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वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ, प॑० श्री राम शर्मा आचार्ये अपने जीवमकाल मे ३००० से अधिक छोटौ--बड़ पुस्तके 
लिखी है 1 गायत्री महाविज्ञान उनकी अनुपम कृतिं मँ से एक है । गायत्री पहाविद्या को लेकः उन्होने विलक्षण 
प्रयोग कर्‌ दिखाये 1 उनकी विशिष्ट गायत्री साधना के नति उन महर्षिं वशिष्ठ ओर गायत्री विद्या के युगानुरूप 
क्रान्तिकारी प्रयोग के कारण इस युग के विश्वामित्र के रूप म स्वीकार किया गया । 
आर्ष पर्न्यो मे गायत्री की महिमा का गान अनेक प्रकार से किया गया है । इसे वेदमाता, देवमाता, सर्व 
कामधुक्‌ (सभौ श्रेष्ठ कामनाओं को पुरा कसे बालौ) आयु. पराण, ्रज, पशु, कीर्ति, धन्‌, बयवर्चस आदि विपूतिर्य 
प्रदान करते हुए ब्रह्मलोक तक गति देने वाली कहा गया है, लेकिन फिर पौ उसे विरिष्ट साधको को दौ जने 
वाली गुह्य विद्या ही माना जाता रहा ह । आचारय श्री ने इष युग मे मनुष्य मात्र को दुर्वद्धि के चंगुल मे जकेडते- 
पिसते देखा, तो सदुद्धि-सदभाव प्रदायिनी गुह्य गायत्री महाविद्चा को जन सुलभ यनाने के लिए भागीरथी तप- 
पुरुपा्थं किया । उनके इस पुण्य पुरुपार्थ के फलस्वरूप गायनी महाविद्या के युगानुरूप सफल प्रयोग के लिए 
“गायत्री महावि्चान' का सृजन ओर प्राणान हुआ । 
पुस्तकाकार मे उन्होने गायत्री पहाविज्ञान कौ तीन भागो मे प्रकाशित किया धा । इसके अय तक ३३ संस्करण 
रकल दुक दै । जिज्ञासु जम उन्हे अपनी-अपनी अवश्यकता के अनुरूप अलग-अलग या एक साथ खरीदते 
रहे दै । गायत्री महाविद्या के वरि मे लोगों के भ्रमो का निवारण ओर जज्ञासारओं का समाधान नाना प्रकार से होता 
रहा है तथा इस विद्या मे तोकरचि दती गयी । सोकप्रियता के इसी उभार के साथ विचारशोलो कौ ओर से यह 
प्रस्तावे आनि सगे कि तीनो भाग मिलाकर इसे एक संग्रहणीय ग्रन्थ के रूप मेँ प्रकाशिते किया जाए । विज्ञजनों 
कौ इस मोग का सम्मान करते हुए ही इस संयुक्त संस्करण का प्रकाशन किया गया है । 
इस संस्करण ये तीनों भागो फो विषय ससी प्रारम्भ मे हौ एक साथ दे दौ गयी है, लेकिन प्रत्येक भाग के 
लिए पूज्य आचार्यवर द्वारा लिखी गयी भूमिकाओं को उन भागो के रारम्भ मे यथावत्‌ दे दिया गया है । 
इष सस्करण मे उद्धरण एवं सन्द को विशेष रूप से शु के एव यथासम्भव सन्द ग्रन्थो का उल्लेखं 
करने का प्रयास फिया गया है ! पाठ भेदो को प्रमाणित रन्यो एव महाविज्ञान के प्रथम संस्करण (१९५०) से 
पिलाकर ठीक किया गया है । एक संशोधन ओर भी किया गया है, जो गायत्री म के २४ वर्ण के सम्बन्ध 
है । मायी मन कै चौवीस वर्णो के उल्लेख क्रम मे महाविजञान प्रथम खण्ड कै "गायत्रो साधना से शक्तिकशो 
करा उद्भव" नामक निबन्ध मे तथा द्वितीय खण्ड के गायत्री रामाण्ण, वेणनिम्‌ ध्यानम्‌ तथा "अक्षर शक्ति कवच" 
मामक निबन्ध मे यं को *णि यं ईस प्रकार व्यूहनं करके २४ वर्णो कौ स्थिति स्वीकार कौ गयी है । यहौ शाख 
सम्मत (इयादि पूरणे-पिगल सतरानुसार "इय" की वृद्धि) भी है । गायत्री पहाविज्ञान के कुछ अन्य प्रकरणे मे 
सम्भवतःग्रेस को भूल या किसी अन्य असावधानी से म के २४ वों का वर्गीकरण कुछ भिन्न अंकित हो गया 
था 1 दस संस्करण मे उस भूल को संशोधित कर दिया गया है । सभी स्थानों पर उक्त शास्भीय क्रम के अनुसार 
ही वर्णो का क्रम व्यवस्थित कर दिया गया है । 
आशा कौ जाती है कि यह परन्ाकार संयुक्त सस्करण लोक सुचि के अतुरूप सिद्ध होगा । 


-ब्रह्वर्घस 
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[ साधना का अन्धानुकरण हानिकारक है, साधना कौ उपयोगिता ओर्‌ आवश्यकता पर प्रकाश | 
पज्चमुरी साधना का ठंश्य 
[ आत्म-कल्याण के पोच महान्‌ लाभ, दस भुजाओ से दस दोषों का निवारण !] 
गायत्री साधना निष्फल नही जाती 
[ गायत्री साधना को प्रभाव तत्काल, बाधाओं का निवारण, उन्नति के अनेक मार्गो का खुलना | 
गायत्री का तृन्नोक्त वाममार्गः ` ३८२ 
[ खत से भरा मार्ग, त्र विज्ञान गोपनीय ४ 
गयत्री की गुर्दीक्षा न ति 
, [ मनोभूमि का परिष्कार, गायत्र दवारा द्विजत्व, मच दीक्षा, अग्नि दीक्ष, ब्रहमदक्षा, परावाणी द्वारा अनतरेग 
भरणा, गुरु की महान्‌ जिम्मेदारी ।] 
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गायत्री महाविज्ञान 
प्रथम भाग | 


भूमिका 


गायत्री वह दैवी शक्ति है, जिससे सम्बन्ध स्थापित करके मनुष्य अपने जीवन-विकास के मार्ग मे बड़ी 
सहायता प्राप्त कर सकता है । परमात्मा की अनिक शक्त्यो है, जिनके कार्य ओर गुण पृथक्‌-पृथक्‌ है । उन शक्तियो 
मे गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्णं है । यह मनुष्य को सद्बुद्धि कौ प्रणा देती है । गायत्री से आत्म-सम्बन्ध 
करने बाले मनुष्य मे निरन्तर एक एेसी सूक्ष्म एवं चैतन्य (५ धारा सञ्चरण करने लगती है, जो प्रधानत. मन, 
युद्धि, चित्त आर अन्त करण पर अपना प्रभाव डालती है । वं त्र के अनेको कुविचारो, असत्‌ सकत्पो, 
पतनोनमुख दुर्गुण का अन्धकार गायत्र रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगता है । यह प्रकाश जैसे-जैसे 
तीव्र होमे लगता है, वैसे-वैसे अन्धकार का अन्त उसी क्रम से होता जाता है । 
मनोभूमि को सुव्यवस्थित, स्वस्थ, सतोगुणी एवं सन्तुलित बनाने मे गायत्री का चमत्कारी लाभ असंदिग्ध 
है ओर यह भी स्पष्ट ही है कि जिसकी मनोभूमि जितने अशो मे सुविकसित है, वह उसी अनुपात मे सुखी रहेगा; 
क्योकि विचारो से कार्य होते है ओर कार्यो के परिणाम सुख-दु.ख के रूप मे सामने आति है । जिसके विचार 
उत्तम दै, वह उत्तम कार्य करेगा, जिसके कार्य उत्तम होगे; उसके चरणो तले सुख-शान्ति लोरतौ रहेगी । 
गायत्री उपासना द्वारा साधको को बडे-वडे लाभ प्राप्त होते है । हमारे परामर्शं एव पथ-प्रदर्शन मे अव तक 
अनिको व्यक्तियो ने गायत्री उपासना की है । उन्दे सांसारिक ओर आत्मिक जो आश्र्यजनक लाभ ४ है, हमने 
अपनी ओखो से देखे है । इसका कारण यही है कि उन दैवी वरदान के रूप मे सद्बुद्धि प्राप्त होती है ओर उसके 
प्रकाश मे उन समब दुर्बलताओ, उलन, कटिनाइयो का हल निकल आता है, ज मनुष्य को दीन-हीन,दु.खी, दद्र, 
चिन्तातुर एव कुमार्गगामी बनाती है । जैसे प्रकाश का न होना ही अन्धकार है, जैसे अम्धकार स्वतंत्र रप से कोई 
वस्तु नही है 1 इसी प्रकार सदज्ञान का न होना ही दु.ख है, अन्यथा परमात्मा की इस पुण्य सृष्टि मे दुःख का एक 
कण भो नही है । परमात्मा सत्‌-चित्‌-आनन्द स्वरूप है, उसकी रचना भी वैसी ही है । केवल मनुष्य अपनी आन्तरिक 
दर्वलता के कारण, सदज्ञान के अभाव के कारण दुःखी रहता है, अन्यथा सुरःदुर्लभ मानव-शरीर “स्वर्गादपि 
गरीयसी” धरती माता पर दुःख का कोई कारण नही, यलं सर्वत्र, सर्वथा आनन्द हौ आनन्द है 
-सदज्ञान की उपासना का नाम ही गायत्री- साधना है । जो इस साधनः के साधक है, उम्दे आत्मिक सांसारिक 
सुखो की कमो नही रहती, एेा हमारा सुमिश्ित विश्वास ओर दीर्घकालीन अनुभव है । इस पुस्तक मे-सम्भवत. 
सभी उपयोगौ वाते लिख दी गई है, फिर भी कोई शंका- निवारण, परामर्श एवं सहयोग आवश्यक ह, तो जवावी 
पतर द्वार शान्तिकुञ्ज, हदिदरार से पू्ठताछ की जा सकती है । 
गायत्री कौ शाखीय चर्चा, ऋष्यो का अनुभव तथा उनकी रचनायें गायत्री महाविज्ञान के दूसरे भाग मे 
प्रकाशित को जारी है, पाठक उसे भो अवश्य पढ़ । 
- श्रीरामं शर्मा आचार्य 


गायत्री महाविज्ञान 
वेदमाता गायत्री की उत्पत्ति 


वेद कहते है-रान को । ज्ञान के चार भेद है-ऋक्‌. यजु, साम ओर अथर्व । कत्याण प्रभु-प्रापति, इश्वरीय-दर्शन, 
दिव्यत्व, आत्म-शा्ति ब्रह्मनिर्वाण, धर्म-भावना, कर्तव्य-पालन्‌.प्म्‌ तप, दया, उपकार उदारता, सेवा आदि ऋक्‌ 
के अन्तर्गत आति है । पराक्रम, पुरुषार्थ, साहस, वीरता, रकष, आक्रमण, मेतृत्व, यश, विजय, पद्‌ प्रतिष्ठा यह सव 
"ययु." के अन्तर्गत दै । रोड विनोद, मनोरंजन, संगी त-कला, साहित्य, स्पर्श इन्दियो के स्थूल भोग तथा उं भोगों 
का चिन्तन, प्रिय कल्पना खेल. गतिशीतता, रुचि, तृप्ति आदि को "साम" के अन्तर्गत लिया जाता टै । धन. वैभव, 
चस्तुओ का संग्रह, शाख, ओषधि, अत्र, वस्तु, धातु. गृह, वाहन आदि सुख-साधनों की साममियां 'अर्थ्व' की 
परिधिमे आतोहै। ` 
` किसी भौ जीवित प्राणधारी वो लीजिये, उसकी सूक्ष्म ओर स्थूल, वाहरी ओर भीतरी क्रियाओं ओर 
कल्पनाओः का गम्भीर एवं वैज्ञानिक विश्लेषण कौजिये, प्रतीत होगा कि इन्दी चार कषतर के अन्तर्गत उसकी समस्त 
चेतना परिभरमण कर रहो है । (१) ऋक्‌-कल्याण (२) यजुः पौरुप (३) साम-क्रीड़ा (४) अथर्व-अर्थ । इन चार 
दिशाओं के अतिरिक्त प्राणियों कौ ज्ञान-धारा ओर किसी ओर प्रवाहित नही होती । ऋक्‌ को धर्म, यजुः को मोक्ष, 
सामको काम, अर्व को अर्थं भी कहा जाता दह । यही चार ब्रह्माजी के मुख है । ब्रह्म को चतुर्मुख इसलिये कहा 
गयादकिवेएक भख हेति हए भी चार प्रकार कौ ्षान धारा का निष्मण करते दं । वेद शब्द का अर्थं है-“ज्ञान" 
इस प्रकार वह एक £ परन्तु एक होते हूए भी वह पराणियो के अन्तःकरण मे चार प्रकार का दिखाई देता है । इससिये 
एक वेद को सुविधा के लिए चार भागों मे विभक्त कर दिया गया है 1 भगवान्‌ विष्णु कौ चार भुजां भी यही है । 
इन चार विभागो को स्वेच्छपूर्वक विभक्त कसे के लिये चार आश्रम ओर चार वर्णौ कौ व्यवस्था की गयी । वालक 
करोडावस्या मे, तरुण अर्थावस्था मे, वानप्रस्थ पौरुपावस्या मे ओर संन्यासी कल्याणावस्या में रहता है । ब्राह्मण 
भ्‌ दै ्षत्रिय यज्‌, है वैश्य अर्व ह, साम शूद्रै । इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ । 
` यह चायो रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्तिके ही स्फुरण है,जो सृष्टि के आरम्भमे ब्रह्माजी ने उत्पन्न कौ थी 
ओर जि शासको ने गायत्री नाम से सम्योधित किया ह † इस प्रकार चा वेदो कौ माता गायत्री हई । इसी सै 
उसे "वेदमाता" भी कटा जाता है । इस प्रकार जल तत्व को यर्प, भाप (बादल, ओस, कुहरा आदि), वायु 
(ाृ्धोजन-ओक्सीजन) तथा पतते पानी के चार रूपो मेँ देखा जाता है, जिस प्रकार अग्नि-तत्व को, ज्वलन्‌ गरम 
प्रकाश तथा गति के रूपमे देखा जाता दै, उसौ प्रकार एक श्ञान-गायत्री" के चार वेदो के चार रूपो मे दर्शन होते 
द । गायत्रो माता है, तो चार वेद इसके पुत्र है । 
यह तो हुआ सृक््म गायत्री का, सक्षम वेदमाता का स्वरूप । अव उसके स्थूल रूप पर विचार करेगे । ब्रह्मा . 
ने चा वेदो कौ रचना से पूर्व चौवीस अक्षर वाले गायत्री म्र की रचना की । इस एक मनर के एक-एक अकषरमे 
सूषम तत्त्व समाहित दै, जिनके पल्लवित होने पर चार वेदो कौ शखा-प्रशाखा्ं उद्भूत हे गयी । एक वर चीज 
के गभंमे महाम्‌ वट वृक्ष छिपा ता है । जव वह अंकुर रूप मे उगता ₹ै वृक्ष के रूप मेँ वड़ा होता है तो उसे 
अस्य शाखा टहनिरय, प्त, टूल, फल लद जते ह । इन सबका इतना बड़ विस्तार होत है- ज उस मूल वट 
बीज की अपेक्षा करोद़ो-असर्वो गुमा यदा होता दै । गायत्री के चौबीस अक्षर भी रसे ही बीज है,जो प्रस्फदित 
होकर वेदो के महा विस्तार के रूप परं अवस्थित होते है । र 
` व्याकरण शाल का उद्गम शंकर जी के वे चौदह सूत्र है जो उनके डमरू से निकले थे ।*एक बार महादेवजी 
ने आनम्द-मग्न होकर अपा प्रिय वाच्च डमरू बजाया उस डमरू मे से चौदह ध्वनियां निकली । इन (भङ्उण्‌, 
ऋलृक्‌, एओद्‌, ठे, हयवरद्‌, लण्‌ आदि) चौदह सूमन को लेकर्‌ पाणिनि ने महाव्याकरण शास रच डाला 1 , 
उस रचना के पश्चात्‌ उसकी व्याख्यां होते-होते आज इतना बड़ व्याकरण शाख प्रस्तुत है, जिसका एक भारी 


२ गायद्री महाविह्धान पाग-१ 


संग्रहालय बन सकता है । गायत्री मन्न के चौबीस अक्षरो से इसी प्रकार वैदिक साहित्य के अंग-परत्यगो का 
प्रादुर्भाव हुआ है । गायत्री सूर टै, तो वैदिक ऋचा उनकी विस्तृत व्याख्या है । 
ब्रह्म की स्फुरणा से गायत्री का प्रादुर्भाव 
अनादि परमात्म तत्त्व ब्रह्म से यह सव कुछ उत्यत्र हुआ । सृष्टि उत्यन्न करने का विचार उठते ही ब्रह्मे एक 
स्फुरणा उत्पन् हई, जिसका नाम है-शक्ति । शक्तिके द्रा दो प्रकार की सृष्टि उत्तर हई- एक जड, दूसरी चैतन्य । 
जड सचालन कसे वाली शक्ति ्रकृति" ओर चैतन्य सृष्टि का सचालन कने वाली शक्ति का नाम 
"सावित्री" हे । 
पुराणो मे वर्णन मिलता दै कि सृष्टि के आदिकाल मे भगवान्‌ की नाभि में से कमल उत्यत्र हु । कमलके 
पुष मे से ब्रह्म हुए बह्म से सावित्री हुई, साविद्री ओर ब्रह्मा के संयोग से चाग वेद उत्पत्र हए । वेद से समस्त 
प्रकार के श्ञानो का उद्भव हुआ । तदनन्तर ब्रह्माजी ने पचभौतिक सृष्टि की रचना की । इस आलं कारिक गाथा 
य रहस्य यह है.निर्लिष्त, निर्विकार निर्विकल्प परमात्म तत्व कौ नाभि मे से, केर भूमि मे से-अन्तकरएणमेसे 
कमल उततर हुआ ओर वह ण की तरह खिल गया । श्रुति ने कहा कि सृष्टि के आरम्भ मेँ परमात्मा की इच्छा 
हई कि "एकोऽहं वहुस्याम्‌' म एक से बहुत हो जाऊँ । यह उसकी इच्छा, स्फुरणा नाभि देशम से निकल कर 
स्फुटित हुई अर्थात्‌ कमल कौ लतिका उत्पत्र हुई ओर उसकी कली खिल गयी । 
इस कमल पुष्प पर ब्रह्य उतयत्न होते है । ये ब्रह्म सृष्टि-निर्माण की ब्िदेव्‌ शक्ति का प्रथम अंश है । आगे 
चलकर यह त्रिदेवी शक्ति उत्पत्ति, स्थिति ओर माश का कार्य करती हुई ब्रह्मा, विष्णु, महेश के रूप मे दृष्टिगोचर 
होती है 1 आरम्भ मे कमल के पुष्य पर केवल ब्रह्माजी ही प्रकट होते है, क्योकि सर्वप्रथम उतपन्न करने वाती शक्ति 
की आवश्यकता हुई । 
अब ब्रह्माजी का कार्य आरम्भ होता है । उन्होने दो ्रकार कौ सृष्टि उत्न्न की-एक चैतन्य, दूसरी जड । 
चैतन्य शक्ति के अन्तर्गत सभी जीव आ जति है, जिनमें इच्छा, अनुभूति, अहं भावना पाई जाती है । चैतन्य की एक 
स्वतंत्र सृष्टि रै, जिसे विश्च का ्राणमय कोश कहते है । निखिल विश्च मे एक चैतन्य तत्त्व भर हुआ है.जिसे 
श्राण' माम से पुकार जाताहै । विचार संकल्व, भाव, इस प्राण तत्त्व के तीन वर्ग है ओर सत्‌, रज, तम यह तीन 
इसके वर्णं है । इन्दी सत्वो को लेकर आत्माओ के स्थूल, सूक्ष्म ओर कारण शरीर बनते है । सभी प्रकार के प्राणी 
इसी प्राण तत्त्व से चैतन्यता एव जीवन सत्ता प्राप्त करते है । 
जड सृष्टि निर्माण के लिए ब्रह्माजी ने पचभूरतो का निर्माण किया । पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश के द्वारा 
विश्च के सभी परमाणु मय पदार्थ बने । ठोस द्रव गैस इन्दी तीन रूपों म प्रकृति के परमाणु अपनी गतिविधि जारी 
रखते है । नदी, पर्वत, धरती आदि का सभी पसारा इन पंच-भौतिक परमाणु ओ का खेल है,प्राणियो के स्थूल शरीर 
भी इन्दी प्रकृति जन्य पंच-तत्वों के बने होते हैँ । 
क्रिया जड्-चेतन, दोनों सृष्टि मेँ है । प्राणमय चैतन्य सृष्टि मे अहभाव, संकल्प ओर पररणा की गतिविधियो 
विविध रूपों मे दिखलाई पड़ती है 1 भूतमय जड़ सृष्टि मे, शक्ति, हलचल ओर सन्ता इन आधारो के द्वारा विविध 
प्रकार के रग-रूप, आकार-प्रकार वनते-विगढ़ते रहते है । जड़ सृष्टि का आधार परमाणु ओर चैतन्य सृष्टि का 
क व है । दोनो ही आधार अत्यन्त सकषम ओर अत्यन्त बलशाली है, इनका नाशा नही होता केवल रूर 
ता रहता है । 
जड-चेतन सृष्टि के निर्माण में ब्रह्माजी की दो शक्त्यो काम कर रही है-{(१) सकल्प शक्ति (२) परमाणु 
शक्ति । इन दोनों मे प्रथम सकल्प शक्ति की आवश्यकता हुई, क्योकि विना उसके चैतन्य का आविर्भाव नही होता 
ओर विना चैतन्य के परमाणु का उपयोग किस लिए होता । अचैतन्य सृष्टि तो अपने मेँ अचैतन्य थी, क्योकि न 
तो उसको किसी का ज्ञान होता ओर न उसका कोई उपयोग होता है । “चैतन्य, के प्रकरीकरण की सुविधा के लिए 
उसकी साधन- सामग्रौ के रूप में “जड* का उपयोग हत्त र । अस्तु, आरम्भ मे ब्रह्माजी ने चैतन्य बनाया, ज्ञान के 
संकल्य का आविष्कार किया, पौराणिक भाषा मे यट किये कि सर्वप्रथम वेदो का प्राकट्य हुआ । 
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पुराणो मे वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा के शरीर से एक सर्वाग सुन्दरी तरुणी उपपन्न हुई, यह उनके अंगसे 
उलन्न होने के कारण उनकी पुत्री हई ! इसी तरुणी की सहायता से उन्होने अपना सृष्टि निमांण कार्यं जारी श्खा । 
इसके पश्चात्‌ उस अकेली रूपवती युवती को देखकर उनका मन विवलित हो गया ओर उन्दने उससे पली के 
रूप मे रमण किया। इस मेथुन से मैथुनी सयोज्क परमाणुमय पंचभौतिक-सृष्टि उत्पन्न हुई । इस कथा के 
आलकारिक रूप को-रहस्यमय पहेली को न सम्चकेर कई व्यक्ति अपने मन में प्राचीन तत्व को उथली ओर 
अश्रद्धा की दृष्टि से देखते है । वे भूल जति है कि ब्रह्मा कोई मनुष्य नही है ओर म हौ उनसे उत्तर हई शक्ति पप्र 
याखरीहै ओर न पुरुप-सी की तरह उनके वीच मे समागम होता है । इस सृष्टि निर्माण काल के एक तथ्य को गूढ़ 
पहेली के रूप मे आलं कारिक ठग से प्रस्तुत करके कवि ने अपनी कलाकारितता का परिचय दिया है । 

ब्रह्मा, निर्विकार परमात्मा क शक्ति है जो सृष्टि का निर्माण करती है ! इस निर्माण कार्य को चालू कणेके 
लिये उसरकौ दो भुजा है, जिने संकल्प ओर परमाणु शक्ति कहते है । सकत्प शक्ति चेतन सत्‌- सम्भव हने से 
ब्रह्मा की पुत्री है । परमाणु शक्ति स्थूल क्रियाशील एव तम-सम्भव होने से ब्रह्मा की पत्नी है । इस प्रकार गायत्र 
ओर सावित्री व्रह्मा की पुत्री तथा पमौ नाम से प्रसिद्ध हूई । 


गायत्री सूक्ष्म शक्तियों का स्रोत दै 
पिते पृष्ठो पर्‌ बतलाया जा चुका रै कि एकं अव्यय, निर्विकार, अजर-अमर परमात्मा की 'एक से अधिक 
हो जाने" कौ इच्छा हुई । बरहम म स्फुरण हुआ कि “एकोऽहं बहुस्याम्‌' मै अकेला हू, बहुत हो जाऊं । उसकी यह 
इच्छा हौ शक्ति बन गयी । इस इच्छ स्फुरणा या शक्ति को ही ब्रह्म पली कहते है । इस प्रकार ब्रह्म एक सेदो हो 
गया । अब उसे लक्ष्मी-नारायण, सीता-राम, राधे-श्याम, उमा-महेश, शक्ति-शिव, माया-ब्रह्, प्रकृति- परमेश्वर 
आदि नामों से पुकासे लगे । 

. इस शक्तिके द्वारा अनेक पदार्थो तथा प्राणियों का निर्माण होना धा, इसलिए उसे भ तीन भागँ मे अपने को 
विपराजित्त कर देना पड़ा, ताकि अनेक प्रकार के सम्मिश्रण तैयार हो सके ओर विविध गुण, कमम स्वभाव वाते 
जड़ चेत्न पदार्थ बम सके । ्रह्मशक्ति के ये तीन टुक्डे- (१) सत्‌ (र) रज (३) तमइन तीन नामो से पुकारे जाते 
है । सत्‌ का अर्थ है- ईश्वर का दिव्य तत्व ¦ तम का अर्थ है- निर्जीव पदार्थो मेँ 0 का अस्तित्व । रज का 
अर्थ ह- जड़ पदार्थो ओर ईश्वरीय दिव्य ततत्वके सम्मिश्रण से उलत्र हुई आनन्ददायक ये तीन तत्त्व स्थूल 
सृष्टि के मूलकारण है । इतके उपरान्त स्थूल उपादान के रूप मे मिद्ध, पानी, हवा, भग्न, आकाश-ये पोच ष्यूल ` 
तत्त्व ओर उतपत्र होते है । इन तत्वों के परमाणुओं तथा उनकी शब्द्‌, रूप, रस, गन्ध, स्पशं तन्मत्राओं द्रारा सृष्टि 
कासारा कार्यं चलता है । प्रकृति के दो भाग दै-- सकषम प्रकृति ज शक्ति प्रवाह के रूप मे, पराण संचार के रूपमे 
कार्यं करती है, वह सत्‌, रज, तममयी दै । स्थूल प्रकृति जिससे दृश्य पदार्थो का निर्माण एव उपयोग दता दै 
परमाणुमयी है । यह मिट, पानी, हवा आदि स्थूल पञ्वतत्चो के आधार पर अपनी गत्तिविधि जारी रखती है । 

उपरोक्त पंतियों से पाटक समज्ञ गये होंगे कि पहते एक बरह्म था,उसकौ स्फुरणा से आदिशक्ति का आविर्भाव 
हुआ । इस आदिशक्ति का माम ही गायत्री है । जैसे ब्रह्म > अपे तीन भाग कर लिये- (१) सत्‌- जिसे "ही"या 
सरस्वती कहते दै (२) रज- जिसे श्री" या लक्ष्मी कहते है (३) तम~ जिसे "वली" या काली कहते है । वस्तुतः 
सत्‌ ओर तम दो ही विभाग हुए ये, इन दोन के मिलने से जो धारा उत्यन हुई, वह रज कहलाती है । जैसे गगा, 
यमुना जहा मिलती है, वह उनकी मिश्रित धारा को सरस्वती कहते है । सरस्वती वैसे कोई पृथक्‌ नदी नही है । 
जैसेडन दो नदियों के मिलने से सरस्वती हुई वैसे ही सत्‌ ओर तम के योग से रज उततन हुआ ओर यह त्रिधा 
प्रकृति कहलाई । & ८ 

अद्धैतवाद, द्ैतवाद्‌, ैतवाद का वहत क्षगड़ा सुना जाता है, वस्तुतः यह समञ्जने का अन्तर मात्र है ब्रह्य 
जीव, प्रकृति यह तीनों ही अस्तित्व मे है । पहले एक ब्रह्म था यह ठक है, इसलिये अद्रततवाद भौ दीक हे । पीठे 
बरह्म ओर शक्ति भकृति) दो ह गये.इसलिएद्ैतवाद भी ठीक है । प्रकृति ओर परमेशवरके संस्पर्शं से जो रसानुभूति' 
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ओर चैतन्यता मिश्रित रज सत्ता उत्तर हई वंह जौव कहलायो । इस प्रकार परैतवाद भी ठीक द । मुक्ति होने पर 
जीव सत्ता नष्ट हो जाती है । इसमे भो स्पष्ट है कि जीवधारौ की जो वर्तमान सत्ता मन, वद्धि, चित्त, अहंकार के 
ऊपर आधारित है, वह एक मिश्रण मात्र है । 
तत्त्व-दर्शन के गम्भीर विपय मे प्रवेश करके आत्मा के सुश्म विपयो पर प्रकाश डालने का य्ह अवसर नही 
है । इन पक्तियो मे तो स्थूल ओर सृषम प्रकृति का भेद बताया था, क्योकि विज्ञान के दो भाग यही से हेते दै, 
मनुप्यों की द्विधा प्रकृति यही से यनती है । पञ्वतत्वो द्रा काम करने वाली स्थूल प्रकृति का अन्वेपण कने वाते 
मनुष्य, भौतिक विज्ञानी कहलति है । उन्होने अपने युद्धि बल से पञ्चत्व के भेद-उपभेदो को जानकर उनसे 
अनेक लाभदायक साधन प्राप्त किये । रसायन, कृपि, विद्युत्‌, वाप्म, शिल्प, संगीत. भाषा, साहित्य, वाहन, गृह- 
निर्माण, चिकित्सा, शासन, खगोल विद्या, अस््र-शस्त्र, दर्शन, भू- परिशोध आदि अनेक प्रकार के सुख-साधन 
खोज निकाले ओर रेल, मोटर, तार, डाक, रेडियो, टेलीविजन, फोटो आदि विविध वस्तुये वनने के वडे-बदे य॑ 
निर्माण किये । धन, सुख, सुविधा ओर आराम के साधन सुलभ हुए । इस मार्ग से जो लाभ मिलता ६ै,उमे शासय 
भाषा व श्रेय" या "भोग" कहते है ! यह विज्ञान, भौतिक विज्ञान कहलाता है । यह स्थूल प्रकृति के उपयोग कौ 
विद्या, ४ 
सुषम प्रकृति वह है, जो आद्यशक्ति गायत्री से उत्यत्र लेकर सरस्वती, लकमी, दुर्गा मे र्वटती है । यह 
सर्वव्यापिनी शक्ति-निर्रिणी पंचतत्व से कही अधिक सूक्ष्म है ! जसे नदियो के प्रवाह मे, जल की तहरो पर 
वायु के आघात होने के कारण "कल-कल' से मिलती-जुलती ध्विर्यो उटा करती है, वैसे ही सूक्ष्म प्रकृति की 
शक्ति-धाराभ से तीने प्रकार कौ शब्द्‌-ध्वनिर्यो उटती है । सत्‌ प्रवाह मँ 'ही ^ रज प्रवाह मेँ श्री" ओर तम प्रवाह 
मे "क्ली" शब्द से मिलती-जुलती ध्वनि उत्पत्र होती है । उससे भौ सूक्ष्म वर्म का ॐकार ध्वनि प्रवाह है । नादयोग 
कौ साधना कसे वाले ध्यान मग्न होकर इन ध्वनयो को पकड़ते है ओर उनका सहारा पकढ्ते हुए सूक प्रकृति 
को भी पार करते हुए ब्रह्म सायुज्य तक जा पर्हुचते दै । यह योग साधना-पथ गायत्री महाविज्ञान के तीसरे खण्ड 
मे पाठको के सामने प्रस्तुत किया जायेगा । 
प्राचीन काल मे हमार पूजनीय पूर्वजो >, ऋषियो ने अपनी तीक्ष्ण दृष्टि से विज्ञान के इस सूक्ष्म तत्त्व कौ पकड़ा 
धा, उसी कौ शोध ओर सफलता मे अपनी शक्तियो-को लगाया था । फलस्वरूप वे वर्तमान काल के यशस्वी 
भौतिक विज्ञान की अपिक्षा अनेक गुने लाभो से लाभान्वित हने मे समर्ध हुए थे । वे आद्यशक्ति के सूक्ष्म शक्ति 
प्रवाहो पर्‌ अपना अधिकार स्थापित करते थे । यह प्रकट तथ्य है कि मनुष्य के शरीर मे अनेक प्रकार की शक्तियों 
काआविर्भाव होता है । हमारे ऋषिगण योग-साधना के द्वारा शरीर के विभिन्न भागो मे छिपे पड़े हुए शक्ति-केन्रो 
को, चक्रो को, परन्थियो को, मातृकाओ को, ज्योतियो को, भमरो को जगते थे ओर उस जागरण से जो शक्ति प्रवाह 
उत्पन्न होता था, उसे आद्यशाक्ति के त्रिविध प्रवाहो मे से जिसके साथ आवश्यकता होती थी, उसमे सम्बन्धित कर 
देते थे । जैसे रेडियो का स्टेशन के टासमीटर यत्र से सम्बन्ध स्थापित कर दिया जाता है, तो दोनो की विचत्‌ 
शक्तियों सम श्रेणी होने के कारण आपत मे सम्बन्धित हो जाती है तथा उन स्टेशनो के बीच आपसी वार्तालाप 
का, सम्वादो का आदान-ग्रदान का सिलसिला चल पड़ता है । इसी प्रकार साधना द्वारा शरीर के अन्तरगत छिपे 
हुए ओर तन्द्रित पडे हुए केन्रो का, जागरण करके सृष् प्रकृति के शक्ति प्रवाहो से सम्बन्ध स्थापित दौ जाता दै, 
तो मनुष्य ओर आद्यशक्ति आपस मे सम्बन्थित हो जति है । इस सम्बन्ध के कारण मनुप्य उस आद्यशक्ति के गर्भ 
मे भरे हुए रहस्यो को समञ्ने लगता है ओर अपनी इच्छानुसार उनका उपयोग करके लाभान्वित हे सकता है 1 
चकि ससार मे जो कुछ है वह सव आद्य-शक्ति के भीत९ है, इसलिये वह सम्बन्धित व्यक्ति भी ससार के सब 
पदार्थो ओर साधनो से अपना सम्बन्ध स्थापित कर सकता है । 
वर्तमान काल के वैज्ञानिक पचतत््ों कीं सीमा तक सीमित स्थुल प्रकृति के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के 
लिए वड़ी-बड़ी कीमती मशीनों को विद्युत्‌, वाप्य, गस ेटरोल आदि का प्रयोग करके कुछ आविष्कार करते है 
ओर धोड़ा-सा लाभ उटाति है । यह तरीका वड़ा श्रम-साध्य, कषट-साध्य, धन-साध्य ओर समय-साध्य है ! उसमे 
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खरावी दूट-एूट ओर परियर्तन की खटपट भी आये दिन लगी रहती है ! उन यन््ो की स्थापना, सुरक्षा ओर निर्माण 
के लिए हर समय काम जारी रखना पड़ता है तथा उनका स्थान परिवर्तन तो ओर भी कठिन होता है । यह सव 
इंट भारतीय योग-विज्ञान के विज्ञानवेत्ताओ के सामने नहौ थे । वे विना किसी यन्त्र कौ सहायता के, चिना 
संसालंक, विचत्‌ पट्रूल आदि के केवल अपने शरीर के शक्ति - केदो का सम्बन्ध सूष्षम कृति से स्थापित करके 
एसे आश्र्यजनक कार्य कर लेते थे, जिनकी सम्भावना तक को आज के भौतिक विज्ञानी समञ्े मे समर्थ नही हो 
पारहेरै। £ 
मह्मभारत ओर लंका युद्ध मे जे अख-शघ व्यवहत हुए थे, उनमे से बहुत थोड़ो का धुंधला रूप अभी 
सामने आया है । रडार, गैस चम, अश्रु-बम, रोग कीराणु वम, परमाणु वम, मृत्यु किरण आदि का घला चित्र 
अभो तैयार हो पाया है । पराचीनकाल मे मोहक शखर ब्रह्मपाश्‌, नागपाश, वरुणास, आग्नेय बाण, शत को मारकर 
तर्कस में लौट अने वाते बाण आदि व्यवहत होते थे, शब्द वेध का प्रचलन था । ेसे अख्-शस् किन्दी कीमती 
मशीनों से नही, मन्र बल से चलाये जति ये, जो शत्रु को जहोँ भी वह छिपा हे, दूदकर उसका सहार करते ये । 
लकामें बैटा हुआ रवण ओर अमेरिका मे बैटा हुआ अहिरावण आपस मे भली प्रकार वार्तालाप करते थे, उन्हे 
किसी रेडियो यच या टरासमीटर कौ जरूरत मही थी । विमान विना पेट्रोल के उढते थे । = ‡ 
` , अष्टसिद्धि ओर नव.तरिधि का योग शासो मेँ जगह-जगह पर वर्णन है । अग्न मे प्रवेश कएा, जल पर 
चलना वायुके समान तेज दौडना, अदृश्य हो जाना, मनुष्य से पशु-पक्षी ओर पशु-पकषी से मनुष्य का शरीर बदल 
सेना, शरीर को वहुत छोटा या बड़ा, बहुत हल्का या भारी वना लेना, शाप से अनिष्ट उत्पन्न कर देना, वरदान से 
उत्तम लाभो कौ प्राप्ति, मृत्यु को रोक लेना, पत्रे ज्ञ. भविप्य का ज्ञान, दूसरो के अन्तस्‌ कौ पहचान, क्षण भरमें 
यथेष्ट धन, ऋतु, नगर, जीव-जन्तु गण, दानव आदि उत्त कर लेना, समस्त ब्रह्माण्ड की हलचलों से परिचित होना, 
किसी वस्तु कां रूपान्तर कर देना, भूख, प्यास, नीद, सर्दौ-गर्मी पर विजय, आकाश मे उड़ना आदि अनेकों आर्य 
भरे कार्य केवल मन्र बल से, योगशक्ति से, अध्यात्म विज्ञान से होते थे ओर उन वैज्ञानिक प्रयोजनो के लिये किसी 
प्रकार की मशीन, ेटरोल, बिजली आदि की जरूरत न पड़ती थौ । यह कार्य शारीरिक विद्युत्‌ ओर्कृति के सूक्ष्म 
अवाह का सम्बन्ध स्थापित कर तेन पर बड़ी आसी से हो जाते थे । यह भृती विज्ञान था, जिसका आधार 
धा-साधना। ४ 1 
. साधना द्वार केवल तम तत्त्व से संध रखने वाले उपरोक्त प्रकार के भौतिक चमत्कार ही भह हेते वरन्‌ 
रज ओर सत्‌ क्षेत्र के लाभ एवं आनन्द भौ प्रचुर मातरा मे प्राप्त किये जा सकते हे । हानि, शोक, वियोग, आपतति, 
रोग, आक्रमण, विरोध, आघात आदि की विपन्न परिस्थितियों मे पड़कर जहाँ साधारण्‌ मनोभूमि के लोग मृत्यु 
तुल्य मानसिक कष्ट परति है, वहो अत्म-शक्तियो के उपयोग की विद्या जानने वाला व्यक्ति विवेक, ज्ञान, वैराग्य, 
साहस, आशा ओर ईशवर-विश्वास के आधार पर इन कटिनाइयो को हंसतत-हेसते आसानी" से काट लेता है ओर 
बुते अथवा साधारण परिस्थित्ियो मे भौ अपने आनन्द को बढ़ने का मां दृढ़ निकालता है । वह जीवन को 
इतनी मस्ती, परफुल्लता ओर मजेदारी के साथ वितात्ता है, जैसा कि बेचारे करोड़पतियो को भ नसीव नही हो 
सकता । जिसका शारीरिक ओर मानसिक स्वास्थ्य आत्बल के कारण ठीक बना हुआ है, उसे बडे अमीरों से 
भी अधिक आनन्दमय जीवन बितानि का सौभाग्य अनायास ही पराप्त हौ जाता है । रज शक्ति का उपभोग जानने 
का यह लाभ भौतिक विज्ञान द्वारा मिलने वाले लार्भो कौ उपेक्षा कही अधिक महत्त्वपूर्णं है । ` 1 
“सत्‌ तत्व के लाभो का वर्णन करना तो लेखनी ओर वाणी दोनों की ही शक्ति के बाहर है । ई्रीय दिव्य 
त्वो कौ जव आत्मा मे वृद्धि होती है ते दया, करुणा, प्रम, मत्री, त्याग, संतोष. शान्ति, सेवा-भाव, आत्मीयता, 
सत्यनिष्टा, ईमानदारी, संयम, नमप्रत पवित्रता, श्रमशीलता धर्मपरायणता आदि सद्गुणो को मात्रा दिन-दिन बड़ी 
तेजौ से बद़ती जाती है । फलस्वरूप संसार मे उसके लिए प्रशंस कृतक्ञता, अत्युपकार्‌ श्रद्धा, सहायता, सम्पान 
के भाव बढ़ते है ओर उसे परत्युपकार से सन्तुष्ट कसते रहते है । इसके अतिरिक्त यह सद्गुण स्वय इतने मधुरदै 
कि जिस हदय म'इनक निवास होता है, वही आत्म-सतरोष्‌ की शीतल निर्रिणी सदा बहती रहती है । एमे लोग 
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चाहे जीवित अवस्था मे हो, चाहे मृत अवस्था मे, उन्हे जीवन-मुक्ति, स्वर्ण, परमानम्द व्रह्मानम्द्‌, आत्म-दर्शन, 
भरभु-प्राप्ति बह्य-निर्वाणः, तुरीयावस्था, निर्विकल्प समाधि का सुख प्राप्त हता रहता है 1 यही ते जीवन का तश्च 
दै । इसे पाकर आत्मा परितृप्ति के आनन्द सागर मे निमग्न हो जाती दै । ध 

आत्मिक. मानसिक ओर सांसारिक तीनों प्रकार के सुख-साधन आद्य-रक्ति गायत्री क सत्‌, रज तममयी 
धाराओ तक पचे वाला साधक सुगमतापूर्वक ग्राप्त कर सकता दै । सरस्वती, ल्मी ओर काली कौ 
सिद्धयो पृथक्‌-पृथक्‌ प्राप्त की जाती है । पाशवात्य देशों मे भौतिक विज्ञानी "क्ली" तत्व की काली शक्ति का 
अम्वेपण आराधना कले मे निमग्न रै ।बद्धिवादी, धर्मप्रचारकः, सुधारवादौ, गौधीवादी, समाजसेवी, व्यापारी, 
श्रमिक, उद्योगी, समाजवादी, कम्युनिष्ट यह श्री" शक्ति कौ सुव्यवस्थामे, लक्ष्मी के आयोजन ले हुए हँ । योगो, 
ब्रह्मवेत्ता, अध्यात्मवादी, तत्त्वदर्शी, भक्त, दार्शनिक, परमार्थी व्यक्ति "ही ' तत्त्व की, सरस्वती की आराधना कर रहे 
है । यह तीन हौ वर्ग गायत्री की आद्य-शक्ति के एक-एक चरण के उपासक रै । गायत्री को "त्रिपदा" कहा है । 
उसके तीन चरण है । यह प्रिवेणी उपर्युक्त तीम ही प्रयोजनो को पूरा कएने वाली दै । माता वालक के सभी काम 
करती है । आवश्यकतानुसार वह उसके लिये मेहतर का, रसोइये का, कहार का, दाई का, घोड़े का, दाता का, दर्जी 
का, धोबी का, चौकीदार का काम वजा देती है । वैसे ही ज लोग आत्म-शक्ति को आद्य-शक्ति के साथ जोड़ने कौ 
व है वे अपने को सुसन्तति सिद्ध कसते है वि गायत्री रूपी सर्वशक्तिमयो माता से यथेष्ट लाभ प्राप्त 
करतेतेहै। 

ससार ये दुःखो के तीन कारण दै--(१) अज्ञान (२) अशक्ति (३) अभाव । इन तीन दुखो को गायत्र 
कौ सूक्ष्म प्रकृति की तीनो धाराओ के सदुपयोग से मिटाया जा सकता दै । ही अज्ञान को, श्री अभाव को, क्ती 
अशक्ति को दूर करती दै । भारतीय सूष्म विद्या-विशेषरञोने सृक्् प्रकृति पर अधिकार करके अभीष्ट आनंद प्रात 
करे के जिस विज्ञान का आविष्कार किया था, वह सभी दृष्टयो से असाधारण ओर महान्‌ है । उस आविष्कार 
कानामहै-साधना। साधना से सिद्धि मिलती है । गायत्री साधना भौ अनेक सिद्धियो कौ जननी है । 


गायत्री साधना से शक्तिकोशों का उद्भव 
पिछले पृष्ठो मे लिख जा चुका है कि गायत्री कोई देवी-देवता, भूत-पलीत आदि नही, वरन्‌ ब्रह्म की स्फरणा 
से उत्पत हुईं आद्यशक्ति दै, जो संसार के प्रत्येक पदार्थ का मूल कारण दै ओर उसी के द्वारा जड्-चेतन सृष्टि मे 
गति, शक्ति, प्रगति.पेरणा एव परिणति होती है । जैसे घर मे रखे हुए रेडियो यर का सम्बन्ध विश्चव्यापी ईधर 
तरगों से स्थापित करके देश-विदेशों मे होने वाते प्रत्येक ब्ाडकास्ट को सरलताूर्वक सुन सकते है, उसी प्रकार 
आत्म-शक्ति का विश्वव्यापी गायत्री शक्ति से संध स्थापित करके सूक्ष्म प्रकृति कौ सभी हलचलो को जान सकते 
है ओर सुक्ष्म शक्ति को इच्छानुसार मोडने को कला विदित होने पर सांसारिकः मानसिक ओर्‌ आत्मिक कषत्रम 
(५ हो सकने वाली सभी सम्पत्तियं को प्राप्त कर सकते है । जिस मार्ग से यह सव हो सकता हे उसका नाम 
--साधना। 
करई व्यक्ति सोचते है--हमारा उदेश्य ईश्वर प्राप्ति, आत्म दर्शन ओर जीवन मुक्ति है । हमे गायत्री के, सूक्ष्म 
प्रकृति के चक्कर मे पढने से क्या प्रयोजन है ? हमे तो केवल ईश्वर आराधना करनी चाहिये । सोचने वालो को 
जानना चाहिए कि ब्रह्य सर्वथा निर्विकार निर्लेष्‌, निरंजन, निराकार गुणातीत है । वह न किसी से प्रम करता हैन 
वेष । बह केवल द्रष्टा एवं कारण रूप है । उस तक सीध पतच नही हो सकती, क्योकि जीव ओ. ब्रहम के बीच 
सृष््म प्रकृति (एनर्जी) का सघन आच्छादन है । इस आच्छादन को पार करे के सिए प्रकृति के साधनो से ही कार्य 
करना पड़ेगा ! मन, बुद्धि, वित्त, अहंकार, कल्पना, ध्यान, (२ यद्चक्र, इष्टदेव कौ ध्यान प्रतिमा, भक्ति 
भावना, उपासना, व्रत, अनुष्ठान, साधना यह सभी तो माया ही है । इन सवको छोडकर ब्रह प्राप्ति किस 
प्रकार होनी सम्भव है 2 जसे ऊपर आकाश यें परहुचने ॐ लिए वायुयान को आवश्यकता पडती है, वैसे ही 
चद्ध-्राप्ति के लिए भी प्रतिमामूलक आराधना का आश्रय लेना पड़ता है । गायत्री के आचरण मे होकर पार जगि 
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पर्‌ ही ब्रह्म का साक्षात्कार हता है । सच तो यह रै कि साक्षात्कार का अनुभव गायत्री के गर्भ मे ही होता है । 
इसमे ऊपर पटने पर सूक्ष्म इन्द्रिया ओर उनकी अनुभव शक्ति भी लुप्त ह जाती है । इसलिए मुक्ति ओर्‌ ईश्वर 
प्रापि चाहने वाले भी गायत्री मिश्रित ब्रह्म की, राधेश्याम, सीताराम. लक्ष्मीनारायण की ही उपासना कसते है । 
निर्विकार ब्रह्म का सायुज्य तो तभी होगा, जव ब्रह "हुत से एक होने" की इच्छा करेगा ओर सब आत्माओं को 
समेटकर अपने भ धारण कर लेगा 1 उसमे पूर्वं सब आत्माओं का सविकार ब्रह्य मेँ ही सामीप्य, सारूप्य सायुज्य्‌ 
आदि हये सकता है । इस प्रकार गायत्री मिश्रित सविकार ब्रह्म हौ हमारा उपास्य रह जाता है । उसकी प्राप्ति के 
साधन जो भी हेग, वे सभी सूक प्रकृति गायत्र दवारा ही होगे । इसलिए एसा सोचना उचित नही कि ब्रहम प्राप्ति 
के लिए गायत्री अनावश्यक है । बह तो अनिवार्य है । नाम से कोई उपेक्षा या विरोध करे, यह उसकी इच्छा, पर 
गायत्री तततव से वचकर अन्य मार्ग से जाना असंभव है । 

ˆ कर व्यक्ति कहो है कि हम निष्काम साधना कलते है । हमे किसी फल कौ कामना नही, फिर सूक्ष्म प्रकृति 
काआश्रय क्यों ते ? एेसे लोगों को जानना चाहिए कि निष्काम साधना का अर्थ-भौतिक लाभम चाह कर आत्मिक 
साधना का दै, विना परिणाम सोचे यदि चाहे तो किसी कार्य मे प्रवृत्ति हो ही नही सकती, यदि कुछ मिल भी जाय, 

तो उससे समय एवं शक्ति के अपव्यय के अतिरिक्त भौर कुछ परिणाम नही निकलता । निष्काम कर्म का तात्पर्य 

दैवी, सतोगुणी, आत्मिक कामनाओं से है । एेसी कामनायें भी गायत्री के प्रथम पाद के “ही' तच्छ मे सरस्वती भाग 
मे आती है ¦ इसलिए निष्काम भाव की उपासना भी गायत्री कषेत्र से बाहर नहीं है । 
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मनर विद्या को वैज्ञानिक जानते है कि जीभ से जो भी शब्द निकलते है, उनका उच्चारण कण्ठ, तालु, 
मूर्धा, ओष्ठ दन्त, जिह्वामूल आदि मुख के विभिन्न अमो द्वार होता है । इस उच्चारण काल मे मुखकेजिन 
भागो से ध्वनि निकलती है, उन अंगो के नाडो तन्तु शरीर के विभित्र भागो तक फलते है । इस फलाव क्ेत्रमे कई 
परन्थियों होती है, जिन प्र उन उच्चवारणो का द्वाव पड़ता दै । जिन लोगो की कुछ सृ्म प्रन्थियाँ रोगी यामह 
जाती है, उनके मुख से कुछ खास शब्द्‌ अशुद्ध या रुक-रुककर निकलते है इसो को हकलाना या तुतलाना कहते 
है । शरीर मे अनेक छोरी-वडी,दृश्य-अदृश्य ग्रन्थियो होती है । योगी लोग जानते है कि उन कोशो मे कोई विशेष 
शक्ति-भण्डार छिपा रहता है, सुपुम्ना से सम्बद्ध पट्चक्र प्रसिद्ध है, ठेसो अगणित ग्रन्थयो शरो मे है । विविध 
शब्दो का उच्चारण इन विविध प्रन्थियो पर अपना प्रभाव डालता है ओर इसके प्रभाव से उन ग्रन्थयो का शक्ति 
भण्डार जाग्रत्‌ होता है । मन्रो का गठन इसी आधार पर हुआ है । गायत्री मत्र मे २४ अक्षर है । इसका सम्बन्ध 
शरीर मे स्थित एेसी २४ ग्रन्थियो से है, जो जाग्रत्‌ होने पर सद्बुद्धि प्रकाशक शक्तियो को सतेज करती है । गायत्र 
मनर के उच्चारण से सूक्ष्म शारीर का सितार २४ स्थानो से स्कार देता है ओर उससे एक एेसी स्वर-लहरौ उत्पतन 
होती दै, जिसका प्रभाव अदृश्य जगत्‌ के महत्वपूर्ण तत्वो पर पड़ता दै । यह प्रभाव ही गायत्री साधना के फलो 
काप्रभावदेतुरै\ 
शब्दो का ध्वनि प्रवाह तुच्छ चीज नह है । शब्द्‌-विद्या के आचार्य जानते है कि शब्द मे कितनी शक्ति है 
ओग उसकी अज्ञात गतिविधि के द्वारा क्या-क्या परिणाम उत्पन्न हो सकते है ? शब्द्‌ को ब्रह्य कहा गया है । ब्रह 
की स्पुरणा कम्पन उत्पन्न करती है । वह कम्पन बरह्म से टकराकर ॐ ध्वनि के रूपमे सात बार ध्वमित होता ह । 
जैसे घड़ी का लटकन घण्टा पेडुलम ज्ूमता हुआ घड़ी के पुर्जो मे चाल पैदा करता रहता है, इसी रकार वह “ॐ” 
कार ध्वि-्रवाह सृष्टि को चलानि वाली गति पैदा करता है । अगे चलकर उस प्रवाहे ही, श्री, क्ली कौ तीन 
प्रधान सत्‌, रज, तममयी धाराये वहती है । तदुपरान्त उसकी ओर भी शाखा-प्रशाखाये हो जाती है, जो वीज मनर 
के नाम से पुकारी जाती है । यह ध्वनि अपने-अपने कषत्रे सृष्टि कार्यो का सज्यालन करती है । इस प्रकार सृष्टि 
कासचालन कार्यं शब्दतत्व द्रार होता दै । एसे तत्त्व को तुच्छ नहौ कदा जा सकता । गायत्री कौ शब्दावली रेमे 
चुने हुए शरंखलाबद्ध शब्दो से बनाई गयी है, जो क्रम ओर गुम्फन कौ विशेषता के कारण अपने ठग का एक 
अदभुत ही शक्ति प्रवाह उत्पन्न करती है । 
दीपक-राग गाने से वुञच हुए दीपक जल उठते है, मेध-मल्हार गने से वर्षा होने लगती दै, वेणुनाद सुनकर 
सपं लहरने लगते है, मृग सुध-बुध भूल जति दै, गाये अधिक दूध देने लगतो हे । कोयल की बोली सुनकर काम 
भाव जाग्रत्‌ हो जाता हे । सैनिको के कदम मिलाकर चलने की शब्द ध्वनि से लोहे के पुल तक गिर सकते है 
इसलिए पुलो को पार करते समय सेना को कदम न मिलाकर चलने की हिदायत कर दी जाती दै 1 अमेरिका के 
ोक्टर हचिंसन ने विविध संगत ध्वनियों से अनेक असाध्य ओर कष्ट साध्य रोगियो को अच्छा के मे सफलता 
ओर ख्याति प्राप्त को है 1 भारतवर्ष पे तातरिक लोग धाती को घडे पर रखकर एक विशेष मति से बजति है ओर्‌ 
उस्‌ वाजे से सर्प, विच्छ मादि जहरीले जानवर के काटे हुए कण्ठमाला, विषवेल, भूतोन्माद आदि के सेगी बहुत 
करे अच्छे हो जते है 1 कारण यह है कि शब्दो के कम्पन सूक्म प्रकृति से अपनी जाति के अन्य परमाणुओ को 
लेकर ईथर का परिभरमण करते हुए जव अपने केन्र पर कुछ ही क्षणो मे लौट अति है , तो उसमे अपने 
प्रकार की एक विशेष विद्युत्‌ शक्ति भरी होती है ओर परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त क्षेत्र पर उस शक्ति का एक 
विशिष्ट प्रभाव पड़ता है । मनर द्वारा विलक्षण कार्य होने का भी यही कारण है 1 गायत्री मनर द्वारा भी इसी प्रकार 
शक्ति का आविर्भाव होता है । मन््रोच्यारण मे मुख के जो अंग क्रियाशील हेते है, उन भागो मे नाड़ी तन्तु कुछ 
विशेष मरन्यियो को गुद-गुदति है । उनमे स्फुरण होने से एक वैदिक छन्द का क्रमवद्ध यौगिक सगीत प्रवाह इयर 
तत्व मे फंलता दै ओर अपमी कुछ क्षणो मे हने वाली विश्च परिक्रमा से वापस आपते-आति एक स्वजातीय तरतव 
कौसेनासाथ ले आता दै, जो अभीष्ट उदेश्य को पूर्ति मे बड़ी सहायक होती है । शब्द संगीत के शक्तिमान्‌ कम्पनं 
का पञ्च भौतिक प्रवाह ओर्‌ आत्म-शक्ति कौ सूक्ष प्रकृति की भावना, साधना, आराधना के आधार पर उतयत्र 
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१५ म मर्यादा संयम 
१६. हि स्फुटा तप 
१७.धि मेधा दूरदर्शिता 
१८. यो योगमाया जागृति 
१९्यो योगिनी उत्मादन 
२०.नः भार्णी सरसता 
२१.ग्र प्रभवा आदर्शं 
२२. चो ऊषा साहस 
रदद दृश्या विवेक 
२४. यात्‌ निरञ्जना सेवा 


गायत्री उपरोक्त २४ शक्तियो को साधक मेँ जाग्रत्‌ करती है । यह गुण इतने महत्वपूर्णं है कि इनके जागएण 
के साथ-साथ अनेक प्रकार कौ सफलताये, सिदियँ ओर सम्पन्नता प्राप्त होना आरम्भ हो जाता है । कई लोग 
समते दै कि यह लाभ अनायास कोई देवी-देवता दे रहा है । कारण यह है कि अपने अन्दर हो पे सूक्ष्म त्वो 
कौ प्रगति ओर परिणति को देख ओर समञ्च नही पाते । यदि वे समञ्च पाए कि उनकी साधना से क्या-क्या सूक्ष्म 
्र्रियाये हो रही है तो यह समङने मे देर न लगेगी कि यह सव कुछ कही से अनायास दान नही मित रहा है 
वरन्‌ आत्म-विद्या की सुव्यवस्थित वैज्ञानिक प्रक्रिया का ही यह परिणाम है । गायत्री साधना कोई अन्ध-विश्वाम ` 
नही, एक ठोस वैज्ञानिक कृत्य है ओर उसके द्वारा लाभ भी सुनिश्ित ही हेते है । 


गायत्री ही कामधेनु है 

पुराणो में उल्लेख है कि सुरलोक मेँ देवताओं के पास कामधेनु गौ है, वह अमृतोपम दूध देती है । जिम 
पीकर देवता लोग सदा सन्तुष्ट प्रसन्न तथा सुसम्पतर रहते है । इस गौ मे यह विरोयता है कि उसके समीप कोई 
अपनी कु कामना लेकर आता है, तो उसकी इच्छा तुरत पूरी हो टौ जाती है । कल्पवृक्ष के समान कामधेनु गौ 
भी अपने निकर परहुवे वालों की मनोकामना पूरी करती है । 

यह कामधेनु गौ गायत्री हौ है । इस महाशक्ति की जो देवता दिव्य स्वभाव वाला मनुष्य उपासना करता है 
वह माता के स्तनों के समाम आध्यात्मिक दुग्ध धारा का पान करता है, उसे किसी प्रकार कोई कष्ट मही रहता । 
आत्मा स्वतः आनन्द स्वरूप है ¡ आनन्द मग्न रहना उसका प्रमुख गुण है । दुःखो के हरते ओर मिटते हौ वहं 
अपने मूल स्वरूप मेँ परुच जाता दै । देवता स्वर्गे मे सदा आनन्दित रहते है । मनुष्य भी भूलोक मेँ उसी प्रकार 
आनन्दित रह सकता है, यदि उसके क्ट का निवारण हो जाए । गायत्री कामधेनु मनुष्य के सभी कष्टो का समाधान 


करदेतीहै। 
त्रिविध दुःखों का निवारण 

समस्त दुःखो के कारण तीन है - (१) अज्ञान (२) अशक्ति (३) अभाव ! जो इन तीनो कारणों को जिस 
सीमा तक अपने से दूर करन मेँ समर्थं होगा, वह उतना ही सुखी बन सकेगा 1 

अज्ञान के कारण मनुष्य का दृष्टिकोण दूषित हो जाता है, वह तत््ज्ञान से अपरिचित होने के कारण उत्टा-सीधा 
सोचता है ओर उल्टे काम करता है, तदनुरूप उलञ्लनों मे अधिक्र फंसता जाता है ओर दुखी बनता है । स्वार्थ 
भोग, सोभ, अहकार, अनुदारता ओर्‌ क्रोध की भावना मनुष्य को कर्तव्यच्युत करती है ओर वह दूरदर्शिता को 
छोडकर क्षणिक शुद्र एवं हीन बाते सोचता है तथा वैसे ही काम करता है । फलस्वरूप उसके विचार ओर कार्य 
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पापमय होने लगति है । पापो का निश्चित परिणाम दुःख है । दूसरी ओर अज्ञान के कारण वह अपने ओर दूसरे 
सासारिक गतिविधियो के मूल हेतुभो को गही समद् पाता । फलस्वरूप असम्भव आशये, तष्णाये, कल्पना 
किया करता है 1 इस उट्टे दृष्टिकोण के कारण साधारण-सी वति उसे बड़ी दुःखमय दिदायी देती है, जिसके 
कारण वह रोता-चिल्लाता रहता है । आत्मीयो की मृत्यु, साथियो की भिन्न संचि, परिस्थितियों का उतार-चद्मव 
स्वाभाविक है, पर अज्ञानी सोचता है कि मँ जो चाहता ह, वही सदा हता रहे । प्रतिकूल बात साममे जये ही 
नही । इस असम्भव आशा के विपरीत धटनाये जब भी घटित होती है, तभी वह रोता, चिल्लाता है । तीसरे 
अज्ञान के कारण भूँ भौ अनेक भ्रकार कौ होती है समीपस्थ सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, यह भी दुःख 
का हेतु है । इस प्रकार अनेक दुःख मनुष्य को अज्ञान के कारण प्राप्त हेते है ! 
अशक्ति का अर्थ है-नर्वलता । शारीरिक, मानसिकः सामाजिकः वौद्धिक, आत्मिक निर्वलता के कारण, मनुष्य 
अपने स्वाभाविक, जन्म सिद्ध अधिकारो का भार अपने कन्धो पर उठाने भे समर्थ नही होता, फलस्वरूप उसे वंचित 
रहना पड़ता है । स्वास्थ्य खराब हो, बीमारी ने घेर रखा हो, तो स्वादिष्ट भोजन, रूपवती तरुणी, मधुर गीत-वादय, 
सुन्दर दृश्य निरर्थक है । धन-दौलत का कोई कहने लायक सुख उसे नही मिल सकता 1 बौद्धिक निर्वलता हो तो 
साहित्य, काव्य, दर्शन, मनन, चिन्तन का रस प्राप्त नही हो सकता । आत्मिक निर्बलता हो तो सत्संग, पेम, भक्ति 
आदि का आत्मानेद दुर्लभ है । इतना ही नही, निर्बलो को मिरा डालने के लिए प्रकृति का “उत्तम की रक्षा" सिद्धाति 
काम करता है । कमजोर को सताने ओर भिटनि के सिए अनेकों तथ्य प्रकट हो जाते है । निर्दोष, भते ओर 
सीथे-साे तततव भी उसके प्रतिकूल पडते है 1 सदीं जो बलवानो को बलवृद्धि प्रदान करती है रसिको को रस देती 
है, वह कमजरो को निमोनिया, गिया आदि का कारण बन जाती है । जो तत्व निर्बलं के लिये प्राणघातक है, वे 
ही बतवानों को सहायक सिद्ध होते है । बेचारी मिर्बल बकरी को जंगली जानवरों से लेकर जगतूमाता भवानी 
दा तक चर कर्‌ जाती है ओर सिंह को वन्य पशु ही नही बड़े-बड़े सम्राट्‌ तकं अपने राज्य-चिह मेँ धारण करते 
। अशक्त हमेशा दुःख पति है, उनके लिए भते तत्त्व भी आशाप्रद सिद्ध नहौ होति है । 
अभावजन्य दुःख है पदार्थो का अभाव । अन्न, वस्त्र, जल. मकान, पशु, भूमि, सहायक, मित्र, धन, ओषधि, 
पुस्तक, शस्त्र, शिक्षक आदि के अभाव मेँ विविध प्रकार की पौड़ये, कठिनाईृयो भुगतनी पड़ती है उचित 
आवश्यकताओं को कुचलकर , मन मारकर बैठना पडता है ओर जोवन के महत्वपूर्ण क्षणो को मिट्टी के मोल 
नष्ट करना पड़ता है । योग्य ओर समर्थ व्यक्ति भी साधनों के अभाव मे अपने को लुञ्ज-पुज्ज अनुभव करते है 
ओर दु.ख उठति है । । 
गायत्री कामधेनु है 1 जो उसकी पूजा, उपासना, आराधना ओर अभिभावना करता है, वह प्रतिक्षण माता का 
अमृतोपम दुग्ध पान कएने का आनन्द लेता है ओर समस्त अज्ञाना, अशक्तियों ओौर अभावो के कारण उत्पन्न होमे 
चाले कष्ट ते छुटकारा पाकर मनोवांछित फल प्राप्त करता है । ॥ 
गायत्री ओर ब्रह्म की एकतां 
. गायत्री कोई स्वतत्र देवी-देवता नही है । यह तो प्र्म परमात्मा का क्रिया भाग है । बरह्म निर्विकार दै 
अचिन्त्य है वुद्धि से परे दै, साकी रूप दै, परन्तु अपनी क्रियाशील चेतना शक्ति रूप होने के कारण उपासनीय रै 
ओर उस उपासना का अभीष्ट परिणाम भी प्राप्त होता है । ईशवर-भक्ति, ईशवर-उपासमा, ब्रह्म- साधना, 
आत्म-साक्षात्कार, बरह्म-दर्शन,प्रभु-परायणता आदि पुरुषवाच शब्दों का जो तात्पर्य ओर उदेश्य र, वही "गायत्र 
उपासना" आदि स््री-वाची शन्दौँ का मन्तव्य है । ४ 
गायत्री उपासना वस्तुत. ईश्वर उपासना का एक अप्युत्तम सरल ओर शीघ्र सफल होने वाला मार्ग है । इस 
मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति एक सुरम्य उद्यान से होते हए जीवन के चरम लक्षय ईशवर- प्राप्ति" तक पचते दै । 
ब्रह्म ओर गायत्री मे केवल शदो का अन्तर है वैसे दोनों ह एक है । इस एकता के कुठ ग्रमाण नीचे देखिये- 
गायत्री छन्दसामहम्‌ ॥ -रमद्‌ भगवद्गीता अ_१०३५ 
छन्दो मे मै मायी छन्द । 
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भूर्भुवः स्वरिति चैव चतुर्विशाक्षरा तथा। 
गायत्री चतुरो वेदा ओंकारः सर्वमेव तु। --च०यो० याज २/६६ 
भूर्भुवः स्वः यह तीन महाव्याहतियो, चौवौस अक्षर वाली गायत्री तथा चारों वेद निस्संदेह ओंकार (बह) 
स्वरूप है । 
देवस्य सवितुर्यस्य धियो यो नः प्रचोदयात्‌ । 
भर्गो वरेण्यं तद्रह्म धीमहीत्यथ उच्यते ॥ विश्वाभि 
उस दिव्य तेजस्वी, ब्रह्म का हम ध्यान करते है, जो हमारो वुद्धि को सन्मार्ग मे प्रेरित करता है । 
अथो वदामि गायत्रीं तत््वरूपां त्रयीमवीम्‌। 
यया प्रकाश्यते व्रह्म सच्चिदानन्दलक्षणम्‌ ॥ --गायत्री तत्व, श्लोक १ . 
त्रिवेदमयी (वेदप्रयी) तत्व स्वरूपिणी गायत्री को मै कहता हू, जिससे सच्चिदानन्द लक्षण वाता बरह् 
प्रकाशित होता है अर्थात्‌ ज्ञात लेता ै । 
गायत्री वा इदं सर्वम्‌। -सिसपूर्वतापनीयोप० ४/३ 
यह-समस्त जो कुछ है, गायत्री स्वरूप है । 
गायत्री परमात्मा । -गायत्रीतत्व 
गायत्री (ही) परमात्मा है । 
बरह्म गायत्रीति-व्रहम वै गायत्री ।- शतपथ गराहमग ८/५/३/७- ते ब्रा, अ० १७०५ 
ब्रह्म गायत्री है, गायत्री हौ ब्रह्म है । 
सप्रभं सत्यमानन्दं हदये मण्डलेऽपि च। 
ध्यायञ्जपेततदित्येतन्निष्कामो १ 
प्रकाश सहित सत्यानम्द स्वरूप ब्रह्म को हदय मे ओर सूर्यमण्डल मे ध्यान करता हुआ, कामना रहित हे 
गायत्री मन््र को यदि जपे, तो अविलम्ब संसार के आवागमन से चट जाता है 1 ८ 
ओंकारस्तत्परं व्रह्म सावित्री स्याततदक्षरम्‌ (कूर्म पुगण ॐ विभा अ० १४/५७ 
ओकार परब्रह्म स्वरूप है ओर गायत्री भी अविनाशी ब्रह्म है ! 1 † 
मायत्री तु परं तत्त्वं गायत्री परमागतिः ।-वृहत्याराशर गायत्री मत्र पुरश्चरण वर्णनम्‌ ४/४ 
गायत्री परम तक््व है, गायत्री परम गति है । 4 
सर्वात्मा हि सा देवी सर्वभूतेषु संस्थिता । 8 
गायत्री मोक्षहेतुश्च मोक्षस्थानमसंशयम्‌ 1 --ऋषि भृग ॥ि 
यह गायत्री देवी समस्त प्राणियो मे आत्मा रूप मे विद्यमान है, गायत्री मोक्ष का मूल कारण तथा सन्देह रहित 
मुक्ति का स्थान है । । 
. मायत्येव परो विष्णुर्गायत्रयेव परः शिवः । | 
भायत्येव पसे व्रह्मा गायत्र्येव जयी ततः ॥।- स्कन्द पुराण, कारीखण्ड ४/९/५८.वृहत्सन््या माध्य 
गायत्री ही दूसरे विष्णु है ओर शकरजी दूसरे गायत्री हो है । ब्रह्माजी भो गायत्री मे परायण है, क्योकि गायत्री 
तीनो देवो का स्वरूप दै । ध प 
गायत्री परदेवतेति गदिता ब्रहैव चिद्रूपिणी ॥३।॥ --गात्ी परसवर्ण प 
मायत्री परम भ्रष्ठ देवता ओर चित्त रूपी ब्रहम है, एसा कहा गया है । 
गायत्री वा इदं सर्वे भूतं यदिदं किंच । --छन्दोग्योपनिषद्‌ ३/१२/१ 
यह विश्व जो कुछ भी है, वह समस्त गायत्रीमय है । 
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नभित्नां प्रतिपद्येत गायत्रीं बहयणा सह । 
, सोऽहमस्मीत्युपासीत विधिना येन केनचित्‌ ॥ -च्यास 
ˆ गायत्री ओर ब्रह्म मे भी भित्रता नहीं है 1 ' अतः चाहे जिस किसी भी प्रकार से बह्म स्वरूपी गायत्री की 
उपासना करे । +“ । 
गायत्री प्रत्यग््रहक्यवोधिका ! --शाकर भाष्य 
गायत्री प्रत्यक्ष अदरैत ह्य कौ बोधिका दै । 
परव्रह्मस्वरूपा च तिर्वाणपददायिमी । 
व्रह्तिजोमयी शक्तिस्तदधिष्ठात देवता ॥ -देवी भागवत स्वन्य ९ अ.१/४२ 
. गायप्री मोक्ष देने वाली, परमात्म स्वरूप ओर्‌ ब्रहमतेज से युक्त शक्ति है ओर मन्न की अधिष्ठात्री है । 
। गायत्याख्यं व्रह्म गायन्यनुगतं गायत्री मुखेनोक्तम्‌ ॥-न्दोग्यः शंकर भाष्य ३/१२/१५ 
गायत्री स्वरूप एवं गायत्री से प्रकाशिते होने बाला ब्रह्म गायत्री नाम से वर्णित है । 
। ˆ प्रणवव्याहतिभ्याज्च गायत्रा त्रितयेन च । 
उपास्यं परमं व्रह्म आत्मा यत्र प्रतिष्ठितः ॥। -ततापनाथ कृण गाभव्या० पृ २५ 
प्रणव, व्याहति ओर गायत्री इन तीनो से परम बह्य की उपासना करनी चाहिये, उस ब्रह मेँ आत्मा स्थित है । 
ते वाएते पन्च ब्रह्मपुरुषाः स्वरस्य लोकस्य द्वारपाः स य एतानेवं पञ्च ब्रहमुरुषान्‌ स्वर्गस्य 
लोकस्य द्वारपाम्‌ वेदास्य कुले वीरो जायते प्रतिपद्यते स्वर्गलोकम्‌। --० ३/१३/६ , 
हदय चैतन्य ज्योति गाय्ौ रूप ब्रह्म फे प्रापि स्थान के प्राण, व्यान, अपान, समान, उदान ये पोच द्वारपाल 
है । अतः इन्दी को वशमे कर, जिससे हदयस्थित गायत्री स्वरूप ब्रहम की प्राप्ति हो । उपासना करने वाला स्वर्गलोक 
को प्राप्त्‌ होता है ओर उसके कुल मे वीर पुत्रे या शिष्य उन्न होता है 1 
क दयौरित्यषटावक्षराण्यष्टाक्षरं ह वा एकं गायत्रै पदमेतदु हैवास्या एतत्स यावदेषु 
ननिपु तावद्ध जयति योऽस्या एतदेवं पदं वेद । -चृह ५/१४/१ ¢: 
भूमि,अन्तरिक्ष,चयौ--ये तीनों गायत्री के प्रथम पाद के आठ अक्षरो के बराबर है ! अतः जो गायत्री के प्रथम 
पद को भी जान लेता है, वह द्रिलोक विजयी होता है । 
स वै नैव रेमे, तस्मादेकाकी न रमते, सद्धितीयमेच्छत्‌। सहैतावानास । यथा स्त्ीपुमान्सौ 
संपरिष्वक्तो स । इममेवात्मानं द्वेधा पातयत्ततः.पतिश्च पत्नी चाभवताम्‌ । वृद” १/४/३ 
` वह ब्रह्म रमण न कर सका, क्योकि अकेला था । अकेला कोई भी रमण नही कर सकता । उसका स्वरूप 
समुकत प्त्री-परूप कौ भति था । उसने दूसरे की इच्छा की तथा अपने संयुक्त रूप को द्विधा विभक्त किया, तव 
दोनों रूप परली ओर पति भाव को प्राप्त हुए । “ 
` ¦ | निगणः परमात्मा तु त्वदाश्रयतया स्थितः] 
.। ~, ~ ततस्य भद्रारिकासि त्वं भुवनेश्वरि ! भोगदा ॥ -शक्षि दर्शन 
` -परमातमा निर्गुण है ओर तेरे ही आश्रित उहरा हुआ दै । तू ह उसकी साप्रजञी ओर भोगदा दै । 
शक्तिश्च शक्तिमदरपाद्‌ व्यतिरेके न वाच्छति । 
ः ..तादात्म्यमनयोर्नित्यं वह्िदाहिकयोरिव ॥ -शक्ति दर्यन 
शकि, शक्तिमान्‌ से कभी पृथक्‌ नहीं रहती । इन दोनों का मित्य सेवं है । जैसे जगनि ओर दाहक शक्ति 
का नित्य परस्पर संम्बन्ध है, उसी प्रकार शक्तिमान्‌ का भी है । ५ 
सदैकत्वं न भेदोऽस्ति सर्वदेव .ममास्य च। 
योऽसौ साहमहं योऽसौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमात्‌ ॥। -देवी भागवत प ३,६/२ 


^ 
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शक्ति का ओर उस शक्तिमान्‌ पुरुष का.सदा सम्बन्ध है, कभी भेद नही है । जो वहै. सोम हू ओरजे 
मैहू, सो वह है । यदि भेदै, तो केवल बुद्धि का भमै । 
जगन्माता च प्रकृतिः पुरुषश्च जगत्पिता । 
गरीयसी त्रिजगतां माता शत्तगुणैः पितुः ॥ -०वै.पु०क्‌०ज० अ० ५२/३४ 
संसार की जन्मदाप्री प्रकृति है ओर जगत्‌ का पालनकर्ता या र्षा करने वाला पुरुप दै । जगत्‌ मे पिता से 
माता सौगुनी अधिक रेष्ठ है । 
इन प्रमाणो से स्पष्ट हो जाता है कि व्रह्म ही गायत्री है ओौर उसकी उपासना ब्रह्मप्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है । 
गायत्री द्वारा सतोगुण वृद्धि के दिव्य लाभ 
गायत्री सदयुद्धिदायक मनर है । वह साधक के मन को, अन्तकरण को, मस्तिष्क को, विचारों को सममर्गे 
की ओर प्रेरित करता है । सत्व कौ वृद्धि करना उसका प्रधान कार्य टै । साधक जव इस महरम के अर्थं प 
विचार करता है, तो वह समञ्च जाता है कि संसार कौ सर्वोपरि समृद्धि ओर जीवन की सबसे वड सफलता 
सद्बुद्धि को प्राप्त करना है । यह मान्यता सुदृढ होने पर उसकी इष्छा शक्ति इसी तत्व को प्राप्त कले के तिए 
लालायित होती है । यह आकांक्षा मन.तोक मे एक प्रकार का चुम्बकत्व उत्न्र करती है, उस चुम्बक कौ आकर्पण 
शक्ति से निखिल आकाश के ईयर तत्व मे प्रमण करने वालौ सतोगुणी विचारधाराये, भावनाय ओर भरणाय 
चिंच-खिंचकर उस स्थान पर जमा होने लगती है । विचारो की चुम्बक शक्ति का विज्ञान सर्वविदित है । एक 
जाति के विचार अपने सजातीय विचारो को आकाश से खीचते द । फलस्वरूप ससार के मृत ओर जीवित, 
सतयुरुपो के फैलाये हुए अविनाशी संकल्प जो शून्य मे सदैव परमण कसते रहते है, गायत्री साधक के पास दैवी 
व श तरह अनायास ही आकर जमा होते रहते है ओर सञ्चित पूंजी की भाति उनका एक धड़ा भण्डार उमा 
जातारै। 
शारीर ओर मन मे सतोगुण कौ मात्रा बढ़ने का फल आशर्यजनक होता है । स्थूल दृष्टि से देखने पर यह 
लाभन तो समञ्च पड़ता है, ग अनुभव होता दै ओर न उसकी कोई महत्त मालूम पड़ती है, पर जो सूम शरीरके 
संबंध मे अधिक जानकारी रखते है , वे जानते है कि तेम ओर रज का घटना ओर उसके स्थान पर सत्‌ तत्व का 
वद़मा एेसा ही है, जैसे शरीर में भरे हुए रोग, मल, विपु, विजातीय पदार्थं घट जाना ओर उनके स्यान पर शुद्ध 
सजीव, परिपुष्ट रक्त ओर वीर्यं की मात्रा बड़ परिमाण मे वदढ़ जाना । एेसा परिवर्तन चाहे किमी को खुली ओखां 
से दिखाई न दे, पर उसका स्वास्थ्य की उन्नति पर जो चमत्कारी प्रभाव पड़ेगा, उसमे कोई सदेह नही कियारा 
सकता । इस प्रकार के लाभ को यदि ईश्वर प्रदत्त कहा जाये, तो किसी को आपत्ति नही होनी चाहिये । शरीर का 
कायाकल्प करना एक वैश्ञानिक कार्य है, उसके कारण सुनिश्चित लाभ होगा ही । यह लाभ दैवी दै या मानवी, इस 
पर जो मतभेद हो सकता है, उसका कोई महत्व नही है । गायत्री द्वारा सतोगुण बद़ता दै ओर निम्नकोटि के तत्व 
का निवारण दये जाता दै 1 फलस्वरूप साधक का एक सूक्ष्म कायाकल्य हो जाता है । इस प्रक्रिया द्वारा होने वाले 
लाभो को वैयक्तिक लाभ करे या दैवी वरदान ? इस प्रन पर इागडने से कुछ लाभ नही, वात एक ही है । कोई 
कार्यं किसी भी प्रकार हो, उससे ईश्वर सत्ता पृथक्‌ नही है, इसलिये ससार के सभी कायं ईश्वर-इच्छा से हए के 
जा सकते है ।गायप्री साधना द्वारा होने वाते लाभ वैज्ञानिक आधार पर हुए भी के जा सकते दै ओर ईश्वरीय 
कृषा के आधार पर्‌ हुए कहने मे भी कोई दोष नही । श 
शरीर मे सत्‌ तत्व कौ अभिवृद्धि होने से शरीरचर्या को गतिविधि मे काफी हेर-फेर हो जाता है । इन्धि्यो 
के भोगो मे भटकने की मति मन्द हो जाती है । चटोरषन्‌, तरह-तरह कै स्वादो के पदार्थ खनि के लिए मन ललचति 
रहना, वार-वार खाने की इच्छा होना, अधिक मातरा मेँ खा जाना, भक्ष्याक्ष्य का विचार न रहना, सात्त्विक पदार्थोमें 
अरुचि ओर्‌ चरपटे, मीठे, गरिष्ठ पदार्थो मे सचि, जैसी वुरो आदत धीरे-धीरे कम होने लगती है । हत्के सुपाच्य, 
सरस, सात्विक भोजन से उसे तृप्ति मिलती है ओर राजसी, तामसी खायो से धृणा हो जाती है । इसौ प्रकार 
कमेन्द्िय की उत्तजना सततोगुणी विचारों के कारण संयभित हो जातत दै 1 मन कुमार्गे मे, व्यभिचा वासनार्मे कम 
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दौडता है । ब्रह्मचर्य के प्रति श्रद्धा बढ़ती दै । फलस्वरूप वीर्य-रक्षा का मार्ग प्रशस्त हो जाता है । कमेन्दिय. ओर 
स्वादेन्दरिय दो ही इद्धियों प्रधान है । इनका संयम होना स्वास्थ्य-रक्षा ओर शरीसवृद्धि का प्रधान हेतु है । इसके 
साथ-साथ परिश्रम, स्नान निद्र, सोना, जागना, सफाई सादगी ओर अन्य दिनचययि भी सतोगुणी हो जाती है 
जिनके कारण आरोग्य ओर्‌ दीर्घजीवन की जड़ मजवूत होती है । ~ 
मानसिक क्षत्र मे सद्गुणो की वृद्धि के कारण काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद्‌, मत्सर, स्वार्थ, आलस्य, व्यसन, 
व्यभिचार, छत, सूट, पाखण्ड, चिन्ता-भय, शोक, कदर्य सरीखे दोष कम होने लगते दँ ! इनकी कमी से संयम्‌, 
नियम,त्याग,समता.निरहंकारिता, सादगी, निष्कपटत, सत्यनिष्ठ, निर्भयता, निश्चिन्ता, मिरालस्यता, शौर्य, विवेक, 
साहस, धैर्य, दया,ग्रम, सेवा, उदारता, कर्तव्य-परायणता, आस्तिकता सरौखे सद्गुण बदृमे लगते है 1 इस मानसिक 
कायाकल्प का परिणाम यह होता है कि दैनिक जीवन में प्रायः नित्य हौ आते रह बाले अनेकों दुःखो का सहज 
ही समाधान हो जाता है । इन्द्रिय संयम ओर सयत दिनचर्या के कारण शारीरिक रोगो का वहत बड़ा निराकरण 
हो जाता है । विवेक जाग्रत्‌ होते ही अज्ञानजन्य चिन्ता, शोक, भय, आशंका, ममता, हानि आदि के दुःखो से दुटकार 
मिल जाता है 1 इश्वर-विंश्वास के कारण मति स्थिर रहती दै ओर भावी जीवन के बरे में नििन्तता वमी रहती है । 
धर्म प्रवृत्ति के कारण पाप, अन्याय, अनाचार नही बन पड़ते । फलस्वरूप राज-दण्ड, समाज-दण्ड, आत्म-दण्ड 
ओर ईश्वरदण्ड कौ चोरो से पीडित नहीं होना पड़ता । सेव! नम्रता, उदारता, दान, ईमानदारी, लोकहित आदि 
गुणो के कारण दूसरे को लाभ पहंचता है, हानि कौ आशंका नही रहती । इसमे प्रायः सभी लोग उनके कृतज्ञ, 
प्रशस्रक, सहायक, भक्त एवं रक्षक होते है । पारस्परिक सद्‌भावनाओं के परिवर्तन से आत्मा को तृप्त करने वाले 
प्रेम ओर संतोष नामक रस दिन.दिन अधिक मात्रा मे उपलब्ध होकर जीवन को आनन्दमय बनते चलते है । इस 
प्रकार शारीरिकि ओर मानसिक धेतन मेँ सत्‌-तत्व की वृद्धि होने से दोनो ओर आनंद का सोत उमडुता है ओर 
गायत्री का साधक उसमे निमग्न रहकर आतमम-संतोष का, परमानंद का रसरास्वादन करता रहता है । 
` आत्मा ईश्वर का अंश होने से उन सब शक्तियों को बीज रूप मे छिपाये रहती है, जो इशवरमें होती है ! वे 
शक्ति सुप्तावस्या में रहती है ओर मानसिक तापो के, विषय- विकारो के,दोपःदुर्गुणो के ढेर मे दी हुई अज्ञान 
रूप से पड़ी रहती दै । लोग समहूते है कि हम दीन-हीन, तुच्छ ओर अशक्त दै प्र जो साधक मनोविकारो का 
पर्दा हराकर्‌ निर्मल आत्म-ज्योति के दर्शन कस मे समर्थ होते है वे जानते है कि सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरीय ज्योति 
उनकी आत्मा में मौजूद है ओर वे परमात्मा के सच्चे उत्तराधिकारी है । अगि के ऊपर से राख हटा दी जाए तो 
फिर दहकता हुआ अंगार प्रकट हो जाता है । वह अंगार छोरा होते हुए भी भयंकर अग्निकाण्डों की सम्भावना 
शे युक्त होता है । यह पर्दा हरते ह तुच्छ मनुष्य महान्‌ आत्मा (महात्मा) बन जाता है । चकि आत्मा मे अनेकों 
ञञान-विज्ञान, साधारण-असाधारण, अदभुत, आश्चर्यजनक शक्ति के भण्डार छिपे पड़े दै, वे खुल जति है ओर वह 
सिद्धयोगी के रूप में दिखाई पड़ता है । सिद्धि पराप्त करने के लिये बाहर से कुछ लाना नही पड़ता, किसी देव- 
दानव की कृपा की जरूरत नही पड़ती, केवल अन्त करण पर पडे ष आवरणों को हटाना पड़ता है । गायत्री की 
सतोगुणी साधना का सूर्य तामसिक अन्धकार के परदे को हदा देता है ओर आत्मा का सहज ईश्वरीय रूप प्रकट दो 
जाते 1 आत्मा का यह निर्मल रूप सभी ऋप्दि-सिदधिय से परिपूर्णं होग दै । 
गायत्री दवार हुई सतोगुणों की वृद्धि अनेक प्रकार की आध्यालिक ओर सांसारिक समृदधिरयो की जननी है । 
शरीर ओर मन की शुद्धि सांसारिक जीवन को अनेक दृष्टयो से सुख-शान्तिमय बनाती है ! आत्मा मे वितेक ओर 
आत्म-बल की मात्रा बढ़ जाने से अनेक एेसौ कविनाइयां जो दूस को पर्वत के समान मालूम पडती है , उस 
आत्मवान्‌ व्यक्ति के लिये तिनके के समान हल्की बन जाती है । उसका कोई काम रुका नही रहता । या तो उसकी 
इच्छा के अनुसार परिस्थिति बदल जाती है या वह परिस्थिति के अनुसार अपनी इच्छाओं को बदल लेता है। 
केश का कारण इच्छा ओर परिस्थिति के बीच प्रतिकूलता का होना ही तो है । विवेकवान्‌ इन दोनो मे ग किसी 
को अपनाकर्‌ उस सधर् को याल देता है ओर .सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है । उसके लिये इस पृथ्वीपरभी 
स्वर्गीय आनन्द की सुरसरि बहे लगती है । ू 
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वास्तव्मे सुख ओर आनन्द का आधार किसी बाहरी साधन सामग्री पर नही ; किन्तु मनुष्य कौ मन.स्िति 
पर्‌ रहता है । मन कौ साधना से जो मनुष्य एक समय राजसी भोजनों ओर रेशमी गदे-तकियों से भी सन्तुष्ट मही 
होता, वह किसी संत के उपदेश से त्याग ओर संन्यास व्रत ग्रहण कर लेने पर जंगल कौ भूमि को ह सबसे उत्तम 
शय्या ओर वनके कन्दमूल फलो को सर्वोत्तम आहार समञ्ञने लगता रै । यह सब अन्तर मनो भाव ओर विचारधाग 
के बदल जाने से ही पैदा हो जाता है ! गायत्र वद्धि की अधिष्ठात्री देवी है ओर उनसे हम सदनुद्धि की याचना 
किया करते है । अतएव यदि गायत्री की उपासना के परिणामस्वूप हमारे विचारो का स्तर ऊँचा उट जाए ओर 
मानव जीवन कौ वास्तविकता को समञ्ञकर अपनी वर्तमान स्थिति मे हौ आनन्द का अनुभव कलने लगे, तो इसे 
कुछ भी असंभव नही है । ^ 
कफो लम्बे समय से हम गायत्री उपासना के प्रचार का प्रयल कर रहे है, इसलिये अनेकों साधको से हमार 
परिचय है 1 हजारे व्यक्तियो ने इस दिशा मे हमसे पथ-पदर्शन ओर प्रोत्साहन पाया दै । इनमे से ज तोग 
दृढतापूर्वक साधना माग पर चलते रेहे दै, उनमे से अनेको को आश्चर्यजनक लाभ हुए है । वे इस सूक्ष्म विवेचन 
मे जाने की इच्छा नही करते कि किस प्रकार कुछ वैज्ञानिक नियमो के आधार पर साधना श्रम का सीधा-सादा 
फल उनहं मिला । इस विवेचना से उने प्राय, अरुचि होती दै 1 उनका कहना दै कि भगवती गायत्री की कृषाके 
प्रति कृतज्ञता ही हमारी भक्ति-भावना को वदढायेगी ओर उसी से हमे अधिक लाभ होगा, उनेका यह मन्तव्य बहुत 
हद तक ठीक ही है । श्रद्धा ओर भक्ति वदने के लिये इष्टदेव के साधनास्वरूप के परति प्रगादपरेम कृतज्ञता, भक्ति 
ओर तमयता दोनी आवश्यक है । गायत्री साधना द्वारा एक सूक्ष्म विज्ञान सम्पत प्रणाली से लाभ होते है, यह 
जानकर भो इस महातत्त्व से आत्म सम्बन्ध कौ दृढता कणे के लिये कृत्ता ओर भक्ति-भावना का पुट 
अधिकाधिक रखना आवश्यक दै । ५ 
गायत्री उपासना से अनेको को जो अनेकों प्रकार से लाभ हुए है, उनके बहुत सारे संस्मरण हमारे स्मृतिपटल 
पर अव भी है; उनमे से थोडे संस्मरण अगले पृष्ठो पर देने का इसलिये प्रयल किया जा रहा है कि इन पक्तियो 
के पाठक भी उस पथ का अनुसरण कर्के लाभान्वित ह सके । ४ 


महापुरुषों द्वारा गायत्री महिमा का गान | 
हिन्दू धर्म मे अनेक मान्यताये प्रचलित है । विविध वातो के सम्बन्ध मे परस्पर विरोधी मतभेद्‌ भी हैष 
0 की महिमा, एक एेसा तत्त्व है जिसे सभी ने, सभी सम्प्रदायो ने, सभी ऋषियो ने एक मत से स्वीका 
कियादे। 
अथव वेद १९-७१-१९ मे गायत्री की स्तुति कौ गयी है, जिसमे उसे आयु, प्राण, शक्ति, कोरति, धन ओरंब्रद्य 
तेज प्रदान्‌ कसे वाती कहा गया है । ॥ 
विश्वामित्र काकथनहै-“गायत्री के समान चारो वेदो में मनच्र नही है । सम्पूर्ण वेद, यज्ञ, दान, तप गायत्र 
मनर कौ एक कला के समान भो नही है !' न 
~ भगवान्‌ मनु का कथन है--'ब्रह्मा जीने तीनो वेदों का सार तीन चरण वाला गायत्री मनच्र निकाला है। 
गायत्री से बढ़कर पवित्र करने वाला ओर कोई मन््र नही है । जो मनुष्य विमित रूप से तीन वर्प तक गायत्री जाप 
करता दै, वह ईश्वर को प्राप्त करता दै 1 जे द्विज दोनो सथ्याओं मे गायत्रो जपता है, वह वेद पढ़ने के फल को प्राप 
करता है । अन्य कोई साधन करे या न करे, केवल गायत्रो जप से भौ सिद्धि पा सकता ह । नित्वं एक हजारे जप 
करने वाला पापो से वैसे री दूर जाता है, जैसे केचुलो से साप छूट जाता है । जो द्विव गायत्री की उपासना रही 
करता, वह निन्दा का पात्र है 1" † अ 
. योभिरज याज्ञवल्क्य कहते है-गाय्नो ओर समस्त येदो को तराजू मे तौला गया । एक ओर द्‌ अगो 
समेत वेद्‌ ओर दूसरो ओर्‌ मायी, तो गायत्री का पलड़ा भरारी रहा । वेदो का सार उपनिषद्‌ द, उपनिषद्‌ का सा 
व्यादतियों समेत गायप्र रै । गायत्रो वेदो कौ जननी है, पापो का नाश कसे वाली ई, इससे अधिक पवित्र कसे 
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वाला अन्य कोई म्र स्वरम ओर पृथ्वी पर नही है । गंगा के समान कोई तीर्थ नही, केशव से श्रेष्ठ कोई देव नही । 
गायत्री से श्रेष्ठ मनर न हुआ न आगे होगा । गायत्री जान लेने वाता समस्त विद्याओं का वेत्त, ्रेष्ठि ओर श्रोत्रिय 
दये जाता ह । जो द्विज गायत्री परायण नही, वह वेदो का पारगत हेते हए भी शूद्र के समान है, अन्यत्र किया हुआ 
उसका श्रम व्यर्थःहै । जो गायत्री नहौ जानता एेसा व्यक्ति ब्राह्मणत्व से च्युत ओर पापयुक्त हो जाता है ।* , 
पाराशर कहते है--'समस्त जप सुक्तों तथा वेद म्र मे गायत्री मनर परम भ्रष्ठ है । वेदे ओर गायत्री 
कौ तुलना मेँ गायत्री को पलड़ा भारी है । भक्तिपर्वक गायत्री का जप के वाला मुक्त होकर पवित्र बम जाता है । 
वेद्‌ शाख, पुराण, इतिहासं पढ़ तेने पर भी ज गायत्री से हीन है, उसे ब्राहमण नही समञ्चन चाहिये ।* 
शंख ऋषि का मत है--“नरक रूपौ समुद्र मे गिरते हुए को हाथ पकड़ कर वचाने वाली गायत्री ही रै । 
उससे उततम वस्तु स्वर्गं ओर पृथ्वी पर कोई मही है । गायत्री का ज्ञाता निस्संदेह स्वर्गं को प्राप्त करता है !* 
शौनक ऋषि का मत है-“अन्य उपासना करे चाहे न करे, केवल गायत्री जप से ही द्विज जीवन मुक्त हो 
जाता । सांसारिक ओर पारलौकिक समस्त सुखो को पाता है । संकट के समय दस हजार जप करे से विपत्ति 
को निवारण दोता है ।* ॥ 
अग्रि मुनि कहते है “गायनी आत्मा का परम शोधन कसे वाली है । उसके प्रताप से कठिन दोष ओर 
दरगुणों का परिमार्जनं हो जाता है । जो नुप्य गायत्री तत्त्व को भली प्रकार समञ्च लेता है, उसके लिये इस संसार 
मे कोई सुख शेप नही रह जाता ।* 
महरपि व्यासजी कहते रै-- “जिस प्रकार पुष्य का सार शहद्‌, दूध का सार धृत है, उसी प्रकार समस्त 
वेदो का सार गायत्र है । सिद्ध कौ हुई गायत्री कामधेनु के समान है ! गंगा शरीरके पापो को निर्मल करती है 
गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा से आत्मा पवित्र होती है । जो गायत्री छोड़कर अन्य उपासनाये करता है, वह पकवान 
छोडकर (५ मोंगने वाले के समान मूर्ख है.। काम्य सफलता तथा तप की वृद्धि के लिये गायत्री से भ्रष्ठ ओर 
कु नही है ^ ४ 
भादरा ऋषि कहते है- रह्मा आदि देवता भी गायत्री का जप करते है, वह ब्रहम साक्षात्कार कराने वाली 
है। 1 काम करने वालों के दुर्गुण गायत्री के कारण छूट जति है । गायत्री से रहित व्यक्ति शूद्र से भी 
अपवित्र है!" 0 
चक ऋषि कहते है--“जो ब्रह्मचरयपर्वक गायत्री की उपासना करता है ओर ओंवले के ताजे फलो का सेवन 
करता दै, वह दीर्जीवी होता है" - ॥ । 
नारदजी की उक्ति है--“गायत्री भक्ति का ही स्वरूप है । जह्य भक्ति रूपी गायत्री है, वर श्रीनारायण का 
निवास होने मे कोई सदेह नही करना चाहिये 1" £ < 
` वशिष्ठजी का मत है-मन्दमति, कुमार्गगामी ओर अस्थिरमति भी गायत्री के प्रभाव से उच्च पद को प्राप्त 
करते, य होना निशित है । जो पवित्रता ओर स्थिरतापूर्वक गायत्री की उपासना करते है वे आत्म-लाभं 
पराप्त कते है ।* 
उपर्युक्त अभिमतो से मि्ते-जुलते अभिमत प्रायः सभी ऋषियो के है । इससे स्पष्ट है कि कोई ऋषि अन्य 
विषयों मे चाहे अपना मतभेद रखते हो, पर गायत्री के बरे मेँ उन सब मे समान श्रद्धा धी ओर वे सभी अपनी 
उपासना में ठसका प्रथम स्थान रखते थे । शाखो मे, ध्म ग्रन्थों मे, स्मृतियो मे, पुराणो मे गायत्री की महिमा तथा 
साधना पर प्रकाश डालने वाले सहसो श्लोक भरे पड़े है । इन सवका सथ्रह किया जाएु तो एक बड़ा भारी 
मायप्री-पुराण बन सकता दै । ध ~ 
वर्तमान शताब्दी के आध्यात्मिक तथा दार्शनिक महापुरुषों ने भी गायत्री के महत्व को उसरी प्रकार स्वीकार 
किया हे जैसा कि प्राचीन काल के तत्वदशीं ऋषियों ने किया था । आज का युग बुद्धि ओर तकं का, अत्यक्षवाद 
का युग दै ! इस शताब्दी ऊ प्रभाषशाली गण्यमान्य व्यक्तियों की विचारधारा केवल धर्म पर्थ या परम्परां पर 
आधारित नही रही है । उन्दने ुद्धिवाद, तर्कवाद ओर प्रत्यक्षवाद को अपने सभी कार्यो मे प्रधान स्थान दिया है । 
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से महापुरुषों को भी गायत्री तत्व सव दृष्टिकोण से परखमे प्रखरा सोना प्रतीत हुआ ह । मीचे उने से कु 
के विचार देखिये- 
महात्मा गांधी कटे है--“गाय्री मनर का निन्त जप रोगियो को अच्छा कसे ओर आत्मा कौ उतरतिके 
लिये उपयोगौ है । गायत्री का स्थिर चित्त ओर शान्त हदय से किया हुभा जप आपत्तिकाल मे संकरो को दूरके 
का प्रभाव रखता दै । 
लोकमान्य तिलक कहते है-“जिस बहुमुखी दासता के वन्धनं मे भारतीय प्रजा जकड़ी हुई है, उसके तिये 
आमा के अम्दर प्रकाश उत्पत होना चाहिये, जिसमे सत्‌ ओर असत्‌ का विवेक हो, कुमार्ग को छोडकर भ्ेष्ठ मर्गं 
पर चलमे की प्रेरणा मिते, गायत्री मनर मे यही भावना विद्यमान है ।' 
महामना मदनमोहन मालवीयजौ ने कहा था--“ऋषियो ने जो अमूल्य रलं हमे दिये है, उनमे से एक अनुपम 
रल गायत्री है । गायत्री से वुद्धि पवित्र होती है । ईश्वर का प्रकाश आत्मा मेँ आता दै । इस प्रकाश से असंघ्य 
आत्माओ को भव-बन्धन से प्राण पिला ई 1 गायत्री भे ईश्वर परायणता के भाव उतत्न कसे की शक्ति रै । साथ 
ही वह भौतिक अभावों को दूर करती है । गायत्री कौ उपासना ब्ाहर्णो के लिये तो अत्यन्त आवश्यक है । ज 
ब्राह्मण गायमरी जप नही करता, वह अपने कर्ठव्य धर्मं को छोड़ने का अपराधी टोता र ।' 
कवीनद्र-रवीन्द्रनाथ टैगोर कहते है--“भाप्तवर्प को जगाने वाला जो मनर है, वह इतना सरल है कि एक ही 
श्वास मे उसका उच्चारण किया जा सकता है । वह है--गायत्री मत्र । इस पुनीत मनर का अभ्यास कले मे किप 
प्रकार के तार्विक ऊहापोह, किसी प्रकार के मतभेद अथवा क्रिसौ प्रकार के वेढे की गुन्जायश मही है + 
योगी अरविन्द मे कई जगह गायत्री जप कसे का निर्देश किया है । उन्होने वताया कि गायत्री मे एेसी शक्ति 
सम्िहित है, जो महत्त्वपूर्णं कायं कर सकती है । उन्होने कदयो को साधना के तौर पर गायत्री का जप बताया है। 
स्वामी रामकृष्ण परमहंस का उपदेश है--“मे लोगों से कहता हू कि लम्बौ साधना कले की उती 
आवश्यकता मही है । इस छोरौ-सी गायत्रो को साधना करके देखो । गायत्री का जप कसे से वद़ी-वद़ी सिद्धिं 
मित्त जाती है । यह मनर छोरा है, पर इसकी शक्ति बड़ी भारी है ।* 
स्वामी वियेकानन्द का कथन है-“राजा से वही वस्तु मोगी जानी चाहिये, ओ उसके गौरव के अनुकूल ते! 
परमात्मा से मांगने योग्य वस्तु सद्बुद्धि है ! जिस पर परमात्मा प्रसत्र होते है, उमे सद्बुद्धि प्रदान करते है। 
सु से सत्‌ मार्ग प्‌ प्रगति होती दै ओर सत्‌ कर्म से सब प्रकार के सुख मिलते रै । जो सत्‌ कौ ओर्‌ बद़ 
र्हा है, उसे किसी प्रकार के सुख की कमी नही रहती । गायत्री सद्बुद्धि का मच दै । इसलिये उसे मन्रो का 
मुकुटमणि कहा है ।* 
जगद्गुरु शंकराचार्य का कथन है--“गौयत्री की महिमा का वर्णन करना मनुष्य की सामर्थ्य के बाहर है। 
बुद्धि का होना इतना बड़ा कार्य है, जिसकी समता ससार के ओर किसी काम से नही हे सकती 1 आत्म-आपि 
करने की दिव्य दृष्टि जिस बुद्ध से प्राप्त होती रै, उसकी प्रणा गायत्र द्राप होती है । गायत्रो आदि मनर है } उसका 
अवतार दुरित को नष्ट करने ओर ऋत के अभिवर्धन के लिये हुआदहै 1* 
स्वापी रामतीर्थ ने कहा है-“राम को प्त करना सबसे बड़ा काम है ) गायत्री का अभिप्राय वुद्धि क 
काम-रुचि से हटाकर राम-रुचि मे लगा देना है । जिसकी बुद्धि पविद्र होगी, वही रामे को प्राप्त कर सकेगा। 
गायप्ी पुकारती दै कि युद्धि मे इतनी पवित्रता होनी चाहिये कि वह रम को काम से बदेकर समञ्च“ 
महिं रमण का उपदेश ह--“योग विद्या के अन्तरगत मनर विद्या बड प्रबल हे । मन कौ शक्ति से जद 
सफलताये मिलती है । गायत्रो एेसा मच है, जिससे आध्यात्मिक ओर भौतिक दतो प्रकार के लाभ मिलते है। 
स्वाम शिवानन्दजी कहते टै--ाह्मुहू्तं मे गायत्री का जप करे से चित्त शुद्ध होता रै ओर हदय म 
मर्मलता आती है । शरीर नीरोग रहता रै, स्वभाव रे ग्रता आती है यद्धि सुश्न हेम से दूरदर्शिता वदती ह ओर 


५ विकासो । कठिन भसे मे गायत्र द्वार दैवी सहायता मितत दै । उसके द्वात आत्म-दरश 
सक्ता हे ।' 
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काली कमली वाते वावा विशुद्धानन्दजी कहते थे- गायत्री > बहुत को सुमार्म पर लगाया है । कुमार्गगामी 
मनुष्य की'पहले तो गायत्री कौ ओर रुचि ह नहीं होती, यदि ईश्वर कृषा से हो जाये, तो फिर वह कुमार्मगामी नहीं 
रहता । गायत्रो जिसके हदय मे तरिवास करती है उप्रका मन ईश्वर कौ ओर जाता है । विपय- विकारो की व्यर्थता 
उसे भली प्रकार अनुभव होने लगती है । कई महात्मा गायत्री जप करके परम सिद्ध हुए है । परमातमा कौ शक्ति 
ही गायत्री दै, ज गाय्री के निकट जाता है, वह शुद्ध होकर रहता है ! आत्म-कल्याण के लिये मन कौ शुद्धि 
आवश्यक है । मन की शुद्धि के लिये गायत्री मच अद्भुत है । ईर प्राप्ति के लिये गायत्री जप को प्रथम सीदी 
समञ्ञना चाहिये । 

दक्षिण भारत के प्रसिद्ध आत्मज्ञानी टी, सुब्वारव कहते है-सविता नारायण कौ दैवी प्रकृतिको गायत्र 
कहते है । आदिशक्ति होबि के कारण इसको गायत्री कहते है ! गीता मेँ इसका वर्णन "आदित्य वर्ण" कहकर किया 
गया है 1 गायत्री की उपासना करना योग का सबसे प्रथम अंग है ।* 

श्रस्वामी करपाप्रीजौ का कयन है--जो गायत्री के अधिकारी है उन्हें नित्य-नियमित रूप से जप करना 
चाहिय । दवो के लिये गायत्री का जप अत्यन्त आवश्यक धर्मकृत्य है ।' 

गीता धर्म के व्याख्याता श्रीस्वामी विद्यामन्द कहते है--“गायत्री युद्धि को पवित्र करती है । बुद्धि की पवित्रता 
से बढ़कर जीवन में दूसरा लाभ नही है । इसलिये गायत्री एक बहुत यडे लाभ की जनी है ।* 

,सर शधाकृष्णन्‌ कहते है--“यदि हम इस सार्वभ्ौमिक प्रार्थना गायत्री पर विचार करे, तो हमे मालूम होगा 
कियह (2 मे कितना ठेस लाभ देती है । गायत्री हम मे फिर से जीवन का सोत उतत्न करने वाली आकुल 
भार्थनाहै!' 

परसिद्ध आर्यसमाज महात्मा सर्वदानन्दजी का कथन है-“गायत्री मन्द्राय प्रभु का पूजन सदा से आर्यो 
की रीतिरहीरहै।' ध ४ 

तषि दयानन्द मे भी उसी शैली का अनुसरण करके संध्या का विधानं तथा वेदो के स्वाध्याय का प्रयल 
करना बताया दै । एेसा के से अन्तःकरण की शुद्धि तथा बुद्धि निर्मल होकर मनुष्य का जीवन अपने तथा दूसरे 
के तिये हितकर ह जाता है । जितना भी इस शुभ कर्म मे श्रद्धा ओर विश्वास ह, उतना ही अविच्चा आदि क्तेशों 
काहासहोता है । जो जिज्ञासु गायत्री मन्र काप्रेम ओर नियमपूर्वक उच्चारण करते ह उनके लिये यह संसार-सागर 
से तसे की माव ओर आत्म-प्ाति की सड़क है!" 


॥ ‡ 
आर्य समाज के जन्मदाता स्वामी दयानन्द गायत्री के श्रद्धालु उपासक ये ! ग्वालियर के राजासाहब सै 
स्वामीजी मे कहा कि भागवत सप्ताह की अपिक्षा गायत्री पुरश्चरण अधिक ग्रे्ठ है । जयपुर मेँ सच्चिदानन्द हीरालात 
रावल, घोड़लक्सिंह आदि को गायत्री जप की विधि सिखलाई धी । मुलतान में उपदेश के समय स्वामीजी ने गायत्री 
मनर का उच्चारण किया ओर कहा कि यह मन्र सबसे श्रेष्ठ है । चरं वेदो का मूल यही गुरुमन्र है । आदिकालं 
से सभी ऋषपि- मुनि इसी का जप किया करते थे । स्वामीजी ने करई स्थानों पर गायत्री अनुष्ठानं का आयोजन 
कराया था, जिसमे चालीस तक की संख्या में विद्वन्‌ ब्राह्मणं बुलाये गये थे । यह जप १५ दिन तक चला था । 


धियोमरोफिकल सोसाइटी के एक वरिष्ठ सदस्य प्रो." आरश्रीनिवास का कथन है--'हिन्द्‌ धार्मिक 
विचारधारा मे गायत्री को ससे अधिक राक्तिशाती मस्र माना गया है । उसका अर्थ भी बड़ा दूरगामी ओर गूढ़ 
दै । इस मनर के अनेक अथं हेते है ओर भित्र-भिनन प्रकार कौ चित्तवृत्ति वाते व्यक्तियों पर इसका प्रभाव भी 
भिन्न-भित्र प्रकार का होता है इसमे दृष्ट मौर अदृष्ट, ठच्च ओर नीच, मानव ओर देव सबको किसी रहस्यमय 
तन्तुद्वारा एकत्रित कर लेने की शक्ति पाई जाती दै । जब इस मन्न का अधिकारी व्यक्ति गायत्री के अर्थ ओर रहस्य, 
मन ओर हदय को एकाग्र करके उसका शुद्ध उच्चारण करता है, तव उसका सम्बन्ध दृश्य सूर्य मे अन्तर्निहित 
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महान्‌ चैतन्य शक्ति से स्थापित हो जाता है । वह मनुष्य कही भी मनरोच्चारण करता हो, पर उसके ऊपर तथा 
आस-पास के वातावरण मे विराट्‌ “आध्यासिक प्रभाव" उतपत्र हो जाता है । यही प्रभाव एक महान्‌ आध्यासिक 
आशीर्वाद है । इनही कारणो से हम पूर्वजो ने गायत्री मनर की अनुपम शवित के लिये उसकी स्तुतिं कौ ह ।' 

इस प्रकार वर्तमान शताब्दी के अनेको गणमान्य वुद्धिवादी महापुरुषो के अभिमत हमारे एस संगृहीत है । 
उन प्र विचार करो से इस निष्कर्ष पर पर्हुवना पडता है कि गायत्री उपासना कोई अन्धविश्वास, अन्ध परम्पर नही 
है; वस्‌ उसके पीठे आत्मोत्नति करे वाले ठोस तत्व का बल है ! इस महान्‌ शक्ति को अपनाने का जिसने भी 
प्रयल किया है, उसे लाभ मिला है । गायत्री साधना कभी निष्फल नही जाती । 


गायत्री साधना से सतोगुणी सिद्धियां 
पराचीन इतिहास पुराणो से पता चलता है कि पूर्व युगो मे रायः ऋषि -महरपि गायत्री के आधार पर योग-साधगा 
तथा तपर्या करते थे । वशिष्ठ, याज्ञवल्क्य, अग्रि विश्वामित्र, व्यास, शुकदेव, दधीचि, वाल्मीकि, च्यवन, शंख, 
लोमश, जाबालि, उद्दालकः वैशम्पायन, ५ परशुराम, पुलस्त्य, दत्तात्रेय, अगस्त्य, सनतकुमार, कण्व, शौनक 
आदि ऋषियो के जीवन वृत्तान्तं से स्पष्ट है कि उनकी महान्‌ सफलताओ का मूल हेतु गायत्री ही थी । त 
ोडे ही समय पूर्व से अनेक महात्मा हुए है जिन्होने गायत्री का आश्रय लेकर अपने आत्मवल एवं ब्रह्मेज 
को प्रकाशवान्‌ किया था । उनके इष्टदेव, आदर्श, सिद्धान्त भित्र भले ही रदे हो, वेदमाता के प्रति सभी की अनन्य 
ष थी 1 उनहेनि प्रारम्भिक स्तन पान इसी महाशक्ति का किया था, जिससे वे इते प्रतिभा सम्पन्न महापुरुष वा 
। ४ ध 
शंकराचार्य, समर्थ गुरु रामदास, मरसी मेहता, दादूदयाल, सन्त ज्ञनिशवर स्वामी रामानन्द, गोरखनाथ 
मषठनद्रनाथ, हरिदास, तुलसीदास, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, रामकृष्ण परमहस, स्वामी विवेकानन्द, रामतीर्थ 
योगौ अरविन्द, महर्षि रमण, गौरांग महाप्रभु स्वामी दयानन्द महात्मा एकरसानन्द आदि अनेक महात्माओं का 
विकास गायत्री महाशक्ति के अज्वलमे हौ हुआ था । । 
आयुर्वेद के सुप्रसिद्ध प्न्य माधव निदान" के प्रणेता श्रीमाधवाचारय ने आरम्भ मे १३ वर्पो तक वृन्दावन म 
रहकर गायत्री अनुष्ठान किये ये । जब उन कुछ भ सफलता न मिल, तो वे निराश होकर काशौ चले गये ओर 
एक अवधूत कौ सलाह से भैरव की तांत्रिक उपासना कएे लगे । कुछ दिन मे भैरव प्रसन्न हृए ओर पीठ पठेये 
कहने लगे कि--“वर मोग !” माधवाचार्यजी ने उनसे कहा- आप सामने आडये ओर दरशन दीजिये ॥ भैरवे 
उत्तर दिया--भै गायत्री उपासक के सामने नही आ सकता ।' इस बात पर माधवाचार्य जी को वड़ा आशय भा ! 
उने कहा-“यदि आप गायत्री उपासक के सम्मुख प्रकट नही हो सकते, तो मुञ्चे वरदान क्या देगे ? कृषया अव 
आप केवल यह बता दीजिये किमेरी अब तक की गायत्री साधना कर्यो निष्फल हुई ?' भैरवे उत्तर दिया--^ुम् 
पूर्व जन्मो के पाप माश कलने मेँ अब तक की साधना लग गयी । अव तुम्हारी आता निष्पाप हो गयी । अगि 
साधना करोगे, सफल होगी !' यह सुनकर माधवाचार्य फिर वृन्दावन आये ओर पुनः गायत्री साधना आरम्भ कर 
दी । अन्त मे उन्हे माता के दर्शन हुए ओर पूर्णं सिद्धि प्राप्त हुई । = - “ 
श्री महात्मा देवगिरि जी के गुरु हिमालय को एक गुफा मे गायत्री का जप कर्ते थे । उनकी आयु ४०० व्य 
से अधिक थी । वे अपने आसन से उटकर भोजन, शयन स्नान या मल-मू त्यागने तक को कही नही जति धे। 
इन कामो की उने आवश्यकता भो नही पड़ती थी । 
मगराई के पास रामटेकरौ के घने जंगल भे एक हरहर नाम के महात्म ने गायत्री तप करके सिद प थी । 
महात्माजो कौ कुटौ के पास जाने मे सात कोस का घना जंगल पड़ता था । उसे सैको सिंह व्याघ्र रहते भ। 
कोई व्यक्ति महात्माजी के दर्शनों को जाता, तो उसे दो चार व्यो से भेट अवश्य होती 1 "हरीर बाबा के द्धन 
को जा रदे है" इतना कह देने म्र से हिसक पशुं रास्ता छोडकर चते जाते ये 1 
लकष्मणगद र्मे विश्वनाथ गोस्वामो नामक एक प्रसिद्ध गायत्री उपासक हुए है । उनके जीवने का अधिकांश 
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भाग गायत्री उपासना में हौ व्यतीत हुआ दै 1 उनके आशीर्वाद से सीकर का एक वीदावत परिवार गरीवी से 
छुटकारा पाकर बेड़ा हौ समृद्धिशाली एवं सम्पन्न यना ¡ इस परिवार के लोग अव तक उन पण्डितजी फो समाधि 
पर्‌ अपने बच्चों का मुण्डन करति है । 
` जयपुर सियासत के जौन नामक गोव मे प॑, हरराय नामक नैष्ठिक गायत्री उपासक रहते ये । उनको अपनी 
मृत्यु का पहते से हौ पता चल गया था } ठनने सब परिजनो को बुलाकर धार्मिक उपदेश दिये ओर बोलते, बातचीत 
करते तथा गायत्री मनर का उच्वारण करते हुए प्राण त्याग दिवे । 
जुमागद़ के एक विद्वान्‌ प, मणिशंकर भट्ट पहले यजमाने के लिये गायत्री अनुष्ठान दक्षिणा लेकर करते 
थे । जब उन्होने अनेकों को इससे भारी लाभ हेते देखा, तो उन्होने अपना सारा जीवम गायत्री उपासना मे लगा 
दिया ! दूसरे के अनुष्ठान छोड़ दिये, उनका शेष जीवन बहुत ही शान्ति से वीता । 
` , जयपुर के वृढ देवल ग्राम मे विष्णुदासजौ का जनम हुआ । वे आजीवन ब्रह्मचारी रहे, उन्न पुष्कर मे एक 
कुरौ बनाकर गायत्री फौ घोर्‌ तपस्या की थी, फलस्वरूप उने अनेक सिद्धिं प्राप्त हो गयी थी, बड़े-बड़े राजा 
उनकी कुटी की धूल मस्तक प्र रखने लगे । जयपुर ओर जोधपुर के महाराजा अनेक वार उनकी कुरी पर उपस्थित 
हुए । महाराणा उदयपुर तो अत्यन्त आग्रह करके उन्हे अपनी राजधानी मेँ ले आये ओर उनके पुरषरण की शाह 
तैयारी के साथ अपने यहो पूर्णाहुति कराई । बरह्मचारीजी के सम्बन्ध मे अनेक चमत्कारी कथायें प्रसिद्ध है । 
५ खातौती से७ मील दूर धौकलेश्व मे मगनानन्द नामक एक गायत्र सि महापुरुष रहते थे । उनके आशीरवदि 
से खातौली के ठिकानेदार को उनकी छिनी हई जागीर पोलिटिकल एजेण्ट ने वापस की थी । ` ~ 
रतनगद़ के प॑, भूदरमल नामक एक विद्रन्‌ ब्राह्मण गायत्री के अनन्य उपासक हो गये है । वे सम्बत्‌ १९६६ 
मे कारी आगये ये ओर अन्त तक वही रहे । अपनी मृत्यु की पूर्व जानकारी होने से उने विशाल धार्मिक आयोजन 
किया धा ओर साधना करते हुए आपाद सुदौ ५ को शरीर त्याग किया । उनका आशर्वाद पाने वाते बहुत से 
सामान्य मनुष्य आज भरी लखपति वने हुए है । 
अलवर राज्य के अन्तर्गत एक ग्राम के सामान्य परिवार मे पैदा हुए एक सज्जन को किसी कारणवश वैराग्य 
हो गया । वे मधुरा आये ओर एक टीले पर रहकर साधना करने लगे । एक करोड़ गायत्री जप किया । एक करोड़ 
गायत्री जप करने के अनन्तर उन्हे गायत्री का साक्षात्कार हुभा ओर वे सिद्ध हो गये ! वह स्थान गायत्री टले के 
नाम से परसिद्ध है.) वलं एक छोटा सा मन्दिर है, जिसमे गायत्री की सुन्दर मूतं स्थापित है । उनका माम बूटी सिद्ध 
था। सदा मौन रहते थे ! उनके आशीर्वाद से अनेकों का कल्याण हुआ । धौलपुर अलवर के राजा उनके प्रति 
बडी श्रद्धारखते थे। ^ ॥ 
आर्यं माज के संस्थापक श्री स्वामी दयानन्दजी के गुर प्रजाचकषु स्वामी विरजानन्द सरस्वती ने बड़ी ` 
तेपधरयापूर्वक गंगा तीर पर रहकर तीन वर्ष तक जप किया था । इस अन्धे संन्यासी ने अपने तपोबल से अगाध 
विद्या ओर अलौकिक ब्रह्य तेज प्राप्त किया था । ४ 
मान्धाता ओंकारेश्वर मन्दिर के पीछे गुफा मे एक महात्मा गायत्री जप करते थे । मृत्यु के समय उनके परिवार 
के व्यक्ति उपस्थित थे, परिवार के एक बालकने प्रार्थना कौ कि मेरी बुद्धि मन्द है, म्चे विद्या मही आती, कुठ 
आशीर्वाद दे जाइये, जिससे मेरा दोष दूर हो जाय । महात्माजी ने बालक को समीप बुलाकरं उसकी जीभ पर 
कमण्डल से थोड़ा-सा जल'डाला ओर आशीर्वाद दिया कि तृ पूर्ण विद्वान्‌ हो जायेगा । अगे चलकर यह बालक 
असाधारण प्रतिभाशाली विद्वान्‌ हुआ ओर इन्दौर मे ओंकार जोशी के नाम से प्रसिद्धि पायी । इन्दौर नरेश उनसे 
इतन प्रभावित ये कि सबेरे घूमने जति समय उनके घर से उन्हे साथ ले जति ये 1 
चन्देल क्षत्र निवासी गुप्त योगेश्वर शरी उद्धड़जी जोशी एक सिदध पुरुष हो गये । गायत्री उपासनाके फलस्वरूप 
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उनकी कुण्डलिनी जाग्रत्‌ हुई ओर वे परम सिद्ध बन गये ! उनकी कृपा से कई मनुष्यो के प्राण बचे ये, कई को 
धन प्राप्त हुआ था, कई आप्ति से छट थे ! उनकी भविष्यवाणिर्यो सदा सत्य होती थीं । एक व्यक्ति ने उन्न 
परीक्षा करने तथा उपहास करने का दुस्साहस किया था, तो वह कोद हो गया था । 
बड़ौदा फे मजुसार निवासी श्रीमुकटरामजी महाराज गायत्री उपासना मे परम सिद्धि माप्त कर गये ह । प्राय, 
आढ घण्ट मित्य जप करते ये । उन्हं अनेको सिद्धि र्त थी १ दूर देशो के समाचार वे रेस सच्चे बदा थ 
मानो सब हाल आंखो से देख रहे हो । पीठे परीक्षा करने पर वे समाचार सोलह आनि सच निकले । उन्म 
गुजराती कौ एक-दो कक्षा तक पढने की स्कूली शिक्षा पाई थी, तो भौ वे संसार की सभी भाषाओं को भली प्रकार 
बोल ओर समञ्च लेते ये । विदेशी लोग उनके पास आकर अपनी भाषा मे घण्ट तक वार्तालाप कतत थे । येग 
ज्योतिष, वैद्यक, तन्न तथा धर्म शास का उने पुरा-पूरा ज्ञान था । वद-बड़े पण्डित उनसे अपनी गुत्थिवा 
सुलक्नवाने आति थे । उन्होने कितनी ही एेसी करमते दिखाई थी, जिनके कारण लोगों की उन पर अदूर श्रा हे 
गयीथी। 
बरसोड़ा मे एक ऋषिराज मे सात वर्षं तक निराहार रहकर गायत्री पुर्रण किये थे । उनकी वाणी सिद्ध 
थी।जो कह देते ये, वही होता था । 
कल्याण के सन्त अंक मे हरेराम मामक एक ब्रह्मचारी का जिक्र छपा है । यह ब्रह्मचारी गंगाजी के भीष 
उदी हुई एक टेकरी पर रहते थे ओर गायत्री जी की आराधना करते ये । उमका बरहमतेज अवर्णनीय था । सार 
शरीर तेज से दमकता था । उन्होने अपनी सिद्धयो से अनेकों के दुःख दूरक्यि थे । 
देव प्रयाग के विषणुदत्त जी वानप्रस्थी मे चाद्रायण वरतो के साथ सवालक्ष जप के सात अनुष्ठान विये धे। 
इससे उनका आत्मबल बहुत बढ़ गया था । उनहं कितनी ह सिद्धियां मिल गयी थी । लोगों को जव पता चत 
तो अपने कार्य सिद्ध कराने के लिये उनके पास दूर-दूर से भी आने लगे । वानपरस्थीजा इस खेल मे उलज्ञ गय। 
रोन-रोज बहुत खर्च कने से उनका शक्ति भण्डार चुक गया । पीछे उन्हे बड़ पथातताप हुआ ओर फिर मृतयुकात 
तक एकान्त साधना करते रहे । 
रद्र भ्याग के स्वामी निर्मलानन्द संन्यासी को गायत्ी-साधना से भगवती के दिव्य-दर्शन ओर ई 
साक्षात्कार्‌ का लाभ प्राप्त हुआ था । इससे उन्हे असीम तृषि हुई 1 
बिदूर्‌ के पास खांडेराव मामक एक वयोवृद्ध तपस्वी एक विशाल छिपी के पेड के नीचे गायत्री 
साधना करते थे । एक बार उन्होने विराट्‌ गायत्री यज्ञ का ब्रह्भोज किया । दिन भर हजारो आदमियो की पते 
होती रही शत नौ बजे भोजन समाप्त हो गया । भोजन अभी कई हजार आदमियों का होना शेव था । खडियवजी 
को सूचना दी गयी, उम्होने आज्ञा दी गंगाजी भे से चार कनस्तर पानी भरकर लाओ ओर्‌ उसमे पूया सिके 
दो । एसा हौ किया गया । पृदधिया घी के समान स्वादिष्ट थो । दूसरे दिन चार कनस्तर घी मँगवाकर गगाजी म 
डलवा दिया । 
काशी ये जिस समय वावृ शिवप्रसाद ज गुप्त द्वार "भारतमाता" के मन्दिर का शिलारोपण समारोह किया 
गया था,उस समय २०० दिन तक का एक वड़ा महायज्ञ किया गया, जिसमे विदानो वारा २० लाख गायती जप 
किया गया । यज्ञ कौ पूर्णाहुति के दिन पास मे ले पेड के सूखे पतते फिर से हरे हो गये ये ओर एक पडमेते 
असमय हौ फल भो आ गये ये । इस अवसर पर प, मदनमोहन जी मालवीय, राजा मोतीचन्र, हाई कोटं के जज 
श्रकनैयाताल ओर अन्य अनेक गणमानय व्यक्ति उपस्थित ये, जनदोने यह यना अपनी आख से देखो भौ 
भायप्री के प्रभाव को स्वयं अनुभव किया 1 १) 
~ गढ़वाल के महात्मा भोविन्दानन्द अत्यन्त विषधर सोप के काटे हुए रोगिर्यो की प्राण रक्षा कलेके त्थि 
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प्रसिद्ध थे । उनका कहना था कि मँ गायत्री जप से ही सव रोगियों को ठीक करता ह । इसौ प्रकार समस्तीपुर के 
एक सम्पन्न व्यक्ति शोभान साहू भी गायत्री मत्र से अत्यन्त जहरीते बिच्छुभं ओर पागल कुत्ते के कटे तरक को 
चंगा कर देते थे । अनेकं स्विक साधक केवल गायत्री मच से अभिमन्रित जल द्वारा बडे-बडे रोगों को दूर कर 
देतेहै। 
स्वर्गीय पण्डित मोतीलातजी नेहरू का जीवन उस समय के वातावरण के कारण यद्यपि एक भिन्न कर्तव्य 
क्षेत्र मे व्यतीत हुआ था पर जीवन के अन्तिप समय में उनको गायत्र का ध्यान आया ओर उसे जपते हुए ही 
उन्होने जीवनलीला समाप्त कौ 1 इससे विदित होता है कि गायत्री का संस्कार शप्र ही समाप्त मही हो जाता, वरन्‌ 
आगामी पौदियो तक भी प्रभाव डालता रहता है । पण्डितजी के पूर्वज धार्मिक प्रवृत्ति के गायतरी-उपासकये ओर्‌ 
उसके प्रभाव से उनको भौ मृत्यु- काल जैसे महत्व के अवसर पर उसका ध्यान आ गया 1 
अहमदाबाद कै श्री डाह्याभाई रामचद्र मेहता गायत्री के श्रद्धालु उपासक ओ. प्रचारक है । इनकी आयु ८० 
वर्ष है 1 शरीर ओर मन मे सतोगुण की अधिकता होने से वे सभी गुण उनमें परिलक्षित होते है, जो महात्माओं मे 
पाये जति है । 
दीनवाके स्वामो मनोहरदासजी ने गायप्री के कई पुरश्रण किये है । उनका कहना है कि इस महासाधना से 
म्न इतना अधिक लाभ हभ दै कि उसे प्रकट कर्मे की उसो प्रकार इच्छा नही होती, जैसे कि लोभौ को अपना 
धने प्रकट कले मे संकरोव होता है । 
हटा के श्री रमेशचन्द्र दुबे को गायत्री साधना के कारण कई वार बड़े अनुभव हुए है, जिनके कारण उनकी 
निष्टारमे वृद्धि हुई है । ` 
पाटन के श्री जराशंकर मन्दी की आयु ७७ वर्ष से अधिक दै । वे गत पचास वर्षो से गायत्री उपासना कर 
हेहै । कुविचा्े ओर कुसंस्कारो स मुक्ति एवं दैवी ततो की अधिकता का लाभ उन्होने प्राप्त किया है ओर इसे 
वे जीवन की प्रधान सफलतां मानते हे ! 
वृन्दावन के काठिया बाबा,उडिया बाबा, प्रज्ञ चक्षु स्वामी गंगेश्वरानन्द जी गायत्री उपासना से आरम्भ करके 
अपनी साधना को आगे बद मेँ समर्थ हुए थे । वैष्णव सम्प्रदाय के प्रायः सभी आचार्य गायत्री की साधना प्र 
विशेष जेर देते ह ! 
` नवाबगंज के पण्डित बलभद्र जी व्रह्यचारी, सहारनपुर जिले के श्रीस्वामी देवदर्शनजी, बुलन्दशहर, उ० पर० 
के परिव्राजक महात्मा योगानन्दजी, बरहमनिष्ठ श्रीस्वामी ब्रहर्धिदासजी उदासीन, विहार प्रान के महासा 
अनासक्तजी, यज्ञाचार्यं पे, जगन्नाथ शाखी, राजगढ़ के महात्मा हरि ॐ तत्‌ सत्‌ आदि कितने ही सन्त- महात्मा 
गयत्री उपासना मे पूरणं मनोयोग के साथ संलग्न है 1 अनेक गृहस्य भी तपस्वी जीवन व्यतीत करते हुए महान्‌ 
साधना मे प्रवृत्त है । इस मार्ग पर चलते हुए उन्दे महत्वपूर्णं आध्यात्मिक सफलताएं प्राप्त हो रही है । 
हमने स्वयं अपने जीवनं के आरम्भ काल मे हौ गायत्री की उपासना की है ओर वह हमार जीवन आधार 
हौ बन्‌ गयी ह । दोषो, विकारो, कपाय-कल्मयो, कुविचार ओर कुसंस्कारे को हदा दे मे जो थोडधी-सी सफलता 
मिती है, यं श्रेय इसी साधना को है ! ब्राह्मणत्व. की ब्राह्मी भावनाओ की, धर्मपरायणता की, सेवा, स्वाध्याय 
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हमारे प्रयल ओर प्रोत्साहन से जिन सज्जनो ने वेदमाता की उपासन &; अमे आमः रि ५ धृणा, ध 


रे गायत्री मदावि्वान भाग 
सन्मार्ग े श्रद्ध, सतोगुण की वृत्ति, संयम, प्रता, आस्तिकता, जागरूकता एवं धर्मपरायणता कौ प्रवतिरयो को 
बढते हुए पाया है 1 उन्दे अन्य प्रारम्भिक लाभ चाहे हुए हो या न हुए हों ; प्र आत्मिक लाप हर एक को निचित 
रूप से हुए है । विवेकपपूर्वव, विचार किया जाय, तो यह लाभ इतने महान्‌ टै कि इनके ऊपर धन-सम्प्ति कौ 
छोरी-मोरी सफलताओ को न्योावर करके फेका जा सकता है । 

इसलिये हम अपने पाठको से आग्रहपर्वक अनुरोध करेगे कि वे गायत्री की उपासना करे उसके राहो 
वाते लाभो का चमत्कार देखे । जो वेदमाता की शरण ग्रहण कसते है, अन्तःकरण मेँ सतोगुण, विवेक सदविचए 
ओर सत्कर्म की ओर उनकी असाधारण प्रवृत्ति जाग्रत्‌ होती दै । यह आत्म-जागरण लौकिक ओर पारलौकिक 
सासारिके ओर आत्मिक सभी प्रकार कौ सफलताओ का दाता है । 


गायत्री साधना से श्री, समृद्धि ओर सफलता 
गायत्री त्रिगुणात्मक है । उसकी उपासना से जहौ सतोगुण वदता है, वहो कल्याणकारक एवं उपयोगौ रजोगुण 
की भी अभिवृद्धि होती है 1 ८ 
रजोगुणी आत्मबल वद से मनुष्य की गुप्त शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती दै, जो सांसारिक जीवन के संध ॥ 
अनुकूल प्रतिक्रिया उतयन्न कती है । उत्साह, साहस, स्फूर्ति, निरालस्यता, आश दूरदर्शिता, त्र युद्धि अवता 
कौ पहचान, वाणी मे माधुर्य, व्यक्तित्व मे आकर्षण, स्वाभाव में मिलनसारी जैसौ अनेक छोौ-बड़ी विशेषत 
उतरत तथा विकसित होती है जिसके कारण श्री" तत्व का उपासक भीतर ही भीतर एक ये दचे मे ढलता रह 
है, उसमे एसे परिवर्तन ह जाति है, जिनके कारण साधारण व्यक्ति भी धनी- समृद्ध हो सकता है । 
गायत्र उपासको भे पेसी तिया जो मनुष्य को दुःखी बनाती है न होक ये विशेयताये उतत हेतौ ६ 
जिनके कारण मनुष्य क्रमशः समृद्ध, सम्पन्नता ओर उन्नति की ओर अग्रसर होता है । गायत्री अपने साधवोकी 
ोली मे सोने की अशर्पियों नही उदड़ेलती यह ठीक है, पर यह भौ ठीक है कि वह साधकमे उन 
उतयत्न कती दै, जिनके कारण वह अभावगरस्त ओर दीम-हीन नही रह सकता । इस प्रकार के अनेको उदाहणं 
हमारी जानकारी मे है । उने से कुछ नीचे दिये जाते दै । 
माम हई मिला छिन्दवाड़ के प. भूरलाल ब्रह्मचारी लिखते है--रोजी मे उत्तरो वृद्धि हेन के काण 
मै धन-धान्य से परिपूर्णं हं । जिस कार्य मे हाथ डालता हं उसी मे सफलता मिलती है । अनेक तरह के 
का निवारण आप ही आप हो जाता है, इतना तो अनुभव मेरे खुद का गायत्री मनर जपने का है।' 
भासी के पं, लक्ष्मीकान्त ज्ञा व्याकरण, साहित्याचार्य लिखते है- “बचपन से ही मुञ्चे गायत्री पर श्रा हे 
गयी धौ ओर उसी समय से एक हजार मरो का नित्य जप करता हू । इसी के प्रताप से मैने साहित्य साहित्य 
व्याकरणाचार्, साहित्यरल तथा वेद-शास्री आदि परीक्षाये उत्तीर्णं की तथा संस्कृत कालेज इसी का परिन्सीपलं 
अना । मैने एक सेठ के १६ वरीय मरणासन्न प्रक प्रण गायत्री जप के प्रभाव से बचते हए देखे है जिसमे #॥ 
श्रद्धा ओौर भी दृढ़ हो गयी है ।* ते 
वृन्दावन के पं, तुलसीदास शर्मा लिखते है--“लगभग दस वर्ष हुए होगे, श्रीउईडिया चावां की प्रेरणा 
हाथरस निवासी लाला गणेशीलाल ने गंगा किनारे कर्णवास मे २४ लक्ष गायत्री का अनुष्ठान कराया था } 
समय से गणेशीताल जी की आर्थिक दशा दिन-दिन ऊँची उठती गयी ओर अब उनकी प्रतिष्ठा सम्पतता त्व 
से चौगुनी है ८ 
भ्तापगढ़ क प, हारय शर्मा लिते है_ भरे एक मिकेट सम्बन्धी मे काशी मे एक महातमा से धन 
प्राप्ति का उपाय पृष्टा । महात्प ने उपदेश दिया कि प्रातःकाल चार यजे उठकर शौचादि से निवृत्त होकर स्या 
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सन्ध्या के बाद खड़े होकर नित्य एक हजार गायत्री मच का जप किया करो । उसने एेसा ही किया, फलस्वरूप 
उसका आर्धिक कष्ट दूर हये गया ।" ~ 
प्रयाग जिले के छितौना ग्राम निवासी पं, देवनारायण जी देवभाषा के असाधारण विदान्‌ ओर गायत्री के 
अनन्य उपासक है । तीस वर्प की आयु तक अध्ययन करने के उपरान्त उन्होने गृहस्थाश्रम मे प्रवेश किया । सी 
कड़ी सुशीलं एवं पतिभक्त मिली । विवाह के बहुत काल चीत जाने पर भौ जव कोई सन्तान नही हई, तो वह अपने 
आप को बन्ध्यत्व से कलकित समञ्ञकर दुःखौ रहने लगी । पण्डितजी ने उसकी इच्छा जानकर सवा लक्ष जप का 
अनुष्ठान किया । कु ही दिन मे उनके एक प्रतिभावान्‌ मेधावी पत्र उत्पतन हुआ जो आजकल देवभाषा कौ सर्वेच्च 
उपाधि प्राप्त करने कौ तैयारी कर रहा है । । 
प्रयाग के पास जमुनीपुर ग्राम मे रामनिधि शास्र नामक एक विद्वान्‌ ब्राह्मण रहते थे । वे अत्यन्त निर्धनये, 
पर गायत्रो साधना मे उनको बड़ तत्परता थौ । एक बार नौ दिन उपवास करके उन्हेने नवाह पुरथरण किया । 
पुर्रण के अन्तिम दिन अर्धरत्रि को भगवती गायत्री ने बड़ दिव्य स्वरूप में उन्हे दर्शन दिया ओर कहा तुम्हारे 
इस घर मे अमुक स्थान पर अशर्फियो से भरा घडा रखा है, ठसे निकालकर अपनी ददर दूर करो । पण्डितजी 
ने घडा निकाला ओर्‌ वे निर्धनं से धनपति हो गये । 
इन्दौर निवासी पण्डित रक्षपालजी मे बताया है कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ लङ़ाई-ञ्मगड़ा करता 
रहता था । थोड़े दिन तक गायत्री मन्र से अभिमन्नित जल पीने से उसका स्वभाव बदल गया ओर उन स पुरुष 
दोनी मे उत्तरोत्तर स्नेह बढ़ता गया 1 
वदौदा के वकील रामचद्र कालीशंकर पाठक आरम्भ मे १०) रुपये मासिकं कौ एक छोरी मौकरी करते 
थे । उस समय उन्होने एक गायत्र पुरश्चरण किया तब से ठनकौ रुचि विद्याध्ययन मे लगी ओर धीरे-धीरे प्रसिद्ध 
कानूर्दा हो गये । उनकी मासिक आमदनी करीव ५००) रुपये तक है । 
महुआ (काटियावाड) के एणछोडलाल भाई का कथन है कि एक मनुष्य का लड़का मैट्रिक मेँ दो मार 
फेल हो चुका था, अन्त मेँ उसने दुःखी होकर गायत्री का जप कराया उस वर्ष उसका लड़का अच्छे नम्बरों से 
पासहुभ। - ~ 
गुजरात के मधुसूदन स्वामी का नाम सन्यास लेने से पहले मायाशंकर दयाशकर पण्ड्या था, वे 
सिद्धपुर मे रहते थे ! आरम्भ मे वे २५) मासिक के नौकर थे । उन्होने हर रोज एक हजार गायत्री जप से आरम्भ 
करके चार हजार्‌ तक वद़ाया । फलस्वरूप उनकी पदवृद्धि हुई । वे वडौदा राज्य रेलवे के असिस्टेण्ट दरैफिक 
सुपरिर्ण्डेण्ट के ओहदे तक परह, उस समय उनका वेतन तीन सौ रुपया मासिक था । उत्तरावस्था मे उन्होने 
संन्यास ले लिया था। > 
माण्डूक्य उपनिषद्‌ पर कारिका लिखने वाते विद्वान्‌ शरीगौडपाद का जन्म उनके पिता के उपवास पूर्वक सात 
दिन तक गायत्री जप करने के फलस्वरूप हुमा था 1 प 
प्रसिद्ध साहित्यकार प, द्वारकाप्रसाद चतुर्वेदी पहले इलाहाबाद में सिविल सर्जन के हैडक्लर्क थे । उन्होने 
विन हैस्टिग्ज का जीवन चस्ति लिखा, जो राजद्रोहातमक समञ्चा गया ओर नौकरी से हाथ धोना पड़ा । वदा 
कुटुम्ब ओर जोविका का साधन न रहना, इस तपस्या के फलस्वरूप उन्हे पुस्तक तेखन का स्वतन्र कार्य मिल 
गया । तव से उन्दने पर्याप्त अनुष्ठान कसे का अपना नियम्‌ बनाया ओर नित्य जप किया करते धे । 
स्वर्गीय प, बालकृष्ण भट हिन्दौ के प्रसिद्ध साहित्यकार थे । वे नित्य गायत्र के पोच सौ मन्र जपते थे ओर 
र थे कि "गायत्र जप करने वालो को कभी कोड कमी नही रहती, षर्टजी सदा विद्या, घन्‌, जन से भरे 
1 
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प्रयाग विश्वविद्यातय के प्रोफेसर पषत्रेशचनद्र चट्ोपाध्याय का भानजा उनके यहं रहकर पदता धा। 
इण्टर परीक्षा के दौरान लौजिक के पर्ये के दिन वह बहुत दुःखी था, क्योकि उस विषय भें वह वालक कच्चा था। 
प्रोफेसर साहव ने उमे प्रोत्साहन देक परीक्षा देने भेजा ओर स्वयं चुटी लेकर आसन जमाकर गाय्री जपने लो, 
जब तक बालक तौटा तब तके वराबर जप करते रहे । बालक ने वताया, ठसका वह पर्चा बहुत ही अच्छा हु 
ओर लिखते समय उसे लगता था मानो उसकी कलम पकड कर कोई लिखाता चलता है । वह बहुत अच्छे नमवे 
से उत्तीर्ण हुमा । 
इलाहाबाद के प, प्तापनारायण चतुर्वेदी की नौकरी चूट गयी । बहुत ततार कसे प्र भी जब कोई जगह 
न मिली तो उन्दोने अपने पिता के आदेशानुसार गायत्री का सवा लक्ष जप किया । समाप्त होने पर उसी पायेनियः 
रेस मे पहली नौकरी की उपक्षा ठाई गुने वेतन कौ जगह मिल गयी, जहो कि पहले उन्हँ कितनी ही बार मना का 
दियागयाथा। 
कलकत्ता के शा. मोड़कमल केजदीवाल आरम्भ मे जोधपुर राज्य के एक गोव मे १२) २० मासिकके 
अध्यापक धे \ एक छोटी-सी पुस्तक से आकर्षित होकर उन्होने गायत्री जपने का नित्य नियम बनाया । जप 
करते-करते अचानक उनके मन मे स्फुरणा हुई कि मुतने कलकत्ता जाना चाहिये, वहो भेरी आर्थिक उत्ति हेग 
निदान वे कलकत्ता पहुचे । हो व्यापारिक पैत्र मे वे नौकरी करत र ओ श्रदधापूरवक गायत्री साधना कत र । 
सुई के व्यापार से उन्हे भारी लाभ हुआ ओर योडे ही दिन मे लखपति वन गये । 
सुलदाना क श्री दरीभसाद वर्मा बहुत निर्बल आर्थिक स्थिति के आदमी ये । ५०) रुपये मासिके उर 
अपने ८ आदम के परिवार का गुजारा करना पड़ता था । कन्या विवाह योग्य हो गय । अच्छे घर र ववा 
कले के लिये हजारो रुपया दहेज की आवश्यकता थी । वे दुःखी रहते ओर गायत्रो माता के चरणों ओंमू बहर 
रहते । अचानक एसा संयोग हुआ कि एक दिष्टी कलक्टर्‌ के लड़के की बारात, कन्या पक्ष वातो से गड क 
चिना न्याह वापस लौट रही थौ । दिष्टी साहब, वर्माजी को जानते थे । रस्ते मेँ उनका गाँव पड़ता धा । उनले 
वर्माजी के पास प्रस्ताव भेजा कि अपी कन्या का विवाह आज ही हमारे लड़के से कर दे । वर्माजी राजी हो णये। 
एम०ए० पास लड़का जो नहर विभाग में ६००) रुपये मासिक का इभ्जीनियर था, उससे उनकी कन्या कौ शारी 
कुल १५०) रूपये हो गयी । 
देहणदून का बसन्तकुमार नामक छत्र एक वर्ष मैट्रिक मे फेल हो चुका था, दूसरे वर्पं भी पस हेन 
आशान थी । उसने गायत्री उपासना कौ ओर परीक्षा मे अच्छे नम्बर से पास हुआ । 
सम्भलपुर के बान कौशलकिशोर मादैश्वरी असवर्ण माता-पिता से उलत्न होने के कारण जाति से बहि 
थे । विवाह न होने के कारण उनका चित्त बड़ दु.खी रहता था । गायत्री माता से अपना दुःख रोकर चित हत्व 
कट लेते थे 1 २६ वर्षं को आयु मे उनकी शादी एक सुशिक्षित उच्च धरान की अत्यन्त रूपवती तथा सर्वगुण 
सपत्र कन्या के साय हई । महेशवरीजी फे अन्य भाई-यहनो। की शादी गरी ठच्च तथा सम्यत परिवार मे हई । जि 
बहिष्कार के अपमान से ठनका परिवार पूर्णतया मुक्त हो गया । 
हदयनगर जिला मण्डला के ५. शम्मु्साद मिश्र गायत्र के अनन्य भक्त है 1 अपे से कई गुते सा 
सम्पन्न विरोधी को परास्त करके वे टिस्टिक्ट बोई के चेयरमैन चुने गये । 
महालमुर के रुधायल्लभ तिवारी के विवाह से १६ वर्प यौत जाने पर भौ सन्तान न हुई उन्दने गावी 
उपासना फा आश्रय लिया 1 फलस्वरूप उन्हे एक कन्या ओर एक पुत्र की प्रष्ठ हई । 
पराचोगकात मे द्तरधजो को गाय द्वारा पुरेषटि यज्ञ कसे पर ओर राजा दिलीप को गुर वशिष्ठ के अरव 
भे यायी ठपामना करते हुए गो-दुग् का कल्य कमे पर सुसन्तति की पराप हुई थी । राजा अधयति मे गाप 
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यच करके सन्तान पायी धौ 1 कुन्ती मे विना पुरुप संभोग के गायत्री मच दरार सूर्यं को आकर्षित करके कर्णं को 
उम्पत्रक्ियाधा। 
दिल्ली भे नई सडक पर श्रीबुदूरम भद मामक एक दुकानदार है । इमके ४५. वर्वं कौ आयु तक कोई 
सन्तान न हुई थौ । उपासना से उस ठलती अयु मे उं पतर प्राप्त हुआ जे बड़ ह सुम्दर तथा होनहार दिखाई 
पडता है। 
गुरुकुल वृन्दावन के एक कार्यकर्ता सुदामा मिश्र के यहं १४ वर्षं सै कोई बालक जन्मा ही नहीं था । गायत्र 
पुरश्चरण कएने से उनके यद्य एक पुत्र त्यत्र हुआ ओर वंश चलने तथा घर्‌ के किर्वाड़ खुले रहने की चिन्ता दूर 
हो गयी। 
सरसः के जीवनलाल वर्मा का तीन वर्ष का होनहार वालक स्वगंवासो हो गया । ठनका घर्‌ भर वालक के 
विरोह से उद्रि था । उनम गायत्री की विशेष उपासना की । दूसरे मास उनकी पली ने स्वम मे देखा कि उनका 
ल्वा गौदी मे चद़ आया है शौर जैसे ही छाती से लगाना चाहा कि बालक उसके पेट मे घुस गया है । इस स्वम 
के मौ महीने बाद जौ वालक जन्मा, वहं हर बति मे ठसी मरे हुए बालक कौ प्रतिमूर्ति था । इस यच्ये को प्राकर 
उनका शोक पूरणेतया शान्त हो गया । 
वैजनाथ भाई रामजी भाई भुलारे ने कई यार विद्वान केद्वारा गायत्री अनुष्ठाने करये । उने हर अनुष्ठान मे 
आश्चर्यजनक लाभ हुआ छ: कन्या्ओं के बाद उह पुत्र पराप्तं हुआ । सत्रह साल पुराना बवासीर अच्छा हुमा 
ओर व्यापार मे इतना साप हुआ, जितना कि इसमे पहते उर कभी नही हुआ था} 
` डोरी बाजारके प, पूजा मिश्र का कथन है कि हमारे पिताजी पै, देवीप्रसादजी एक गायत्री उपासक महासा 
के रिष्य ये । पिताजी की आर्थिक स्थिति खव थी । उनको दुःखी देखकर महात्माजै ते उन्हे गायत्री उपासना 
बताई । फलस्वरूप खेती मेँ भारी लाभ होने.लगा । छोदी-सौ खेती की विशुद्ध आमदनी से अय उनकी हाते 
बहुत अच्छी हो गयी दै ओर वचत का २० हआर रुपया वैकर्मे जमा हो गयाहै । 


गुजरातके ईर रियासतके निवासी प. गौरोशंकररेवाशंकर या्चिकने १५ वर्की आयु से गायप्र-उपासना 
आरम्भ कर दी धी ओर छोटी आयु मे ही गायत्री के २४२४ त्ाख के तीन पुरथरण किये थे । इसके फल से 
विद्या ज्ञान तथा अन्य शुभ-सस्कारो कौ इतनी वृद्धि हई कि ये जहौ गये, वही इनका आदर-सम्मान हुआ, सफलता 
प्त हुई । इनके पूर्वज पूना मे एक पाठशाला चला ये, जिसमे विचार्थियो! को उच्चकोटि की धार्मिक रिक्षा दी 
जाती धी । गौरीशंकरजी ने उस्‌ पाठशाला को अपने घर पर हौ चलाना आरम्भ किया ओौर विदर्थियो को गायत्री 
उपासना का उपदेश देने लगे । इन्हेनि यह नियम बना दिया कि जो असहाय विदयार्थी अपने भोजम की व्यवस्था 
स्वयं न कर सर्के, उको एक हजार गायत्री जप प्रतिदिन कटने पर पाठशाला की तरफ से ही भोजन मिला करेमा । 
इसका परिणामे यहं हुआ कि पूना के बाह्मणो मे इनका धराना गुरुगृह के नाम से प्रसिद्ध हो गया । 
जबलपुर के रथेश्याम शर्मा के घर मे आये दिन बीमारियां सताती थीं । उनकी आमदनी का एक बड़ भाग 
वैद्य डोरयो के घटम चला जाता था 1 जब से उनने गायत्री उपासना आरम्भ की, उनके घर से बीमार पूर्णतया 
विदाहो गयी । £ 
सीकर के श्रीशिव भगवान्‌ जी सोमानी तपेदिक से सख्व बीमार पद ये ! उनके सासे, मासे्गौद कै 
शिवरतनजी माू ने उने गायत्री का मानसिक जप कसे की सलाह दी, क्योकि वे अपे पारिवारिक कलह तथा 
सी की अस्वस्थता से छुटकारा प्राप्त कर सुके थे 1 सोमानी जी कौ बीमारी इतनी चातफ हो चुकी थी कि कटर 
विलमोरिया जैसे सर्जन क कहना पड़ा कि पसली की तीन दङयां निकलवा दौ जाये, ते ठीक हेमे की सम्भावना 
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है, अन्यथा प्रह दिन मे हालत काव्‌ से वाहर हो जयेगी । वैसी भयंकर स्थिति मे सोमानी जी ने गायत्री मत्र 
काअचल पकडा ओर पूर्णं स्वस्थ होकर अव वे रोहिनीपुर मे अपना अच्छा कारोवार कर रहे है ! 


्रीगोवर्धन पौठ के शकराचार्य जी ने अपनी पुस्तक 'मन्र-शक्ति योग" के पृष्ठ १६७ पर लिखा है कि राव 
मामलतदार पहापुर कोल्हापुर वाले गायत्री मत्र से साँप के जहर को उतार देते है । 

रोहेडा निवासी श्रीनैनूराम को वौस वर्प की पुरानी वात व्याधि धी ओर बड़ी-बड़ी दवाय करालेने परभ 
अच्छी न हुई थी, गायत्री-उपासना द्वारा उनका रोग पूर्णतया अच्छा हो गया । । 

इस प्रकार के अगणित उदाहरण उपलब्ध हो सकते है, जिने गायत्री -उपासना द्वारा राजसिके वैभव मे 
साधक लाभान्वित हुए है । 


गायत्री साधना से भआपत्तियों का निवारण 


विपसीत परिस्थितियो का प्रवाह बडा प्रवल होता है । उसके पेड मे जो फंस गया, वह विपति की ओर 
वढता ही जाता दै । बीमारी, धन-हानि, मुकदमा, शत्रुता, बेकार, गृह-कलह, विवाद, कर्ज आदि कौ शंखा जव 
चल पड़ती है तो मनुष्य हैरान हो जाता है । कहावत है कि विपत्ति अकेली महौ आती, वह हमेशा अपने बाल-बवये 
साध लाती है । एक मुसीबत आने पर उसको साथिन सहित ओर भी कई कठिनाय उसौ समय आती है । बणे 
ओर से धिरा हुआ मनुप्य अपने को चक्रव्यूह मे फंसा-सा अनुभव करता है । एेसे विकट समयमे जो लोग निरष्रा 
चिन्ता, भय, नित्साह घवराहय, किंकर्तव्य विमूढता मे पड़कर हाथ-पोव चलाना छोड़ देते है ोन-कलपन मे तो 
रहि दै, वे अधिक समय तकं अधिक मात्रा मे कष्ट भोगते है । 

विपत्ति ओर विपरीत परिस्थितियो कौ धारा से प्राण पाने के लिये धैय, साहस, विवेक ओर यल की 
आवश्यकता दहै । इन वार कोनो वाली नाव पर चढकर ही सकट की नदौ को पार करमां सुगम होता है । मारी 
कौ साधना आपत्तिके समय इन चार तत्त्वो को मनुष्य के अन्तःकरण भ विशेष रूप से ्रोतमाहित करती है, जिससे 
वहे एेसा टीक मार्ग दूने मे सफल हो जाता है । जो उसे विपत्ति से पार लगादे । 

आप्तयो मे पं हुए अनेको व्यक्ति गायत्री की कृषा से किस प्रकार पार उतरे, उनके कुछ उदाहरण हमारी 
जानकारी मे इस प्रकार है-- प ॥ 

धाटकोपर वम्बई के श्री आरब. वेद गायत्री की कृपा से घोर सग्प्दायिक दगों के दिनों मे मुस्लिम बस्तियों 
से निर्भय होक निकलते रहते थे । उनकी पुत्री को एकवार भयंकर हैजो हुआ । यह भी उसी के अनुपरह पर शनि 
हुआ । एक महत्वपूर्ण मुकदमे मे भी अनुकूल फैसला हुआ । । 

इन्दौर कोगड़ा के चौ. अमरसिंह एक एेसौ जगह बीमार पडे, जलँ कौ जलवायु बड़ी खराब थी भौर जहा 
॥, चिकित्सक खोज न मिलता था । उस भयंकर बीमारी मे गायत्र र्ना को उन्हे ओषधि बनाया ओर अचछे 

गये। ` 

वम्यई के प, रामशरण शर्मा जव गायत्री अनुष्ठान कर रहे ये, उन्ही दिनों उनके माता-पिता सख्त वीमा 
हुए । परन्तु अनुष्ठान के प्रभाव से उनका बाल भी वाका न हुआ, दोनो ही नीरेग हो गये । 

इटौआभुरा के ढोक्टर रामनायण जी भटनागर को उनको स्वर्गीया पली ने स्वप्न मे दर्शन देकर गायत्री 


जपकसे कौ शि दी थो, तव सेवे वरावर इस साधना को कर रहे है । चिकित्सा-धतर मे उनके हाथ मे एेसा यश 
आवा दै कि वदे-वडधे कष्टसाध्य रोगो उनकी चिकित्सा से अच्छे हुए है । ~ 
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-+ कनकुवा जि० हमीरपुर के त्ष्मोमारायण श्रीवास्तव बी.ए, एत.एलमयौ, की धर्मपली परसवकाल मे अत्यन्त 
कष्ट पौित हुमा करती थी,भायदरी उपासना से उनका कष्ट यहुत कम हो गया 1 एक वार उनका लड़का मोतीञ्लरा 
से पोडित हु । येहोशी ओर चीखमे की दशा को देखकर सब लोग वद दुःखी थे । वकील सराहव की गायत्र 
र्थन के दवारा बालक कौ गहरौ मीद आ गयी ओर बह थोडे दी दिनों मेँ स्वस्थ हो गया 1 

जफरपुर के ठा, रामकरणसिंहजी वैद्य कौ धर्मपली को दो वर्यं से संग्रहणी कौ बीमारी थो । अनक प्रकार 
से चिकित्सा करने प्र भी जव लाभ न हुआ तो. सवालक्ष जप का अनुष्ठान किया गया । फलस्वरूप वह पूर्णं 
स्वस्थ हौ गयी ओर उनके एक पुत्र पैदा हुआ । । 

" कसरावाद, निमा कै श्रीशंकरलाल व्यास का वालक इतना बीमार था कि उक्र वचो ने आशा छोड दी । 
दस हजार गायत्री जप के प्रभाव से वह अच्छा हु । एक वार व्यास जी रस्ता भूतकर रात के समय पसे पहाड़ी 
यीहड़ जंग मे पस गये, जं हिंसक जानवर चार्यो ओर शोर करते हुए धूम रहे थे । इस संकट के समयमे उन्होने 
गायत्री का ध्यान किया ओर ठनके प्राण यच गये । 

“-. विहिपा, शाहायाद के श्री गुरुचरण आर्यं एक अभियोग मे जेल भेज दिये गये । शुक के लिये वे जेल 
मे जप करते रहे ये । वे अचानक जेल से छूट गये ओर मुकदमे में निर्दोष बरीह्येगये।  , 
मुद्धावजा के श्रीपरकाशानारायण मिश्र कक्षा १० की पदाई मे पारिवारिक कटिनाहू्यो के कारण ध्यान नदे 
सके! परीक्षा के २५ दिम रह गये, तव उन्होने पढना ओर गायत्री का जप करना आरंभ किया \ उतीर्ण होने की 
आशान थी, फिर भी उन्े सफलता मिती । भिश्रजी के वावा शत्रुओं के रसे कुचक्र में फस गये कि जेल जाना 
पड़ा । गायत्री अनुष्ठान के कारण वे उस आपत्ति से यच गयै । 
काशी के पं, धरनीदत शाखो का कथन ह कि उमके दादा प॑, कन्टैयालाल गायत्री के उपासक ये । यचपन 
भे शाखीजी अपने दादा के साथ रात के समय कुएं पर पानी तेने गये । उन्दोने देखा कि वर्ह पर एक भयंकर परेत 
आत्मा रै, जो कभी भसा बनकर, कभी शूकर नकर उन पर आक्रमण करना चाहती है ! वह कभी मुखसे, कभी 
सिर से भयंकर अगि ज्वाला फकता रहा ओर कभी मतुप्य, कभी हिंसक जन्तु बनकर एक-डेद़ घण्टे तक 
भयोतपादन करता रहा । दादा ने मुञ्चे डा हुआ देखकर समञ्ञा दिया कि, बेटा हम गायत्रो उपासक रै, यह मेत 
आत्मा हमारा कुछ नी विगाड़ सकता । अन्त मे वे दोनों सकुशल घर को गये प्रेत का क्रो ध असफल रहा । 
“सनाढ्य-जीवन" इटावा के सम्पादके पं, परभुदयात शर्मा का कथन है किं उनकी पुत्रवधू तथा नातियों को 
कोई दुष्ट पेतात्मा लग गयी थी । हाथ चैर ओर मस्तक में भारी पीडा होती थौ ओर बेहोशी आ जाती थी ! रोग~मुक्ति 
कै जब सव प्रयल असफल हुए, तो गायत्री का आश्रय तेने से वह वाधा दूर हुई । इसी प्रकार शर्माजी का भतीजा 
भी मृत्यु के मुंह मेँ अटका था । उसे गोदौ मे लेकर गायत्री का जप किया गया, बालक अच्छा हो गया 1 
शर्म क तऊ जी दानापुर (पटना) भयि हुए थे ) वरह वे स्नान के बाद गायत्री का जप कररहेथेकि 
अचानक उनके कान भें जोर से शब्द हुजा कि-“अल्दी निकल - भाग्‌, यह मकान अभी गिरता है ।" वे छिड़की 
से कूद कर भागे । मुक से चार-छः कदम गये होगे कि मकान गिर पड़ा ओौर वे बाल-बाल वच गये । 
शेखपुर के अमोलकचद्र गुप्ता वचन भे ह पिता कौ ओर किशोरावस्था मे माता कौ मृत्यु हो जनि से 
कुसंग मे पड़कर अनेक बुरी आदते मेँ फंस गये ये । दोस्तो कौ चौकड़ी दिनभर जमी रहती ओर ताश, शतसज, 
गराना-बजाना, वेश्या-नृत्य, सिगरेट शराब, जुआ, व्यभिचार, नाच, तमाशा, सैस-सपाा, भोजन पाटी आदिकेदीर 
चलते रहते । इसी कुचर म पच वर्ष के भीतर नकदी, जेव मकान ओर बीस हजार की जायदाद स्वाहा हो गयौ । 
अजब कुन रहा,तो जुएके अड्डे, व्यभिचार की दलाल, चोरी, जेबकरी, लूट धोखाधड़ी आदि को नई-ई तर्कीर्मे 
निकालकर एक छोटे गिरोह के साथ अपना गुजारा करे लगे 1 इसी स्थिति मे उनका चित्त बड़ा अशान्त रहता । 


३० गायत्री महाविद्वान धाग-१ 
एक दिन एक महात्मा ने उन्ँ गायत्री का उपदेश दिया । उनकी श्रद्धा जम गयी । धीरे-धीरे उत्तम विचारो की वृद्धि 
हई । पशात्ताप ओर प्ायशचित्त की भावना वदने से उन्हेनि चान्द्रायण वत तीर्थ, अनुष्ठान ओर परायशचितत ्िये । 
अब वे एक दुकान करके अपना गुजाय कते है ओर पुरानी बुरी आदरो से मुक्त ह । 
रानीपुरा के ठा० अंगजीत रारौर एक डकैती के केस में फंस गये ये । जेलमे गायत्री का वे जप करते रहते 
ये । मुकदमे मे निर्दोष हो छुटकारा पाया । - 
अम्बाला के मोतीताल माहेश्वरी का लड़का कुसंग मे पड़कर एेसी बुरी आदतों का शिकार हो गया धा, 
जिससे उनके प्रतिष्ठित परिवार पर कलंक के छीटे पड़ते ये । महिश्वरीजी ने दुःखी होकर गायत्री की शरण ती। 
उस तपध्र्या के प्रभाव से लड़के कौ मति पलटी ओर अशान्त परिवार मे शान्त वातावरण उत्पन्न हो गया । 
योक के श्री शिवनारायण श्रीवास्तव के पिताजी के मसे पर जमीदारी की दो हजार रुपये सालाना आमदनी 
पर गुजारा करने वाले १९ व्यक्ति रह गये । परिश्रम कोई म करता, पर खर्च सब बदति ओर जमीदारी से मांगते । 
निदान बह घर्‌ घर की ूट ओर कलह का अखाड़ा बन गया । फौजदारी ओर मुकदमेवाजौ के आसार खडे हे 
गये । श्रीवास्तवजी को इससे वड़ा दुःख होता, क्योकि वे पिताजी के उत्तराधिकारी गृहपति थे । दुःखी होकर एक 
महात्मा के अदेशाुसार उन्होने गायत्र जप आरभ किया । परिस्थिति बदली । बुद्धय मे सुधार हुम । कमि 
लायक लोग नौकरी तथा व्यापार मेँ लग गये । ज्ञगढे शान्त हुए । डगमगाता हुआ धर बिगड़ने से बच गया। 
अमरावती के सोहनलाल मेहरोत्रा की सर को भूत बाधा वनी रहती थी । वड़ा कष्ट था, हजारो रुपया ष 
हो चुके थे । सी दिन-दिन पलत जाती थी । एक दिन मेहरोत्रा जी से स्वप मे उनके पिता जी ने कला--भेय 
गायत्री का जप कट, सब विपत्ति दूर हो जायेगी ।' दूसरे दिन से उन्होने वैसा ही किया । फलस्वरूप उपद्रव शा 
हो गये ओर खी नीरोग हो गवी । उनकी बहिन कौ ननद भी इस गायत्री जप द्वारा भूत माधा से मुक्त हई । 
चाचौड़ा के डो, भगवान्‌ स्वरूप कौ सी भी प्रेत बाधा मे मरणासन्न स्थिति को पर्व गयी थी, उसकी प्रण 
रक्षा भी एक गायत्री उपासक के प्रयल से हुई । 
बिद्लौली के बाबा उमाशकर खरे के परिवार से गोँव के जाट परिवार कौ पुरतैनी दुश्ममी धी । इस रजिं 
के कारण कई वार खरे जी के यहो डकैतियोँ हो चुकी थी ओर बड़े-बड़े तुकसान हुए ये । सदा ही जान- गोरधि 
का अन्देशा रहता था । खे जी ने गायत्री भक्ति का मार्ग अपनाया । उनके मधुर व्यवहार ने अपने परिवार को 
शान्त स्वभावे ओर गाँव को नरम बमा लिया । अव पुराना बैर समाप्त होकर मई सद्‌ भावना कायम हुई है सव 
लोग बदे प्रेम से रहते है । 
खड्गपुर ॐ श्री गोकुलचन्द सक्सेना रेलवे के लोको दपर मे कर्मचारी ये । इनके दत मे वि ओह 
के कर्मचारी उनसे द्वेष करते ये ओर पद्यनर करके उनकी भौकरी छुड़ाना चाहते ये । उनके अनेकों हमले विफल 
हुए । सक्सेनाजौ का विश्वास है कि गायत्री उनकी रक्षा करती है ओर उनका कोई कुछ नही बिगाड़ सकता । 
वम्बई के श्री मानिकचद्र पाटोदिया व्यापारिक घाटे के कारण काफी रुपये के कर्जदार हो गये ये । 
सुकाने कौ कोई व्यवस्था हो नही पाती थी कि से मे ओर भौ नुकसान हो गया । दिवालिया होकर अपनी रिष्टा 
खोनि ओर्‌ भविष्य मे दुःखी जीवन विताने के लक्षण स्पष्ट रूप से सामने ये । विपत्ति मे सहायता के लिये उमहेमे 
मायत्री अनुष्ठान कशया । साधना के प्रभाव से दिन-दिन लाभ होने लगा । रुर ओर ्चोदी के चान्स अच्छे भा गये, 
जिसमे सारा कर्ज चक गया । गिरा हुआ व्यापार फिर चमक लगा । 
दिल्तौ के भ्सिद पहलवान गोपाल विश्नोई कोट बड़ कुश्ती लद जति येतो पहले गायत पर्रण कते 
ये 1 श्रायः सदा ही विजयौ होकर लौरते थे ! 
याँसयाड़ा के श्रीसीतारम मालवीय को क्षय रोग हो गदा था । एक्सरा होने षर टोक्टरो ने बताया कि उमे 
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फफडे खराब हो गये है । दशा निराशाजनक थी । सैकडध रुपये कौ दवा खाने पर भी जब कुछ आराम न हुआ, 
तो एक वयोवृद्ध विद्वन्‌ के आदेशानुसार उन्होने चारपाई पर पड-पड़े गायत्री का जप आरम्भ कर दिया ओरमन 
ही मन प्रतिज्ञा की कि यदि मै वच गया, तो अपमा जीवन देश-हित मे लगा दगा । प्रभु कौ कृपा से वे बच गये 1 
धीरे-धीरे स्वास्थ्य सुधा ओर विल्कुल भते चंगे हो गये । तव से अब तक वे आदिवासियो, भीर्लो तथा पडी 
हई आतिो के लोगो कौ सेवा ले हुए है । 
थरपारकर के ला करमदास्र का लड़का बहुत हो दुबला ओर कमञओर धा, आये दिने बीमार पडा रहता धा ! 
आयु १९ वर्ष की हो चुकी धी, पर देखने मे १३ वर्ष से अधिक न मालूम पड़ता था । लङकि को उनके कुतगुरु 
ने गायत्री कौ उपासना का आदेशं दिया । उसका मन इस ओर लग गया । एक-एक करके उसकी सब बीमारियां 
छट गयी । कसरत करने लगा, खाना भी हजम होने लगा ! दो-तीन वर्ष मे उसका शरीर ङ्यौढ़ा हो गया ओर घर 
का सव काम-काज होशियार के साथ संभालने लमा । 
प्रयाग के श्रीमुनूलाल जी के दौहित्र की दशा बहुत खराब हो गयी धी । गला एूल गया था । डोक्टर अपना 
प्रयल क! र्दे ये, पर कोई दवा कारम नही होती थी । तब उनके घर वाले ने गायत्री उपासना का सहार सिया 1 
रातपर गायत्री जप तथा चातीसा-पाठ चलता रहा । सवे होति-हेते दशा बहुत कुछ सुधर गयौ ओर दो-चार 
दिन मेँ वह पुनः खेलने-कूदने लगा । 
` आगरा निवासी श्रीरामकरणजी किसी के यहां निमच्रण पाकर भोजने करम गये, वलँ से घर लौट ही उनका 
मस्तिष्क विकृत टो गया । वे पागल होकर इधर-उधर फिसे लगे । एक दिन उन्दोनि अपनी जोँघ में ईट मारकर 
उसे खूब सुजा लिया । उनका जीवन निरर्थक जान पड़ने तग गया धा । एक दिन कुछ लोग परामर्शं करके एन्हे 
पकड़कर जबरदस्ती गायत्रौ उपासक के पास ते आये । ठन्दोनि उनको क्त्याण भावना से चावल कौ गायत्री मच 
से अभिमन्ित करके उनके शरीर पर छीटे मारे, जिससे वह मृच्छित के समान गिर गये । कुछ देर बाद वे उठे 
ओर पीन को पानी माँगा । उने गायत्री मच से अभिमन्ित जल पिलाया गया, जिससे कुछ समय मे वे बिल्कुल 
ठीक हो गये। 
श्री नारायणप्रसाद कश्यप राजरनादगोँव वालो के बडे भाई पर कुछ लोमे ने मिलकर एक फौजदारी का 
मुकदमा चलाया, वह मुकदमा चार वर्ष तके घता ! इसी प्रकार उनके छोटे भाई पर कत्ल का अभियोग लगाया । 
इन लोगो ने गायत्री माता का अंचिल पकड़ा ओर दोनों मुकदमों मे से इन्े छुटकारा मिला । 
स्वामी योगानन्दजी संन्यासी को कुछ म्तेच्छ अकारण बहुत सतति ये । उम्हे ायत्री का आगेया्न सिद्ध 
था । उसका उन्होने कुछ म्तेच्छो प प्रयोग किया, तो उनके शरीर एेसे जलने लगे मानो किसी ने अग्नि लगा दी 
हो । वे मरणतुल्य कष्ट से छटपटाने लगे 1 तब लोगो की प्रार्थना पर स्वामी जी ने उस अन्तर्दाहि को शान्त किया, 
इसके बाद वे सदाके लिये सीधे हो गये । 
मन्दनपुरवा के सत्यनारायणजी एक अच्छे गायत्री उपासक है । इन्हे अकारण सताने वाले गुण्डो पर एेसा 
वज्रपात हुआ कि एक भाई २४ घण्टे के अन्दर हैजे से मर गया ओर शेय भाद्यों को पुलिस डकैती के अभियोग 
मे पकड़कर ले गयी, उम पौँच-पाँच वर्ष की जेल काटनीपड़ी। ` 
इ ्रकार के अनिको परमाण मौजूद ह जिससे यहं प्रकट होता है कि गायत्री माता का ओंचल श्रद्ाूक 


पकड़ने से मनुष्य अनेक प्रकार कौ आप्त्यो से सहज मे छुटकारा पा सकता है ।अनिवार्य कर्म भोगो एवं कठोर 
प्रार्य मे कई बार आश्चर्यजनक सुधार होते देखे गये दै ! ` ` 


गायत्री उपासना कां मूल लाभ आत्म-शान्ति हे । इस महामन्रके मभाव से आत्मा मे सतोगुण बढता है ओर 
अनिक प्रकार कौ आत्मिक समृद्धियौ यदतो है, साथ ही अनेक प्रकार के सांसारिक लाभ भी मिल जति है) 


~ 
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देवियों की गायत्री साना 
प्ाचीनकातत में गाग, मैत्रेयी, मदालसा, अनसूया, अरुम्यती, देवयानी, अहत्य, कुन्ती, सतसूपा, वृद 
मन्दोदरी, तारः द्रोपदी, दमयन्ती, गौतमी, अपात सुलभा, रारवती, उशिज सावर, लोपामुद्रा परतिोयै 
वैशालिमी, दुता सुनीति, शकुन्तला, पिंगला, जरुत्कार रोहिणी, भद्रा, विदुला, गान्धारी, अञ्जनि, सौव देवहू 
पर्वती, अदिति, शयी, सत्यवती, सुकन्या, शैव्या आदि महासतियौ येदज्ञ ओर गायत्री ठपासक रहो ह । उही 
गायत्री शक्ति कौ उपासना दवारा अपनी आत्मा को समुत्रत बनाया था ओर यौगिक सिद्धयो प्राप्त की घौ । उनी 
सधवा ओर गृहस्य रहकर साविप्रौ कौ आराधना भँ सफलता प्राप्त की थी । इन देवियो का विस्तृत वृता उरी 
साधनां ओर सिद्धियो का वर्णन करना इस छोरी पुस्तक मे सम्भव नही है जिन्ोने भारतीय पुरणः इतिहासो 
छो पदा वे जानते है कि उपर्युक्त देविया विदत, साहस, शौर्य दूरदर्शिता, नीति, मं, साधना, आत्मोत्रति आदि 
पराक्रमो मे अपने ढंग कौ अनोखी जाज्वल्यमानं तारिकोये थी । उन्होने समय-समय पर एेसे चमत्कार उपस्थित 
किये है, जिन्हे देखकर आर्य मे रह जाना पड़ता दै । । 
शाचीनकाल मे सायित्र ने एक वर्ष तक गायती जप करके वह शक्ति पराप्त की थी, जिससे वह अपे मृतपति 
सत्यवान्‌ के प्राणो को यमराज से लौटा सकौ । दमयन्ती का तप ही था जिसके प्रभावन कुचेषटा कले काप्रपत 
कले वातै व्याथ को भस्म कर दिया था गान्धारी आंखो से पदी वौथकर एेसा तप करती थो, जिसे उपि 
त्र मे बह शक्ति उत्वन्न हो गयी थौ कि उसके दृष्टिपात म्र से दुयोधन का शरोर अभेद हो गया था । जिस जथ 
पर उसे लज्जावश कपड़ा डाल लियः, वहो कच्ची रह गयी थो ओर उसी पर रहार करके भोमने दुर्योधन दो 
मारा था। अनसूया ने तप से बह्म, विष्णु, महेश को न्दे वालक बना दिया धा । सती शण्डिली के तोयमे 
सूर्य का रथ रोक दिया था । सुकन्या कौ तपस्या से जर्ण-शीरण च्यवन ऋषि तरुण हो गये ये । सियो को तप्य 
का इतिहास पुरुपो से कम शानदार नही है । यह स्पष्ट दै कि सी ओर पुरुष सभी के तिये तप का प्रमुख ॥ 
गयप्रीहीदै। 
वर्तमान समय भे भौ अनेक मारो कौ गायत्री साधना काहे भलोभति परिचय है ओर यह भ पताह 
कि इसके द्वार उन्होने कितनी बड़ मतरा मे आत्मिक ओर सासारिक सुख-शान्ति की प्राप्ति की है । ` 
एक सुप्रसिद्ध इन्जीनियर कौ धर्मपली श्रीमती प्रेमप्यारी देवी को अनिक प्रकार कौ पारिवारिक 
से होकर गुजरमा पड़ा है । उनने अनेक संकरो के समय गायत्री का आश्रय लिया ओर विषमं परिस्थितियो पे 
छुटकारा धाया है । । 
दिल्ली के एके अत्यन्त उच्च परिवार को सुशिकित देवी श्रीमती चन्द्रकान्ता जेरथ बी.ए, गायत्री की व 
साधिका है । इन्हे इस साधना दरार बीमापियों की पौड़ दूर कलने मे विशेष सफलता पराप्त की है । दर्द से व 
ोमो इनके अभिमनित हस्त सपर्शं से आरामं अनुभव करता है । इ गायत्र मे इतनी तन्मयता दै कि संते हए 
भी जप अपने आप होता रहता है । क 
नगोना के एक प्रतिष्ठित शिक्षा साखी की धर्मपत्नी श्रीमती धावती देवी को बचपन मे गायत्री -साधना 
लिये अपने पिताज से प्रोत्साहन मिला था, तव से अव तक वे इस साधना को वदध प्ेमपूर्वक चला रही है। 
चिन्ताजनक अवसरों पर गायत्री कौ कृपा से उनकी मनोकामना पूरण हई हे । हन 
शिलोग कौ एक सती-साध्वी महिला श्रीमती गुणवन्ती देवीं के पतिदेव की मृत्यु २० वर्प कौ अगु भे क 
गयी थी । गोदीमे९॥ वर्षका पुत्र था । उनको तथा उनके श्वसुर को इस मृत्यु का भारी आधात लगा ओरवे 
ही ओक से पीडिव होकर अस्थि-पिजर मात्र रह गये ! एक दिन एक ज्ञानी मे उनके श्मुर को गायत्री जप का 
उपदेश किया । शोक निवारणार्थं वे उस जप को कसे लगे । कुछ दिन बाद गुणवन्ती देवी को स्वन मै 
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तपस्वि मे दर्शन दिये भौर कहा, किसी प्रकार की चिन्ता म करो, म तुम्हारी रक्षा करूंगी, मेरा नाम गायत्री है । 
कभी आवश्यकता हआ करे, तो मेरा स्मरण किया करो । स्वण टूटने पर दूसरे ही दिन से उन्हेनि गायत्री साधना 
आरम्भ कर दौ । पिछले १३ वर्षो मे अनेक आपत्तियों उन पर आयी ओर वे सब टल गयौ 1 अव उनका बालक 
१९ साल का सकर वी.ए, मे पढ़ रहा है । ४०) रुपये मासिक कौ सरकारी छत्रवृत्ति मिलती है ओर ७५) रुपये 
के टुयूशन कर लेता है । परिवार का काम ठीक प्रकार चल रहा है । गायत्री पर उन्हे अनन्य श्रद्धा है । 

: = हैदराबाद (सिंध) की श्रीमती विमलादेवो कौ सास बड़ी कर्कश स्वभाव कौ थी ओर पतिदेव शराव, 
वेश्यागमन आदि बुरी लतो में डू रहते थे । विमला देवी को आये दिन सास तथा पति की गालौ-गलौज तथा 
मारपीट का सामना कसना पड़ता था 1 इससे वे बड़ी दुःखी रहती ओर कभी-कभी आत्महत्या करम की सोकतीं 1 
विमला कौ वुं ने उसे विपत्ति निवारिणी गायत्री माता कौ उपासना कसे कौ शिक्षा दी । वह गायत्री माता जी 
की उपासना के लगी । फल आशातीत हुआ । थोडे हौ दिनो मे सास ओर पति को बडा भयंकर स्वप हुज 
कि उसके कुक के लिये कोई देवदूत उसे मृत्यु तुल्य कष्ट दे रहे है । जव स्वप टूटा तो उस भय का आतंक 
कई हीनो तक उन पर रहा ओर उसी दिन से स्वभाव सीधा हो गया । अव वह परिवार पूरण प्रसन ओर सन्तुष्ट 
है । विमला का दृढ विश्वास है कि उसके घर को आनन्दमय बनाने वाली माता गायत्री ही है । वर्पो से उनका नियम 
है किजप किये बिना भोजन नही करती । । 

'वारीसाल (बंगाल) के उच्च अफसर की धर्मपली श्रीमती देमलत्ा चटर्जी को तैतीस वर्षं कौ आयु तक कोई 
सन्तान न हुई, उसके पतिदेव तथा घर के अन्य व्यक्ति इससे बडे दुःखी रहते थे ओर कभो-कभर उनके पति का 
दूसरा विवाह होने कौ चर्वा होती रहती थी । हेमलता को इससे अधिक मानसिक कष्ट रहता था ओर उन्हे मूर्छ 
कारोगहो गया था। किसी साधक ने उन्हे गायत्री साधना की विधि बताई वे श्रद्धपूर्वक उपासना करने लगी । 
ईश्वर की कृपा से एक वर्प बाद उनके कन्या उत्पन्न हुई जिसका नाम गायत्री रखा गया । इसके बाद दो-दो वर्षके 
अन्तर से दो पुत्र ओैर हए । तीनों बालक स्वस्थ है । इस परिवार मे गायत्री की बड़ी मान्यता है । 

~ जैसलमेर की श्रीमती गोगन बाई को १६व्षं की आयु से हिस्टोरिया (मिर्गी) के दौरि अति थे । आट वर्पो 
सेवे इस रोग से बहुत दुःखी थी! उन उपवासपूर्वक गायत्री जप करने की विधि बताई गयी । अत्न त्याग कर वे 
फल ओर दूध पर निर्वाह करे लगी ओर भक्तिपूर्वक गायत्री की आराधना करने लगी । चार मास के भीतर उनका 
आट वर्ष पुराना मिर्गी रोग दूर हो गया । † ॥ 
गुजरानवाला कौ सुन्दरी बाई को पहले कण्टमाला रोग धा, वह थोड़ा अच्छा हुआ, तो प्रदर रोग भयंकर रूप 
से ह्ये गया ) हर घड़ी लाल पानी बहती रहत । कई साल इस प्रकार बौमार पड़े रहने के कारण उनका शरीर अस्थि 
मात्र रह गया था । चमड़ा ओर ह्यो के वीच मांस का नाम भी दिखाई न पडता था, आंखे महे मेर्धेसगर्ईथी, 
घरं के लोग उनकी मृत्यु की प्रतीक्षा कए लगे धे । एेसी स्थिति मे उन, एक पद्ोसिन ब्राह्मणी ने बताया कि गायत्री 
माता तरण-तारिणी है, उनका ध्यान करो । सुन्दरी वाई के मन मे वात जच गयो । वे चारपाई पर पदे-पडे जप करे 
लगी । ईश्वर कौ कृषा से वे धीरे-धीरे स्वस्थ होने लगी ओर बिल्कुल नीरोग हो गयी । दौ वर्प बाद उनके पुत्र 
उत्पतन हुम ज भला चंगा ओर स्वस्थ हे । 
गोदावरी जिते की बसन्ती देवी को भूतोन्माद था । भूत-प्रेत उनके सिर पर चद रहते थे । १२ वपं की आयु 
मेवे बिल्कुल दिया हो गयी थी । उनके पिता इस व्याधि से अपनी पुत्री को छुटकारा दिलाने के लिये काफी 
' खच, परेशानी उटा चुके थे, पर कोई लाभ नही होता था । अन्त मे उन्होने गायत्र पुरथरण कराया ओर उससे 


लड़की कौ व्याधि दूर हो गय । ४ 


भा के डोर राजाराम शर्मा कौ पुत्री सावित्री देवी गायत्री कौ श्रद्धालु उपासिका है 1 ० ,> ९ 


३४ गायत्री महाविज्ञान भाग-१ 
आयुर्वेद का उच्च अध्ययन किया ओर परीक्षा के दिनों मे बौमार पड़ जाने पर भी आयुर्वेदाचार्य की परीक्षा प्रथम 
श्रेणी मे उतीर्ण हुई । 
कानपुर के पं, अयोध्यप्रसाद दीक्षित की धर्मपत्नी शान्तिदेवी मिडिल पास थी । ११ वर्ष तक पढाई छोड़कर 
परिवार के इंदमटो मे लगी रही । एक वर्षं अचानक उनने मैट्रिक का फार्म भर दिया ओर गायत्री उपासना के बल 
से थोद्धी-सी तैयारी मे उत्तीर्ण हे गयी । 
मालापुर की सावित्री देवौ दुबे नामक एक महिला के पति की मृत्यु अठारह वर्ष की आयुर्मे ही हो गयी 
थी । वे अत्यधिक रोगगरस्त रहती थी । सूखकर कोटा हो गयी थौ । एक दिन उनके पति ने स्वण मे उने कहा 
कि तुम गायत्री उपासना किया करो, जिससे मेरी आत्मा को सद्गति मिलेगी ओर तुम्हार वैधव्य परम शानिपूर्वक 
व्यतीत हो जायेगा । उसने पति की आज्ञानुसार वैसा ही किया, अतः परिवार मे रहते हुए भी उच्चकोटि के महातमा 
की स्थिति प्रप्त हई । वह जो बात जान से कह देती थीं, वह सत्य होकर रहती थी । 
करक मिले के रामपुर भराम मे एक लुहार कौ कन्या सोनावाई को स्वप मे नित्य ओर जाग्रत्‌ अवस्थामे 
कभी-कभी गायत्री के दर्शन होते है ! वह एेसी भविष्यवाणिर्यो करती है, जो प्रायः ठीक ही उतरी है । 
मुरीदपुर कौ सन्तोपकुमारौ बचपन मे बड़ी मन्दवुद्धि थी । उनके पिता मे उनको पदनि के लिये बहत प्रयल 
किये, पर सफलता न मिली । भाग्यदोष॒ समङ्ञकर सव लोग चुप हयो गये । विवाह हुआ, विवाह के चार व॑ बाद 
ही वह विधवा हो गयी । वैधव्य को काटने के लिये उसे गायत्री की आराधना आरम्भ कर दौ एक रात को 
स्वप मे गायत्री न दर्शन दिये ओर कहा“ तरौ बुद्ध तीक कर दी है विदा पद तेरा जीवन सफल होगा” 
दूसरे दिन उसे पढ़े मे उत्साह आया, बुद्धि बड़ तीक्ष्ण हो गयी थी । कुछ ही वर्ष मे मटक पास कर लिया ओर 
वे स्त शिकनाके प्रचार मे बड़ी तत्परता से लगी हुई है । 
रगपुर बंगाल कौ श्रीमती सरला चौधरी के कई वच्ये मर चुके ये । एक भी बच्चा जीवितम रहने सेवे बहु 
दुःखी थी । उन गायत्री साधना बताई गयी, जिसको अपनाकर उनहेनि तीन पतर कौ माता कहलाने का सुख पाा। 
टिहरी की एक अध्यापिका गुतावदेवी वो प्रूसवकाल मे मृत्यु तुल्य कष्ट होता था । एक बार उन्होने गायत्री कौ 
प्रशंसा सुनी ओर उसे अपरनाकर साधना करने तगी, तव उन्हे चार प्रसव ओर हुए जो सभी सुखपूर्वक हे गये। 
मुलतान की सुन्दरीबाई स्वयं बहुत कमजोर थी, उनके वच्चे भी कमजोर थे ओर उनमे से कोई न कोई वीमार 
पड़ा रहता था । अपनी दुर्बलता ओर बल्यो की बीमारी से रोना-खीड्यना उन कष्टक होता था । इस विपति मे 
उन्ँ गायत्री ने चछुड़ाया । पीके वे सपरिवार स्वस्थ रहने लगी । 
उदयपुर को मारवाड़ी महिला ज्ञानवती रूप-रंग की अधिक सुद्दर म होने के कारण पति को प्रियन धौ! 
पति का व्यवहार उनसे सदा रूखा, कर्कश, उपकारं रहता धा ओर घर रहते हए भी परदेश के समान दौ मे 
विलगाव रहता था । ज्ञानवती की मौसी ने गायत्री का पूजन ओर रविवार का व्रते रखने का उपाय बताया । वह 


तपश्या निरर्थक नही गयी । साधिका को आगे चलकर पति का परेम प्राप्त हुमा ओर ठसका दामत्य-जीवन 
सुखमय बीता 1 

भीलवाड़ा प्त मे एक सरमणी मामक सी बड़ ऋ तात्रिक थी । उसे वह के लोग दायन समडते थे । एक 
वयोवृद्ध सन्यासी ने उसे गायत्री की दीक्षा दो । तव से उसने सब छोडकर भगवान्‌ की भक्तिर्मे चित्त गायां ओर 
साघु जीवन व्यतीत करने लगी । 

बहरामपुर के पास एक युँःआरी कन्या गुफा बनाकर दस वर्षं की आयु से तपस्या कर रही थी । चालीस वर्ष 
की आयु मे भौ उसके चेहरे का तेज एेसा था किः ओं खें पक जाती थी । उसके दर्शनों के तिये दूर-दूर से लोग 
अति थे । इर देवी का इष्ट गायत्री था । वह सदा गायत्री कः जप करती रहती धी । 


गायत्री महाविज्ञाने भाग ३५ 


मीराबाई सहजोबाई रन्तिवती, लीलावती, दयाबाई, अटिल्याबाई, सखूबाई मुर्ताबाई प्रभृति अनेकों ईश्वर 
भक्त, वैरागिनी हुई है, जिनका जीवन विरक्त ओर परमार्थ पूरण रहा । इनमे से कडृयों ने गायत्री की उपासना करके 
अपे भक्ति भाव ओर वैसम्य को वद़या था । ` 

स प्रकार अनेक देविय इस प्रष्ठ साधना से अपनी आध्यात्मिक उन्नति करती आई हँ ओर सांसारिक सुख 
समृद्धि की प्राप्ति एवं आपत्तियो से चुटकारा पने की प्रसन्नता का अनुभव करती रही है ! विधवा बहनों के लिये 
तो गायत्री-साधना एक सर्वोपरि तपश्चर्या रै । शोक-वियोग की जलन बुञ्चती है, वुद्धि मे सात्विकेता आती दै, चिते 
ईश्वरकी मोर लगता है । नप्रता, सेवा शील, सदाचार निरालस्यता, सादगी, धर्म रुचि, स्वा्याय-प्रियता, आस्तिकता 
एवं परमार्थ परायणता के तत्व बढते है । गायत्री-साधना की तपश्चर्या का आश्रय लेकर अनेकपेसी बाल-विधवाओं 
ने अपना जौवन सती-साध्वी जैसा बिताया है, जिनकी कम आयु देखकर अनेके आशंकाये की जाती थी । जव 
एेसी बहनों को मातरे तन्मयता होमे लगती है, तो वे वैधव्य-दुःख को भूल जाती हैः ओर अपने को तपस्विनी, 
साध्वी, ब्रह्मवादिमी, उज्ज्वल चख, पवित्र आत्मा अनुभव करती है । बरह्मचर्यं तो उनका जीवनं सहर वनकरं 
रहता है । ४ 

खली ओर पुरुष नर ओर नारी दोनों ही वर्ग वेदमाता गायत्री के कन्या- ष है 1 दोनोही ओंखोकेतारेहै वे 
किसी से भेद-भाव नही करती । माता को पुत्र से कन्या अधिक प्यारी होती है । वेदमाता गयत्री की साधना पुरुषो 
की अपेक्षा सियो के लिये अधिक सरल ओर अधिक शीग्र फलदायिनी है । 


जीवन का कायाकल्प 


गायत्री मच्र से आत्मिक कायाकल्प हो जाता है । इस महामन्र की उपासना आरम्भ करते ही साधक को 
एेसा प्रतीत होता है कि मेरे आन्तरिक कषर मेँ एक नयी हलचल एवं रदोबदल आरम्भ हो गयी है । सतोगुणी तततव 
की अभिवृद्धि होमे तथा दुर्गुण, कुविचार्‌, दुःस्वभाव एव दुर्भाव धटने आरम्भ हौ जाते है ओर संयम, मग्रता, 
पवित्रता, उत्साह. श्रमशीलता, मधुरता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठ, उदारता, प्रेम, सन्तोष शान्ति, सेवा-भाव, आत्मीयता 
आदि सद्गुणो की मातरा दिन-दिन बडी तेजी से बद़तौ जातौ है । फलस्वरूप लोग उसके स्वभाव एवं आचरण 
से सन्तुष्ट होकर बदले में प्रशंसा, कृतङषता, श्रद्धा एवं सम्मान के भाव रखते है । इस अतिरिक्त ये सद्गुण स्वय 
इतने मधुर होते हैँ कि जिस हदय मे इनका निवास होगा, वहे आत्म-सन्तोष की परम शान्तिदायक निर्रिणी सदा 
बहती रहेगी । नि. (क 
गायत्री साधना से साधक के मरनकषत्र मँ असाधारण परिवर्तन हो जातो है । विवेक, तत्व-ज्ञान्‌ ओर ऋतम्भरा 
बुद्धि की अभिवृद्धि हो जाने के कारण अनक अज्ञानजन्य दुःखों का निवारण हो जता है । मारब्धवश अनिवार्यं 
कर्मफल के कारण कष्टसाध्य परिस्थितियों हर एक के जीवन मे आती रहती रै । हानि, शोक, वियोग, आपरि, रोग, 
आक्रमण, विरोध, आधात आदि की विभिन्न परिस्थितियों मे जहो साधारण ममोभूमि के लोग मृत्युतुल्य कष्ट 
पाते हे, वह अत्मबल-सम्यत्न गायत्री साधक अपते विवेक ज्ञान, वैराग्य, साहस, माश, धैर्य संतोष संयम, 
ईश्वर-विश्वास के आधार पर इन कटिनाइयो को हसते-हंसते आसानी से काट लेता है ! बुरी अथवा साधारण 
परिस्थितियो मे भी अपने आनन्द का मार्ग दद निकालत्त रै ओर मस्ती एवं प्रसन्नता का जीवन वितातरा है 1 
संसार का सवसे बड़ा लाभ “आत्म-वल" गायत्री साधक को प्राप्त होता दै । इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार 
के सांसारिक लाभ भौ हेते देखे गये दै । बोमारौ, कमजोरौ, बेकार), चाया, गृह-कलह मनोमालिनय, मुकदमा, 
शत्रुओं का आक्रमण, दाम्पत्य सुख का अभाव, मल्तिष्क कौ निर्बलता, चित्त की अस्थिरता, सन्तान-सुख.कन्याके 
विवाह की .कचिनाई, वुरे भविष्य को आशंका, परीक्षा भे उतीर्ण न हने का भय, बुरी आदतें के मन्थन जैसी 
कठिनाइयो से ग्रसित अगणित व्यक्तर्यो ने आराधना करके अफे दु.खो से दुटकारा पाया है \ - 


३६ गायत्री महाविन्ान भा 


कारण यह है कि हर एक कठिनाई के पी, जड़ मे निय ही कुछ न कुछ अपनी ूटियौ, अयोग्यता एवं 
खरविर्य रहती हे । सद्गुणो कौ वृद्धि के साय अपने आद्यह-विद्वार दिनचर्या, दृष्टिकोण, स्वभाव एवं काेक्रम 
मे परिवर्तन होता है । यह परिवर्तन ही आपत्तिवो के निवारण का, सुख-शान्ति की स्थापना का राजमार्ग न जत 
है । कई बार हमारी इच्छाय, तृष्णाये, लालसाये, कामना एेसी होती है, जो अपन योग्यता एव परिस्विियो मे 
मेल नही खाती । मस्तिष्क शुद्ध हेमे पर बुद्धिमान्‌ व्यक्ति उन मृगतृष्णा को त्यागकर अकारण दुःखो हेमे 
भरम-जजात से चट्‌ जाता है । अवश्यम्भावौ, न टलने वाते प्रार्य का भोग जव सामने आता है, तो साधाए 
व्यक्ति युर तरह रोते-चिल्ताति है, किन्तु गायत्री-साधक मे इतना आत्म-यल एवं साहस यद़ जाता है कि वह उरे 
हंसते-हंसते सरल तेता है । 

किसी विशेष आपत्ति का निवारण कएने एव किसी आवश्यकता कौ पूति के लिये भौ गायत्री साधनारी 
जातौ है । वहुधा इसका परिणाम वदा ही आशर्यजनेक होता है ! देखा गया है कि जा चारे ओर रश, 
असफलता, आशंका ओर भय का अन्धकार हो छाया हुआ धा, वर वेदमाता की कृपा से एक दैवी प्रकाश उत्प 
हुभा ओर निराशा आशा मे परिणत हो गयी, वडे कष्टसाध्य कार्य तिनके की तरह सुगम हे गये । देसे ओँ 
अवसर अपनी ओंखो के सामने देखने के फारण हमारा यह अदूर विश्वास हो गया कि कभी किसी कौ गारी 
साधना निष्फल नही जाती । 


गायत्री-साधनां आत्मवलं बदढ़नि का अचूक आध्यात्मिक व्यायाम है । किसौ को कुश्ती मे पठा ठ 
दगलमे जीतेकर दनाम पाने के लिये किते ही लोग पहलवानी ओर व्यायाम का अभ्यास करते है ।यदि कदादित्‌ 
कोई अभ्यास किसी कुश्ती को हार जाय, तो भी एेसा महो समञ्चन चाहिये कि उसका प्रयल निष्फल गया । इमौ 
यदहाने उसका शरीर तो मजबूत हो गया, वह जीवन भर अनक प्रकार से अनेक अवसरो पर वडे-वदे लाभ उपस्थि 
करता रहेगा । निरोगित संन्दरथ,दौ्घजीवन, कठोर परिश्रम करने की क्षमता, दाम्पत्य-सुख, सुसन्तति, अधिक 
कमाना, शतुओ से निर्भयता आदि कितने हौ लाभ रेमे है जो कुश्ती पछाड्मे से कम महत्वपूर्ण मही । साधना पे 
यदि कोई विशो प्रयोजन प्रारन्यवश पूरा भो न हो, तो भो इतना तो निश्चित है कि किसी न किसौ प्रक्‌ साधन्‌ 
की अपेक्षा कई गुना लाभ अवश्य मिलकर रहेगा । 


आत्मा स्वयं अनेक ऋद्धि-सिद्धियो का केन्र है । जो शक्तिर्या परमात्मा मे है, ते ही उसके अमर युवराज 
आत्मामे है ।समस्त करद्धि-सिद्ियो का केन्र आत्मा मे है, किन्तु जिस प्रकार राख से ठका हुआ अगार मद 
जाता है वैसे हौ आन्तरिक मलिनताभो के कारण आत्म-तेज कुण्ठित हो जाता है । गायतरी-साधना से मलिन 
फा पर्दा हरता है ओर राख हटा देने से जैसे अगार अपन प्रज्वलित स्वरूप मे दिखा पड़ने लगता है वैसे 
सधक की आत्मा भी अपने कद्धिसिदधि समन्वित बहतिज के साय प्रकट होती है । योगय को जो लाभ वीर्घकात 
तक कष्टसाध्य तपस्याये के से प्राप्त दोता है, वही लाभ गायत्री साधको को स्वत्प प्रयास मे प्राप्त हो जाता ह] 

गायतरी-उपासना का यह प्रभाव इस समय भी समय-समय पर दिखाई पडुता है । इन सौ-पवास वर्पो है 
सेको व्यक्ति इसके फलस्वरूप आश्ंजनक सफलताये पा चुके है ओर अपने जीवन को इतना उच्च ओर 
सार्वजनिक दृष्टि से कल्याणकारी तथा परोपकारी वना चुके है कि उनसे अन्य सहस्र लोर को प्रणा प्रा ह 
हं । गायत्री साधना मे आत्मोत्कर्षं का गुण इतना अधिक पाया जाता है कि उससे सिवाय कल्याण ओर जीवन 
सुधार के ओर कोई अनिष्ट हो ही नही सकता । 

भराचीनकाल मे महर्पि्यों ने बड़ी-बड़ी तपस्याये ओर योग-साधनाये करके अणिमा, महिमा आदि 
धसि प्राप्त को थौ ! उनकी चमत्कारी शक्तियो के वर्णन से इतिहास-पुराण भरे पडे है । वह तपस्या 
योगनसाधना गायत्र के आधार र हौ कौ थौ । अव भर अनेको महात्मा मौजूद है जिनके पास दैवी-इर्तियो भैर 
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सिद्धियो का भण्डार है । उनका कथन है कि गायत्री से बढ़कर योगमार्गं म सुगमतपपूर्वक सफलता पराप्त कसे 
का दूसरा मागं नही है 1 सिदध पुर्यो के अतिरिक्त सूरयवंशो ओर चंद्रवेशौ सभो चक्रवती राजा गायत्रो उपासक 
रहे दै । ब्राह्मण लोग गायत्री की ब्रह्म-शक्ति के बल पर जगद्गुरु, कषत्रिय गायत्री के भर्ग रूपौ तेज को धारण 
करके चक्रवती शासक बने ये । , ^ 
° : "यह सनातन सत्य आज भी वैसा ही है । गायत्री माता का आंचल श्द्धापूर्वक पकड़ने वला मनुष्य कभी भी 
निरंश मेही रहता 1' ` ॥ ¢ क 


सियो को गायत्री का अधिकार 


भारतवर्ष मँ सदा से खियो का समुचित सम्मान रहा है । उन्हे पुरुषो कौ अपिक्षा अधिक पवित्र माना जाता 
रहा दै । सो को बहुधा देवौ" सम्बोधन से सम्बोधित किया जाता है । नाम के पौरे उनकौ जन्मजात उपाधि 
"देवी" प्राय. जुदी रदी है । शान्ति देवी, गंगा देवी, दया देवी आदि "देवी" शन्द पर कन्याओं के नाम रखे जति 
दै ¦ जसे पुरुप वी.ए, शाखी, साहित्यरल आदि उपाधिरयो उत्तरणं करने पर अपे नाम के पेषे उस पदवी को 
लिखते है वैसे ही कन्याये अपने जन्म-जात ईश्वर प्रदत्त दैवी गुणो, दैवी विचारो दिव्य विशेषताओ के कारण 
अलेकृत होती है। ' ¶ौ 

-देवताओ ओर महापुरुषो के साथ उनकी अर्धागितरियो के नाम भी जुड़े हृए है--सीताराम, राधेश्याम, 
गौरीशंकर तक्मीनारयण, उमामहेश, माया-तरह्य, सावित्री-सत्यवान्‌ आदि मामो से नारी को पहला ओर नर को 
दूसरा स्थान प्राप्त है । पत्तिवरत दया, करणा, सेवा, सहानुभूति, स्नेह, वात्सल्य, उदारता, भक्ति-भावना आदि गुणों 
भे नर की अपेक्षा नारी क सभी विचारवानों ने बद़ा-चढ़ा माना है । 
` ' .इसलिये धार्मिक; आध्यासिक ओर ईश्वर प्रापि सम्बन्धी कार्यो मे मारी का सर्वत्र स्वागत किया गया है ओर 
उसे उसको महानता के अनुकूल प्रतिष्ठा दी गयी है. वेदो पर दृष्टिपात कले से स्पष्ट हे जाता है कि वेदो के 
मृचद्रठा जिस प्रकार अनेक तपि दै, वैसे हौ अनेक कऋरषिकाय भो हं । ईरोय ज्ञान वेद महान्‌ आत्मा वाले व्यक्तियों 
पर प्रकट हुआ है ओर उनने उन मनो को प्रकट किया । इस प्रकार जिन पर वेद प्रकट हुए उन मत्र ्रष्टाओं को 
ऋषि कहते है ऋषि केवल पुरुष ही नही हुए है, वरन्‌ अनेक नारियाँ भी हई है । ईश्वर ने नारियो के अन्तःकरणमें 
भौ -परसी प्रकार वेदान , प्रकाशित किया जैसे कि पुरो के अन्तकरण मै, क्योकि प्रभु के लिये दोनों ही 
१ ।महान्‌ दयालु, न्यायकारौ ओर निष्पक्ष प्रभु अपनी हौ सन्तान मे नर-नारी का भेद्‌-भाव कैसे कर 
सक्तेहै?. ,,“ । 

-ऋषवेद १०।८५ मै सम्पूर्ण मनन की ऋषिका 'सूर्या- सावित्री" दै । ऋषि का अर्थ निरुक्त मे इस प्रकार किया 
है--“कऋषिदरशनात्‌ । स्तोमान्‌ ददर्शेति (२.९९) । उषयो मन दर्ा२(२.११ दुण्वृ०) ।" अर्थात मनो का 
द्रष्टा उनके रहस्यं कौ समञ्चकर प्रचार करने वाता कऋरषि होता है । 

ऋग्वेद की ऋषिकाओ की सूची बृहद्‌ देवता के दूसरे अध्याय मे इस प्रकार है-- ९ 
, घोषा गोधा विश्ववारा, अपालोपनिषन्निषत्‌ । 
~ ब्रह्मजाया _ जुहूर्नाम अगस्त्यस्य स्वसादितिः 1८४ 
~ ५ , इन्द्राणी चेन््रमाता च सरमा रोमशोर्व्ञी । 
लोपामुद्रा च नद्यश्च यमी नारी च शश्ती ॥८५ 
श्री्लक्षा सार्पराज्ञी वाकश्रद्धा मेधा च दक्षिणा। 
् रात्री सूया च सावित्री ब्रह्मवादिन्य ईरिताः {८६ ॥ 
“ अर्थात-घोषा, गोधा, विश्वा, अपाला, उपमिषद्‌, निषद्‌ ब्रह्मजाया (जुहू), भगस्त्य की भगिनी, जदिविर 
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नावेदविन्मनुते तं बृहन्तम्‌। एतं वेदानुवचयेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन 
तपसानाशकेन 1 तैत्तिरीयोप० 
जिस प्रकार पुरुष ब्रह्मचारी रहकर तप ओर योग द्वारा बरह्म को प्राप्त करते थ, वैसे हौ कितनी ही स्यौ 
ब्रह्मचारिणी रहकर आत्म-निर्माण एवं परमार्थं का सम्पादने कर्ती थीं । 
पूरवेकाल मे अनेक सुप्रसिद्ध बरह्मचारिणी हई हैः जिनकी प्रतिभा ओर विद्रता की चारों ओर कीर्ति फैली हुई 
शी । महाभारत मे ठेसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णेन आता है । 
भारदाजस्य दुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि। 
्रुत्ावती माम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी ॥ --महाभारत शल्य पर्व ४८।२ 


भरद्वाज की श्ुतावती नामक कन्या थी, जो ब्रह्मचारिणी थी । कुमारी के साथ-साथ ब्रह्मचारिणी शब्द लगने 
का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहित ओर वेदाध्ययन करने वाली थौ । 
, अत्रैव ब्राह्मणी सिद्धा कौमार-ब्रह्मचारिणी 1 . 
। योगयुक्ता दिवं याता, तपः सिद्धा तपस्विनी ॥ महाभार शल्य पर्व ५४।६ , 
योगसिद्धि को प्राप्त कुमार अवस्था से दी वेदाध्ययन करने वाली तपस्विनी, सिद्धा नाम की ब्राह्मणी मुक्ति 
को प्रप्त हु । 


बभूव श्रीमत्ती राजन्‌ शोडिल्यस्य महात्मनः । 
सुता धृतव्रता साध्वी नियता ब्रह्मचारिणी ॥ 
सातु त्वा तपो धोरे दुश्चरं खीजनेन ह। 
गता स्वर्गं महाभागा देवब्राह्मणपूजिता ॥ -महाारत शल्य परव ५४।७।८ " 


महात्मा शांडिल्य कौ पुत्र श्रीमती" थी, जिस व्रतो कौ धारण किया 1 वेदाध्ययन मे निरन्त प्रवृत्त थी । 
अत्यन्त कठिन तप करके वह देव ब्राह्मणो से पूजित हुई ओर स्वर्ग सिधारी । 
तेभ्योऽधिगन्तु निगमान्त विद्यां वाल्मीकि पार्धादिष्ं संचरामि। --उत्तररमचरित अंक २ 
4 का कथन्‌) उन (अगस्त्यादि बह्वेत्ताओं ) से ब्रह्म विद्या सोखने के लिए वाल्मीकि के पास से आ 
रहीषू। 
महाभारत शन्ति पर्व अध्याय ३२० मे "सुलभा" नामक ब्रह्वादिनी संन्यासिनी का वर्णन है, जिसे राजा 
जनक के साथ शास्र्य किया या । इसी अध्याय के श्लोको ये सुलभा ने अपना परिचय देते हए कहा-- 


प्रधानो साम॒ राजर्षिर्व्यक्तं ते श्रोत्रमागतः । 

कुले तस्य समुत्पन्नं सुलभां नाम विद्धि माम्‌॥ 

साऽहं तस्मिन्‌ कुलं जाता भर्तर्यसति मद्धिधे। 

विनीता मोक्षेषु चराम्येकामुनिव्रतम्‌॥ महाशान्ति पव॑ ३२० ।१८१।१८३ 


मै सुप्रसिदध त्रिय कुल मे उत्पतन सुलभा हूँ । अपने अनुरूप पति न मिलने से मैने गुरुजंसे शास्र की 
शिक्षा प्रप्त करके संन्यास ग्रहण किया है ! - 


पाण्डव-पतमी दरौपदी कौ विद्तत का वर्णन करते हुए श्री आचायं आनन्दतीर्थ 
प । (माधवाचार्य) जीने महमभारत 


*३८ गायत्री महाविद्न रय 
इनदराणी ओर इनदर की माता, सरमा, रोमश, उर्वशी, लोपामुद्रा ओर नदिय, यमी, शती, श्री, ताकषएसार्परी, बर्‌ 
शरद्धा, मेधा, दक्षिणाः रात्री ओर सूर्या- सावित्री आदि सभी ब्रह्मवादिनी हँ । 

ऋ्येद के १०-१३४, १०-२९, ४०, १०-९१, १०-९५, १०-१०७, १०-१०९, १०-१५४, १०.१५९ 
१०-१८९. ५-२८८-९१ आदि सूङ्तो की मन्द्रा ये कऋषिकाये है । 
एसे अनेक प्माण मिलते है जिनसे स्पष्ट होता है कि सियो भौ पुरो की तरह यज्ञ करती ओर कतं । 
वे यजञ-विद्या ओर बह-विदा मे पारंगत थी । कई नारियाँ तो इस सम्बन्य मे अपने पिता धा पति का मा दश 
करती धीं। 
“तैत्तिरीय ब्राह्मण" मेँ सोम दवारा 'सीता- साविग्रौ ऋषिका को तीन वेद देने का वर्णन विस्तारपूर्वक आत है 
ते त्रयो वेदा अन्वसृज्यन्त । अथ ह सीत्ता सावित्री । 
सोम". राजानं चकमे । तस्या उ ह नन्‌ वेदान्‌ परददौ । --ौषिदीयद्र० २/३/१०१११ 


इस मन्न मे बताया गयां है किं किस प्रकार सोम ने सीता-सावित्री को तीन वेद दिये । 


मनु कौ पुत्री इदा" का वर्णन करते हुए तैत्तिरीयं व्रा० १।१९।४ १४ मे उसे “यजञनूकाशिनी" मताया है। 
यजञानूकाशिनी का अर्थ सायणाचार्य ने "यज्ञ तत्व प्रकाशन समर्था" किया है । इडा ने अपने पिता को यज्ञ 
सलाह देते हुए कहा-- 

साऽव्रवीदिडा मनुम्‌। तथा वा अहं तवाग्निमाधास्यामि। यथा प्र॒ प्रजया 
पशुभिर्मिथुनेर्जनिष्यसे । भरत्यस्मिल्लोके स्थास्यसि । अभि सुवं लोकं क 1 (10 

= बरार 

श म मतु से कला-तुम्ाै अग्निका एेसा आधान करगौ, जिससे तुं पभोग अतिष्ठ ैर सव 
प्राप्तहे। 

प्राचीन समयमे सिया गृहस्थाश्रम चले वाली थी ओरव्रह्-परायण भी । वे दोनो ही अपने-अपे कर्यो 
मे कारय करती थी । जो गृहस्थ का संचालन करती धी, उने 'सद्योवधू' कहते थे ओर जो वेदाध्ययन्‌ बह उपार 
अदि के पारमार्थिक कार्यो मे प्वृत्त रहती थी, उन 'ह्मवादिनी" कहते ये । ब्रह्मवादिनी ओर सचोवपु केकर 
तो अलग-अलग ये, पर उनके मौलिक धर्माधिकारे मे कोई अन्तर न चा । देखिये-- १ 

द्विविधाः स्त्यः ब्रह्मवादिन्यः सदयोवध्वशच। तत्र ब्रहमवादिनीनामुपनयनम्‌, अगरी 

वेदाध्ययनं स्वगृहे च भिक्षाचयेति । सद्योवधूनां तूपस्थिते विवाहे कथजञ्चिदुपनयनमातरं कृत 
विवाहः कार्य॑ः। -हारीत धर्म सू 


ब्रह्मवादिनी ओर सधोवधु ये दो स्यौ होती है । इनमें से बहयवादिनी-यञोपवीत, अग्निहोत्र १ 
तथा स मे भिक्षा करती है । सदोवघुओं का भी यज्ञोपवीत आवश्यक है । वह विवाहकाल उपस्थित 
करादेते ै। 
शतपथ बाह्मण मे याज्ञवल्क्य ऋषि की धर्मपली मैत्रेयी को ब्रहवादिनी कहा दै-- 
तयो यैत्रेयी ब्रह्मवादिनी बभुव । --रातणग्रा० १४।७।३।१ 


अ्थात्‌-गरेयी बह्वादिनी थी । ब्रह्मवादिनी का अर्थ बृहदारण्यक उपनिषद्‌ का भाष्य 1 
1 ने ्रह्मवादशील' किया दै । ब्रह्म का अर्थ ह-वेद 1 बरह्मवादनशील अर्थात्‌ वेद का प्रवचन 
चाती। 

यदि नह्य का अर्थ ईर सिया जाए, तो भी बल आ्व विना वेद-हान के नही ह सकती । इसतिये श 
को वही खान सकता है, जो येद पढ़ा है । देखिये-- 


गायत्री महाविज्ञानं भाग-१ ३९ 
भा वेदविन्मतुते तं बृहन्तम्‌ । एतं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दनेन 
तपसानाशकेन 1 --रैततिरीयोप० 
जिस प्रकार पुरुष ब्रह्ारी रहकर तप ओर योग द्वारा बह्म को प्राप्त करते ये, वैसे ही कितनी ही सियो 
ब्रह्मचारिणी रहकर आत्म-निर्माण एवं परमार्थं का सम्पादन करती थीं! 
पूर्वकाल मे अनेक सुप्रसिद्ध बह्यवारिणी हुई है जिनकी प्रतिभा ओर विद्रतता की चारो ओर कीरिं फली हुई 
थी । महाभारत मे एेसी अनेक ब्रह्मचारिणियों का वर्णन अता है । 
भारद्वाजस्य दुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि। 
श्रुतावती नाम विभो कुमारी ब्रह्मचारिणी 1! - महाभारत शत्य पर्व ४८ ।२ 


भारद्वाज कौ शरुतावती मामक कन्या थो, जो ब्रह्मचारिणो थी । कुमारो के साथ-साथ ब्रह्मचारिणौ शब्द लगाने 
का तात्पर्य यह है कि वह अविवाहित ओर वेदाध्ययन करते वाली थी । 
1 उप्रैव ब्राह्मणी सिद्धा करौमार-व्रह्मचारिणी 1 
। योगयुक्ता दिवं याता, तपः सिद्धा तपस्विनी ।। -मदाभासते शल्य पर्व ५४।६ , 
योग सिद्धि चो प्राप्त कुमार अवस्था से ही वेदाध्ययने करने वाली तपस्विनी, सिद्धा माम की ब्राह्णी मुक्ति 
दो प्राप्त हुई 1 


वभूव श्रीमती राजन्‌ शाडिल्यस्य महात्मनः । 
सुता धृतव्रता साध्वी नियता व्रह्मचारिणी ॥ 
सातु तप्वा तपो घोरं दुश्चरं स्रीजनेन ह। 
गता स्वर्गं महाभागा देवब्राह्मणपूजिता ॥ -महाारत शल्य पर्व ५४।७।८ ' 


महात्मा शादिल्य की पुत्री श्रीमती" थी, जिसने रतो को धारण किमा । वेदाध्ययन मे निरन्तर प्रवृत्त थी । 
अत्यन्त कठिन तप कफ वह देव ब्राहणों से पूजित हुई ओर स्वर्ग सिधारी । 
` तेभ्योऽधिगन्तुं निगमान्त विद्यो चाल्मकिं पार््वादिह संचरामि 1 --उत्तररामचरित अंक २ 
ध ६. का कथन) उन (अगस्त्यादि ब्रहमवेत्ताओं) से ब्रह्म विद्या सीखने के लिए वात्मीकिके पास से आ 
रसै । 
महाभारत शान्ति पर्व अध्याय ३२० मे "सुलभा" मामक ब्रह्मवादिनी संन्यासिनी का वर्णन है, जिसमे राजा 
जनकके साय शासार्थ किया या इसी अध्याय के श्लोको भे सुलभा मे अपना परिचय देते हुए कहा-- 


प्रधानो नाम राजर्षिर्व्यक्तं ते श्रोत्रमागतः । . 
कुले तस्य. समुत्पन्नं सुलभा नाम विद्धि माम्‌ ॥ 
साऽहं तस्मिन्‌ कुले जाता भतेर्यसति मद्विधे 1, 
` विनीता मोक्षेषु चराम्येकामुनिव्रतम्‌ ॥। -सहय शानि परव ३२० 1१८१ ।१८३ 
भँ सुप्रसिद् कषत्रिय कुल में उन्न सुलभा हूं । अपने अनुरूप पति न मिलने से चैन गुरुभं से शासो की 
शिक्षा प्राप्त करफे सन्यास ग्रहण किया है । ॥ 


पाण्डव-पली द्रौपदी की विद्वा का वर्णन करते हुए श्रौ आचार्यं आनन्दतीर्थ ४ 
1 ॥ ए (श जीने "मह्यभारत 


2 गायत्री महाविङ्ञन पाग 


वेदाश्चाप्युत्तमस्रीभिः कृष्णाद्याभिरिवाखिलाः। 
अर्थात्‌ उत्तम खियो को कृष्णा (्रोपदी) की तरह वेद पदे चाहिये । 
तेभ्यो दधार क्ये दे वयुनां धारिणीं स्वथा। 
उभे ते ब्रह्मवादिन्यो, ज्ञान-विज्ञान-पारगे ।- मागवत ४ 1६ ।६४ 
स्वधा की दो पियं हई जिनके नाम वयुना ओर धारिणी थे । ये दोनो ही ज्ञान ओर विज्ञान मे पूर्ण परम 
तथा ब्रह्मवादिनी थी । 
विष्णु पुराण १।९० ओर १८।१९ तथा मार्कण्डेय पुराण अ०५२ मे इसौ प्रकार (बहमवादिनी- वेद ओर 
ब्रह्म का उपदेश करने बाली) महिलाओ का वर्णन है । 
सततं॑पूर्तिमन्तश्च वेदाश्चत्वार एव च। < 
सन्ति यस्याश्च जिह्वाग्रे सा च वेदवती स्मृता ॥- त्र्य व° प्रकृति खण्ड २/१४/६४ 
उसे चारों वेद कण्ठा्र थ, इसलिये उसे वेदवती कहा जाता था । इस प्रकार की वैष्ठक ब्रह्मचारि, 
ब्रह्मवादिनौ नारौ अगणित्त थी । इनके अतिरिक्त गृहस्थाश्रम मे वेश कमे वाती कन्याये दीर्घकाल तक 
ब्रहमचारिणौ रहकर वेद-शास्रो का ज्ञान प्राप्त कए के उपरान्त विवाह करती थी, तभी उनको संतान सामे 
उज्ज्वल नक्र की तरह यशस्वी, पुरुपाथां ओर कीर्तिमान्‌ होती धी । धर्म प्रन्य का स्पष्ट आदेश है कि कया 
ब्रह्मचारिणी रहने के उपरान्त विवाह करे । 
ब्रहमचर्येण कन्या ३ युवानं विन्दते पतिम्‌। --अथर्व० १९।७।१८ 
अर्थात्‌ कन्या बद्यचरय का अनुष्ठान करतौ हुई, उसके द्वारा उपयुक्त पति को प्राप्त करती हँ । 
ब्य केवल अविवाहित रहन को हौ नहौ कहते है । बह्मचारौ वह है,जो सयमाू्वक वेद की प्रापि 
निरत रहता है । देखिये-- 
स्वीकरोति यदा वेद, चरेद्‌ वेदव्रतानि च । 
ब्रह्मचारी भवेत्तावद्‌ ऊर्ध्वं स्नातो भवेत्‌ गृही ॥ --दक्षस्पृति १।७ 


अर्थात्‌ जब वेद को अर्थ सहित पढ़ता है ओर उसके लिये व्रतो को ग्रहण करता है, तव ब्रह्मचारी कहता्व 
है, उसके पश्चात्‌ विद्वान्‌ बनकर गृहस्थ मे प्रवेश करता है । 
अथर्ववेद मेँ ९१ ।७।१७ की व्याख्या करते हुए सायणाचार्य ने लिखा है-- 
(्रहमचर्येण- ब्रह्म वेदः तदध्ययनार्थमाचर्यम्‌ ।' 
अर्यात्‌ “बरहम” का अर्थ ह वेद । उस वेद के अध्ययन के लिये जो प्रयल किये जते है, वह ब्रह्य त) 
इसी सूक्त के प्रथम मनर की व्याख्या मे सायणाचार्य ने लिखा है-- 
श्रह्मणि वेदात्मके अध्येतव्य वा चरितुं शोलमस्य स तथोक्तः ।* 
अर्थात्‌ बरह्मचारी वह दै, जो वेद के अध्ययन मे विशेष रूप से सलम्न है । 
महर्षि गार्ग्यायणाचार्य ने प्रणववाद र्मे कहा-- 
श्रह्मचारिणां च ब्रह्मचारिणीभिः सह विवाहः प्रशस्यो भवति 1" 
अर्थात्‌ बचायो का विवाह बह्चारिणियो सेहो होना उदित है, क्योकि ज्ञान ओर विद्या आदि की दि 
से दोनों के समान रहने पर ही सुखी ओर सन्तुष्ट रह सकते है । महाभारत मे भी इस बात की पुष्टि कौ मर्वीदै। 
ययोरेव समं वित्तं ययोरेव समं श्रुतम्‌! 
तोर्भत्री विवाहश्च न तु पुषट-विपुष्टयोः ॥ --महाभारत आदिपर्व १ ।१३१।१० 


गायत्री महाविङ्ान भाग-१ ॥ 


“जिनका वित्त एवं ज्ञान समान है, उनसे मित्रता ओर विवाह उचित है, न्यूनाधिक में नही ।* 
करण्वेद १।१।५ का भाष्य करत हुए महर्षि दयानन्द ने लिखा है-- 
याः कन्या यावच्चतुर्विशतिवर्षमायुस्तावद्‌ बरह्मचर्येण जितिन्दियाः तथा सांगोपांगवेदविद्या 
अधीयते ताः मनुष्य-जाति-भूषिका भवन्ति। 
अर्थात्‌ ज कन्या २४ वर्ष तक ब्रह्मचर्ूर्वक सागोपांग वेद्‌ विद्याओ को पढती दै, बे मनुष्य जाति को 
शोभित करती है । 
ऋग्वेद ५।६२।११९ के भाष्य मे महर्षि मे लिखा है-- 
व्रह्मचारिणी प्रसिद्ध-कीरतिं सपुरं सुशीलं शुभ-गुण-रूप-समन्वितं प्रीतिमन्तं पतिं 
ग्रहीतुमिच्छेत्‌ तथैव ब्रह्मचार्यपि स्वसदृशोमेव ब्रह्मचारिणीं खियं गृहणीयात्‌। 
अर्थात्‌ -स्स्वारिणी सी कीर्तिवन, सुशोल, सत्पुरुष, गुणवान्‌, रूपवान्‌ प्रमी स्वभाव के पति की इच्छा करे, 
वैसे हो ब्रह्मचारी भो अपने समान ब्रह्मचारिणी (वेद ओर ईश्वर को ज्ञाता) सी को ग्रहण करे ! 
खव विच्ध्ययन करम के लिये कन्याओं को पुरुषों कौ भोति सुविधा थी, तभी इस देश की मारिया 
गा ओर भतेयी कौ तरह विदुपौ होती धीं । याज्ञवल्क्य जैसे ऋषि को एक नारी ने शारं मे विचलित कर 
दिया था ओर उन्होने हैरान होकर ठस धमकी देते हुए कहा था-"अधिक प्रश्न मत करो, अन्यथा तुम्हारा 
अकल्याण होगा \* † 
इसी प्रकार शंकराचार्यजी को भारतीदेवी के साथ शाखां करना पडा था । उस भारती देवो मामक महिता 
नै शंकएवार्यजी से ठेसा अदभुत शास्ार्थ किया था कि बड़े-बड़े विद्वान्‌ भी अचम्मित रहे गये धे । उनके पर्न 
का उत्तर देने के लिये शंकराचार्य को निरुत्तर होकर एक मास की मोहलत मौगनौ पड़ी थो । शंकरदिग्विजयमें 
भारती देवी के सम्बन्थ मे लिखा ै-- 
सर्वाणि शघ्राणि षडंग वेदान्‌, 
काव्यादिकान्‌ वेत्ति, परञ्च सर्वम्‌। 
तन्नास्ति मोवेत्ति यदत्र वाला, 
तस्मादभूच्चित्र पदं जनानाम्‌ ॥ -शंकरदिग्विजय २ ।१६ 
“भारती देवी सर्वशास्र तथा अंगों सहित सब वेदं ओर काव्यो को जानती थी । उससे सदकर्‌ षठ ओर 
कोई विदुषौ स्री नथी (* 
आज जिस प्रकार सियो के शाखराध्ययन पर रोक लगाई जाती है । यदि उस समय एसे दी प्रतिबन्ध रहे 
हेत, तौ याज्ञवल्क्य ओर शंकराचार्य से टक्कर लेने वाली खिरयो किस प्रकार हो सकती थौ 2 प्राचीनकाल में 
अध्ययन कौ सभी नर-नारियो को समान सुविधा थी । 
सियो के द्वारा यज्ञ का ब्रह्मा बनने तथा उपाध्याय एवं आचार्य होने के प्रमाण मौजूद है करग्ेद मे नारी 
सम्बोधने करके कहा गया है कि तू उत्तम आचरण द्वारा ब्रह्मा का पद प्राप्त कर सकती है \ 
अधः पश्यस्व मोपरि स्नन्तरां पादकौ हर। 
माते कशप्लकौ दृशन्‌ खी हि ब्रह्मा बभूविथ ॥ -ऋषेद८।३३। १९ 
अर्थात्‌ हे नारी ! तुम मीचे देखकर चो । व्यर्थम इधर-उधर को वस्तुओ को मत देखती रो । अपने पैरों 
को सावधानी तथा सभ्यता से रक्खो ! वस्र इस प्रकार पमो कि लज्जा कै अंग ढकि रहे । इस प्रकार उचित 
आचरण करती हुई तुम निश्चय ही बरह्मा कौ पदवी पम के योभ्य वने सकती हो । 
१ 


२ गायत्री मदाविङान भगः 
अब यह देखा है कि बय का एद कितना वच्च है ओर उसे किस योग्यता का मनुष्य रा कर सकता? 
व्रह्मा वाऽ तऋत्विजाण्मिपक्तमः । --रातपय ब्रा १।७।४।१९ 4 
अर्थात्‌ ब्रहम ऋत्विजो की तरुदियो को दूर कसर वाला होने से सव पुरोहिते से ऊँचा । 
तस्माद्यो व्रहिष्ठःस्यात्‌ तं ब्रह्माणं कुर्वति । --गोप ब्रा” ठततरर्ध १।३ ~ 
अर्थात्‌ जो ससे अधिक ब्रह्मनिष्ठ (परमेश्वर ओर वेदो का आता) हो, उसे बल्या बनने चाहिय । 
अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियत इति त्रय्या विद्ययेति ब्रुयात्‌ । देवेष ग्र ५।३३ 
शान, कर्म, उपासना तीनों विद्याओं के प्रतिपादक वेदं क पूर्ण ज्ञान से हो मन्य ब्रह्मा वन सकता है । 
अथ केन ्रहमत्वं इत्यनया, त्रय्या विद्ययेति ह व्रूयात्‌ ।1 - शतपथ ग्रा” ११।५।८।५ 
वेदों के पूर्ण शान (्रिविथ विद्या) से हो मनुष्य बह्या पद के योग्य वनता है 1 


व्याकरण शास के कतिपय स्थलो प्र एसे उत्तेख है जिनसे प्रतोत होता है कि वेद का अध्ययन-अध्याप 
भी सिर्यो का कार्त्र रहा है । देखिये-- 
“इदश्म" ३।३।२१ के महामाध्य मे लिला है-- 
“उपेत्याधीयतेऽस्या उपाध्यायी उपाध्याया" 
अर्थात्‌ जिनके पास आकर कन्या वेद के एक भागं तथा वेदागों का अध्ययन करे, वह उपाध्यायी ा 
उपाध्याया कहलाती दै । 
मनुने भी उपाध्याय के लक्षण यही वताये है - 
एकदेशं तु वेदस्य वेदा गान्यपि वा पुनः। 
योऽध्यापयति वृच्र्थम्‌ उपाध्यायः स उच्यते॥ - मनु° २।१४१ 
ज वेद के एक देश या वेदांगों को पदाता है, वह उपाध्याय कहा जाता रै ओर भी-- 
आचायांदणत्वं । --अष्टाष्यायौ ४।१।४९ 
इस सूत्र पर सिद्धान्त कौमुदी मे कहा गया है-- 
आचार्यस्य सखी आचार्यानी पुंयोग इत्येव आचार्या स्वयं व्याख्यात । 
अर्थात्‌ जो शली वेदों कां प्रवचन कने वाली हो, उसे आचार्या कहते हैँ । 


आचार्य के लक्षण मनुजी ने इस प्रकार बतलये है-- 


उपनीय तु यः शिष्यं वेदमध्यापयेद्‌ द्विजः । 
सकल्पं सरहस्यं च तमाचाय प्रचक्षते ॥ - मनु° २।१४० ४ 
"जो शिष्य का यज्ञोपवीत सस्कार करके कल्प सहित, रहस्य सहित वेद पदाता है, उसे आचारय कहतेरै। 
स्वगीय महामहोपाध्याय प, शिवदत्त शर्मा न सिद्धान्त कौमुदी का सम्पादन कते हुए इस सम्बध + 
महत्त्वपूर्णं टिप्पणी कस्ते हुए लिखा है-- 
“इति वचनेनापि सीणां वेदाध्ययनाधिकारो ध्वनितः 1" 
अर्थात्‌--इसमे लियो को वेद पढ़ने का अधिकार सूचितं हेता है ! 


उपर्युक्त परमाणो को देखते हुए पाटक यह विवार करे कि “सियो को गायत्री का अधिकार नही” कहना कं 
तक उचित है ? 


गायती महाविश्वान भाग-१ ४्द 


क्या स्त्रियों को वेद का अधिकार नहीं ? 
गाय मनर का कियो को अधिकार है या नही ? यह कोई स्वत प्रशन नही है । अलग से कहीं एेसा 
दिधि-मिपेध नहीं कि सिया गायत्री जरे या न जपे । यह प्रशन इसलिये उठता है--यह कहा जाता दै कि सों 
को वेद का अधिकार मही है । चकि गायत्री भो वेद मन है, इसलिये अन्य मनो को भौति उसके उच्चारण का भी 
अधिकार नहीं येना चाहिये । 
खयो को वेदाधिकारी न होने का निपेध वेदों मे मही है । वेदों मे तो पसे कितने हौ मच है जो सियो द्वारा 
उच्चारण होते है । ठम म्र मे सौ-लिंग कौ क्रियाय है, जिनसे स्पष्ट हो जाता है कि सियो द्वार ही प्रयोग होने के 
लिये है । देखिये- 
“उदसौ सूरयो अगाद्‌ उदयं मामको भगः। 
अहं तद्विद्‌ वला पतिमथ्यसाक्षि वियासहिः } 
अहे केतुरहे मूर्धाहमुग्रा विवाचनी, 
~ भमेदनु क्रतुं पत्तिः सेहामाया उपाचरेत्‌ ॥" 
“मम पुत्राः शवरुहणोऽथो मे दुहिता विराट्‌ , 
उत्ताहमस्मि संजया पत्यौ मे श्लोक उत्तमः ॥" --छषेद १० ।१५९।१-३ 
अर्थात्‌- सूर्योदय के साथमेग सौभाग्य यदे । मै पतिदेव को पराप्त करूं । विरोधि को पराजित करने वाली 
ओर सहनशील वन । मै वेद से तेजस्विनी प्रभावशाली वक्ता बनू । पतिदेव मेरी इच्छा ज्ञान व कर्म के अनुकूल 
कार्य करं मेरे पत्र भीतरो व बाहयी शत्रुओं को मष्ट करे । मेरी पत्र अपने सद्गुणो के कारण प्रकाशवती हो 1 मैः 
अपने कार्यो से पतिदेव के उञ्ज्वल यश को बद़ाऊँ । ध 
तरय्वकं यजामहे सुगन्थिं पतिवेदनम्‌ । 
उर्वारुकमिव बन्धनादितो मुक्षीय मामुतः ॥ -यसुेद ३।६० 
अर्थात्‌ हम कुमार्यौ उततम पियो को प्राप्त करानि वाते परमात्मा का स्मरण करती हई यज्ञ करती है मो 
हं इस पितृकरुल से दछड़ दे, किन्तु पति कुल से कभी वियोग न करये । । 
आशासाना सौमनसं प्रजां सौभाग्यं रयिम्‌ । 
` ` पत्युरनु्रता भूत्वा स्नह्यस्वामृतायकम्‌ ।। --अथव० १४।१।४२ 
वधू कहती है कि मै यज्ञादि शुभ अनुष्ठानों के लिये शुभ वस पहनती दू । सौभाग्य, आनन्द्‌ धन तथा 
सन्तान की कामना करती हुई मेँ सदा प्रसन्न रहुगी । | ^ 
वेदोऽसि वित्तिरसि वेदसे त्वा वेदो मे विन्द विदेय 
घृतवन्तं कुलायिनं रायस्पोषँ सह्निणम्‌। 
वेदो वाजं ' ददातु मे वेदो वीरं ददातु मे। -काठक संहिता ५/४/२३-२४ 


- आप वेद है सव श्रेष्ठ गुणी ओर एशवर्यो को प्राप्त करने वाले ज्ञान-लाभ के लिये आपको भली प्रकार 


भप्त क । वेद मुञ्च तेजस्वी, कुल को उत्तम वनानि वाता, एं को बदवाने वाला ज्ञान दे । वेद मुञ्चे वीर-भ्रेष्ठ 
सन्तानदे। 


विवाह के समय वर-वधू दोनों सम्मिलित रूप से मनच्र उच्वारण करते है-- 
समञ्जन्तु विश्च देवाः समापो हदयानि नौ । 
ह सं मातरिश्वा सं धाता समुदेष्टी दधातु नौ ॥ - ऋवेद १०।८५।४७ 
अर्थात्‌ सन विद्वान्‌ लोग यह जान से करि हम दोन के हदय जल की तरह परस्पर भरमपूर्वक मिते रहेगे। 
विश्च नियन्ता परमात्मा तथा विदुषौ देविरयां हम दोनों के प्रेम को स्थिर बनाने मे सहायता करे । 


^: 


2. गायत्री महाविद्ति भाग 


खी के मुख से वेद मनो के उच्चारण के लिये असंख्य प्रमाण भरे पडे ई । शतपथ धाह्मण १४।१।४।१६ 
मे यजुर्वेद के ३७।२० मच “त्व्ट्मनास्त्वा सपेम” इस मनर को पलो द्वारा उच्चारण के का विधान है । 
शतपथ के १।९।२।२३ मे खियो दवारा यजुवद के २/२१ मन्न के उघ्वारण का अदेश है । 
पै्तरीय संहिता के १।१९।९० प्रसस्त्वा वय॑" आदि म्र को सौ द्वार बुलवानि का अदेश ह । 
आश्वतायन गृह्यसूत्र १।१।९ के "पाणिग्रहणादि गृहं... मे भी इसी प्रकार यजमानं कौ अनुपस्यति 
उसकी परली, पुत्रे अथवा कन्या को यज्ञ करने का आदेश हे । 9 
काटक गृह ४ ३।१।३० एवं २७।३ मे सियो के लिये वेदाध्ययन, मन्रोच्चारण एवं वैदिक कर्मकाण्ड 
करने का प्रतिपादन है । तौगाक्षि गृहय सूत्र की २५ वौ कण्डिका मे भी पेसे प्रमाण मौजूद है । 
पारस्कर गृहा सूः, १।५।१,२ के अनुसार विवाह के समय कन्या लाजाहोम के मनन को स्वथ पदी ई 
सूं दर्शन के समय भौ वह यनुर्वेद के ३६।२४ मनर, "तच्चक्र्देवहिते' को स्वयं ही उच्चारण करती है) विवाह 
के समय “समञ्जन करते समय वर-वधू दोनों साथ-साथ “अथैनौ समन्जयतः.... " इस करषेद 
१०।८५।४७ के मन्न को पठते है । १ 
ताद्य ब्राह्मण ५।६।८ मे युद्ध मे सिर्यो को वीणा लेकर सामवेद के मच्रो का गान करने का अदेश 
तथा ५।६।१५ मे सियो के कलश उठाकर वेद-मन्रो का गान कसते हुए परिक्रमा करने का विधान ह । 
तेरेय ५।५।२९ मे कुमारी गन्धर्व गृहीता का उपाख्यान है, जिसमे कन्या के यज्ञ एव वेदाधिकार क 
स्पष्टीकरण हुआ है । 
कात्यायन श्रौतसूत्र ९ ।१।७;४।१।२२ तथा २०।६।१२ आदि मे एेसे स्पष्ट आदेश हँ कि अपर 
वेद म्नो का उच्चारण स्री करे । ठ र 
लाद्यायन श्रौत सूत मे पली द्राण सस्वर सामवेद के मनं के गायन का विधान है । शंखायन श्रौत ४ 
१।१२।१३ मे तथा आश्वलायन श्रौत सूत्र १।११।१ मेँ इसी प्रकार के वेद मन्रोच्वारण के आदेश है। 
ब्राह्मण के १।२।३ मे कन्या दवारा वेद मनर के उच्चारण कौ आज्ञा है । 
नीचे कुछ मनर मेँ वधू को वेद परायण होने के लिये कितना अच्छा आदेश दिया है-- 
ब्रह्मापरं युज्यतां ब्रह्म पूवं ब्रह्मान्ततो मध्यतो बरह्म सर्वतः 1 
अनाव्याधां देव पुरा प्रपद्य शिवा स्योना पतिलोके विराज ॥ --अयव १४।१।६४ 
हे बधु | तुम्हारे आगे, पौठे, मध्य तथा अन्त में सर्वत्र वेद विषयक ज्ञान रहे । वेद ज्ञान को प्रात भ 
तदनुसार तुम अपना जीवन बनाओ । मंगलमयी, सुखदायिनी एवं स्वस्थ होकर पति के घर में विजमान 
अपने सदगुणो से प्रकाशवान्‌ हो । 
कुलायिनी धृतवती पुरन्धिः स्योने सीद सदने पृथिव्याः 1 
असित्वा सदर वसवो गृणन्त्विमा । 
व्रह्म पीपिहि सौभगायाश्चिनाध्वरयुं सादयतामिहत्वा । -- यसुवेद १४।२ 
हे र ! तुम कुलवतो धृत आदि पौष्टिक पदार्थो का उचित उपयोग के वाली, तेजस्विनी, बुद्धिमती, ५२ 
करने वाली होकर सुखपूर्यक रहो । तुम रेस गुणवती ओर विदुषौ बनो कि रुदर ओर वसु भ तेरी प्रशसा क्क 
सौभाग्य की प्राप्ति के लिये इन वेद मचौ के अमृत का बार-बार भली रकार पान करो । विद्वान तुमं शिक्षा 
इस प्रकार की उच्च स्थिति पर प्रतिष्ठितं करां । रह्म 
यह सूर्वविदित दै कि यज्ञ यिना वेद म्र के नही होता ओर यज्ञ मेँ पति-पली दोनों को व को 
आवश्यक दै 1 रामचन्र जी ते सीता जी की अनुपस्थिति ये सोने की प्रतिमा रखकर यज्ञ किया धा । हय न 
भी सावित्री की अटपस्थिति में द्वितीय पली का वरण करना पड़ा था, क्योकि यज्ञ की पूर्ति के लिये व) 
य है \ जब सी यज्ञ करती है, तो उसे वेदाधिकार न होने कौ बात किस प्रकार कटी ज सः 
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अ यज्ञो वा एष योऽपलनीकः । परीय सं २।२।२।६ 
अर्थात्‌--विना पलमी के यज्ञ नही होता है । 
अथो अर्घो वा एष आत्मनः यत्‌ पत्नी । -रैपररीय सं° ३।३।३।५ 
अर्थात्‌ परली पति क अर्षागिनी है, अतः उसके विना यज्ञ अपूर्ण है 
या दम्पती समनसा सुनुत आ च धावतः। 
देवासो नित्ययोऽऽशिरा! -ऋ्वेद ८ ।३१।५ 
दे विद्वान ! जो पतति-पली एक मन होकर यज्ञ करते है ओर शवर को उपासना कसते रँ । 
चित्वा ततले मिथुना अवस्यवो......-... 
गव्यन्ता द्वाजना स्वर्यन्ता समूहसि । ....^^-.-. -ऋवेद १।१३१।३ 
हे परमात्मन्‌ ¦ आपके निमित्त यजमान, पली समेत यज्ञ कसते है । आप उन लोगो को स्वगं की प्राप्ति कराते 
है । अतएव वे मिलकर यज्ञ करते है ! 
अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा सन्ध्योपासनमेव च! 
कायं पल्या प्रतिदिने बलिकर्म च नेत्यिकम्‌॥ --स्मृतिरल 
पली प्रतिदिन अग्निहोत्र, सन्ध्योपासना, बलि वैश्च आदि मित्य कर्मं करे ।यदि पुरुषम हो, तो अकेली स्री 
को भी यज्ञ का अधिकार है । देचिये- 
होमे कर्तार स्वयंत्वस्यासम्भवे पल्यादयः। - गदाधराचार्य 
होम करने मे पहले स्वयं यजमान का स्थान है । वह न हो तो परली, पुत्र आदि करे । 
पत्नी कुमारः पुत्री च शिष्यो वाऽपि यथाक्रमम्‌ । 
पूर्वपूर्वस्य चाभावे विदध्यादुत्तरोत्त ॥ -प्योग रल स्मृति 
यजमानः प्रधानःस्यात्‌ पत्नी पुत्रश्च कन्यका । 
ऋत्विक्‌ शिष्यो गुरुभराता भागिनेयः सुतापत्तः ॥ -्मूलर्थसार 
उपरक्त दोनों श्लोकों का भावार्थ यह है कि यजमान हवन के समय किसी कारण से उपस्थित म हो सके, 
तो उसकी पली, पुत्र, कन्या, शिष्य, गुर, भाई आदि कर लें । 
आहुरप्युत्तपस््रीणाप्‌ अधिकारं तु वैदिके 1 
यथोर्वज्ञी यमी चैव शच्याद्याश्च तथाऽपराः 1 = -च्योम सहिता 
रेष्ठ खियो को वेद्‌ का अध्ययन तथा वैदिक कर्मकाण्ड करने का वैसे ही अधिकार है जैसे कि उर्वशी, यमी, 
शची आदि ऋर्धिकाओं व भ्राप्तथा सोग 
` अग्निहोत्रस्य शुश्रूषा सन्ध्योपासनमेव च । ~ स्मृतिरल (कुल्लूक भष 
इस श्लोक मे यज्ञोपवीत एव (८ का प्रत्यक्ष विधान है । १ 
या स्री भ्रा वियुक्तापि स्वाचारैः संयुता शुभा! 
साच मन््रान्‌ प्रगृहणातु सभर््री तदनुज्ञया 11 - भविष्य पराणठततरपरव ४ ।१३ ।६३ 
उत्तम आचरण वाती विधवा स्र वेद-मन्रो को ग्रहण करे ओर सधवा खी अपने पति की अनुमति से मन्नो 
को ग्रहण करे । ॥ 
£ ,यथाधिकारः श्रतु योषितां कर्मसु श्रुतः । - 
एवमेवानुमन्यस्व ब्रह्मणि ब्रह्मवादिनाम्‌ 1 -- यमस्मृति 
जिस प्रकार स्लिर्यो को वेद के कमो मे अधिकार दै, वैसे ही ब्रह्विचया प्राप्त के का भी अधिकार है । 
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कात्यायनी च मैत्रेयी गार्गी वाचक्नवी तथा। 
एवमाद्या विदर्बह् तस्मात्‌ सखी ब्रह्मविद्‌ भवेत्‌ ॥ -अस्य वामीय भाष्यम्‌ 
जैसे कात्यायनी, मत्रे, वाचवनवी, गामी आदि बरहम वेद ओर ईए को जामे वाली थी, वसे ही सब सिय 
को ब्रहयज्ञान प्राप्त करना चाहिये 1 ५ 
वाल्मीकि रामायण मे कौशल्या, कैकेयी, सीता, तारा आदि नारियों द्वारा वेदम का उच्वारण, अमेव 
सन्ध्योपासनं का वर्णनं आता दै । 
सन्ध्याकालमनाः यामा धुवमेप्यति जानकी । 
मदी चेमां शुभजलां सन्ध्यार्थे वरवर्णिनी ॥ = -वा०र० ५।१४।५९ 
सायंकाल के समय सीतां उत्तम जल वाली नदी के तट प्र सन्ध्या कले अवश्य येगी । 


वैदेही शोकसंतप्ता हुताशनमुपागमत्‌ । वाल्मीकि मुद ५३ ।२६ 
अर्थात्‌--तब शोक सन्तप्त सीताजी ने हवन किया 1 ४ ५: 

तदा सुमन््ं म॑तरज्ञ कैकेयी प्रत्युवाच ह!" -वा०रा५ अग्रो १४।६१ 
वेद मन्न को जानने वाली कैकेयी मे सुमन््र से कहा । 


सा क्षोमवसना हृष्टा, नित्यं व्रतपरायणा } 
अग्निं जुहोति स्म तदा मन्नवत्‌ कृतमंगला ॥ --वा० रामायण २ ।२० ।१५ 
रेशमी वस्र धारण करने वाली, तरत परायण, मसत्रमुखी, मंगलकारिणी कौशल्या मनपूर्वक अमिके 
कररही थी। ~ £ 
ततः स्वस्त्ययनं कृत्वा मच्रविद्‌ विजयेपिणी । 
अन्तःपुरं सहस््रीभिः प्रविष्टा शोकमोहिता ॥ -वा°रामायण ४।१६।१२ 
तब मनवो को जानने वाली तारा मे अपने पति बाली कौ विजय के लिये स्वस्तिवाचन के मंत्रो का पाट 
अन्त पुरम प्रवेश किया । त 
गायती मन के अधिकार के सम्बन्ध मे तो ऋषियों मे ओर भी स्पष्ट शब्दो मे उल्तेख किया है । नीविके 
स्मृति प्रमाण्‌ देखिये, जिनमे सियो को गायत्री कौ उपासना का विधान किया गया है । 
पुरा कल्ये तु मारीणां मोञ्जीवन्धनमिष्यते । 
अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवाचनं तथा ॥ ~यम 
प्राचीन समय में सियो के मौज्जौ बन्धन, वेदो का पढ़ाना तथा गायत्री का उपदेश इष्ट था । 
मनसा भर्ुरतिचारे त्रिरात्रं यावकं क्षीरौदनं वा भुज्जानाऽथः शयीत, ऊध्व त्रिरत्र 
निमग्नायाः साकित्ष्टशतेन शिरोभिर्जहुयात्‌ पूता भवतीति विज्ञायते । ‰ -चमिष्ठप्यति २१५ 
यदि खौ के मन मेँ पति के प्रति दुभवि आये, तो उस पाप का प्रायश्चित्तं के के.साथ ६०८ मन मायी 
जपने से वह पवित्र होती है । ४ 


व पर भी यदि कोई यह कहे कि सियो को गायत्री का अधिकार नही, तो दुराग्रह या कुर्मस्कार कह 
चापे 1 


नारी पर प्रतिबन्ध ओर लांछन क्यों 2 व 
गायत्री उपासना का अर्थ है ईश्वर को माता मानकर उसकी गोदी पे चदना । संसार मे जिते सम्बन्ध ५ 
रिश्ते है, उन सवे माता का रिता अधिक परमपरण, अधिक धनिष्ठ ई । परभु को जिस दृष्टि से हम देखते है त 
भावना के अनुरूप वे वैसा हौ प्रत्यत्र देते है 1 जव ईश्वर को गोदी मे जीव, मातृ भावना के साथ चदृता दै 
भिश्रय ही उधर से वात्सल्यपूरणं उत्तर मिलता है । 
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स्मेह. वात्सल्य, करुणा, दया, ममता, उदारता, कोमलत्रा आदि तत्त्व बारीर्मे नर कौ अपेक्षा स्वभावतः अधिक 
हेते है । ब्रह्म का अर्थ वामांग्‌ वराम तत्व अधिक कोमल, आकर्षक एवं रौ द्रवी भूत दने वाला है । इसीतिये 
अनादिकाल से ऋषि लोग इश्वरं की मातृ भावना के साथ उपासना कते रहे है ओर उन्होने प्रत्येक भारतीय 
धरमावसम्यी को इस सुख साध्य, सरल एवं शीघ्र सफल हेने वालो साधना प्रणालो को अपन का आदेश दिया 
है 1 गायत्री उपासना प्रत्येक भारतीय का धार्मिक नित्य कर्म है 1 सन्ध्यावन्दन किसी भी पद्धति से करिया जाए 
उसमे गायत्रो का होना आवश्यक है । विशेष सौकिक या पारलौकिक प्रयोजन के लिये विशेषरूपसे गायत्री कौ 
उपासना कौ जाती है, पर उतना न हो सके, तो नित्य कर्म कौ साधना तो दैनिक कर्तव्य है, उसे न के से धार्मिक 
कर्तव्यो कौ उपेक्षा कसे का दोप लगता है । ४ 
कन्या ओर पत्र दोनो ह माता कौ प्राणप्रिय संतान है 1 ईश्वर के नर ओर नारी दोनो दुल दै । कोई भी निणक्ष 
आर न्यायशील माता-पिता अपने वालको मे इसलिये भेदभाव महीं करते कि वे कन्याहं या पुत्रै ईश्वरने 
धार्विक कर्तव्यो एवं आत्म-कल्याण के साधनों कौ नर ओर नारो दोनो को ही सुविधा दौ है ! यह समता, न्याय 
ओर निणक्षता की दृष्टि से उचित दै, तर्क ओर प्रमाणो से सिद्ध है । इस सीये-साधे तथ्य मे कोई विन डालना 
असंगतही होगा) 
मनुप्य कौ समञ्ञ वड़ी विविद्र है । उसमे कभौ-कभी एेसौ बाति भी पुस जाती है, जो सर्वथा अनुचित एवं 
अनावरयक होती ह । प्रायीन काल मे नारी जाति का समुचित सम्मान रहा, पर एक समय एेमा भी आया जव स्री 
जाति को सामूहिक रूप से हिय, पतित त्याज्य, पातकी, अनधिकातो व घृणित ठहराया । उस विचारधारा मे मारी 
के मनुष्योपिते अधिकारो पर आक्रमण किया ओर पुरुष की शरष्ठता एवं सुविधा को पोपण कल के लिये उस पर 
अनक प्रतिवन्थ लगाकर शक्तिहीन, साहसदीन, विद्याहीन बनाकर इतना लुञ्ज-पुञ्ज कर्‌ दिया है कि येचारी फो 
समाज के लिये उपयोगी सिद्ध हो सकना तो दुर आत्म.रक्षा के लिये भी दूसरों का मोहताज होना पड़ा । आज 
भारतीय मारी, पालतू पशु-पधिरयो जैसी स्थितिरमेपरुव गयो है । इसका कारण वहउल्टौ समञ्च ही है,जो मध्यकाल 
के सामन्तशाही अहकार्‌ के साथ उलपग्र हुई धी । प्राचीन क्त मु भारतीय नारी सभी क्र मे पुरुपो के समकक्ष 
थी । रथ कै दर्मो पहिये ठीक होने से समाज की गाड़ी ठत्तमता से चल रही थी, पर अब एक पहिया ध॒त-विक्षत 
हो जनि से दूस पहिया भो लङडखडा गया । अयोग्य नारो समाज का भार नर को ढोना पड़ रहा । इस अव्यवस्था 
ने हमारे देश ओर जाति को कितनी क्षति पर्वाई ह, उसकी कल्पना करना भी कष्टसाध्य है । 
मध्यकालीन अन्धकार युग की कितनी ही वुरू्यो को सुधाे के लिये विवेकशील ओर दूरदर्शी महापुरुष 
प्रयलशील है यह प्रसन्नता कौ वात है । विङ्घ पुरुष अनुभव करने लगे है कि मध्यकालीन संकीर्णता की लौह- 
खला से नारी को न खोला गया, तो हमाया राट प्राचीन गौरव को परापत नही कर सकता । पूर्वकाल मे नारी जिस 
स्वस्थस्थितिमे थी,उस स्थिति पुनः पहुंचे से हमा आधा अंग विकसित हो सकेगा ओर तभी हमारा सर्वांगीण 
विकास हो सकेगा \ इन शुभ प्रयलो में मध्यकालीन कुसस्कारे कौ रूदो का अन्धानुकरण करने को ही धरम 
समह ैठने वाली विचारधारा अब भी रोड अटकानि से नही चूकती। ` ` ˆ 
ई्वए-भक्ति, गायत्री की उपासना तक के चारे मे यह कहा जाता है कि सियो को अधिकार नहीं । इसके लिये 
करई पुस्तके के शलोक भौ स्तुत किये जते दै, जिनमे यह कहा है कि सिया वेदम को न पदन सुने, क्योकि 
गायप्री भी वेद मन््र है, इसलिये खयां उसे न अपनाएं! इन प्रमाणो से हमें कोई विरोध नही, क्योकि एक काल 
भारतवर्ष मे एसा वीता-है, जव नारी को निकृष्ट कोटि के जीव कौ तरह समज्ञा गया है । यूरोष मे तो उस समय 
यह मान्यता धौ कि घास-पात कौ तरह लियो मे भौ आत्म नही होती । याँ भौ उनसे पिलती-जुलती ही मान्यता 
-ली गयी थी । का जाता था कि-- ४ 1 
1 » + य्‌ £ 1 ॥ चियोऽनृहमिति स्थित्ति । -मतु० ९।१८ 
अ्थात्‌-- य (इन्द्रिय रहित) , मन्वरहितः, असत्य स्वरूपिणी एव धृणित ढोल. 
गवाश ओर पशु को तद पटे योगय ठहरा वाते वदसे का कयन या कि 7 ए ५ 


॥ 


४८ गायती महाविरान राग 


पौश्चल्याच्चलचित्ताच्च नेस्मेहाच्च स्वभावतः । 
रक्षिता यलतोऽपीह भर्तृष्वेता विकुर्वते! --मनु० ९/१५ 
अर्थाद्‌-सिरय स्वभावतया हौ व्यभिचारिणी, चज्वल चित ग्म-शून्य होती है । उनकी बड़ हेशियाते के 
साथ देखभाल रखनी चाहिये । 
विश्वासपात्रं न किमस्ति नारी। 
द्वारं किमेकं भमरकस्य नारी॥ 
विद्रान्महावि्ञतमोऽस्ति को वा। 
मार्या पिशाच्या न च वंचितो यः 1 - शेकराचार्ं मशनोततयी से 
अशन विश्वास कन योग्य कौन नही द ? उततसमारौ । ्रशम-नरक का एक मप्र द्वार क्या है? उततनाय। 
परश्न-बुद्धिमान्‌ कौन है ? उत्तर-जो नारी रूपी पिशाचिनी से नही ठगा गमा । 
जव खयो के सम्बन्ध मे एेसी मान्यता फंली हुई हो तो उन पर वेद-शासों से, धर्म- कर्तव्यो से, ञान उपार्ज 
से वंचित रहने का परतिबन्थ लगाया गया हो, तो इसमें कुछ आर्यं की वात मही ह । इस प्रकार के प्रतिबन्ध सूक 
अनेक श्लोक उपलब्ध भी होते है । 


खीशृदरदविजवन्धूनां त्रयी न श्रुतिमोचरा । --भागवत 
अर्थात्‌-सियौ शूद्रो ओर नीच ब्राह्मणो को वेद सुनने का अधिकार नही । 


अमंत्रिका तु कार्येयं स्रीणामावृदोषतः 1 
संस्कारार्थं शरीरस्य यथा कालं यथाक्रमम्‌ ॥ --मतु० २।६६ 
अर्थात्‌-खियो के जातकर्मादि सब सस्कार विना वेद म के करने चाहिये । 
मन्वेवं सति खीशद्रसहिताः सर्वे वेदाधिकारिणः। सायण 
सी ओर शूद्रो को वेद का अधिकार नही रै 1 
वेदेऽनधिकारात्‌। ~ शंकएचार्य 
सिय वेद कौ अधिकारिणी नही है । 
अध्ययन रहितया छिया व) 
त्वात्‌ तस्मात्‌ पुंस एवोपस्थानादिकम्‌॥ 
सी अध्ययन रहित हनि के कारण यज्ञ मे मनरोच्चार नही कर सकती, इसलिये केवल पुरुष मव पाठ के। 
'खीशुद्रौ माधीयाताम्‌ 1" 
अर्थ-सखी ओर्‌ शूद्र वेद न पदँ । 
न चै कन्या न युवक्ति।' 
अर्थ- न कन्या पदे, न सखी पदे । 


इस प्रकार की स्त्रियों को धर्मज्ञान, ईश्वर उपासना भौर आत्म-कल्याण से रोकने वाते प्रतिबन्धो = 
भोले मनुष्य “सनातन मान लेते है ओर उका समर्थन कसे लगते है । से लोगो को जानना चाहिये कि भी 
साहित्य म इत प्रकार के परतिवन्य कही नही है, वन्‌ उसे तो सर्वत्र नारी की महानवा का वर्णन है ओर्‌ भां 
पुरुष जैसे ही धार्मिक अधिकार परापत है ।यह प्रतिबन्ध तो कुछ काल तक कुछ व्यक्तियों की एक सनक के कते 
४ है । ने र्ममनयो मे जल-तहा अनर्गल श्लौक वूँसकर अपनी सनक को ऋषि प्रणीत सिद 

न प्रयल किया रै । 


भगवान्‌ मनु ने नारौ जाति कौ महाता को मुक्तकण्ठ से स्वीकार करते हुए लिखा है-- 


£~ 1 ~ "1 1 ~ 
गायत्री महाविज्ञान भूा-द्‌ < क +: 
प्रजनार्थं महाभागाः पूजाहा गृहदीप्तयः ।` । (2 


सिय 1 न व्शिपोऽ्ति कशत पनुः १।२६ "~. {` " 
अपत्यं यु शुश्रूषा रतिरुत्तमा । 
दाराधीनस्तथा स्वर्गः पिवृणामात्यनश्च ह ॥ -मनु° ९।२८ 
यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। , 
यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राफलाः क्रिय ॥ ` -मतु० ३।५६ 
अ्थात्‌- स्तिया पूजा के योग्य है. महाभाग है, घर की दप्ति टै । कल्याणकारिणी है । धर्मं कार्यो की 
सहायिका है । सियो के अधीन ही स्वर्गे है । जलै खिये की पूजा हेती है, वहो देवता निवास करते है ओर जह 
उमका तिःस्कार होता र, वहौ सव क्रियाये निष्फल हो जातो है } 
जिन मनु भगवान्‌ कौ श्रद्धा नारो जाति के प्रति इतनी उच्चकोटि की धी, उन्ही के गरन्य मे यत्र-तत्र सियो की 
भरपेट मन्दा ओर उनक्रौ धार्मिक सुविधा का निपेध है । मनु जैसे महापुरुष ठेसौ परस्पर विरोधी यात नही लिख 
सकते । तिय ही उनके ग्रन्थो मे पीठे वाते लोगो ने मिलावर की है ! इस मिलावट के प्रमाण भी मितते है । 
देखिये- 


[1 ॥ 


मान्या कापि मतुस्मृतिस्तदुचिता व्याढ्यापि मेधातिथेः } 
सा लुप्वैव विधेर्वशात्क्वचिदपि प्राप्यं न त्त्पुस्तकम्‌॥ 
क्षोणीन््रो पदनः सहारणसुते देशान्तरादादतैः । 
जीरणोद्धारमचोकरत्‌. तत॒ इतस्ततुस्तकैर्लिख्यते ॥ 
6 --मेधातिधिरवित मनुभाष्य सहित मनुस्मृतेरुपोदातः 
अर्घात्‌--ग्राचीन काल मे कोर प्रामाणिक मनुस्मृति थी ओर उसकी मेधातिथि ने उचित व्याख्या की थी । 
दुर्भाग्यवश वह पुस्तक लुप हो गयौ, तव राजा मदन ने इधर-उधर को पुस्तकों से उसका जीर्णोद्धार कराया । 
केवल मनुस्मृति तक यह घोटाला सम्मितित मही है, वरन्‌ अन्य पन्थो मे भी एसी ही मिलावटे की गयी है 
ओर अपनी मनमानी को शास विरुद हेते हुए भी “शास््र-वचन” सिद्ध कसे का प्रयल किया गया दै । 
दैत्याः सर्वे विप्रकुलेषु भूत्वा कृते युगे भारते पटूसहस्नूयाम्‌। निष्कास्य 
काश्चिननवनिर्मितानां निवेशनं तत्र कुर्वन्ति नित्यम्‌ ~-गरुड पुगण/ॐ० खे०/बरह्म० का० १।६९ 
"राक्षस लोग कलियुग मे ब्राह्मण कुल में उतपन्न होकर महाभारत के छ, हजार श्लोको मे से अनेक श्लोकों 
दो निकाल देगे ओर्‌ उनके स्थान पर नये कृत्रिम श्लोक गढ़कर प््षेप कर देगे ।" यही वात माधवाचायं ते इस 
प्रकार्‌ कटी है-- । 
क्वचिद्‌ ग्रन्थान्‌ प्रक्षिपन्तिक्वचिदन्तरितानपि । 
कुर्युः क्वचिच्च व्यत्यासं प्रमादात्‌ क्वचिदन्यथा ॥ 
अनुत्यन्नाः अपि ग्रन्था व्याकुला इति सर्व॑शः। , 
“स्वार्थी लोग कही पन्थो के वचने को प्रकषिप्त कर्‌ देते दै, कही निकाल देते है, कही जान-नूञ्चकर, कहीं 
प्रमादे से उन्है बदल देते दै, इस प्रकर प्राचीन ग्रन्थ बड़े अस्त-व्यस्त हो गये रै ।* 
जिग दिनं यहे मिलावर की जा रही थी, उन दिने भी विचारवान्‌ विद्वानों मे इस गड़बड़ी का डटकर विध 
किया था, महपिं हारीत ने इन सी-देपी ऊल-जलूल उक्तियो का घोर विरोध करते हुए कहा था-- 
न्‌ शूद्रसमाः चियः ।नहि शूदर योनौ ब्राह्मणक्षत्रिय ~ 
वैश्या जायन्ते तस्माच्छन्दसा सिय; संस्कार्या ॥ --हारीत 


, “सिय शूद्रो के समान नही हो सकती । शूद्र-योनि से भला ब्राहणः क्षत्रिय, वैश्य कौ उत्पत्ति किस प्रकार 
हो सकती है ? इसलिए सियो को वेद दवारा सस्कृत (सस्कार्‌) करना चाहिये ।* । 


५५ गायत्री मविह्न भग 


नर ओर गारी एक ही रथके दो पहिय है एक हौ शरीर कौ दौ पूजाये है. एक ही मुखके वोम ।ए 
के विनो दूसरा अपूर्ण है । दोरो भागोके मिलने एकपूर्णं अंग घनता है । मानव प्राणी के अविच्छितरदो भे 
मे इस प्रकार-की असमानता द्विषा नीच-ञंच क भावना पैदा कना भारतीय परम्परा के सर्वथा विप ै। 
भारतीय धमं मे सदा नर-मारी को एक ओर अविच्छिन्न अंग माना है- 

यथेवात्मा तथा [श मत्रेण दुहिता समा। --मदु०९।१३० 
“आत्मा के समान ही सन्तान है । ६ पतर वैसी हौ कन्या, दोग समान है ।” 

एतावानेत्र पुरुषो यज्जायात्मा प्रमेति ह । 

विप्राः प्राहुस्तथा चैतद्यो भर्ता सा स्मृतांगना॥ मतु ९।४५ 
“पुरुष अकेला नही होता, किन्तु स्वयं पली ओर सनान मिलकर पुरुष बनता है ।* 

अथो अद्ध वा एष आत्मनः यत्‌ पल्नी। 5 
अर्थात्‌--पतन पुरुप का आधा अग है । कतः 

एसी दशा मे यह उचित नही कि मारी को भ्रभुको वाणी वैदङ्ञान से वचित रखा जाए । अन्य मो न 
गायत्री का भरौ उसे पूरा अधिकार है । ईश्वर की हम नारौ के रूपमे, गायत्री के रूपमे उपासना करे ओर जः 
जाततिको ही पृणित पतित्‌ असृश्या अनधिकारिणी उदहरारष यह करां तक उचित है--ईस पर हमे स्वयं ही 
करना चाहिये । - 

सयं को वेदाधिकार से वयित रखने तथा उन्हे उसकी अनधिकारिणौ माने से उसके मुम्बन्धमें त 
एक प्रकार की हमभावना पैदा हो जाती है जिसका दूरवतीं घातक परिणाम हमि सामाजिक तथा ५ 
पर पडता है । यो तो वर्तमान समयमे अधिकांश पुरुप भ वेदों से अपरिचित ह ओर उनके सम्बन्धे 
वाति करते रहते है पर किसौ समुदाय को सद्धा रूप से अनभिकारी घोपितं कर देने पर परिणाम व 
ही निकलता ह । इसलिये वितण्डावादियो के कयनों का ख्याल न करके हमको सियो के प्रति किये ग 
का अवश्यही निरकरण करना चाहिये । सदेशदेतादै मेषु 

वद-जञान सवके तिमे है--नर-नारो सभी के लिये है । इश्वर अपनो सन्ता को जो सदेश देताहै.उते ु 
पर प्रतिबन्ध लगाना, ईश्वर के रति रोह करनौ है! वेद भगवान्‌ स्वयं कहते है-- 

समानो मंन समितिः समानी समानं मनः सह चिनमेषाम्‌। + 
समानं मन््रमभिमन्त्रये वः समामेन वो हविषा जुहोमि ॥--ऋम्बेद १०।१ ती 

अर्थद्‌--हे समस्त नारयो । तुम्हरे लिये ये म समान रूप से दिये गये हैतथा ५५ 3 
भी समान रूप से हो । तुम्हारी सभाय सके लिये समान रूप से खुली हुई हो, तुम्हार मन ओर चित्त ना द 
हेमा ह तुमं समान रूप से मनो का उपदेश करता हू मौर समान रूप से ग्रहण करे योग्य प्रदर दः 


था किशास्ं मे सियो को वेदमयो का अधिकार मही दिया गया है । समर्थये 
इस विषय को लेकर पत्र-पत्रिकामों मे बहुत दिन विवाद चला। वेदाधिकार के सम 

`सा्वदेशिक पत्र न वई सेख छापे ओर विरोचय कारी के “सिद्धन्त" पत्र मे कई लेख ग्रकाशचित # 

च ङी 6 से एक ेपूटेर हिम विशच-विद्ालय के अधिकारियो से मिला । देश भर मे इस भस 

काफी चर्च हुड । 


~ = त्वि ये 
भ्व म॑ विश्वविद्यालये महायना मदनमोहन माद्धवीयं को अध्यदता मे इस परश पर विचार कसक ति 
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एक कमेरी मिक्त की, जिसमें अनेक धार्मिक विद्वान्‌ सम्मिलित किये गये । कमेटी न इस सम्बन्य मे शासतो का 
गम्भीर विवेचन करके यह निष्कर्षं निकाला कि सियो को भी पुरुषों की भौ० वदाधिकार है । इस निर्णय की 
घोषणा २२ अगस्त सन्‌ १९४६ को सनातन धर्म के प्राण समञे जाने वाले महामना मालवीय जी ने क । तदनुसार 
कुमारी कल्याणी देदी को हिनु विश्व-विद्यालय की वेद क्षामे दाखिल कर लिया गया ओर शासख्रीय आधार्‌ पर 
तिर्णय किया कि--विद्यालय मेँ सियो के वेदाध्ययन पर कोड प्रतिबन्ध नही रहेगा ! सियो भी पुरुषो कौ भोति 
वेद पद सकेगी । <" 
महामना मालवीय जी तथा उनके सहयोगी अन्य विद्वान पर कोई सनातन धर्म विरोधी होने का सन्देह महीं 
कर सकता । समातन धर्म मे उनकी आस्था प्रसिद्ध है । एेसे लोगे द्वार इस म्श्न को सुलञ्चा दिये जने पर भी जो 
लोग गडे मुद उखाडते है ओर कहते है कि खियो को गायत्रो का अधिकार नही है, उनकी बुद्धि के लिए क्या कहा 
जाय? समह मेँ नही आता! । 
पं, मदनमोहन मालवीय सनातन धर्म के प्राण थे । उनकी शास्ता, विद्रत्ता, दूरदर्शिता एवं धार्मिक दृढ़ता 
असन्दिग्ध थी । एेसे महापण्डित ने अन्य अनेकों प्रामाणिक विद्वानों के परामशं से स्वीकार किया दै, उस तिर्णय 
पर भी जो लोग सदेह कसते है उनकी हठधर्मी को दूर करमा स्वयं ब्रह्माजी के लिये भी कठिन दै । 
.., खेद है कि मे लोग समय की गति को भी नहीं देखते, हिन्दू समाज की गिरती हुई सख्या ओर शक्ति पर 
भी ध्यान मही देते, केवल दस-बीस कल्पित या मिलावरी श्लोको को तेकर देश तथा समाज का अहित करने 
,पर उतारू हो जाते है । पराचीन काल की अनेक विदुषी सियो के नाम अभी तक संसार मे प्रसिद्ध है वेदों मे बीसियो 
सीऋषिकाओं कां उल्लेख मनर स्वयिता के रूप में लिखा मिलता है, पर एेसे लोग उधर्‌ दृष्टिपात न करके 
मध्यकाल के ऋषियों के माम पर स्वाथ लोगों द्वारा लिखी पुस्तको के आधार पर समाज सुधार के पुमीत कार्य 
पे व्यर्थ ही रग अड़ाया करते है । एेसे व्यक्तियों कौ उपेक्षा करके वर्तमान युग के ऋषि मालवीय जी की सम्मति 
का अनुसरण करना हौ समाज-सेवको का कर्तव्य है । , 


, ~ सिय अनधिकारिणी नहीं है का 
पिछले पृष्ठो पर शाघ्चों के आधार पर जो प्रमाण उपस्थित किये गये है, पाठक उनमें से हर एक पर विचार 
करे । हर विचारवान्‌ को यह सहज ही प्रतीत हो जयेगा कि वेद-शास्र मे ठेसा कोई प्रतिबन्ध नही है जो धार्मिक 
कार्यो के लिये, सदज्ान उपार्जन के लिये वेद-शासर का श्रवण-मनन करे के लिये रोकता हो । हिन्दु धर्म वैज्ञानिक 
ऽ धर्म विश्च धर्म है । इसमे एेसी विचारधारा के लिये कोई स्थान नही है, जो सियो को धर्म ईश्वर वेद, विद्या आदि 
के उत्तम मार्ग से रोककर्‌ उन्हे अवनत अवस्था मे पड़ रहने के लिये विवश करे । प्राणीमात्र पर अनन्त दया एवं 
"करुणा रखने वाले ऋषि-मुति एेसे निष्ठुर नही हो सकते, जो ईश्वरीय ज्ञान वेद से सियो को वंचित रखकर उने 
आत्म-कल्याण के मार्ग पर चलने से रोके । हिंद धर्म अत्यधिक उदार है, विशेषतः खि के लिये तो उसमे बहुत 
.ही आद्‌ श्रद्ध एवं उच्च स्थान है ।एेसी दशा मे यह कैसे हो सकतां है कि गायत्री -उपासना जैसे उत्तम कार्य कै 
"लिये उन्हे अयोग्य घोपित किया जाए ? । र 
_ . _जहौँ तक दस-पोच एेसे भी श्लोक मिलते है जो सियो को वेद-शाख पढ़ने से रोकते है । पण्डित समाज 
मे उन प विशेष ध्यान दिया गया है । आारम् भे बहुत समय तक हमारी भी एेसी ही मान्यता रही कि खियौवेद 
न्‌ पदं  पसनतु जैसे-जैसे शास्रीय खोज मेँ अधिक गहरा प्रवेश करने का अवसर मिला, वैसे-वैते पता वता कि 
प्रतिवन्धित श्लोक "मध्यकालीन" सामन्तवादी मान्यता के प्रतिनिधि है । उसी समय मे इस प्रकार कै श्लोक बनाकर 
-ग्न्थो मे मिला दिये गये है । सत्य सनातन वेदोक्त भारतीय धर्मं की वास्तविक विचारधारा सियो पर कोई बन्धन 
जही लगाती 1 उरे पुरुषो की भति दी लियो को भो ईश्वर-उपासना एवं वेदशाखो का आश्रय तेकर आत्-लाभ 
करे कौ पूरी-पूरी सुविधा ह । 4 । 
ˆ प्रतिष्ठितं गणमान्य विद्वानों कौ भौ एेसी ही सम्मति है ! साधना ओर योग की प्राचीन परम्पराओ को जानकर 


< ^ 
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महात्माम का कथन भी यही है कि सियो सदा से हौ गायत्री की अधिकारिणी रही है । स्वीय मातवीय जँ 
सनातन धरम के प्राण ये, पहले उनके हिनद्‌-विश्वविद्यालय मे सियो को वेद पढने की रोक धी, पर जब उन्न वरप 
रूप से पण्डित मण्डली के सहयोग से इस सम्न्य मे स्वयं खोज कौ, तो वे भी इस निष्कर्ष पर पचे कि श्वो 
पे लियो के लिये कोई प्रतिबन्ध नही है । उन्दने रूदिवादी लोगों के विरोध को र्तीभर भी परवाह न कले हए 
हिन्दू विश्व-विद्यालय मेँ सियो को वेद पढ़ने कौ खुली व्यवस्था कर्‌ दौ । 

अव भो कई महानुभाव यह कहते रहते है कि--°सियो को वेद या मायी का अधिकार नही दै 
लोगो की अंखि खोलने के लिये असंख्य परमाणो। मे से पसे कुछ धोड़े से प्रमाण इस पुस्तक मे सतुत कयि 
है सम्भव है जानकारी के अभाव मे किसी को विरोध रहा हो । दुराग्रह से कभी किसी विवाद का अन (५ 
होता। अपनी ही बत को सिद्ध कसे के सिये हठ ठानना अशोभनीय है । विवेकवान्‌ व्यक्तियों का सदा ई 
० है कि“जो सत्य सो हमारा !' अविवेकी मनुष्य “जो हमारा सो सत्य" सिद्ध कले के तिये विड 
खड़ा करते दै । 

विचारवान्‌ व्यक्तियो को अप भप से एकान्त मे बैठकर यह प्रम करना चाहिये-(१) यदि दिको 
गायत्री या वेद. का अधिकार नही, तो राचीनकाल मे सयो वेदो कौ मच द्षटौ--कषिकाय क्यो ह६?(४ 
यदि वेद कौ वै अधिकारिणी मही, तो यज्ञ आदि धार्मिक कृत्यो तथा पोडश संस्कारे मे उन सम्मित 
किया जाता है 2 (२) विवाह आदि अवसरो पर लियो के मुख से वेद-मनों का उच्चारण क्यों कराया जाता 1 
विना वेद-मलो के नित्य सन्या ओर हवन स्तिया कैसे कर सकती रै ? (५) यदि सियो अनधिकारिणी ॥1 
अनसूया, अहल्या, अरन्धती, मदालसा आदि अगणित सिया वेद शास म पारंगत कैसे र ? (६) चान, 
उपासना क स्वाभाविक अधिकारो से नागरिको को वयित करना कया अन्याय एवं पक्षपात नही है ? (9 च्य 
ना को आध्यात्मिक दृष्ट से अयोग्य ठहरकर उनसे उलत्न होने वाली संतान धार्मिक हे सकती है2(८) ज 
सती पुरुप की अर्धागिनी है, तो आधा अंग अधिकारी ओर आधा अनधिकारी किस प्रकार रहा ? 

इन प्रश्नो पर विचारं करने से हर एक निम व्यक्ति की अन्तरात्मा यही उततर देगी कि सियो भर पर्मिि 
अयोग्यता का प्रतिबन्ध लगाना किसी प्रकार न्याय संगत नहीं हो सकता । उन्हे भी गायत्री आदि मनोका 
की भोतिही अधिकार होना चाहिये । हम स्वयं भी इसी निष्र्ष पर पहुचे है । हमार एेसी पचासो खिया से परिचय 
है जिने श्रद्धापूर्वक वेदमाता गायत्री कौ उपासना की है ओर परुयो के ही समान संतोपजनक परिणान श्राति 
है । कड बार तो उने पुरुषो से भी अधिक एवं शीघ्र सफलताये मिली । कन्याये उतम घर-वर प्राप्त क इ 
सधवा ग का सुख-सौ भाग्य एवं सुसंन्तति के सम्बन्ध मे ओर विधवायें संयम तथा धन उपार्जन मे आशा 
सफल हुई रै । 

आत्मा न खी है, न पुरुष । वह विशुद्ध र्य ज्योति कौ चिनगारी है । आत्मिक प्रकाश परापत कलेके ८ 
सैसे परुष को किसी गुरु या पथ-प्दशशंक कौ आवश्यकता होतो है वैसे हयो खी को भी होती है । तात्य यः 
कि साधना तरे पुरुष-खी का भेद नही । साधक "आत्मा" है, उन्हे अपने को पुरुप-खी न समञ्न कर आला 
व ष । साधना त्र मे सभी आत्माये सपान है । लिंग भेद के कारण कोई अयोग्यता ठन पर यह षौ 
नौ चा ॥ 

पुरुष कौ अपेक्षा खी मे धार्मिक तत्त्वो की मात्रा अधिक होती है पुरो पर युर वातावरण एवं स 
छायां अधिक पडती दै, जिससे बुराइयाँ अध्रिक हो जाती है । आर्थिक संधर्प मे रहने के कारण चोरौ, म 
आदि के अवसर भी उसके सामने आते रहते है, पर सियो का कार्य.षतर वडा सरल, सीधा ओर सात्विक हैष 
भेजो काथ कना पड़ता है, उसमे सेवा को मात्रा अधिक रहती है । वे आत्म-मिप्रह करती है, कष्ट सही 
वच्चो के प्रति, पतिदेव के अति, सास-समुर्‌ देवर-जेढ आदि सभौ के प्रति अपने व्यवहार कौ सोम्य, सदय 
सेवापूर्ण, उदा शिष्ट एवं सदिष्ु रखती है । उनकी दिगचयां सतोगुणो होती है जिसके काएण उनी अन्तपसः 
पुरुपा की उपेक्षा कटी अधिक पवित्र रहती है 1 चोरी, हत्या, उगो, धूर्तता, शोषण, निष्ठुरता व्यसन, अर्म 
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असंयम, असत्य आदि दुर्गुण पुरुष मे ह प्रधानतया पाये जति दै, सियो मे इस प्रकार के पाप बहुत कम देखने को 
पितते है । यों तो फैशनपरस्ती, अशिष्टता कर्कशता श्रम से जी चुराना आदि छोरी-छोटी वराया अव सियो मे 
वद्मे लगी है परनतुपुरुपो की तुतमा मे स्वियौ निस्संदेह अनेक गुनी अधिक सद्गुणौ है, उनकी वुराहर्या अपेशाकृत 
बहुत हौ सीमितरहै। 

६ रेस स्थिति मे पुरुपो को अपेक्षा महिलाओं मे धार्मिक प्रवृत्ति का होना स्वाभाविक ही है, उनकी मनोभूमि 
मे धर्म कायीजांकुर अधिक जल्दी जमता ओर फलता-पूलता है । अवकाशा रहने के कारण वे घ मे पूजा-आराधना 
ङी विपित व्यवस्था भी कर सकती ह । अपने यच्यो पर धार्मिक संस्कार अधिक अच्छी तरह से डाल सकती 
है । इन सब बातों को देखते हृए महिलाओं को धार्मिक साधना के लिये उत्साहिते करने कौ आवश्यकता दै । 
इतके विपरीत उन्हे नीच, अनधिकारिणी, शूद्रा आदि कहकर उनके मार्ग मे रोडे खड़े करना, निरुत्साहित करना 
किस प्रकार उचित है, यह समञ्च मे नही आता । 

महिताओं के वेद-शास अपननि एवं गायत्री-साधना कसे के असंख्य प्रमाण पर्म-गरन्यो मे भेर षेद, 
उनकी ओर से आंखे बन्द करके किन्दी दो-चार प्कषिप्त श्लोको को लेकर वैठना ओर उन्ही के आधार पर लियो 
कौ अमधिकारिणी ठहना कोई चुद्धिमानी की सात मही ई \ धर्म कौ ओर एक तो वैसे ह किसी की प्रवृत्ति नही 
है, फिर किसी को उत्साह, सुविधा हो, तो उसे अमधिकारी घोपित करके ज्ञान ओर उपासना का रास्ता बन्द कर 
देना कोई विवेकशीलता नष है 

हमने भली प्रकार खोज, विचार मनन ओर अन्वेषण करके यह पूरो तरह विश्वास कर लियाहै कि सियो को 
पुरुषों कौ भति ही गायपरो का अधिकार है । वे भी पुरुषों की भोति हौ मात को गोदी में चदे को, उसका आंचल 
पकड़ने कौ, उसका पय.पान कर्मे कौ पूर्णं अधिकारिणी हैँ । उन्हे सव प्रकार का संकोच छोडकर प्रसत्ततापूर्वक 
गायत्री की उपासना करनी चाहिये । इससे उनके भव-बन्थन कटेगे, जन्म-मरण की फौसी से चटेगी, जौवनमुक्ति 
ओर स्वर्गीय शान्ति कौ अधिकारिणो वरनेगी । साथ ही अपने पुण्य- प्रताप से अपने परिजनो के स्वास्थ्य, सौभाग्य, 
वैभव एवं सुख- शान्ति की दिन-दिन वृद्धि कसे में महत्वपूर्णं सहयोग दे सकेगी । गायत्री को अपनाने वाली 
देवियौ सच्चे अथो म देवी बनती है उनके दिव्य गुणो का प्रकाश होता है, तदनुसार वे सर्वत्र उसी आदर को पराप्त 
करती है, जो उनका ईश्वर प्रदत्त जन्मजात अधिकार है । 


मायत्री का शाप विमोचन ओर उत्कीलन का रहस्य 
गायत्री मन्त्र की महिमा गति हुए शास्र ओर कषि-महरपि थकते मही । इसकी प्रशसा तथा महत्ता के संबंध 
जितना कहा गया है उतना शायद ही ओर किसी की प्रशंसा मे कहा गया हो । प्राचीनकाल मेँ बड़े-बड़े तपस्वियो 
ने प्रधान रूप से गायत्री कौ ही तप्याय करके अभीष्ट सिद्ध्या प्राप्त की धी । शाप ओर वरदान के सियेवे 
विविध विधियो से गायत्री काही प्रयोग कसते थे । 
प्राचीनकाले गायत्री गुरुू-मन्र था । आजं भी गायत्री मनर प्रसिद्ध है । अधिकांश मनुष्य उसे जानते दै ! 
अनेक मनुष्य किसी न किसी प्रकार उसको दुहराति या जपते रहते है अथवा किसी विशेष अवसर पर स्मरणं कर 
लेते है । इतो पर भी देखा जाता है कि उसमे कोई विशेष लाभ नही होता । गायत्री जानमे वालो मे कोई विशेष 
स्तर दिखाई नही देता । इस आधार पर यह आशंका हने लगती है--“कटी गायत्री की प्रशंसा ओर महिमामे 
वर्णन कसे वालों > अत्युक्ति तो नही कौ ?" कई मनुष्य आरभ मे उत्साह दिखाकर योडे ही दिनों मे उसे छोड़ 
वैते दवे देखते है कि इतने दिन हमने गायत्री कौ उपासना की, पर लाभकुछ न हुआ ! फिर क्यों इसके लिये 
समय बरबाद किया जाए। 
` कारण यह दै कि प्रत्येक कार्य एक नियत विधि-व्यवस्था दवाय पूरा होता है । चाहे जैसे, चे जिस काम को 
चाहे जिस प्रकार करना आरम्य कर दिया जाए तो अभीष्ट परिणाम मही मिल सकता ।मशीनो दवारा वदधे-बडे सार्य 
हते है, पर होते तभी हे जब वे उचित रीति मे चलायी जर । यदि कोई अनाड़ी चलाने वाला मशीन को यों ही 
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अन्था-धुन्य नाल कर दे तो लाभ होना तो दूर उत्टे कारखाने के लिये तया चलाने वाले के लिये संकट ध 
से सकता है! मोरर तेज दौड़े वाला वाहन है । उसके दवारा एक-एक दिन मेँ कई सौ मील की यत्रा मुखमु ९ 
छी जा सकती है, पर अगर कोई अनाड़ी आदमी डावर कौ जगह जा वैठे ओर चलनि की विधि तथा कत 
के उपयोग को जानकारी न होते हुए भी उसे चलाना आरंम कर दे तो यात्रा तो दूर उलट दाईवर ओर ५ 
केरे वालो के लिये अनिष्ट खड़ा ने जायेगा या यत्रा निष्फल होगौ । एेसी दशार्मे मोटर को स 
शक्ति पर अविश्वास कर यैठना उचित नहीं कहा जा सकता । अनादी साधको दवारा कौ गयी उपासना षा १ 
निष्फल हो, तो आर्यं कौ बात नही है । भौ 
जो वस्तु जितनी अधिक महत्वपूर्ण होती है, उसकी प्रपत उतनी ही कठिन भी होती है । सीप- ५ 
से मिल सकते है उन्हे चाहे कोई वीन सकता रै, पर मोती विन्द प्राप्त कले है उन समद्‌ तल तक परुषा ४५ 
ओर इस खतरे के काम को किसी से सीखना पडेगा । कोई अजनबी आदमी गोताखोरी की ब्व का 
सममकर या यो ही समुद्र तल मे उत्से के लिये डुबकी लगाये, तो उसे अपनी नासमह्ी के काएण असतः 
पर आशर्यं नही करना चाहिये । | 
यो गायत्री मे अन्य समस्त मंत्रो की अपेक्षा एक खास विशेषता यह है कि नियत विधि से ्ा 6 
पर भी साधक कौ कुछ हानि नही होती है । परिभ्रम भी निष्फल नही जाता, कुछ न कुछ लाभ हौ रहता व 
लाभ नही होता, जितना कि विषिपूर्वक साधना के द्वारा होना चाहिये । गायत्री की तात्रिक उपासना मे ५ 
साधनासे हानि भी होती है, पर साधारण साधा मे वैसा कोई खतरा ही है, तो भी परिश्रम का पूरा क 
मिला भौ तो एक प्रकार कौ हानि ही है । इसलिये वुद्धिमान्‌ मद्य उतावली, अहम्मन्यता उपाके ५ ४ 
५ ओर साधना-मार्गं पर ५ ही समञ्लदारी से चलते है जैसे हाथी नदी को पार करते समय धाह ^ , 
-धीरे आगे कदम बदाता है 1 | 
कु ओषधियो मियत मात्रा मे लेकर नियत विधिपूरवक तैयार करके रसायन वनायौ जा १५८५४ 
मे.नियत्र अनुपात के साय रोगी करो सेवन करायी जारण तो आधर्यजनक लाभ होता है,परन्तु यदि चि न 
को चाहे जिस तरह चाहे जितनी मात्र मे लेकर चाहे जैसे बना डला जाए ओर चह भिस रोगी को, + 
मात्रा मे, चाहे जिस अनुपात मे सेवन करा दिया जाए तो निय ही परिणाम अच्छा म होगा । वे ततर 
विधिपूर्वकं $: क्त होने पर अमृतोपम लाभ दिखाती थी, अविधिपूर्वक प्रयुक्त होने पर निरर्थक सिद्ध ही री 
दशा मे उन ओषधियों को दोष देना न्याय संगत मही कहा जा सकता है । गायत्री साधना भी यदि अ ^ 
कौ गयी है,तो वैसा लाम नही दिखा सकती जैसा कि विधिपूर्वक साधना से होना चाहिये । माकी को 
पत्र-कुपात्र कोई गायत्री शक्ति का मनमाना प्रयोग न कर सके, इसलिये कलियुग सेपू्वदी 
कीलित कर दिया गया है जो उसका उत्कीलन जानता है, वही लाभ्‌उटा सकता है ।यन्दूक का ह 
उन्ही को देती है, जो उसके पात्र है । परमाणु बम का रहस्य थोडे-से लोगो तक सीमित रा व 
कोई उसका दुरुपयोग न कर डले । कौमती खजने की तिपियों भ वद्या चोर ताले लग हे वपे 
अनथिकाती लोग उसे खोल न सके । इसी आधार पर गायत्री को कीलित किया गवा है कि हर 
अनुपयुक्त प्रयोजन सिद्ध न कर सके । 

ध मुरो ये ेसा उल्लेख पितता है कि एक वार गायत्री को वसिष्ठ ओर विश्वामित्र करपि्यो त 
कि-“उसको साधना निष्फल होगी ।* इतनी बड़ शक्ति के निष्फल होने से हाहाकार मच गया तव ५ तदी 
प्रार्थना कौ कि इन शापे! का विमोचन होना चाहिये 1 अन्त मेसा मार्ग निकाला गया कि जो वा [इ 
सिधि पूरी करके गायत्री साधना करेगा, उसका प्रयल सफल होगा ओर शेष लोगो का श्रम निरर्थक ज मोदो 


पौराणिक ठपाछ्यान मे एक भारी रहस्य छिपा हुआ है, जिसे न जानने वाले केवल *शापमुक्ताभवः 
हकर यह मान लेते है कि हमारी साधना शापमुक्त हो गयी । 


वसिष्ठ का अर्थ है-“विशेष रूप सेठ "गायत्री साधना मे जिन्देने विरोष सूप से श्रम किया दैवे 
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सवा करोड़ जप फिया होता है, उसे वसिष्ठ पदवी दी जाती है । रघुवेशियों के कुल-गुरु सदा एमे ही वसिष्ठ 
पदवीधारी हेति ये 1 रघु, जज, दिती, दशरथ, एम, तव-कुश आदि इन छ पौदिये; क गुरु एक वसिष्ठ मही 
वल्क अलग-अलग ये, पर उपासना के आधार पर इन सभी ने वसिष्ट पदवौ को पाया था ! वसिष्ठ का शाप 
मोचन करने का तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के वसिष्ठ से गायत्री साधना की शिक्षा तेनी चाहिये, उसे अपना 
पथ-पदर्शक नियुक्त करना चाहिये 1 कारण है कि अनुभवी व्यक्ति ही यह जन सकता है कि मार्ग मँ करो क्या-क्या 
कटिनाहू्यौ आती है ओर उनका निवारण कैसे किया जा सकता है ? जब पानौ मे तैसे की शिक्षा किसी मये व्यक्ति 
को दी जाती है, तो कोई कुशल तैराक उसके साथ रहता है, ताकि कदाचित्‌ नौसिखिया दूवने लगे तो वह हाथ 
पकड़कर उसे खीच ले ओर उसे पार लगा दे तथा तैरते समय जो भूल हो रही हो, उसे सम्ञाता-सुधारता चला 
जाये 1 यदि कोई शिक्षक तैराक न हो ओर तैरना सीखने के लिये बालक मचल रहे हो, तो कोड वृद्ध विनोदी पुरुष 
उन बालको को समञ्मनि के लिये एेसा कह सकता है कि---“वच्चो ! तालो मे म उतला, इसमे तैराक गुरु का 
शाप 1 विना गुरु का शाप मुक्त हुए तीरा सीोगे, तो वह निष्फल होगा ।* इन शब्दो मे अहंकार तो है, शाब्दिक 
अत्युक्ति भो दसे कह सकते है, पर तथ्य बिल्कुल सच्चा ह । विना शिक्षक कौ निगरानी के तैरना सीखने कौ कोशिश 
कना एक दुस्साहस ही है । - 
~ ~सवा केड जप की साधना कसम वाले गायत्री उपाक वसिष्ठ की संरक्षकता प्रप्त कर लेना ही वसिष्ठ 
-शाप-मोचन है, इससे साधक निर्भय, निधड्क; अपने मार्ग पर तेजी से वदता चलता है ! रास्ते की कठिनाय को 
वह संरसक दूर करता चलता है, जिससे नये साधक के मार्गं की बहूत-सी याधार अपने आप दूर हो जाती है 
ओर अभीष्ट देश्य तक जल्दी ही परु जाता दै । 
> -गायप्री को केवल वसिष्ठ का हौ शाप मही, एक दूसरा शाप भी है, वह है विश्वामित्र का । इस रल-कोप पर , 
दुहे ताते जडे हए रै , क्रि अधिकारी लोग हौ खोल सके ओर ले भागू, जल्दवाज, अश्रद्धालु, हरामखोरो की 
दालन'गलने पाये । विश्वामित्र का अर्थ है--ससार की भलाई करने वाला, परमार्थ, उदार, सत्पुरुष, कर्तव्यनिष्ठ । 
गायत्री का शिक्षक केवल वसिष्ठ गुण वाला होना ही पर्याप्त नही है, वरन्‌ उसे विश्वामित्रे भी होना चाहिये । कठोर 
साधना ओर तप्य द्रा वुरे स्वभाव के लोग भी सिदधि प्राप्त कर तेते दँ । रावण वेदपाठी था, उसने बडी-बद़ी 
तपशर्याये करके आशर्यजनक सिद्धियाँ भो भ्राप्त की थी । इस प्रकार वह वसिष्ठ पदवीधारी तो कहा जा सकता 
है, पर विश्वामित्र नही, क्योकि संसार की भलाई के; धर्मचिर्य एवं परमार्थ के गुण उसमे नही ये । स्वाधी, 
लालची तथा संकोर्णं मनोवृत्ति के लोग चाहे किते ही बडे सिद्ध क्यो न हौ, रिक्षण किये जाने योग्य नही, यही 
दुहरा शाप विमोचन है । जिसने वसिष्ठ ओर विश्वामित्र गुण वाला पथ-प्रदर्शकः, गायत्री - गुर प्राप्त कर लिया, 
क ॥ -शापौं से गायत्री को चुडा लिया । उनको साधना वैसा ही फल उपस्थित करेगी, जैसा कि शासो मे 
वेर्पितहै। क ५९ ॥ 
-" --यह कार्यं सरल नही है, क्योकि एक तो रसे व्यक्ति ही मुश्किल से मिलते है, जो वसिष्ठ ओर विमित 
गुणो से सम्पन्न हों । यदि मिरे भौ तो हर किम का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेने को तैयार नही होते, क्योकि 
उनकी शक्ति ओर सामर्थ्य सीमित होती है ओौर उससे वे कुछ थोडे ही लोगो कौ सेवा कर सकते है । यदि पहले 
से ही उतमे लोगो का भार अपने ऊपर लिया हुआ है, तो अधिक की सेवा करना उनके लिये कठिन है । स्कूल 
भि एक अध्यापक प्रायः ३० कौ संख्या तक विद्यार्थी पढ़ा सकता है ! यदि वह संख्या ६० हो जाय तोन ते 
अध्यापक पढ़ा सकेगा, न बालक पढ़ सरकेगे, इसलिये एसे सुयोग्य शिक्षक सदां हौ नही मिल सक्ते! लोभी, 
स्वार्थी ओर ठग गुरुओं की कमी नही, जो दो रुपया गुर-दक्षिणा तेने के लोभ से चदि किसी के गते मे कण्ठी 
बध देते दै । एसे लोगे. को पय-प्रदर्शक नियुक्त करना एक प्रवज्चना ओर विडम्बना मात्र है } (४ 
`. गगायक्र-दीकषागुरुमुख होकर ली जाती है, तभी फलदायक होती है । बरूद को जमीन पर चाहे जहौ फैलाकर 
उस दियासलाई लगाई जाए तो वह मामूली तरह से जल जायेगी, पर उसे ही बन्दूक मे परकर विधिपूर्वकं 
प्रयुक्त किया जाए तो उससे भयंकर शब्द के साय एक प्राणघातक शक्ति पैदा होगी । छ्ये हए कागजो मे पढ़कर . 
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याकही किसो से भो गायत्री सीख लेना रेसा ह है, जैसा जमीन भ्र विदधाकर बारूद को जलाना भौर पुय 
होकर गायत्री -दीक्षा लेना एेसा है, जैसा वन्दूक के माध्यम से बारूद का उपयोग होना । 
गायत्री की विधिपूर्वक ररधना करना ही अपने परिश्रम को सफ़ल वनाने का सीया मार्ग है। दृ मास 
पहला आधार से पथ-प्दर्शक को खोज मिकालना है, जो वसिष्ठ एवं विश्वामित्र गुण वाला हो ओर जिक्के 
संरक्षण भे शाप.विमोचन गायती साधना हो सके रेस सुयोग्य संरक्षक सयसे पहले यह देखते है कि साधक की 
मनोभूमि, शक्ति, सामर्थ्य रचि कैसी है उसी के अनुसार वे उसके लिये साधना-विधि चुनकर देते है ।अफो आ 
विद्या यह मिशित मह कर सकता है कि म्े किस क्रम से क्या-क्या पढ़ना चाहिये ? इमे तो अध्व हं 
जानता है कि वह विदाथ किस कक्षाक योग्यता रखता है ओर इसे क्या पद़ाया जाना चाहिये ? जैत अतग अता 
प्रकृति के एक रोग के रोगियो को भी ओपयि अलग-अलग अनुपान तथा मात्रा का ध्यान्‌ रखकः्‌ दौ जातीरैवैम 
ही साधको की आंतरिक स्थिति के अनुसार उसके साधना नियमों म हेर-फेर हो जाता है । इसका निर्णय साधक 
स्व्यं नही कर सकता ! यह कार्य तो सुयोग्य, अनुभवी ओर सूक्षमदशीं पथ-घरदर्शक ही कर सकता है। 
आध्यात्मिक माग पर आभे वदानि के लिये शरद्धा ओर विश्वास यह दो प्रधान अवलम्बन है । हन देगोक 
प्रारम्भिक अभ्यास गुरु को माध्यम बनाकर किया जाता है । जैसे ईर उपासना का प्रारम्भिक माध्यमक 
चित्रया छवि को बनाया जाता है वैसे ही श्रद्धा ओर विश्रास कौ उत्ति गुर मामक व्यक्ति के ऊपर उने दू 
जमानि से होती है । परमतो खी, भाई मित्र आदि पर भी ठो सकता दै, पर श्रद्धायुक्त परेम का पत्र गु तीते, 
माता-पिता भी यदि वसिष्ठ-विशवामित्र गुण वाते ह तो वे सवसे उतम गुरु हो सकते है । गुर परम व 
शिष्य कौ मनोभूमि से परिचित ओर उसकी कमजोपिो को समहन वाला होता है इसलिये उसके दोषे 
जानकर उन्हे धीरे-धीरे दूर करम का उपाय कता रहता है, पर उन दषो के कारण वह न त सिष्य सेपृणाक्ता 
ह ओर न विरोध । न ह उसको अपमानित, तिरस्कृत एव बदनाम होने देता है, वरन्‌ उन दोपो को वाल-चापल 
समद्वकर धीरे-धीरे उसकी रुचि दूसरी ओर.मोडने का प्रयल करता रहता है ताकि वे अपने-आप चः क 
योग्य ए रु अपनी साधना द्वार एकतर की हई आत्म-शक्ति को धीरे-धीरे शिष्य के अन्त.करणं मेवैसेही प्न 
कराता है, जैसे माता अपने पचाये हूए भोजन को स्तो मे दृध बनाकर अपने बालक को पिलाती रहौ ै। 
का दूध पीकर वालक पुष्ट ोता है । गुर का आत्म-तैन पीकर शिष्य का आत्मबल बता ह । इस आदान वाह 
को आध्यात्मिक भाषा मे “शक्तिपात” कहते है । ठेसे गुरु का प्राप्त होना पूर्व सचित शु भ-सस्कारो काफत अ 
प्रभु की महती कृपा का चिह ही समड्ना चाहिये । अदर 
कितने ह व्यक्ति सोचते है कि हम अमुक समय एक व्यक्ति को गुरु बना सुके, अव हमे दूरे पथः 
कौ नियुक्ति का अधिकार नही रहा । उनका यह सोचना वैसा ही है, जैसे कोई विद्यार्थी यह के कि "अकष आम 
करते समय जिस अध्यापक को मैने अध्यापक माना था, अव जीवन भर उसके अतिरिक्त न किसी सेशिक्षाप्रह्म 
कग ओर म किसी को अध्यापक माँगा 1" एक हौ अध्यापक से संसार के सभौ विषयो कोजामे 
आशा नही की जा सकत ! फिर वह अध्यापक मर जाए रोगी हो जाए कहौ चला जाए तौ भौ उसी वैरि 
तेने का आग्रह करना किस प्रकार उचित कहा जा सकला दै ? फिर एसा भी हो सकता है कि कोई रिष्य 1 
गुरु की अपिक्षा कही अधिक जानकार हो जाए ओर उसका जिज्ञासा - त्र बहुत विस्तृत हो जाए एसी वि 
भी उसकी जिज्ञासाओ का समाधान उस प्राथमिक शिक्षक द्वारा ही करने का आग्रह किया जाए तो यह 
प्रकार सम्भव दै? सैवीप 
भचीनकाल के इतिहास पर दृष्टिपात करन से उलद्चन का समाधान हो जाता है । महरपिं दत्तत्रेय ने क 
गुर किय ये । राम ओर लकमण मे जलं वसिष्ठ से रिक्षा पायो थी, वहं वश्मि से भी बहु कु सो रे। 
दने ही उनके गुरु ये । श्रीकृष्ण ने सन्दोपन ऋषि से भी विद्ये पदवी धी ओर महरि दुर्वासा भी उनके गु 
अनुगे गरोव भौ चे आरकण भो इध बृहति मौ य ओर न्द भ । त र अको 
मे मिलत है, जिनसे प्रकट होता है कि आवश्यकतानुसार एक गुरु अनेक शिष्यो कौ सेवा कर सक है 
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एक शिष्य मेक गुरुओ से ज्ञान प्राप्त कर सकता है । इसमे कोई देस सीमा बन्धन मही, जिसके कारण एक के 
उपरन्त किसी दूस से भकाश प्राप्त कले भे प्रतिबन्ध हो । चैते भी एक व्यक्ति के करई पुरोहित हेति है! प्रास्य 
पुरोहित. तीर्थं पुरोहित ओर कुल पुरोहित.रा्टर पुरोहित दोक्षा ५ आदि । जिने गायत्री साधना का पथ-प्दर्शक 
नियुक्त किया जाता है, वह साधना पुरोहित या ब्रह्य पुरोहित हं । ये सभी पुरोहित अपने-अपने कतर, अवसर ओर 
कारय मे पूचने योग्य तथा पूजने योग्य है । वह एक-दूसरे के विरोधी नही वरन्‌ पूरक दै । 
चौवीस अक्षये का गायत्री मत्र सर्व प्रसिद्ध है, उसे आजकल शिक्षित वर्गं के सभौ लोग जानते है । फिर 
धी उपासना कसी रै, साधनाजन्य लाभ को लेना है, ते गुरमुख होकर गाय दीक्षा लेनी चाहिये \ वसिष्ठ ओर 
विश्वामित्र का शाप-विमोचन करके, कीलित गायत्री का उत्कीलन करके साधना कएनी चाहिये । गुरमुख कर 
गायत्री दीक्षा तेना एक संस्कार है । ठसमे उस दिन गुरु-शिप्य दोनो को उपवास रखना पड़ता दै । शिष्य-चन्दन्‌, 
अक्षत, धूप-दीप्‌, पुष्प यवेदय, अन्न, वस, पत्र, दक्षिणा आदि से गुरु का पूजन करता हे । गु शिष्य को मन्न देता 
है ओर पथ-्रदर्शन का भार अपने ऊपर लेता है । इस ग्रन्थि-यन्धन के उपृराना अपने उपयुक्त साधना निधित 
करके जो रिष्य श्रदपूर्वक अगे वदते है, वे भगवती की कृपा से अपने अभीष्ट उदेश्य को प्राप्त कर लेते है । 
जव से गायत्री कौ दीक्षा ते लौ जाए, तव से लेकर जव तक पूर्णं सिद्धि पराप्त न हो जाए, तब तक साधना 
गुर को अपनी साधना के समय समीप रखना वाहिये । गुरु का प्रत्यक्ष रूप से सदा साथ रहना तो संभव नही हो 
सकता, पर उनका चित्र शीशे मे मद्वा कर पूजा के स्थान पर रखा जा सकता है ओर गायग्र, संध्या, जप, अनुष्ठान 
या कोई ओर साधना आरम्भ करने से पूर्व उस चित्र का पूजन धूप, अक्षत, नैवेद्य, पुष्प, चन्दन आदि से कर तेना 
चाहिये ) जँ चित्र उपलन्ध न हो, वर्ह एक नारियल को गुरु के प्रतीक रूप में स्थापित कर लेना चाहिये । 
एकलव्य भोल कौ कथा प्रसिद्ध है कि उसने द्रोणाचार्यं की मिद्ध कौ मूर्ति स्थापित करके उसी को गुरु माना था 
ओर उसी से पूकर वाण-विद्या सौखता धा । अन्त मे वह इतना सफल धनुरधारी हुआ कि पाण्डवो तक को उसकी 
विशेषता देखकर आरर्यचकित होना पड़ा था । चित्रया नारियल के माध्यम से गुर पूजा करके तव जो भी गायत्री 
साधना आरम्भ कौ जायेगी, वह शाप-ुक्त तथा उत्कीलितं होगी । 


गायत्री की मूर्तिमान्‌ प्रतिमा यज्ञोपवीत 

यज्ञोपवीत को “ब्रह्मसूत्र” भी कहा जा सकता है । सूत्र डोरे को भी कहते है ओर उस संक्षिप्त शब्दरचना 
की जिसका अर्थं बहुत विस्तृत होता है । व्याकरण, दर्शन, धम कर्मकाण्ड आदि के अनिको ग्रन्थ एेसे है जिनमे 
रन्थकततंओं ने अपे मन्तव्यो को हु हौ सक्षिप्त संस्कृत वावयो मे सन्निहिते कर दिया है । उन सूतो पर लम्बी 
वृत्त्यौ, टिप्पणियां तथां टीका हुई ट, जिनके द्वारा ठन सूत्र मे छिपे हुए अर्थो का विस्तार होता है । ब्रह्मसूत्र मे 
यद्यपि अक्षर नही है, तौ भो संकेतों से बहुत कुछ वताया गया है । मूर्तिर्या, चिह, वितर. अवरोष आदि के आधार 
पर बड़ी-बड़ी महत्त्वपूर्णं जानकारियां प्राप्त होती है । यद्यपि इनमे अक्षर नही हेते, तो भी बहुत कुछ प्रकट हो 
जाता है ! भले हौ उस इश मेँ किसी शब्द-लिपि का प्रयोग नहीं किया जाता है । यज्ञोपवीत के ब्रह्मसूत्र यद्यपि 
चाणी ओर्‌ लिपि से रहित रै, तो भी उने एक विशद व्याख्यान की अभिभावना भरो हू है । 

गायत्री को गुरु मच कहा जाता है । यज्ञोपवीत धारण करते समय जो वेदाम कराया जाता है, वह गायत्री 
से कराया जाता है | प्रत्येक द्विज को गायत्रो जानना उसी प्रकार अनिवार्य है, जैसे कि यज्ञोपवोत धारण करना । 
यह गायग्री-यज्ञोपवीत का जोड़ा एेसा ही है, जैसा लक्ष्मी-नारायणु सीताराम, राधेश्याम, प्रकृति-ब्रहम, गौरीशकर, 
मर-मादा का जोड़ा है । दोनों को सम्मिलित व्यवस्था का नाम ही गृहस्थ दै, वैसे ही गायत्री-उपवीत का सम्मिलन 
सी द्विजत्व है 1 उपवीत सूत है, तो गायत्र उसकी व्याख्या है । दोन की आत्मा एक-दूसरे के साय जुडी हुई दै । 

यज्ञोपवीत मे तीन्‌ तार है, गायत्र मे तीन चरण है । “तत्सवितुवरणयं प्रथम चरण, 'भगेदिवस्य धीमहि" 
द्वितीय चरणः “धियो यो न: प्रचोदयात्‌, तृतीय चरण ह । तीनों तारो का क्य तात्पर्य है ? इसमे क्या सन्देश निहित 
है ? यह वात सम्म हो तो गायत्री के इन तीन चरणो दो भली प्रकार जान लेना चहिये ! ` ` 


५८ गायत्री महाविकषान भाग॑१ ` 
उपवीत मे तीन प्रकार कौ ग्रन्थयो ओर एक ब्रह्य ग्रन्थि होती है । गायती मे तीन व्याहतिर्यो (भू भुव ख) 
ओर एक प्रणव (3) है । गायत्री के आरम्भ मे ओकार ओर भूः भुवः स्वः का घो तात्य है उस ओर यशेषो 
की तीन ग्रन्थयो सकत करती है । उन्हे समञ्ञमे वाला जान सकता है कि यह चार गडि मनुष्य जातिकेतिये 
क्या-क्या संदेश देती है । 0 


+ जिस ९ शब्द्‌ तीन चरण, ॐ सहित तीन व्याहति समाहित दै \, 





इस महाविज्ञान को सरलतपूर्वक हदरयंगम के के लिये इसे चार भागो मे विभक्त कट सकते है । £ प 
तथा तीनों व्याहतिर्या अर्थात्‌ यज्ञोपवीत की चारो ग्रन्थयो, २-- गायनी का प्रथम चरण अर्थात्‌ यज्ञोपवीत 
प्रथम सक ३--द्वितीय चरण अर्थात्‌ द्वितीय लड़, ४--तृतीय चरण अर्थात्‌ ृत्ीय लड । आये अव इन 
विचार करे! ६ 

१, प्रणव का संदेश यह है--“परमातमा सर्वर समस्त भणियो मे समाया हुआ ह, इसलिये लोक सेवाके 
लिये निष्काम भाव से कर्म करना चाहिये ओर्‌ अपने मन को स्थिर तथा शान्त रखना चाहिए ।” 

२. भू. का तत्वज्ञान यह है--“शरीर अस्थायो ओजार मात्र है, इसलिये उस पर अत्यधिक आसक्त न होक 
आत्मवल बढ़ाने का, ्रेष्ठ मार्गं का, सत्कर्मो का आश्रय ग्रहण करना चाहिये ।* ती 

३. मुवः का तात्पर्य है-“पा्पो के विरुद्ध रहने वाला मनुष्य देवत्व को प्राप्त करता है । ज पवित्र आदः 
ओर साधनों को अपनाता दै, वही बुद्धिमान्‌ है ।* ५ 

४. स्व: कौ प्रतिष्वनि यह है--“विवेक द्वारा शुद्ध बुद्धि से सत्य जानने, संयम ओर त्याग कीमीतिरव 

आचरण करने के सिये अपरे को तथा दूसरों को भररणा देनी चाहिये ।” 

यह चु ख गीति यज्ञोपव तथारी कौ होती द । इन सयका सारांश यह है कि उचित मार्ग से अपनी शरियो 

क्रे बद़ाओ ओर्‌ अन्तकरण को उदार रखते हुए अपनी शक्तियो का अधिकांश भाग जनहित के लिये लगे 
रहो + इसी कल्याणकारी नीति पर चलने से मनुष्य व्यष्टि रूप से तथा समस्त सलार मेँ समष्टि रूप से सु 
प्त कर सकता दै । यज्ञोपवीत गायगी कौ मूर्तिम्‌ प्रतिमा है, उसका जो सदेश मनुष्य जाति के लि ईस 
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अतिरिक्त भौर सोई मार्ग रेखा मही, जिसमें वैयक्तिक तथा सामाजिक सुख-शानित स्थिर रह सके । 
सुरलोक मे एक एेसा कल्पवृक्ष है, जिसके नीचे बैठकट्‌ जिस वस्तु की कामना कौ जाए. वही वस्तु तुरन्त 
सामने उपस्थि हो जाती रै । ओ भी इच्छा को जाए तुरन्त पूर्णं हो जाती है ! वह कल्पवृक्ष जिनके पास होगा, वे 
किते सुखौ ओर सनु होगे, इसकी कल्पना सहन हौ को जा सकती है 1 
पृथ्वी पर भी एक एेसा कल्पवृक्ष है, जिसमे मुरलोक के कत्यवृक्ष कौ सभौ सम्भावनाये छिपी हुई रै 1 इसका 
माम है--गायत्री । गायत्री म्र को स्थूल दृष्टि से देखा जाए, तो वह २४ अकरो ओर नौ पदो कौ शब्द- शृंखला 
मातर है,प्रनु यदि गम्भौरतापूर्वक अवलोकन्‌ किया जाए तो उसके प्रत्येक पद ओर्‌ अक्षर मे एसे तत्वो का रहस्य 
छिपा हुआ मिलेगा, चिनके दवाय कल्पवृक्ष के समान ही समस्त इच्छाओं की पूर्ति हो सकती है । 
अगले पृष्ठ पर गायत्री कल्पवृक्ष का चित्र दिया हुआ है । इसमे बताया गया है- “३४” ईशरर आस्तिकता 
ही भारतीय धर्मं का मूल है । इससे आगे बढ़कर उसके तीन विभाग हेते दै--भूः मुवः स्व.। भूः का अर्थ 
है-आलमजञान । भुवः का अर्थ है-कर्मयोग । स्वः का तात्पर्य है-स्थिरता समाधि । इन तौनो शाखाओं मे से 
प्रत्येक मे ती-तीन रहमिर्या निकलती दै, उनमें से प्रत्येक के भी अपने-अपने तात्पर्यं है । तत्‌-जीवन विज्ञान । 
सवितु-शक्ति सञ्चय । वरेण्यं -रष्ठता । भर्गो--निर्मलता । देवस्य--दिव्य दृष्टि ! धीमहि-सद्गुण । 
धियो--विवेक । यो नः--संयम । प्रचोदयात्‌--सेवा । गायत्री हमारी मनो भूमि मे इनहौ को बोती है । फलस्वरूप 
ज छेत उगता है, वह कल्पवृक्ष से किसी प्रकार कम नही होता । ` - ५ 
एेा उल्तेख मिलता है कि कल्पवृक्ष के सब पते रलजटित है । वे रलो जैसे सुशोभित ओर बहुमूल्य होते 
है । गायत्री कत्पवृ् के उपर्युक्त नौ पते, निस्संदेह मौ रलो के समान मूल्यवान्‌ ओर महत्वपूरण ह । त्येक पत्ता, 
्रतयेक गुण" एक रल से किमी प्रकार कम नही है । "नौलखा हार” कौ जेव मे बहुत प्रशंसा है । नौ लाख रुपये 
कौ लागत से बना हुभ “नौलखा हार पहनने वाले अपने आप को वड़ा भाग्यशाली समजते है यदि गम्भीर 
शा ओर दूरदष्ट से देखा जाए तो यज्ञोपवीत भी नवरल जदि नौलखा हार से किसी प्रकार कमं महत्व का 
मीरे) त ॥ ८ $ 


गायत्री गीता के अनुसार यज्ञोपवीत के नौ तार जिन नौ गुणे को धारण करने का अदिश कसते है, वे इतने 
महत्वपूर्ण है कि नौ रलं को तुलना मे इन गुणों की ह महिमा अधिक है 1 ' 

१. जौवन विज्ञान की जानकारी होने से मनुष्य जन्म-मरण के रहस्य के समञ्च जाता टै 1 उसे सत्य का डर 
मही लगता, सदा निर्भय रहता दै, उसे शरीर का तथा सांसारिक वस्तुओं का सोभ-मोह.भो नही होता, फलस्वरूप 
जिन असाधारण हातरि-लाभो के लिये लोग बेतरह दुःख के समुद्र मे दूबते ओर हर्ष के मद मेँ उछलते फिरते दै, 
उन उन्मादं से बच जाता है । . ` - 14 

° " २. शक्ति संचय कौ नीति अपनाने वाला दिन-दिन अधिक स्वस्थ दरान्‌, दन्‌, धनी, सहयोग सम्पन्न 
भरतिष्ठावान्‌ बनता जाता है । निर्वो पर प्रकृति के, बलवानों के तथा दुर्भाग्य के जो आक्रमण होते रहते दै उनसे 
वह बचा रहता दै ओौर शक्ति सम्पन्नता के कारण जीवन के नाना विध आनन्दो को स्वय भोगता एवं अपनी शक्ति 
रा दुर्बलो की सहायता करके पुण्य का भागी बनता है । अनीति वही पनपती है, जौँ शक्ति कां सन्तुलन नही 
होता । शक्ति-संचय का स्वाभाविक परिणाम है--अनीति का अन्त जो कि सभी के लिये कल्याणकारी है । 

ˆ” से.शरष्ठता का अस्तित्व परिस्थितियों मे नही, विचारों मे होता है । जो व्यक्ति साधन-सम्पनता मे बदे-चदे 
द, परन्तु लक्षय सिद्धान्त. आदश एवं अन्तकरण कौ दृष्ट से गिरे हए दै उन्हे निकृष्ट ही कहा जायेगा 1 एेसे निकृष्ट 
अपनी आत्मा की दृष्टि मे, परमात्मा की दृष्टि मे ओर दूसरे गंभीर विवेकवान्‌ व्यक्तिर्यो की दृष्टि मे नीच श्रेणी के 
एहस्ते दै, भपनी नीचता के दण्ड स्वरूप आत्म-ताड्मा, ईश्वरीय दण्ड ओर बुद्धि-प्रम के कारण मानसिक अशान्ति 
भ डूबते रहते है । इसके विपरीत कोई व्यक्ति पले ही गरीव. साधनहीन हो, पर उसका आदं, सिद्धान्त देश्य, 


अन्तकरण उच्च तथा उदार्‌ है, तो वह प्रष्ठ ही कहा जाएगा ! यह ्रेष्ठता उसके लिये इतने आनन्द का उद्भव 
करती रहती है, जो बडी से बड़ी सासारिक सम्पदा से भी सम्भव नही ! ~ न 


६० गायत्री महाविरानं भग! 
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४. निर्मलता का अर्थ है-- सौन्दर्य । सौन्दर्यं वह वस्तु है जिसे मनुष्य ही नही, पशु-पक्षी ओर कीट-पत 
तक पसनद कत है । यह निथित है कि कुरूपता का कारण गन्दगी है । मलिनता जहा कही भी होगौ,व्ल कुरूप 
रहेगी ओर वह से दूर रहने को सबको इच्छा होमो । शरीर के भीतर मल भरे गे तो मनुष्य कमजोर 
रहेगा । इसी तरह कपडे, भोजन, त्वचा, बाल, प्रयोजनोय पदार्थ आदि मे गन्दगी होगी, तो वह हाते 
अस्वास्थ्यकर्‌, निकृष्ट एवं मिन्दनीय वन जाएंगे । मन में बुद्धि मे, अन्तकरण मेँ मलिनता ह, तब तो कहना ध 
क्या है ? इन्सान का स्वरूप हैवान ओर शैतान से भर बुरा हौ जाता है । इन विकृतियों से बचे का एकमत्र उप 
“सर्वतोमुखी निर्मला" है । जो भीतर-वाहर सव ओर से निर्मल दै, जिसकी कमाई, विचार-धार देह, वाणी.योशा 
1 सामगी निर्मल है स्वच्छ है, शुद्ध है, वह सव प्रकार से सुन्दर असन्न, प्रफुल्ल, मृदुल एव 

खाइ देगा! 
५. दिव्य दृष्टि से देखने का अर्थ है--संसार के दिव्य तत्व के साथ अपना सम्बन्ध जोडा । हर परग 
आपत सजातीय पदां को अपनी ओर खीचद है अर उन्ही की ओर खुद छिचता है । जिका दृष्टिकोण ४५५ 
यौ अब्टाङ्यो को देखे, समदने ओर अपनाने का है, वह चारो ओर अच्छे वयक्तियो को देखते है; सगौ 
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उपकार भलमनसाहत सेवा-भाव, सहयोग ओर सत्कायों पर ध्यान देन से एेसा प्रतीत होता है कि तगो मे बुराश्यो 
को अपिक्षा अच्छाइया अधिक है ओर संसार हमारे साथ अपकार कौ अपेक्षा उपकार कही अधिक कर रह है । 
आख पर जिस रंग का चश्मा तगा लिया जाए, उसी रेग कौ सव वस्तुयं दिखाई पडती ई । जिनकी दृष्टि दूषित 
६, उनके लिये प्रत्येक पदार्थं ओर प्रत्येक प्राणी बुरा दर, पर जो दिव्य दृष्टि वले हैव प्रभु कौ इस परम पुनीत 
फूलवादी मे सक्र आरन्द ही आनन्द वरसता देखते रै । 

६. सद्गुण--अपने मे अच्छी आदते, अच्छो योग्यताये, अच्छी विशेषताये धारण करना सद्गुण कहताता 
है) वियु नप्ता शिष्टावार्‌ मधुर भाषण उदर व्यवहयर सेवा-सहयोगु ईमानदारी, परिश्रमीलता, समय की 
पाबम्दी, मियमितत मितव्ययिता, मर्यादित रहना, कर्तव्य परायणता, जागरूकत।, प्रसत मुख-मुद्रा, धैय, साहस, 
पराक्रम पुरपार्थ, आशा, उत्साह यह सव सद्गुण है । संगीत, साहित्य, कला, शिल्प, व्यापार, वक्तृता, व्यवसाय, 
उद्योग, शिक्षण आदि योग्याय हना सद्गुण है । इस प्रकार के सद्गुण जिसके पास है वट आनन्दमय जौवन 
नितायेगा इसको कल्पना सहज हौ की जा स्कती हं । 

७, विवेक--एक प्रकार का आत्मिक प्रकाश रै, जिसके द्वारा सत्य-असत्य कौ, उचित-अनुचिते की, 
आवरयक-अनावश्यक की, हानि-लाभ की परीक्षा होतो ह । ससार मेँ असंखयो परस्पर विरोधी मान्यताये, रिवार्ज, 
विचारधाराये प्रचलित र ओर उनमें से हर एक के पीछे कुछ आधार कुछ उदाहरण तथा कु पुस्तकों एवं महापुरुषो 
के नाम अवश्य सम्बन्धित होति है । एेसी दशा मेँ यह निर्णय करना कठिन होता है के इन परस्पर विरोधी यातो मे 
क्या प्राह है ओर्‌ क्या अग्राह्य ? इस सम्यन्थ मे देश काल, परिस्थिति, उपयोगिता, जनहित आदि यातो को ध्यान 
मे रखते हए सद्बुद्धि से जो निर्णय किया जाता है, वही प्रामाणिक एवं ग्राहा होता है । जिसने उचित निर्णय कर 
लिय तो समह्निये कि उसने सरलतापूर्वक सुख-शान्ति के लक्षय तक पवने की सीधी राह पाली । संसारमें 
अधिकांश कलह. क्तेश, पाप एवे दुःखों का कारण दुद. प्रम तथा अज्ञान होता है । विवेकवान्‌ व्यक्ति इम सब 

उलञनो से अनायास ही बच जाता है । 

८. सेयम--जोवनी शक्ति का, विचार शक्ति का, भोगेच्छा का, श्रम का सन्तुलन ठीक रखना ही संयम 
दै । म इसको घटने देना, म नष्ट- तिज्किय होने देमा ओर न अनुचित मार्ग मे व्यय होने देना संयम का तात्पर्य ह । 
मानव शरीर आश्चर्यजनक शक्तियो का केन्र है । यदि उन शक्त्यो का अपव्यय रोककर उपयोगी दिशा मे लगाया 
जाए तो अनेक आधर्यजनक सफलता मिल संकती है ओर जीवन की प्रत्येक दिशा मे उन्नति टौ सकती ई । 

९. मेवा- सहायता, सहयोग, प्रेरणा, उत्ति की ओर्‌ सुविधा कौ ओर किमी को वदान, यह उसको सबसे 
बड़ी सेवा है । इस दिशा मे हमारा शरौर ओर मस्तिष्क सयसे अधिक हमारौ सेवा का पाद्र है, क्योकि वह हमरि 
सवते अधिक निकट है । आमतौर से दान देना, समय देना या विना मूल्य अपनी शारीरिकः मानसिक शक्ति किसी 
को देना सेवा कहा जाता है ओर यह अपेक्षा नही की जातौ कि हमारे इस त्याग से दूस मेँ कोई क्रिया-रक्ति, 
आलम-निर्भरता, स्फूर्ति, प्रणा, जाप्रत्‌ हुई या नही । इस प्रकार की सेवा व्यक्ति को आलसी, परावलम्बी ओर 
भाग्यवादी वनानि वाती हानिकारक सेवा भी है । हम दूसरे की इस प्रकारप्ेरक सेवा कर, ज उत्साह, आत्म-निर्भरता 
ओर क्रियाशीलता को सतेज कले मे सहायक हौ 1 सेवा का फल है--उतरति । सेवा दवार अपने को तथा दूसरों 
को समुनेत वान संसार को अधिक सुन्दर ओर आनन्दमय बाना महान्‌ पुण्य कार्य है । इस प्रकार के सेवाभावी 
पुण्यात्मा व सदा सुखौ ओर सन्तु रहते हई 1 

यह नवगुण निस्संदेह नवरल हे । ताल मोती. मगा, पत्रा पुखराज्‌ ही नीलम्‌ गोमेद वैदूर्यं --य नौ रल 
कदे जाते रै । कहते है कि जिनके पास ये रत हेते है वे सव॑सुखो समञ्च जाते दै पर भारतीय धर्मास्र करतार 
कि जिनके पास यज्ञोपवीत ओर गायती मिश्रित आध्यात्मिक नवरल है वे इस भूतल के कुवेर है । भले ही उनः 
पास धनभदौलत, जमोन-जायदाद न हो 1 यह नृवएल मण्डित कल्पवृक्ष जिसके पास है, वह विवेकयुक्त 

यज्ञोपवीतधारी सदा सुरलोक की सम्पदा भोगता है । उसके लिये यह भू- लोक ही स्वर्ग है, बह कल्पवृक्ष हमे 
चा फल देता दै । धर्म, अर्थ, काम. मोक्ष चारो सम्पदाओं से ह्मे परिपूर्ण कर देता है । 


६२ गायप्री महाविद्धत रा! 


साधकं के लिये उपवीत आवश्यक है र 
कड व्यक्ति सोचते है कि यज्ञोपवीत हमसे सधेगा नही, हमं उसके नियमों का पालन नही कर सक | 
हमे उसे धारण नह करना चाहिये । यह तो रेसी ही यात हई जैसे कोई करे कि मेरे मन मे ईर भक महीप 
मैपूला-पाठ न करूंगा । पूजा-पाठ कले से तात्पर्य ही भक्ति उत्पतन करना है यह भक्ति पहते ही हेतौ. पुज 
करने की आवश्यकता ही न रह जाती ! यही वात जनेऊ के सम्बन्ध में है यदि धार्मिक नियमो कौ साधना 
अपही हो जाए. तो उसको धारण करने की आवश्यकता ही क्या ? चकि आम तौर से नियम्‌ नही सथते 
तो यज्ञोपवीत का प्रतिवन्थ लगाकर उन नियमो को साधने का प्रयल किया जाता है जो लोग निम व 
पाते, उन्ती के लिये सबसे अधिक आवश्यकता जनेऊ धारण कने की है । जो बीमार है उतत ही ले दवाव 
यदि वमार न होता तो दवा कौ आवश्यकता ही उसके लिये क्या थी? है 
नियम कयो साधे चाहिये ? इसके वरे मे लोगो कौ वदी विचित्र मानयता है । कई आदमी सप्त 
भोजन सम्बन्धी नियमों का पालन करना हौ जनेऊ का नियप है । विना स्नान किये, रास्ते का चला 3 ॥ 
वासौ हुआ, अपनी जाति के अलावा किसी अन्य का बनाया हुआ भोजन न कएना ही यज्ञोपवीत की सी! हन 
यह वटी अधरौ ओर भरमपूर्णं धारणा है । यज्ञोपवीत का मन्तव्य मानव-जीवन कौ सर्वागपूरण उत्ति कप“ 
उत्तियो मे स्वास्थ्य को उन्नति भी एक है ओर उसके लिये अन्य नियम पालन करे के साथ-साथ भोजन त 
नियमो की सावधानी रखना उचित है । इस दृष्ट से जेऊधारौ के लिये भोजन सम्बन्धौ नियमो क क 
ठीक दै, पनु जिस प्रकार तयक द्विज जीवन की सरवागीण उत्ति के नियमों का परणता पालनं ही क्‌ 
पिर भौ कन्धे पर जेऊ धारण किये रहता है । फिर भोजन सम्बन्धो किसी नियम मे यदि हटि रह जए 
नही समड्ना चाहिय कि तुटि के कारण जनेऊ धारण कसे का अधिकार ही छिन जाता है । वदि चु वघ 
दुराचार की दषटि रखने से, वेईमानी कसे से, आलस्य, प्रमाद या व्यसन मे ग्रस्त रहे से जेठ १ 
केवल भोजन सम्बन्धी नियम मे कभी-कभी धोड़ा-सा अपवाद आ जाने से नियम दूर जाएगा, यह सच, 
प्रकार उचित कहा जा सक्ता ! ` आदरो कध 
मल- मूत्र के त्यागने मे कान पर जनेऊ चदनि मे भूल होमे का अक्सर भय रहता है। कट प 
की वजह से यज्ञोपवीत नही पहमते या पहनना छोड़ देते है । यह ठीक है कि इस नियम का कटोरता 
होना चाहिये, पर यह भरी ठीक है कि आरम्भ मे इसकी आदत न पड़ जाने तक नौसिखियो को कु ते 
भिलना चाहिये, जिससे कि उन्दे एक दिन म तीन-तीन जने बदलने के लिये विवश न सेना पडे (दव 
ेसा किया जा सकता है कि जनेऊ का एक फेरा गद मे घुमा दिया जाय, एेसा करे से वह कम 
जाता है । कान मे चदनि का मुख्य प्रयोजन यह है कि मल-मूच कौ अशुद्धता का यज्ञस मे स्पशं नह अहीर 
कण्ठ में लपेट दिये जनि से कमर से ऊँचा उट जाता है, तो उससे अशुद्धता के स्पर्श हेन कौ (५५ निम 
ओर यदि कभी कान मे चदनि कौ भूल भौ हो जाए तो उसके बदलने की आवश्यकता नही होती । धई 
जव भ्रलौ रकार आदत पड़ जाती है, तो फिर कण्ट मे लपेटे कौ आवश्यकता नही रहती 1 को यव 
छोरी वाले बालकों के लिये तथा अन्य भुलक्कड व्यक्तियों के लिये वृत्या यज्ञोपवीत कः ह 
कौ जा सकती है ! पूरे यज्ञोपवीत कौ अक्षा दो-तिहाई छोरा अर्थात्‌ एक तिहाई लम्काई का तीन्‌ सष 
उपवीत केवल कण्ठ मे धारण कराया जा सकता है । इस प्रकार उपवीत को आचारं ने "कण्ठी" शब्द पे भर 
किया है । छोटे वालको का जव उपनयन होता था, तो उने दीक्षा के साथ कण्ठी पहना दौ जाती धी । 
गुरं नामधारौ पण्डित जी गले मेँ कण्ठो पहनाकर ओर कानमे मतर सुनाकर "गुरु-दीक्षा' देतेदै। कपर 
इस प्रकार के अविकसित व्यक्ति उपवीत की नित्य कौ सफाई का भी पुरा ध्यान रमे मेँप्राय श पे 
जिसमे शरीर का पसीना उसमे रमता रहता रै, फलस्वरूप यद्‌ मन्दम, मैल अर रेग-कीटागु उसमे उपवीती- थे 
है । एसी स्थिति मे यह सोचना पड़ता है कि कोई उपाय मिकल आये, जिससे कण्ठी मे पड़ हई उपवी सूरे 
कारारोरसे कम स्पर्श हो । इस निमित्त तुलसी, सद्राक्ष या किसी ओर पवित्र वस्तुके दनि्मे कण्ठी 
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पिरो दिया जाता है, फलस्वरूप वे दनि हौ शरीर का स्पर्शं कर पति है । सूत्र मलग रह जाता है ओर पसीने का 
जमाव होने एवं शुद्धि मे प्रमाद होते के खतरे से वचत हो जाती है, इसलिये दाने वातो कण्ठियों पहनने का रिवाज 
चताया गया। 
पूर्णरूप से म सही आंशिक रूप से सही, गायत्र के साधको को यज्ञोपवीत अवश्य धारण करना चाहिये, 

क्योकि उपनयन गायप्री का गु है,उसे धारण किये विना भगवती की साधना का धार्मिक अधिकार 
मही मिलता । आजकल नये पौन मे जेवर का स्वज कम होता जा रहा है, फिर भी गले में कण्ठीमाता किसी 
नकिसी रूपमे सली-पुरुप धारण करते ह । गरीय सिया कौच के मनक कौ कण्ठियाँ धारण करती है । इन आपूपरणो 
के माम हार्‌ ्ैकतेस जंजीर माला आदि रखे गये दै, पर यह वास्तव मेँ कण्ठ्यो के ही प्रकार है । चाहे सियो के 
पास कोड्‌ अम्य आभूपण हो चाहे न ह, परन्तु इतना निशित है कि कण्ठी को गरीब से गरौव लियो भी किसी न 
किसी रूप मे अवश्य धारण करती टै । इससे प्रकर दै कि भारतीय नारियों ने अपने सहज धरम-परेम को किसीन 
किसी सूप मे जीवित रखा है ओर उपवीत को किसी ग किसी प्रकार धारणक्ियारै। ` 

^‡ जो लोग उपवीत धारण कसे के अधिकारी महीं कहै जति, जिन्दँ कोई दीक्षा नही देता, वे भी गले में तीन 
तारकायानौ तारका डोर चार गट लगाकर धारण कर लेते है । इस प्रकार विह पूता हो जाती ह । पूरे यज्ञोपवीत 
को एक-तिहाई लम्बा यज्ञोपवीत गते मे दाते रहने का भी कही-कही रिवाज है । 


- गायत्री साधना का उदेश्य “ 

+ -मये विचारो से पुराने विचार बदल जाते है कोई व्यक्ति किसी यात को गलत रूप से समञ्च रहा है, तो उसे 
तर्क, प्रमाण ओर उदाहरणों के आधार पर नई यात समङ्ञाईं जा सकती है । यदि वह अत्यन्त ही दुराचारं, म 
उत्तेजित या मदान्थ नही है, तो प्रायः सही वातं को समने मे विशेष कठिनाई मही होती । सही वात समञ्च 
प प्रायः गलत मान्यता बदल जाती है स्वार्थं या मानरक्षा के कारण कोई अपनी पूर्वं मान्यता की वकालत करता 
रहे पर मान्यता ओर विश्वास षव्र मे उसका विचार परिवर्तन अवश्य हो जाता दै 1 जञा द्वारा अज्ञान को हा दिया 
जानां कुछ विरेप कटिन मही है \ . । 

' . !' परन्तु स्वभाव. रचि, इच्छा, भावना ओर प्रकृति के वा मे यह वात नही है, इन्दे साधारण रीति से मही षदला 
जा सकता दै । यह जिस स्थान पर जमी होती है, वर्ह से आसानी से मही हटती । चकि मनुष्य चौगसी लाख 
कीट-प्तंगो, जीव-जनतुओं की कुर योनियो मे भ्रमण करता हुआ नर-देह मे आता है, इसलिये स्वभावतः उसके 
पिद्ठले जन्म-जन्मान्तयो के पाशविक नीच संस्कार बड़ दृता से अपनी जड़ मनोभूमि मे जमाये होते है, उमे 
परिवर्तन होता रहता है, पर्‌ उसका विेषु प्रभाव एवं गम्भीरतापूर्वक स्वय आत्म-चितन करे से मनुष्य भलाई 
ओर वुगाई के, धर्म-अधम के अन्तर को भली प्रका समञ्च जाता है । उमे अपनी भूते वुराद्यो ओर कमजोरि्यो 
भली प्रकार प्रतीत हयो जाती है । बौदिक स्तर पर वह सोचता है ओर चाहता है कि इन बुराइयों से उसे चुटकारा 
मित जाए कई वार तो वह अपनी काफी भर््ना भी कता है । इतने पर भी वह अपनी चिर संचित कुपरवृत्तियो 


`स, बुरी आदत से अपने को अलग नंही कद्‌ पाता । 

^ ष चोर दुष्ट दुराचारी यह भली- भोति जानते है कि हम गलत मार्ग अपनाये हुए है । वे बहुधा यह 
सोचते रहते है कि काश इन वुराइयों से हमे छुटकारा मित जात पर इनकी इच्छा एक निर्बल-कामना मत्र रह 
जाती है, उनके मनोरथ निष्फल ही हेते रहते है, बुराइयों छूटती नही । जब भी प्रलोभन का अवसर आता है, तब 
मनोभूमि मे जड जमाये हुए पड़ी हुई कुपवृक्तियो आंधी-तूफान की तरह उमड़ पड़ती है ओर वह व्यक्ति आदत 

से मजूर होकर उनही बुरे कार्यो को फिर से कर वैठता है । विचार ओरं संस्कार इन दोनों की तुलना मे सस्कार 

की शक्ति अत्यथिक प्रबल है } विचार एक नन्दा-सा शिशु है, तो संस्कार परिपुट-परौद । दोनो के युद्ध मे प्रायः 
एसा ही परिणाम देखा जाता है कि शिशु की हार होती है ओर परोद की जीत । यरयपि कड वार मनस्वी व्यक्ति 
श्रीकृष्ण द्रां पूतना ओर रा दवारा ताडका-वध का उदाहरण उपस्थित करके अपने विचार-बल दवारा . ;. ` 


॥ 
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पर विजय प्राप्त करते है. पर आमतौर से लोग कुसंस्कारो के चंगुल मे, जात सें फंसे पक्षी कौ तरह उल एदे 
भाते है । अनेको धर्मोपदेशक जानी, वदरत मेता सम्प्रा महापुरुष समञ्च जने बाते व्यक्तियों कती पि 
जवे कुकर्मयुक्त देखा जाता है तो यही कहमा पड़ता है किः इनकी इतमी यद्धि-्रीढता भी अते कुसस्दर्णेपर 
विजय न दिला सकी । कई बार तो अच्छे-अच्छे ईमानदार ओर तपस्वी मनुष्य किसी विशेष प्रलोभन के अवक 
पर ठसमे फंस जात है.जिसके लिये पीठे उने पान्ाप करना पडता है । चिर संचित पाराविक वृक्ियो का भूम 
जव आता है तो सदाशयता के आधार पर चिः ग्रयल से बनाये हए सुचसि्रि की दीवार हिल जाती ५ 
उपर्य पियो का तात्य यह नहो है कि विचार-शक्त निर्क वस्तुःहे ओर उसके रास कुषे गे 
जीने मे सहायता नही मिलती । इन पंक्तियो मे यह का जा रहा है कि साधारण मनोवल कौ सदिच्छे मनभू 
का परिमार्जन कले मे बहुत अधिक समय भे मग प्रगति से धीरे-धीरे आगे बढती है अनेको र उ पिशा 
ओर असफलता का मुंह देखना पड़ता है! स पर भौ यादि सद्विचारो का क्रम जारी रहे, तो अवश्य हौ कालान 
मं कुसस्कारो पर विजय श्राप्ठ की जा सकती ह । अध्यात्मविद्या के आचायं इतने आवश्यक कार्य क ते विसम 
तक पड्ारहन देना नही चाहते । इसलिये उन्होने इस सम्बन्धे अत्यधिक गम्भीरता, सकषम दृष्ट ओर मगोयोगषि 
विचार्‌ विश्लेषण किया है ओर वे इस परिणाम पर पर्वे है कि मनषत्र के जिस स्तर प्र विचार के कम्पं 
क्रियाशील रहते है, उसमे कही अयिक गहे स्तर पर सस्कारे कौ जडे होती है । | 
जैसे कुं खोटने पर भी जमीन मे िभितर जति की गि्टियो क पर निकले है वैते हौ मनोभूषकै भ 
किते ही पर्त है उमके कर्यं गुण ओं ध्र भित्-भिन्रै ऊपर वाते दो पत (१) मन (२) यद्धि दै । मन्यु 
वासनाये, कामनये पैदा होती है बुद्धि का काम विचार करा मार्ग दढता भौर निर्णय करना है ) यह दन 
म्य के निकर सम्पर्क मे है । इन्द स्थूल मनर कहत ह । समाने से तथा परिस्थिति के परिवर्त पेपर 
आसानी से हेर-फेर हो जाता है । अहा 
इस स्थूल षर से गरे पर्त को सूम मने कहते ह । इसके प्रमुख भाग दो है--{१) वित (२ क्लरं 
चित्त मे संस्का आदत, रुचि, स्वभाव गुण की जडे रहती है । अहंकार “अपे सम्यन्ध मे मान्धता” फो कह 
अपने को जो व्यक्ति धनौ-दरिद, वाहण-शूद्र, पापो-पुण्यात्मा, अभागा-सौ भाग्यशाली, सी-परुष, ध 
पच्छ महान्‌, जौव-बह बद्ध-मुक्त आदि जैसा भी कुछ मान लेता है वह वैसे हो अहंकार वाला पाना मता 
आत्मा के अहम्‌ के सम्बन्ध मे मान्यता का जम ठौ महकार है) इन मन्‌ बुद्धि अहकार के अनेको भेद-उपभेद 
ओर उनके गुण, कमं अलग-अलग है, उनका वर्णन इन पक्तियो मे ही किया जा सकता है । यतेते प 
७ आवश्यक हुआ कि कुर्सस्कारो के निवारण के वारे मे कुछ वाते भली प्रकार जानन े पाठक 
मुषिधा हो । 
से मते ओर वुद्धि का जोड़ा है वैसे ही वित्त ओर अहंकार का जोडा है । मन मे नाना प्रकार कौ 6 
कमनाये रहते है, पर बुद्धि उनका निर्णय करती ई वि कौन-सी इच्छा मरकट करने योग्य ह, कौन-सौ द्या का 
योग्य है ? इते यद्धि जानती है ओर वह सभ्यता, लोकाचार्‌, सामाजिक नियम्‌, धम्‌, कर्तव्य, असम्भव 1 
ध्यान रखते हुए अनुपयुक्त इष्छाओ को भौतर दवातो रहती है, सो इच्छ कार्य रूपमे लाये जाने यो्य 
ैउन्दो के लिये बुद्धि अपा प्रयत्य आरम्भ करती है । इस प्रकार यह दोनो मिलकर मस्तिष्क त्र मे अपना 
ताना-याना बुनति रहते है । क्स 
अने.करण कषे्रमे चित्त ओर अहंकार का जोड़ा अपना कायं करता है 1 जीवात्मा अपने को जिस परौ है। 
तिस सर का अनुभव करता है, वित मे उस प्रणो के उप्र स्तरे पूरव सस्कार सक्रिय ओर परिष रते प 
मोव्यक्ति अपरे को यवी, पाप वाला, कसाई अदत्‌ समाज के निम्न वर्गं का मानता दै तो उसका यह अहं 
उक वित र उपो जाति के सस्कातो कौ जड़ जमति ओर स्थिर रखे के लिये रसतु रखेगा । जे गुणः ध 
णाय इस त्ेणी के सोणो क होते है वे सभो उसके चित म संस्कार रूप से जड़ जमाकर वट जपे । 
उस्म अहकार अपराधी या शरावो वी मान्या का परीत्याग दथ र) + दत एवं उच्य 
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कौ अपनी मान्यता स्थिर कर ते, तो अति शीघ्र उसकी पुरानी आदते, आकांकषाये, अभिलापाये बदल जायेगी ओर 
वह वैसा हौ वन जाएगा, चैसा कि अपने सम्बन्ध मे उसका विश्वास हे । शराय पीना वुरी वात है, इतना मात्र समन्षाने 
से उसदौ लत छूना मुरिकल दै, वयोकि हर्‌ कोई जानता है कि क्या बुराई है, क्या भलाई दै ? एसे विचार तो 
उमके मन मे पहल भी अनेको वार आ चुके होते है । लत तभी चूट सकती है, जय वह अपने अहंकार को प्रतिष्ठित 
नागरिक कौ मान्यता मे यदे ओर यह अनुभव करे कि ये आदते मेरे गौरव के, स्तर के, व्यवहार के अनुपयुक्त 
है । अन्तकरण की एक ही पुकार से, एक ही हुंकार से, एक ही चीत्कार से जमे हुए कुसस्कार उखड्‌ कर्‌ एकं ओर 
गिर पडते है ओर उनके स्थान पर नये, उपयुक्त, आवश्यक, अनुरूप संस्कार कुछ हौ समय मे जम जाति है ! जो 
कार्य मन ओर बुद्धि दवारा अत्यन्त कष्ट-साध्य मालूम पत्रा था, वह अहंकार परिवर्तन कौ एक चुटकी मे ठीक हो 
जातादै। 
अहंकार तक सीधी पट साधना के अतिरिक्त ओर किसी मार्गे नही ले सकती । भन आर सुद्धि कौ शानत, 
मरच्छित, तद्धित अवस्य मे छोडकर सीये अहकार तक प्रवेश पाना हौ साधना का उद्देश्य है । गायत्री साधना 
का विधान भो इसो प्रकार का है । उसका सीधा प्रभाव अहंकार पर पड़ता है । “गै बराह शक्ति का आधार द 
ईश्वरीय स्फरणा गायत्र मरे रोम-रोम मे ओत-प्रोत हो रही है, मै उसे अधिकाधिक मात्रा मे अपने अन्दर धारण 
करके ब्राहमौ-भूत हो रहा ह ।" यह मान्यता्ये मानवीय अहकार को पराशविक स्तर से बहुत ऊँचा उठा ले जाती है 
ओर उसे देवभाव मे अवस्थित करती है । मान्यता कोई साधारण वस्तु नहीं है । गीता कहती है--'यो यच्छृद्ध 
स एव सः" जो अपने सम्बन्ध मेँ जैसी श्रदधा-मान्यता रखता दै ५ वैसा ही होता ह । गायत्री-साधना अपने 
साधक को दैवी आत्प-विश्वास्‌, रश्वरौय अहकार प्रदान करती है ओर वह कुछ ही समय मे वस्तुतः वैसा दी हे 
जाता दै । जिस स्तर पर उसकी आत्म-मान्यता दै, उसी स्तर पर चित्तपरवृत्तियां रदेगी वसी आदते, इच्छाये, 
रुचिरौ, पवृक्ियौ, क्रिये उसमे दीख पडेगी । जो दिव्य मान्यता से ओत्-प्रोत है-निशचय ही उसकी इच्छाये, 
आदते ओर क्रियायें वैसी ही होगी । यह साधना प्रक्रिया मानव अन्तकरण का कायाकल्प कर देती है । जिस 
आत्मसुधार के लिये उपदेश सुनना ओर पुस्तक पढ़ना विशेष सफल नेहौ होता था, वह कार्य साधना द्वारा 
सुविधापूर्वक पुरा हो जाता दै । यही साधनां का रहस्य है । _ . 
उच्च मनषत्र सुपर मेण्टल) ह ईश्वरीय दिव्य शक्तियों के अवतरण का उपयुक्त स्थान दै । हवाई जहाज 
वही उतरता है, जहाँ अड्डा होता दै । ईश्वरीय दिव्य शक्ति मानव प्राणी के इसी उच्व मनःशतर मे उतरती है । यदि 
वह साधना दवार निर्मल नही ना लिया गया है , तो अति सूक्ष्म दिव्य शक्तियो को अपने मेँ नही उतारा जा सकता । 
साधना, साधक के उच्च मन क्षत्र को उपयुक्तं हवाई अड्डा वनाती है जहो वह दैवी शक्ति उतर सके 1 
, आत्म-कल्याण ओर आत्मोत्यान्‌ के लिये अनेक प्रकार की साधनाओं का आश्रय लिया जाता है । देश, 
काल जीर पात्र भेद के कारण हौ साधना-मार्गं का निर्णय करने मे बहुत कुछ विचार ओर परिवर्तन करना पडता 
है । स्वाध्याय, मे चित्त लगन से संमार्ग कौ ओर्‌ रुचि होती है । 'सत्सग" से स्वभाव ओर संस्कार शुद्ध वनते 
है । कन से एकामरता ओर्‌ तन्मयता की वृद्धि होती है । "दान-पुण्य' से त्याग ओर अपरिग्रह कौ भावना पुष्ट 
होती हे । "पूजा-उपासना' से आस्तिक भावना ओर ईश्व विश्वास कौ भावना उत्पतन होती है । इस प्रकार भिन्न-भिन्न 
देश्यो ओर्‌ परिस्थित्तियो को दृष्टिगोचर रखकर ऋषियो ने अनेक प्रकार की साधनाओ का उपदेश दिया है, पर 
ङ्म सर्वोपरि “तप की साधना ही है । तप कौ अगन से आत्मा के मल-विक्षेप ओर पाप-ताप बहुत शीघ्र भस्म 
हयो जाते है ओर आत्मा म एक अपूर्व शक्ति का आविर्भाव होता है । गाय्री-उपासना सर्व्रे्ठ तपशरया है । इसके 
फलस्वरूप साधक को ज दैवो -शक्ति प्राप्त होती है, उससे सच्चा आत्मिक आनन्द प्राप्त करके उच्च से उच्च 
भौतिक ओर आध्यात्मिक लक्षय को वह प्राप्त कर सकता है । 
यह अपरा प्रकृतिं का परा प्रकृति भे रूपांतरित करने का विज्ञान है! मनुष्य की पाशविक वृत्तियो के स्थान 
प ईशवीय सत्‌ शक्ति को भरतिष्ठित करना हौ अध्यात्म विज्ञान का कार्य ह । तुच्छ को महान्‌ सीमित दो असीम, 
अणु को विभु, बद्ध को मुक्त पशुं को देव बनाना साधना का उदेश्य है । यह परिवर्तन होने के साथ-साथ वे 
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सामर््य-शक्तियों भ मनुप्यमे आ जाती है,जो उस सत्‌-शक्तमे सन्निहित है ओर जिन्हे ऋद्िरिदि त 
से पुकारे है । साधना आध्यात्मिक कायाकल्प की एक वैज्ञानिक प्रणाली है ओर निश्चय ही अन्य साधना" 
मे गायत्री-साधना सर्वश्रेष्ठ है । 


निष्काम साधना का तत्त्व-ज्ञान म 
गायत्री की साधना चाहे निष्काम भाव से कौ जाए. चाहे सकाम भावं से, पर उसका फल जवर न 
है 1 भोजन चदि सकाम भाव से किया जाए चि निष्काम भाव से, उसमे भूख शान्त हेते ओर यि 
परिणाम अवश्य होगा । गीता आदि सत्‌-शासं मे निष्काम कर्मं करने पर इसलिये जोर दिया गया व 
रौति से सत्कर्म कसे पर भी यह निशित महौ कि हम जो फल चाहते है, वह तित रूप से मिल हौ (1 
कई वार ेसा देखा गया है @ पूर सावधानी ओर तत्परता से करे पर भी वह काम पूरा नही होता जिस ४ 
से यह सय किया गया था एेसी असफलता के अवसर पर साधक छिन्न निराश अश्दधाु न हो ५ यकप8 
साधना मार्ग से उदासीन म हो जाए. इसलिये शासका ने निष्काम कर्म को, निष्काम-साधना को अधि 
माना है ओर उसी पर अधिक जोर दिया है । ¢ है। अन 
इसका अर्थ यह नही कि साधना का श्रम निरर्थक चला जाता है या साधनः प्रणाली ही श ८ ४ 
पमाभिकता ओर विश्चस्तता मे संदेह कएने कौ तनिक भी गुज्जायश नही है । इस दिशा मे किय ग व 
एक ण भी निरथक नही जाता । आज तक जिसने भी इस दिशा म कदम बदपि दै उत अपे 8 वर। 
प्रतिफल अवश्य मिला है । केवल एक अद़चन है कि सदा अभीष्ट-मनोवांछा पर्णं हो जाए यह सुनि मराति 
काएण यह है कि परारन्य करम का परिपाक लेकर जो पारव्य बन चुकी है,उन कर्म रेखाओं ५ वईगः 
लेत है । यह रेखाये कदं बार तो साधारण होती है ओर भयल कले से उनमे हेर-फेर हे जाता ह कर 
वे भोग इतो ्रनल ओर सुनिधित हेते है कि उनका टालना संभव नही होता, एसे कटि राधो 
यददो को बन्धन ओर उनकी यातनाओं को भुगतना पड़ा है । हिद 
राम कावन गमन, सीता का परित्याग, कृष्ण का व्या के वाण से आहत होकर स्वर्ग सिधाएन, ृष्वीएब का 
सपु तक को येचा! नल द्वार दमयन्ती का परित्याग, पाण्डवो का हिमालय मे गलना, शब्दे हसे 
प्तेचछो द्वारा बन्दी होकर मरना, चैसी असंख्यो धराये इतिहास मे एेसी आती है, जिनसे आर्य हेता ओर 
लोगो पर एेसी आपत्नियाँ किस कारण आ गयी ? इसके विधरीत एेसी घटनाय है कि तुच्छ, सायन ता 
परिस्थतियो के लोगो ने वडे-वडे पद तथा र्य पये, जिन देख कट आर्य होता ह कि किसी < 
से वह तुच्छ पनुष्य इतना उत्कर्ष परापत करके बिना श्रम के समर्थ हो गये । ठेसी घटनाओ १ 1 एप 
भते-युरे भोगे! कौ अभिरता के आधार पर ही होता दै । जो दौनहार है सौ होकर रहता ६ प्रयल 
ठसका टालना सम्भव नदी टोता॥ 3 रेस 
यहौ यह सन्देह उत्त्र हो सकता है किं जब प्रार्य हौ प्रवल दै, ते प्रयत्न कसे से क्या तपर पपिथहर 
कस यातो को समञ्चन चाहिये कि जीवन के सभो कायं रार प निर्भर नहो हेते । कोई विशे पत्र 
हौ देसी तौ है,जो रत न सके । जीवन का अधिकांश भाग एसा होता ह जिसपर तात्कालिक कमे का अदद 
एठा रहता है, क्रिया का परिणाम अधिकतर हा्थो-हाय मिल जाता है । पर की-कभो उनमे एत जे 
रहो हैरिभताकरते युग होता रै ओर बुरा कते धलाई हो जातो है 1 कटठोर परिश्रम ओर चत्‌ वर्मं 
ग्टोओर भूष वथा आतसी अनायास लाभ से लाभान्वित हो जत है. रेमे अपवाद सदा नही व क 
हदये जे है । यदि पमी ओधो-सीधी परमाये रोज घरि हो, ठव तो संसार की सारी व्यवस्य हौ च्म 
कर्मच्य मार्ग ही नष्टो जार्‌। कर्मं जौर फल का चन्यन यदि न दी देगा ले लोग कर्तव्य के 1 ह 
क एरर जर चैते भो जन पद, चैम परवोजन सिदध क्रते या भाग्य के भेमे वैठे रहने की नीहि तकमर 
भैर ममार चेर अध्यवम्या त जारगी । देमी उतरी सदा ही नटी षे सनो । केवत कभ 
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एसे अपवाद देखने मे आतत है । गायत्री की सकाम साधना जहौँ अधिकतर अभीष्ट प्रयोजन में सफलता पदान 
करती है, वहं कभी-कभी एेसा भी होता है कि वैसा न हे, मयल निष्फल दीख पड़े या विपरौत परिणाम हो । एेसे 
अवसरो पर अकाट्य प्रार्य की प्रबलता ही सम्ञनी चाहिये । ` + क 

अभीष्ट फल भी न मिले तो भी गायत्री साधना का श्रम खाली नही जाता, उससे दूस प्रकारके लाभतो 
प्राप्त हो ही जति है ! जैसे कोई नवयुवक किसी नवयुवक को कुश्ती मे पषठाडने के लिये व्यायाम ओर पौष्टिक 
-भोजन द्वारा अपने शरीर को सुदृढ बनाने कौ उत्साहूर्वक तैयारी करता है । व तैयारी के वाद.भी कदाचित्‌ वह 
कुश्ती परछाडने मे असफल रहता दै, तो रेसा नही समञ्चना चाये कि उसकी तैयारी निरर्थक चलौ गयी । वह तो 
अपना लाभ दिखायेगौ दी ! शरीर की सुद्ढता.चेहे कौ कान्ति, अंगों कौ सुदौलता, फफ कौ मजवूती, बल-वीर्य 
कौ अधिकता, नीरोगिता, दीर्घं जीवन कार्यक्षमता, बलवान्‌ सन्तान आदि अनिको लाभ उस बढ़ हहं तन्दुरस्ती से 
पराप्त होकर रगे । ४ व 
~ भ कुश्ती की सफलता से वंचित रहना पडा, ठीक है पर शरीर की बल वृद्ध दवार प्राप्त होने वाले अन्य लाभों 
से उसे कोई वचित नही कर सकता । गायत्री साधक अपने काम्य.्रयोज़ मे सफल न हो सके. तो भी उसे 
अन्य-अन्य अनेकों मार्गो से रेस लाभ मि्तेगे, जिनकी आशा बिना साधना के नही की जा सकती थी । 
, -~ मनुष्य एेसी कामना भौ करता है, जो उसे अपने लिये लाभान्वित एवं आवश्यक प्रतीत होती है पर दशवरीय 
दृष्टि म वह कामना उसके लिये अनावश्यकं एवं हानिकारक होती है, देसी कामनाओ को परभु पूरा नही कसते 1 
बालक अनेकों चीजे मंगत रहता है, पर माता जानती है कि उसे क्या दिया जाना चाहिये, क्या मही ? वालक के 
यो शि द कमि दव कि दति कते गर जाद नो नो दित पज 3 केः नयो म न 
५।१¶ 4 <न हा म कई सदह नह %२१, च ५५६५ ९14 ०६० ५१ ५५ आवश्यक एव्‌ नदाप हं । 
इतना होने पर भी वस्तुतः उनका दृष्टिकोण गलत होता है ।.गायत्री साधुको मर बहुत से लोग बालक ओर रोगी 
बुधि क ही सकते है । अपनी दष्ट से उनकी कामृना उचित है पर ईशर हौ जानृता है कि किसौ मणी के लिये क्या 
वस्तु उपयोगी है ? वह अपने पुत्र कौ उनकी योग्यता, स्थिति, आवश्यकता क अनुकूल ही देता है 1 असफल 
गायत्री साधको मे से सम्भव है कही को बालबुद्धि की याचना के कारए़ ही असफल होना पदा हो । 

माता अपने किसी बच्चे को खिलौनि ओर मिठाई देकर दुलार करती -ओौर किसी को अस्पताल मे आपरेशन 
की कठोर पीड़ा दिलाने ते जाती एवं कडवी दरवा पिलाती है । बालके इस व्यवहार को माता का पक्षपात, अन्याय, 
निर्दता या जो चाहे कह सकता है पर माता के हदय को खोलकर देखा जाए तो उसके अन्करण.मे दोनों 
बालको के लिये समान प्यार होता है ! बालक जिस कार्य को अपने साथ अन्याय या शत्रुता.समङत्‌ ई, माता कौ 
दृष्टि भे वह दुलार का सरवष्ठ प्रमाण है । हमारो असफतताये, हानिं तथा यातनाये भी कई बार हमरे लाभ 
के सिये होती है । माता हमारी भारी आपति्यो को उस छोटे कष द्वार निकृाल.देना चाहती टै । उसकी दृष्टि 
विशाल है, उसका हदय बुद्धमततापूरण ह, क्योकि उसी में हमारा हित समाया हुआ होता है ! दुःख, दारिद्रय रोग, 
हानि, कलेश अपमान्‌, शोक, वियोग आदि देकर्‌ भ वह हमारे ऊपर अपनी मंहती कृपा का प्रदर्शन करती है । इन 
कड्वी दवाओ को पिलाकर्‌ वह हमरे अन्दर छिपी हुई भयंकर व्याधियों का शमन करके भविष्य के लिये पूर्णं 
नौरोग नानि मे लगी रहती है \ यदि एेसा अवसर आए तो गायत्री साधको को अपना धेर म छोडमा चात्यि ओर 
-न निराश देना चाहिय, क्योकि जो माता की गोदी मेँ अपने को डालकर निशित हो चुका है, वह घाटे मे नही रहता ! 
निष्काम भावना से साधना के वाला धो सकाम साधना वालों से कम लाभ मे नही रहता माता से यह छिपा 


` नही है कि उसके किस पुत्र को वस्तुत. किस वस्तु को आवश्यकता है । जो आवश्यकता उसकी दृषटिभे 
है,उससे वह अपने किसौ बालक को वचित नही रहने देती । ` , ‰ ` ~^ ४ ४ 
“ -अच्छा हो कि हम निष्काम साधना करे ओौर चुपचाप देखते रहे कि हमर ५, ३ ५\ ^: „म ९ ~ 
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शक्ति किस प्रकार सहायता कर रही है । श्रद्धा ओर विश्वस के साय जिसने माता का आश्रय लिया हं, बह अपो 
सिर पर एक दैवी छत्रहाया का अस्तित्व प्रतिक्षण अनुभव करेगा ओर अपनी उचित आवश्यकताओं से की 
वचित मही रहेगा । यह मान्य तथ्य है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नही जाती । 
इन साधनाभं मे अनिट का कोई भय नहीं 
मनर कौ साधना की एक विशेष विधि-व्यवस्या होती है । नित्य साधना-पदधति से निरथात कर्मकण्डके 
अनुसार मन्त्रो का अनुष्ठान साधन, पुरशरण करना होता है । आमतौर से अवियिःपूर्वक किया गया अनुष 
साधक के लिये हानिकारक सिद्ध होता है मौर लाभ के स्यान पर उससे अनिष्ट कौ सम्भावना रहती है । 
पसे कितने हौ उदाहरण मिलते है कि किसी व्यक्ति ने किसी मत्र की या किसी देवता कौ साधना अथव 
कोई योगाभ्यास या तात्रिक अनुष्ठान किया । साधना कौ नीति-रोति मे कोई भूल हो मयी या किसी प्रकार तुष्य 
खण्डित हो गया तो ऽसके कारण साधक को भारी विपत्ति मे पड़ना पड़ता दै । एसे प्रमाण इतिहास पुरग पर 
है 1 वृत्र ओर इद्र कौ कथा इसी प्रकार की £ वेद मरो का अशुद्ध उच्चारण के प्र उने घातक सक्ट सता 
पड़ाथा। 
अन्य वेदनो को भाति गायत्री का भी शुद्ध सस्वर उच्चारण होना ओर विधिपू्वक साधन करा 
है । विधिपूर्वक किये हुए अनुष्ठान सदा शीघ्र सिद्ध टोते है ओर उत्तम परिणाम उपस्थित करते है । इत ॥ 
हए भर वेदमाता गायत्री मे एक विरेषना है कि कोई भूल हने पर उनका हानिकारक फल मही होता । भित प्रका 
दयातु, उदार ओर बुद्धिमती माता अपने बालको को सदा हितचिंतना करती है, उसी प्रकार गायत्री शक्ति द्राण ५ 
साधक का हित ही सम्पादन होता है । माता के प्रति वालक गलति भरी करते रहते है, उनके सम्मान मे बात 
से वटि भर रह जाती है ओर कई बार तो वे उल्टा आचरण कर्‌ वैटते है । इते पर भौ माता न तो उनके प्रि रभव 
मन मे लातौ है ओर न उदे किसी प्रकार कौ हानि पहुचाती है । जव साधारण माताये इतन दयातुता ओर म 
भ्दर्शिह करती है तो जगज्जननी वेदमाता, सद्गुणो की दिव्य सुरसरि गायत्री से ओर भी अधिक आश दीं 
सकती है । वह अपने बालकों की अपे प्रत शरद्धा-भावनां को देखकर प्रभावित हो जाती है बालक की रि 
भावना को देखकर माता का हदय उमड़ पड़त दै । उसके वात्सल्य की अमृत निररिणी ट पडती है 
दिव्य प्रवाह में साधना की छेरी-मोी भूरे, कमंकाण्ड मेँ अज्ञानवश हुई वुरियां तिनके के समान बह जीर) 
सतोगुणी साधना का विपरीत फल न होने का विशवास भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने गीता मे दिखाया है-- 
नेहाभिक्रम नाशोऽस्ति प्रत्यवायो म विदयते । 
स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्‌ ॥ - श्रीमद्भगवदगौता २/४० 
अर्थात्‌-सत्कारय के आरम्भ का नाश नही होता, वह गिरता-पड़ता आगे बढ़ता चलता है । उसमे उत 
फल कभी नही निकलता । एेसा कभी नही होता कि सत्‌ इच्छा से किया हुआ कार्य असत्‌ हो जाए ओर उसका 
शुभ परिणाम न निकले । थोड़ा भी धर्म कार्य बड़े भयो से रक्षा करता दै । ॥ अरप 
गायत्री साधना रेस ही सात्विक सत्कर्म ह जिसे एक यार आरम्भ कर दिया जाए तो मन की ह 
उस ओर अवश्य ही आकर्षित होती है ओर बीच मे किसी प्रकार छूट जाए तो फिर भो समयस्य 
बार-बार उस साधक को पुनः आरम्भ करे की इच्छा उठती रहती है । किसी स्वादिष्ट पदार्थ का एक बार स्वाद 
मिल जाता है, तो बार-बार उसे प्राप्त करने की इच्छा हुआ करती है । गायत्री एेसा ही अमृतोपमं सवा है। 
आध्यात्मिक आहार है, जिसे प्राप्तं कने के लिए आत्मा बार-बार मचलती है, बार-वार चीख-पुकार कती 
उसकी साधना मे कोई भूल रह जाए तो भी उलरा परिणाम नही निकलता ! किसी विपत्ति, संकट या अग्ष 
सामनानही करना पड़ता । तुटियो का परिणाम यह हे सकता है कि आशा से कम फल मिते या अधिक 
यह कि वह निष्फल चला जाए । इस साधना को किसी धोद से भर रूपें प्रारम्भ कर <ने से उसका फल हर 


से उत्तम होता है । उस फल के कारण उन भयो से उपायों से बही र 
हराय या मिय जा सकते है । +. # 
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" इस विपरय को अधिक स्पष्ट करने के लिये भागवत के बाहवे स्कन्य मे नारदजौ मे भगवान्‌ नारायण से 
यही प्रश्नं किया था कि आप कोई एेसा उपाय वताये, जिसे अल्प शक्ति के मनुष्य भी सहज मेँ कर सके ओर 
जिससे माता प्रसन्न होकर उनका कल्याण करे । क्योकि सभी देवताओं की साधना मे प्रायः आचार-विचार्‌, 
विधि-विधान, त्याग-तपस्या के कठिन नियम वतलाये गये है, जिनको सामान्य प्रण ओर धोद विद्चा-वुद्धि वाते 
व्यक्ति पुरा मही कर सकते । इस पर भगवान्‌ ने कहा--हे नारद ! मनुष्य अन्य कोई अनुष्ठान करे या न करे, पर 
एकमत्र गायत्री मेही जो दृढ़ निष्ठा रखते है, वे अपने जीवन को धन्य बना तेते है । हे महामुनि ! जे सन्ध्यामे 
अर्ध्य देते दै ओौर प्रतिदिन गायत्री का तीन-हजार जप कलते दै,वे देवताओं दवारा भी पूजने योग्य वने जति है । जप 
कसे से पहले उसका न्यास किया जाता है क्योकि शाखकारो का कथन है कि "देवो भूत्वा देव यजेत्‌" । 
अर्थात्‌--देव जैसा बनकर देवों का यजन करना ।' परन्तु किसी कठिनाई या प्रमाद से न्यास म कर सके ओर 
सच्चिदानन्द गायत्री का निष्कपट भाव से ध्यान करके केवल उसका ही जप करता रहे, तो भी पयाप्त रै । गायत्री 
काएक अक्षर सिद्ध हो जाने से भी उत्तम ब्राह्मण विष्णु, शंकर ब्रह सूर्य, चन्द्र, अग्नि के साथ स्पर्था करता है । 
जो साधक नियमानुसार गायत्री कौ उपासना करता है, वह उसी के द्वारा सब प्रकार की सिद्धय प्राप्त कर तेता 
है,इसमे कुछ भी सन्देह नही है "इस कथानक से विदित होता है कि इस युग मे गायत्री की सात्विक ओर निष्काम 
साधना ही सर्वश्रेष्ठ है । उससे निश्चित रूप से आत्म-कल्याण होता है । 

` इन सव बातों पर विचार करते हुए साधको को निर्भय मन से समस्त आशकाओ एवं भय को छोडकर 
गायत्री की उपासना करनी चाहिये । यह साधारण अख नहीं है, जिसके लिये नियत भूमिका नधे विना कामन 
चले । मुष्य यदि किन्हौ चुूटल, वन-चर जीवो को पकड़ना चाहे, तो उसके लिये चतुरतापरणं उपायो की 
आवश्यकता पड़ती है ; परन्तु बछडधा अपनी मा को पकडना चाहे तो उते मातृ-भावना से "भौ पुकार देना म्र 
काफी होता दै । गौ माता खडी हो जाती है, वात्सल्य के साथ बछड़े को चारे लगती है ओर उसे अपे पयोधरो 
ग्धपान करने लगतौ दै । आदये, हम भौ वेदमाता-को सच्चे अन्तकरण से भक्तिभरावना के साथ पुकारे ओर्‌ 
अन्तराल से निकला हुभआ अमृत रस-पान करे ! ^ । 

` हमे शास्ीय साधना-पद्धति से उसको साधना करने का शक्ति भर प्रयत करना चाहिमे । अकारण भूल 
करने से क्या प्रयोजम ? अपनी माता अनुचित व्यवहार को भी क्षमा कर देती है, पर इसका तात्पर्य यह नही फि 
उसके ्ति श्रद्धाभक्ति में कु ढील या उपेक्षा की जाए । जह तक बन षडे पूरणं सावधानी के साथ साधना कलमी 

चादिये, पर साय हौ इस आशंका को मन से निकाल देना चाहिये कि “किंचित्‌ म्र भूल हो गयी, तो बुरा होगा * 
इस भय के कारण गायत्री-साधना से वंचित रहने की आवश्यकता नही है । स्य है कि वेदमाता अपन भक्तो की 
भक्ति-भावना का प्रधान रूप से ध्यान रखती है ओर अज्ञानवश हुई छोटी-मोरी भूलों को क्षमा करती है । 
साधको के लिये कुछ आवश्यक नियम . . 

गायत्री-साधना कसे वालों के लिये कुछ आवश्यक लानकारियो नीचे दी जाती है-- . ॥ 

१--शरीर को शुद्ध करके साधना पर्‌ बैठना चाहिये । साधारणत, स्नानके द्वारा ही शुद्धि होती है पर किती 
बिवशता,्रतु-पतिकूलता या अस्वस्थता को दशा मे हाध-मुंह धोकर या गीते कपडे से शरीर पोकर भौ काम 
चलायाजा सकता ह ! 4 च ४ 4० 

२--साधना के समय शरीर पर कम से कम वस रहने चाहिये । शीत को अधिकता हो तो कसे हुए कयदे 
पहनने कौ अपेक्षा कम्बल आदि ओद़कर शीत-मिवारण कर लेना उत्तम है {` ` ` 

३--साधना के लिये एकान्त खुली हवा की एक एेसी जगह दूनी चाहिये, जे का वातावरण शान्तिमय 
.हो । खेत, बगीचा, जलाशय का किनारा, देव-मन्दिर इस कार्य के लिये उपयुक्त हते है, पर जय स स्थान मिलने 
कौ असुविधा ह, वहो घर का कोई स्वच्छ ओर शान्त भाग भो चुना जा सकता है 1 ॥ 

४--धुला हुआ वस्र पहनकर साधना क्रना उचितिहै। ˆ ` ` ` " ^ 


५--प्ालथी मारकर सीधे-सादे दंग से बैठना चाहिये । कष्टसाध्य आसन लगाकर वैन से शगीरेकोक्ष्ट 
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छेत है ओर मन यार-वार उचटता ई, इसलिये इष तरह यैठना चाहिये किदेर तक वैरे पले पे अमुविधानहे। 
६--रोढ़ की हद्डो को सदा सोधा रखना चाहिये । कमः ज्ुका कर वैठमे से मेरुदण्डेढा हे वाताैरभः 
सुषुम्ना नाड़ी मै प्राण का आवागमन हने मँ वाधा पडती है । व 
७--विा विटय जमीन पर साथना कसर के लिए म वैटना चाहिये । इसमे साधना-कात्त म उतर 
वाली शारीरिक विद्युत्‌ जमीन पर्‌ उतर जाती है । घास या पतत से वे हुए आसन सर्वश्षठ हे । कुश का आप 
चराई रस्सियो का वना फर्श ससे अच्छे ह । इनके वाद सूती आसर का नम्बर है । उन तथा चर क ८ 
ताचिक करमो मे पयुक्त होते है । केति 
८--माल, 6 या चन्दन कौ तेनी चाहिये ।सदराक्ष लाल चन्दन्‌ शंख आदि की माला गायत्र 
प्रयोगे मे प्रयुक्त होती हि । । 
९-प्रातःकाल २ षण्टे तड़के से जप आरम्भ किया जा सकता है । सूर्य अस्त हेने के एक षण व 
जेप समाप्त कर लेना चाहिये । एक घण्टा शाम का, २ घण्टे प्रात. काल के; कुल ३ घण्ट को छोड़कर 
ष मे गायत्री की दक्षिणमा्म साधना नही करनी चाहिये तांत्रिक साधनाएं अर्धं रात्रि के आस-पास क॑ ज 
। प 
१०--साधना के लिए चार वातं का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिये-{भ) चित्त ४ 
इधर-उधर न ठदछलता पिरे । यदि चित्त वहुत दौड़े, तो उसे माता की मु्दर छवि के ध्यानं म लगाना क) 
) माता के प्रति अगाध श्रद्धा ओर विश्वास हो, अविश्वासो ओर शंका-शंकित मति वति पूरा लाभ ५ तर 
(स) दृढता के साथ साधना पर अडे रहना चाहिये । अनुत्साह, मन उचटना, नीरसतां प्रतीत होना, जल तत्न 
मिलना, अस्वस्थता तथा अन्य सांसारिक कटिनाद्यो का मार्ग मे आना साधना के विण है ! इन ० अव 
हुए अपे मार्ग पर दृढतापूर्वकं वदते चलना चाहिये । (द) निर्तरता साधना का आवश्यक नियम स दपा 
कार्यं होने या विषम स्थितिं आ जाने पर भी किसी न किसो रूप से चलते-फिरते हौ सही, पर मता ठ 
अवश्य कर लेनी चाहिये । किसी भ दिन नागा या भूल मही कनी चाहिये । समय को रोज-रोज न ब त 
1 सबेरे, कभी दोपहय, कभी तीन यजे तो पौ दस बजे एसी अनियमितता ठीक नह । ईन = 
नियमो के सोथ की गयी साधना वडी प्रभावशाली होती दै । # ~ उक 
` ` "११--कम से कम एक माला अर्थात्‌ १०८ मच नित्य जपने चाहिय, इससे अधिक निके | ४ 
उत्तमहं। ` ५ १ ८ ठ 
१२--किसी अनुभवी तथा सदाचारी को साधना गुर नियत करके तव साधना कनी चाहिये त अपेति 
कौनं-सी साधना उपयुक्त है, उसका निर्णय उसी से कराना चाहिये । रोगी अपने रोग को स्वय समनग तो ै। 
आप दवा तथा पररेज का निर्णय कसे मे समर्थ नही होता, उसे किसी वैद्य कौ सहायता लेनी पड साथर 
भकारं अपनी मनोभूमि के अनुकूल साधम वताने वाला! भूलो तथा कठिनाह्यो का समाधान कले वाता 
होना अति ओबश्यकहै। ~“; “ ~ ^ सो ष्मो भुस! 
१३--परातकाल की साधना केति पूर्वको मुह करके बैठना चाहिये ओर शाम को पिम काह 
प्रकाश की ओस्‌ सूर्य की ओर मुंह करना उचित है । उसकेगरफ 
१४ -पूजा केलिये फूल न मिले प चावल या नारियल कौ गिरी को कद्दूकस पर कस कट उ म 
पत्रो को काम भे लाना चाहिये \ यदि किसी विधाय ये रंगीन पुष्पो की आवश्यकता हो , तो चाब रमम 
पतो को केगार. हल्य), रू. मेदवी के देश रगो से सा जा सकता है । विदेशी अशुद्ध चीजों से बौ रम क, 
नहीकलेने चयि । ` +' भ ८ सेव 
१५--देर तक एक पालथी से, एक असन मे ये रहना कठिन होता है इसलिए जव एक तए से 
भक जा तव उन बदला जा सकता है ! आसन बदलने म दो नही । “ जतम 
र९--पलमूत त्याग या किसौ अनिवार्यं का के लिये साधना के योच मे उटना पदे, तो शुध 


पैरथ 
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हाथमुह - भोकर तव दुबारा बैठना चाहिए ओर विक्षेप के लिये एक माला का अतिरिक्त जप प्रायश्चित्त स्वरूप 
करना चाहिये । 
१७--यदि किसी दिन अनिवार्य कारण से साधना स्थगित कटनी पडे, तो दुसरे दिन एक माला अतिरिक्त 
जप दण्डस्वरूप करना चाहिये । 
१८--जन्म या मृत्यु का सूतक हो जले पर शुद्धि होने तक माला आदि कौ सहायता से किया जाने वाला 
विधिवत्‌ जप स्थगित रखना चाहिये । केवत मानसिक जप मन ही मन चालु रख सकते है । यदि इस प्रकार का 
अवसः सवालक्ष जप के अनुष्ठान काल में आ जाए तो उतने दिनों अनुष्ठान स्थगित रखना चाहिये, सूतक निवृत्त 
होने प्र ठसी संख्या पर से जप आरम्भ किया जा सकता है, जलं से छोड़ा था । उस विक्षेप काल कौ शुद्धिके 
तिये एक हजार जप विशेष रूप से करने चाहिये । 
१९--लम्बे सफर मे हने, स्वयं रोगी हो जाने या तीव्र रोगी की सेवा में संलग्न रहने कौ दशाम स्नान आदि 
पवित्रताओ की सुविधा नही रहती । एेसी दशा मे मानसिक जप विस्तर पर पड़े-पषडे, रास्ता चलते या किसी भौ 
अपवित्र दशा मे किया जा सकता है । 
२०--साधक का आहार-विहार सात्विक होना चाहिये । आहार मे सतोगुणी, सादा, सुपाच्य, ताजे तथा 
पवित्र हो से बनाये हुए पदार्थ होने चाहिए । अधिकमिर्च-मसाले, तते हुए पक्वान्न, परिषटत्र, बास, सुसे,दरगन्धित, 
मांस, मशीले, अभक्ष्य उष्ण, दाहक, अनीति उपार्जित, गन्दे मनुष्यो द्वारा बनाये हुए तिरस्कार पूर्वक दिये हुए भोजन 
से जितना ववा जा सके, उतना ही अच्छा है । + ~ 
२९-- व्यवहार जितना भी प्राकृतिक, घर्म-संगत, सरल -एवं सात्विक रह सके, उतना.ही उत्तम रै । 
पौशनपरस्ती, ररि मे अधिक जगना, दिने सोना, सिनेमा, नाच-रग अधिक देखना, पर निन्दा चि्रानेषुण, कलह, 
दुराचाए ईषया निष्ठुरता, आलस्य, प्रमाद, मद्‌, मत्सर से जितना वचा जा सके, बचने का प्रयल करना चाहिये । 
२२--यों ब्रह्मचर्य तो सदा हौ उत्तम दै पर गायत्री-अनुष्ठानः के. ४० दिन मे उसकी.विशेष 
आवश्यकता है । स~ ५ 
२३--अनुष्ठान के दिनो मे कुछ विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, जो इस प्रकार है-(१) ठोड़ी के 
सिवाय सिर के बालन कटार ठोड़ी के बाल अपने हाथ से ही बनाये 1(२) चारपाई पर न सोये, तख्त या जमीन 
पर सोना चाहिये । उन दिनो अधिक दूर नेये वैरो न फिर । चाम के जूते र स्थान प्र खड़ाऊ आदि का उपयोग 
करना चाहिये 1 ८४) इन्‌ दिनो एक समय आहार, एक समय फलाहार लेना चाहिये । (५) अपने शरीर ओर वसं 
से दूसरों का स्पर्शं कमप्ते कम होमे दे । 
२४--एकानत मेँ जप करते समय माता खुले रूप से जपनी चाहिये ! जहो बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती 
ह, वहां कपड़े से ठक लेना चाहिये या गोमुखी मे हाथ डाल लेना चाहिये 1, -* ~ 
` २५--साधना के उपरान्त पूजा के वचे हुए अक्षत, धुप, दीप्‌ नैवेद्य. फूल, जल्‌, दीपक.कौ बत -हवन की 
भस्म आदि को यो हौ जहतो ेसी जगह नृहौ फेक देना चाहिये जहो वह पैरो तले कुचलती परेः! उनदे किसी 
तीरथ र ६५ मन्दिर, ४ का व पवित्र स्थानों,पर विसर्जित करना चाहिये 1 
चावल लिये डाल देना चाहिये । नैवेद्य आदि बाल कोर्बोट देना चाहिये । 
अर्ध्यं देना चाहिये । त र 61 
२६--येदोक्त रीति की यौगिक दक्षिण-मार्ग क्रियाओं मे ओर तव्ोक्त वाममार्गीं ्रियाओ प्रे अन्तर है । 
५५ स १ पुस्तकर्मे लिखी हुई स विशेष कर्मकाण्ड की आवश्यकता मही है । शाप 
चन, कवच, कलक, अर्गला, मुद्रा, अंग न्यास आ काण्ड, तात्नरिक सा! 
भधार्‌ प्र साधना करने वालो को उसकी नही है। + ५ 
२७--गायत्री का अधिकार व्राह्मणः कषत्रिय, वैश्य इन तीन द्विजातयो को रै । वर्णं 
गुण, कर्म, स्वभाव से भौ । आजकल जन्य से जातियों मे बड़ी गड्वड़ी हो ५ । 8 
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से नीच वर्णे गिने जाने लगे है ओर कई नीच वंशा उच्च कहलाते है । जर अधिकार के सम्यन्धमे कु ग्द 
की आशंका द, वहा अपनी स्थिति के यारे मे, “शान्तकुव्ज, हरिद्र" से तिर्णय कराया जा सकता ह । 

२८--पेद मन का सस्वर उच्चारण करना उचिते होता दै, पर सव लोग यथाविधि सस्वर गयी क 
उच्चारण नही कर सकते । इसलिये जप इस प्रकार करना चाहिये कि कण्ट से ध्वनि हेत्रौ रह, होट हित्ते रट 

-पास बैठा हुआ व्यक्ति भी स्पष्ट रूप से मर को न सुन सके । इस प्रकार किया जप स्वर-यन्धनो ते मुक्त हेत र। 

२९--साधना की अनेकों विधियो है । अनेक लोग अनेक प्रकार से करते है । अपनी साधना विधि दूष 
को बताई जाए तो कुछ न कुछ मीन- मेख निकाल कर सन्देह ओर प्रम उत्पन्न कर देगे । इसतिये अपनी साधा 
विधि हर किसी को नही यतानो चाहिये । यदि दूसरे मतभेद प्रकट क, तो अपने साधा गुरु दो हौ स्वग 
मानना चाहिये । यदि कोई दोप की वात लेगी, तो उसका पाप या उत्तरदायित्व उस साधना गुरु पर पडेगा । पा 
तो निर्वप ओर ्रदधा युक्त लेने मे सच्च साधना का ह फल पाएगा । वात्मीकि जी उलटा राम नाम चप कपर 
सिद्ध्ये गये थे। 

३०--गायत्री साधना माता की चरण-वन्दना के समान दै, यह कभी निष्फत मही लेती । उता पग 
भी नही होता, भूल हो जाते पर अनिष्ट की कोई आशंका नही । इसतिये निर्भय ओर प्रसन्न चित्तम उपासनाक्सी 
चाहिये । अन्य मत्र अविधिपूर्वक जपे जाने एर अनिष्ट करते है पर गायत्री मे यह वात नही है । वह सर्वत 
अत्यन्त सुगम ओर सब प्रकार सुसाध्य दै । हँ तात्रिक विधि से की गयी उपासना पूर्णं विधि-विधान केसा 
होनी चाहिये, उसमे अन्तर पड़ना हानिकारक है । 

-३१--जैसे मिठाई को अकेले-अकेते ही चुपचाप खा तेना ओर समीपवर्ती लोगो को उमे न चपा 0 
है वैसे ही गायत्री साधना को स्वय तो करते रहना, पर अन्य ्रियजनो, मतो कुटु्वियो को उसके तिये ५५1 
न करना; एक हुतं वड़ी बुराई तथा भूल है । इस वुराई से वचने के लिये हर साधक को चाहिये कि अधिक 
अधिक लोगो को इस दिशा में प्रोत्साहित करे । न 
३२--कोई वात समञ्च मे च आती हो या सन्देह हो तो जवावी पत्र भेजकर “खात्तिकुव्ज हर 
उसका समाधान कराया जा सकता है । । 

३३-- माला जपते समय सुमेर (माला के आरम्भ का सबसे बडा दाना) का उल्लंघन नही करना श 
एक माता पूरी करके उसे मस्तक तथा नेतरो से लगाकर पीछे कौ तरफ उलटा हौ वापस कर लेन चाहिये)! 
प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरम्भ करना चाहिये । 

अपनी पूजा-सामभरी एेसौ जगह रखमी चाहिये, जिसे अम्य लोग अधिक स्पशं न करे । 

साधना-एकाग्रता ओर स्थिर चित्त से होनी चाहिये ३ 

साधना के लिये स्वस्थ ओर शांत चित्त की आवश्यकता है । चित्त को एकाग्र करके मन्‌ की सव ओ 
हटाकर, तन्मयता, शरद्धा ओर भक्ति-भावना से की गयी साधना सफल होती है । यदि यह सव वर्ति साधकं 
नलो, तो उसका प्रयल फलदायक नही होता । उदि, अशान्त चिन्तित, उतजित, भय एव आशेका से प्रस 
एक जगह नही यहरता ! वह क्षण-क्षण मे इधर-उधर भागता है । कभो भय के चित्र सामने अते है कभो र = 
को पार करने के उपाय सोचने मे मस्तिष्क दौडता है । एेसी स्थिति मे साधना कैसे हो सकती ई ? एवाप 
हने से न गायत्र के जपे मन लगता दै न ध्यान म । हाथ माला को फेरते है मुख मन्रोच्चार करता हवित 
का कही भागता फिरता है । यह स्थिति साधना के लिये उपयुक्त नही 1 जब तक मन सव ओरसेहट कर 

यते लाकर एकाग्रता ओर वन्मयता के साथ भक्ति-मावना पूर्वक माता के चरणो मे नही लग्‌ जाता तन प्र 
अपने पे वह चुम्बक कैसे-यैदा होगा जो गायत्रो को अपनो ओर आकर्षित करे ओर अभीष्ट उदेश्य कौ 
उसकी सहायता पराप्त कर सके । है 

दूसरी कटिनाई है--श्रद्धा की कमी ¡ कितने ही मनुष्यो कौ मनोभूमि बडी शुष्क एव अश्रद्धातु व 

माध्यात्मिक साधन पर सच्चे म से विश्वास नहो होता । किसी से बहुत प्रा सुनी, तो परीक्षा कने का क 
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मन मे उठता है कि देखे यह बात कलौ तक सच ह 2 इस सवाई को जानने के लिये किसौ कष्टसाध्य कार्य की 
पूर्वि फो कसौटौ वमति है ओर उस कार्य कौ तुलना मे वैसा परिश्रम नही करना चाहते । वे चाहे है फि १०-२० 
माता मनर जपते हौ उका कष्टसाध्य मनोरथ आनन-फानन मर पूरा हो जाए । कोई-कोई सज्जन तो एेसो मनौतो 
मानते देखे मये है कि हमार अमुक कार्य पहले पूरा हो जाए तो अमुक साघना इतनी मातरा मे पौठे करेगे । उनका 
प्रयासएेसा ही है जैसे कोई कहे कि पहले जमीन से निकल कर पानी हमारे खेत को सौच दे, तव हम जल---देवता 
बो प्रसन्न कंसे के लिये कुं खोदवा देगे । वे सोचते हँ कि शायद अदृश्य शक्तिं हमारी उपासना के विना 
भूख वैठौ होगी, हमर विना सारा काम रुका पड़ा रहेगए इसलिये उनसे वायदा कर दिया जाए कि पहते अमुक 
मजदूर कर दो, तव तुपँ खाना खिला दटेगे या तुम्हारे रुके हुए काम पूरा कसे मे सहायता देगे । यह वृत्ति 
उपहासास्पद है, उनके अविश्वास तथा ओचेपनं को प्रकट करणी रै ।* 
अविश्वास, अश्रदधाु. अस्थिर चित्तके य प्य भौ यदि गयत्री साधना को नियमपूर्वक कते चते, तो कुछ 
समय मेँ उनके यह तीनो दौष दूर्‌ हो जाते है ओर श्रा, विश्वास एवं एकाग्रता उत्पन्न हाने से सफलता कौ ओर 
तेजी से कदम वदने लगते र 1 इसलिये चाहि किसी की मनोभूमि असंयम तथा अस्थिर ही क्यो महो; पर 
साधनामे लग ही जाना चादिये । एक न एक दि परुटियौ दूर हे जायेगी ओर भाता की कृपा प्राप्त सेक्‌ ही रहैमी । 
शरद्धा ओर विश्वास की शक्ति वड़ौ प्रवल दै । इनके दवारा मनुष्य असम्भव कार्यं को भौ सम्पत्र कर डालता 
है1 भगीरथने श्रद्धा के यल से हो हिमालय पर्वत में मार्ग बनाकर गंगा का पृथ्वी पर अवतरण कराया । श्रद्धा 
ओर विश्वास के प्रभाव से ही धुव ओर्‌ नामदेव चैसे छोटे वालको ने भगवान्‌ का साक्षात्कार कर लिया । इसी 
आघार पर तुलसीदास ओर सूरदास जैसे वासनापरस्त व्यक्ति सन्त शिरोमणि यन गये । इसलिये यदि हम इसं 
महान्‌ शक्ति का आश्रय ते, तो हमारे चित्त कौ चंचलता ओर अस्थिरता क्रमशः स्वयमेव दूर हो जायेगी । 
आवश्यकता इतमी ही है कि हम नियपपातन का ध्यान रख ओर जो संकल्प किया है , उस पर दृद बौ रहे । 
इसके फल से हमारी मानसिक दुर्वलता अथवा शारीरिक अशक्ति का निराकरण स्वयं होता जायेगा ओर हमारी 
साधना अन्त मे अवश्य सफल होगी । 
शास्र कथन है--“संदिग्यो हि हतो न्री व्यग्रचित्तो हतो जप." सद्दे करने से मन्र हत हो जाता है ओर 
व्यगरचित् से किया हुआ जप निष्फत रहता ई । संदिग्ध व्यप्र, अश्रद्ातु ओर अस्थिर होने पर कोई विशेष प्रयोजन 
सफल नही हो सकता । इस कटिनाई को ध्यान मे रखते हुए अध्यात्म विद्या के आचाय ने एकं उपाय दूसरों द्वार 
साधना कराना वताया है । किसी अधिकातो व्यक्ति को साधना कार्य मे लगा देना ओर उसकौ स्थान पूर्ति स्वयं 
केर देना एक सीधा-सादा निर्दोष परिवर्तन रै । किसान अत्र तैयार करता है ओर जुलाहा कपड़ा ! आवश्यकता 
होने पर अन्न ओौर कपडे की अदल-बदल हो जाती दै । जिस प्रकार वकील डोक्टर अध्यापक, क्लर्क आदि का 
समय, मूल्य देकर खरीदा जा सकता रै ओर उस खरेदे हुए समय का मनचाहा उपयोग अप प्रयोजन के लिये 
क्िपा'जसकता है,उी प्रकार किसी ब्रह्म परायण सत्पुरुष को गायत्री-उपासना के लिये निमुक्त किया जा सकता 
५ सन्देह ओर अस्थिर चित्त होने के कारण ओ कठिनाइयौं मार्ग मे आती है, उनका हत आसानी से हो 
(88, 
कार्य-व्यस्त ओर श्रीसम्पनन धर्मिक-मनोवृत्ति के लोग बहुधा अपनी शानत सुरक्षा ओर उतरत्ति के लिये 
गोपाल सहना, विष्णु सहस्रनाम,महामत्युञ्जयः दुर्गासप्तशती, शिव-महिमा, गगा लहरी आदि को पाठ मियमिते 
रूपसे कराते है । वे किसौ बाह्यण से मासिक दक्षिणा पर नियत समय के लिये अनुबन्ध कर तेते है, जितने समय 
वेह पाट करता है, उमका परिवर्तित मूल्य दक्षिणा के रूप मे उसे दिया जाता है । इस प्रकार वर्पो यह क्रम नियमित 
चलता रहता है । किसी विरोष अवसर पर विशेष रूप से विशेष प्रयोजन के लिये विशेष अनुष्ठाने के आयोजन 
भी होते ह । नव-दुर्गाओं के अवसर पर बहुधा लोग दुर्गा पाट करति ह ।शिवरतरि कौ शिव महिम. गंगा दशस 
को गंगा लहरी, दौषाली को श्रीसूक्त का पाट अनेकों पण्डितो को वैटाकर अपनी (1 सार तोग अधिकाधिक 
कराते दै । मन्दिरमे ८.५ के लिये पुजारो निक्त कर दिये जाते ह । मन्दिरो के संचालक की ओर से 
य पूजा कपत ह भौर सचालक उनके परिश्रम का मूल्य चुका देते है । इस प्रकार का परिवर्तन गायत्री साधना मेँ 
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भरी लो सकता है । अपने शरीर मन्‌ परिवार ओ व्यवसाय की सुरशचा तथा उतरतिके सिये गायत्री का जपएठदे 
हार्‌ कौ संख्या मे नित्य ह कराने कौ व्यवस्था श्रीसम्य्र लोग आसानी से कर सकते दै । इसप्रकार केतम 
हेमे प्र उसकी परस्ता, शुभ आशा के लिये अथवा विपत्ति निवारणार्थं सवा लक्ष जाप का गायत्र अतुष्ठन न 
सत्त्र बाह्मण द्वारा कराया जा सकता है । एेसे अवसरो पर साधना कसे वाले बाह्मण को अत्र वस का 
दक्षिणा रूप मे उचित पारिश्रमिक उदारतापर्वक देना चाहिये । सन्तुष्ट साधक का सच्चा आशीर्वाद उस प्रया 
के फल को ओर भौ बदा देता है । एेसी साना कसे वालो को भी ठेस सन्तोषी होना चाहिये कि अम्‌? 
मिलने पर भी सनतषट रहे ओर आशीरवदात्मक भावनाये मन मे रखे । असन्तुष्ट होकर दुरभावमाये रित केषर 
तोदोमोकादी समयं तथाश्रम निफल लेत रै। 
अच्छा तो यह है कि हर साधक अपनी साना स्वयं करे । कटावत दै--“भप काज सो महाकान । प 
यदि मजयूरी के कारण वैसा न हो सके, ा्-व्यस्तता, अस्वस्थता, अस्थिर चित, चिन्ताजनक स्थिति आदिर 
कारण यदि अपने से साधन न वन पडे, तो आदान-परदान के मिरदोषि एव सीये-साे नियम के आधार प्‌ 
अधिकारी पात्रो से वह कार्य कराया जा सकता है ! यह तरीका भौ कफ प्रभावपूरणं ओर लभदायक सिद १1 
है । रेस सपत्र एवं अधिकारी अनुष्ठानकर्ता तलाश करने मे शान्तिकुञ्ज, हरिद्वार सस्या से सहायता ती 
सकती है । + ध 
गायत्री द्वारा सन्ध्यावन्दन , ५ 
कु कार्य एसे होते है जिनका नित्य करना मनुष्य का अमिवार्य कर्तव्य है, एसे कर्मो को निव र 
है । नित्यकर्म के उदेश्य है, १--आवश्यक तत्त्वो का संचय । २--अनाविश्यक तत्त्वो का त्याग । शपीरकोश् 
नित्य ही कुन कुछ नडं आवश्यकता होती है । त्येक गतिशील वस्तु अपी गति को स्थिर रखने के सिव 
म कही से नई शक्ति प्राप्त करती है, यदि वह म मिले तो उसका अन्त हो जाता है । रेल के लिवे कीया ^ 
मोटर के लिव पेट्रोल, गर के लिये वैटरी, इन्जन के लिये तेल, सिनेमा के लिये बिजली की आवश्यकता 
है1 पौधो का जीवन खाद-पानी प निर्भर रहता है । पशु-पकष, कोट-पतंग, कृति के अनुसार उतर जत अ 
लेकर वे जीवन धारण करते है । यदि आहार न मिले तो शरीर-यात्रा असम्भव है । कोई भौ गतिशील वतु 
वह सजीव हो या निर्जीव, अपनी गत्रिशीलता को स्थिर रखमर के लिये आहार अवश्य चहिगी । केष 
इसी प्रकार प्रत्येक गतिशील पदार्थ मे प्रतिक्षण कुछ न कुक मल बनता रहता है, जिसे जल्दी स 
आवश्मकता पड़ती है रेल मे कोयले कौ राख मश मे तेत का कीचड़ जमता है । शरीर मे मतिक्षण मव 
है ओर बह गुदा, शिश्न नाकः मुख. कान, आंख, त्वचा आदि के चरो दवा निकलता रहता है । यदि त 
सफाई न हो, तो देह मे इतना विप एकत्रित हो जाएगा कि दो-चार दिन मे हौ जीवन संकट उपस्थित हए (9 
रहेगा । मकान मे वुहारी न लगायी जाए कपडो को न धोया जाए बर्तन को न मला जाए शरीर का सनन) 
जाए तो एक-दो दिन मेही मैल चद जाएगा अर गन्दगो, कुरूपता, बदवू, मलिनता तथा विकृति उत्तर हेज 
आत्मा सबसे अधिक गतिशोल ओर चैतन्य है, उसे भी आहार की ओर मल-विसर्जन की 
पडत दै । स्वाध्याय. सत्सग, आत्म-चिन्तन, उपासना, साधना आदि साधनों द्वारा आसा को आहार प्राप १८ 
ओर वह बलवान्‌, चैतन्य तथा क्रियाशील रहती है । जो सोग इन आहार्य से अपे अन्तकरण व 
है ओर सासारिक श्रो े हौ हर घड़ी लगे रहते दै; उनका शरीर चादे कितना हौ मोरा हो, धन दतत ए 
हौ जमा को न हो जाए पर आत्मा भूर ही रहती है । इस भूख के कारण वह निस्तेज निर्बल, मध 
अर्त अवस्यामे पदु रहत ह । इसलिये साखकारो ते आत्म-साथना को वितयकम म शामिल कक 
के लिये उसे एक आवश्यक कर्तव्य बना दिया है ¦ अलिक 
आत्मक साधना मे आदार-आप्ति ओर मल - विसर्जन दोनो महत्वपूरण कार्य समानरूपे होत ह । 11 
भावना, विचारधारा ओर अवस्थिति को यलवान्‌, चैतन्य एवं क्रियाशील वने वाली पद्धति करो साधनाक क 
यह साधना उन विकारो, मल एव विपो कौ भो सफाट करती ३, जो सांसारिक विषयो ओर उलक्षमो 
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विक्त पर सुरे रूप से सदा ही जमते रहते है । शीर को दो वार स्नान कराना, दो वार शौच जाना आवश्यक समना 
जाता है । आत्मा के लिये भी यहं क्रियाय होनी आवश्यक है. इस को सन्ध्या कहते है । शरीर से आत्मा का महत्व 
अधिक होने के कारण त्रिकाल सन्या कौ साधना का शाखो में वर्णन है । तीन वार न वन पडे, ती प्रात --सायं दो 
चार्‌ से काम चलाया ज सकता टै । जिसकी सुदि इधर बहुत ही कम दै, वे एक वार तो कप से कम,यह समञ्च 
कर्‌ करे कि सन्ध्या हमारा आवश्यक नित्य कर्म है, धार्मिक कर्तव्य है । उसे न करने से पाप विकारो का जमाव 
ोताशहता दै, भूखी आत्मा निर्बल होती चलती दै, यह दोनों ही वतिं पाप करमो मे शुमार टै । अतएव पातक भार 
से चच के लिये भी सन्ध्या को हमारे आवश्यक नित्य करमो मे स्थान मिलना उचित है । 

सन्ध्या वन्दन कौ अनेक विधियां हिन्दू धर्म मे प्रचलित है । उनमें सवसे सरल, सुगम, सीधी एवं अत्यधिक 
प्रभावशाली उपासना गायत्री मन्न दवार होने वाली "्रद्यसन्ध्या' है ! इसमे केवल एक ही गायत्री-मन््र याद करना 
होता है । अन्य सन्ध्या विधियो की भोति अनेक मनर याद करने ओर अनेक प्रकार के विधि-विधान याद रखमे 
कौ आवश्यकता नही पड़ती । 

` , सूर्योदय या सूर्यास्त समय को सन्ध्याकाल कहते है । यही समय सन्ध्यावन्दन का है । सुविधानुसार इसमे 

थोडा आगे-पीछे भी कर सकते है । त्रिकाल सन्ध्या करने वालो के लिये तीसरा समय मध्याहकाल का दै । 
नित्यकर्म से निवृत्त होकर शरीर को स्वच्छ करके सन्ध्या के लिए वैदना चाहिये, उस समय देह पर कम से कम 
वश्च हनि चाहिये । खुल हवा का एकान्त स्थान मिल सके, तो सबसे अच्छा; अन्यथा घर का एेसा भाग तो चुनना 
~. ५: [1 = ^ ५ ~ ~~ ~ = $ ^ ^ [थी मारकर 
५ ष + न * ^ , , मकीओर 
मुह करके वैटना चाहिये । पास मे जल से भरा पात्र रख लेना चाहिये, सन्ध्या के पोच कर्म है उनका वर्णन नीचे 
लिखा जाता है । 
प | ` (९) आचमन ॥ 

„ जल से भरे हुए पात्र मे से दाहिने हाथ की हेली पर जल लेकर उसका तीन वार आचमन करना चाहिये । 
योधि हाथ से पात्र को उटाकर हेली मे थोड़ा-सा गडा करके उसमे जल भरे ओर गायत्री मन्न पदे, मन पूरा होने 
पर उस जल को षी ले । तीसरी बार इसी प्रकार करे ! तीन वार आचमन्‌ करने के उपरान्त दाहिने हाथ को पानी 
से धो डाले 1 कन्ये पर रखे हुए अंगोठे से दाथ-मुंह पो ले, जिससे ठथेली, ओट ओर मुंह आदि पर आचमन 
क्रिये जने का अंश लगानरह जाए + , 

`. आचमन त्रिगुणमयौ माता की विविध शक्तियो को अपे अन्द्र धारण करने के लिये दै । प्रथम आचमन के 

साय सतोगुणी विश्वव्यापी सूम शक्ति ही" का ध्यान कते है ओर भावना करते है कि विद्युत्‌ सरोखी सूम 
नील-किरणे मेरे मन्रोच्चारण के साथ-साथ सब ओर से इस जल मे प्रवेश कर रही है ओर यहं उस शक्ति से 
ओत-परोत हो रहा है ! आचमन करने के साध मेँ सम्मिलित सब शक्तिर्या अपने अन्दर पवेश करने की भावमा 
रखनी चाहिये कि मेरे अन्दर सद्गुणो का पर्याप्त त्रा मे प्रवेश हुआ है, इसी प्रकार दूसरे आचमन के साथ 
रजगुणौ श्री" शक्ति की पीतवर्ण किरणों को जल मे आकर्षित होने ओर तीसरे आचमन मे तमोगुण "क्ली" भवना 
की रक्त वर्णं शक्तियो को अपने मेँ धारण होने का भाव जाग्रत्‌ लेना चाहिये । 

जैसे बालक माता का दूध पीकर्‌ उसके गुणो ओर शक्तियों को अपने मेँ धारण करता टै ओर परिपुष्ट होता 
रै, उसी प्रकार साधक मत्र बल से आचमन के जल को गाय्र-माता के दूध के समान या लेता है ओर उसका 
पान करके अपने आत्मबल्‌ को बदवाता है । इस आचमन से उसे त्रिविध ही, श्र, क्लौ को शक्ति से युक्त आम-वल 
मिलता है, वदतुसार्‌ उसको आत्मिक पवित्रता, सांसारिक समृद्धि को सुदृढ बनाने वाली शक्ति प्रपत होती दै । 

(२) शिखा-बन्धन (वन्दन) 

आचमन के पथात्‌ शिखा को जल से गीला करके उसमे एेसी गांड लगानी चाहिये, जो सिरा नीचे से खुल 

जाए । इसे आधौ गां कहते है । गोठ लगाते समय गायत्री मच का उच्चारण करते जाना चाहिये । 


गायत्री महाविहात पर 


शिखा, मस्तिष्क के केन्र विन्दु पर स्थापित है । जैसे रेडियो के ध्वनि विस्तारक क्रो मे ॐ खमे तो 
होते है ओर वहं से व्राडकास्ट की तरे चारो ओर फेकी जाती है, उसौ प्रकार हमारे मस्तिष्क का विद्युत्‌ पण्डा 
शिखा स्थान पर है, उस केन्र मे से हमारे विचार संकल्प ओर शक्ति परमाणु हर घड़ी वाहर निकल-गिकतनन 
आकाश मे दौडते रहते है इस प्रवाह से शक्ति का अनावश्यक व्यय होता है ओर अपना कोष घटता ह । इष 
भर्तिरोध कसे केलिये शिखा मे गोट लगा देते है ।सदा गोड लगाये रहने से अपनी मानसिक शक्तियो का वहस 
अपव्यय वच जाता है । 1 

सन्ध्या करते समय विशेष रूप से गढ लगाने का प्रयोजन यह है कि रत्र को सोते समय यह गा रय 
शिथिल हो जाती है या खुल जाती है । फिर स्नान करते समय केश-शुद्ध के तिये शिखा कौ खोलना पडा १। 
सन्ध्या करते समय अनेक सूक्ष्म तत्त्व आकर्षित ठोकर अपने अन्दर स्थिर होते है वे सव मस्तिष्क केन्र से निकतक 
बाहर न उड जाएं ओर कही अपने को साधना के लाभ से वंचित न रहना पडे, इसलिये शिखा मे गढ तगदै 
जाती है । पुुटबाल के भीतर की रवड मे हवा भरने की एक नली होती है । इसमें गोठ लगादेने से भीतर पीहु 
वायु बाहर नही निकल पाती । साइकिल के पियो मे भरौ हुई हवा को रोकने केलिये भी एक छोटी-सी बालव 
मामक रबड कौ नली लगी होती है जिसमे लेकर हवा भीतर तो जा सकती ह, बाहर नही आ सकती । गौठ ता 
हई शिखा से भी यही प्रयोजन पूरा होता है । वह वाहा के विचार ओर शक्ति समूह को ग्रहण करतौ ह । त्‌ 
के तत्त्वो का अनावश्यक व्यय नहीं हेने देती । 

आचमन से पूर्व शिखा बन्धन इसलिये नही होता, क्योकि ठस समय त्रिविध शक्ति का आकर्ण जह ध 
द्वारा होता दै, वह मस्तिष्क के मध्य केन्र दवारा भी होता है । इस प्रकार शिखा खुली रहने से दुहा ताभ हेता६। 
तत्पश्चात्‌ उसे बोध दिया जाता है । 


७६ 


(३) प्राणायाम 
सन्ध्या का तीससा कोष है प्राणायाम अथवा ्राणाकर्पण । गायत्री की उलि का वर्णन करत हुए पूरव ४ 
मे यह बताया जा चुका है कि सृष्ट दो प्रकार की है- (१) जड़ अर्थात्‌ परमाणुमयी । (४) चैतन्य अर्थात्‌ प्रणम 
निखिल विश्च मे जिस प्रकार परमाणु ओ के संयोग-वियोग से विविध प्रकारके दृश्य उपस्थित हते रहते है ५ 
प्रकार चैतन्य प्राण-सत्ता की हलचलो से चैतन्य जगत्‌ की विविध घटनाये घटित होती है । जैसे वायु अपे 
मे सर्वत्र भरी हुई दै, उसी प्रकार वायु से भी असख्य गुना सूक्ष्म चैतन्य प्राण तत्व सर्वत्र व्याप्त है । ईस तत, 
न्यूनाधिकता से हमारा मानस-्षे्र निर्बल तथा वलवान्‌ होता है । इस प्राणतस्व को जो जितनी मात्रा मे आर्कं 
कर लेता दै, धारण कर लेता है, उसकी आन्तरिक स्थिति उतनी हौ बलवान्‌ हो जाती है । आत्म-तेज्‌ शरत, दी 
पुरुषार्थ, विशालता, महानता, सहनशीलता, धैर्य, स्थिरता सरोखे गुण प्राण शक्ति के परिषायक है । जिनमें 
कम होता दै, वे शरीर से स्थूल भले ही हो, पर डरपोक, दन्,श्चेपने वाले, कायर, अस्थिर मति, संकीर्ण १। 
स्वार्थी, अपराधो-मनोवृत्ति के, घवराने वाले, अधीर तुच्छ, नीच विचारे मे ग्रस्त एवं चञ्वल मनोवृत्ति केत 
इन दुर्गुणो के होते हुए कोई व्यक्ति महान्‌ नही बन सकता । इसलिये साधक को प्राण शक्ति अधिक मातर मे व 
अन्दर धारण कसे की आवश्यकता होती है । जिस प्रिय द्वारा विश्वमयी, ्ाणतत्व मे से खीचकर अधिक 
भे प्राणशक्ति को हम अपने अन्दर धारण करते है, उसे प्राणायाम कहा जाता है 1 मरि 
प्राणायाम के समय मेरुदण्ड को विशेय रूप से सावधान हकर सीधा कर लीजिये, क्योकि मेरुदण्ड मूतः 

इडा, पगला, ओर सुपुमना नाधयो द्वारा प्राणशक्ति का आवागमन होता है ओर यदि रीडटेदी हलकी रःते धत 
८. तक प्राण की धारा निर्याध गति सेन पहुच सकेगी । अतः प्राणायाम का वास्तविकता 

ल गा! 

आणायाम के न्गर भाग है--{१) पूरक (२) अन्त. कुम्भक (३) रेचक (४) बाहा कुम्भक । वायु श 
चका नाम पूरवः वायु को भीतर ही रोके रहने के नाम को अनतः कुम्भक वायु को बाहर (स र 

चक ओद चिना सस के रहने ्ो-वायु को वाहर रोके रहने को वाह्य कुम्भक कहते ह । इन चाये के लि 


मायी महायान भाग" ७ 


मके चार भागों की निरुक्ति की गयी टै । पूरक के साथ "ॐ पूर्वः स्वः अन्तः कुम्भक के साथ 
“तत्सवितुवण्य, रेचक के साध "भर्गो देवस्य धीमहि" नाह कुम्भक के साथ "धियो यो नः मवोदयात्‌, मत्र का 
जप होमा चाहिये 1 

(अ) स्वस्य चिन्त से वैदिये, मुख को वन्द कर लीजिये. नेग को बन्द या अधयुते रखिये । अव सस को 

धरि-धीरे नासिका द्वारा भीतर खोचना आरम्भ कौजे ओर “ॐ भूर्भुव. स्वः" इस मनर भाग का मन ही मन 
उच्चारण करप चलिये ओर भावना कीभ्िे कि विश्वव्यापी द्‌ खनाशकः सुख स्वरूप ब्रह्य की चैत्य प्राण शक्ति 
कोमैनासिका दासा आकर्षित कर्‌ रहा हू ।' इस भावना ओर इस मच के साथ धीरे-धीरे सौँस खीचिये ओर्‌ जितनी 
अधिक वायु भीतर भर सर्वे, भर लीविये 1 

(य) अव वायु को भोतर रेकिये ओर (तत्सवितुवरण्य" इस भाग का जप कीजिये, साथ हौ भावना कौजिये, 
कि “नासिका द्वार खीवा हुआ वह प्राण श्रेष्ठ है । सूरय के समान तेजस्वी है । उसका तेज मेरे अग-पत्यंग मे, 
रोम-रेमे भग जारा दै ' इस भावना के साध पूरक कौ अपेधा आधे समय तक वायु को भीतर रके रखें । 

(स) अव नासिका द्वारा वायु धीरे-धीरे याहर निकालना आरम्भ कौजिये अर 'भगेदिवस्य धीमहि" इस म 
भाग को जपिये तथा भावना कीजिये कि “यह दिव्य प्राण मेरे पापों का माश करता हुआ विदा हो र्हा है )* वायु 
को निकालने मे प्राय. उतना हौ समय लगाना चाहिये, जितना कि वायु खौचते भँ लगाया था । 

(द) ज भीतर की सव वायु बादर निकल जाए. तो चिती देर वायु को भीतः रोके रखा था, उतमी ही देर 
वाहर रोके रखे अर्थात्‌ विना संस तिये र्हे ओर “धयो यो म. प्रचोदयात्‌ इस मनर भाग को जपते रहे । सायहौ 
भावना कर कि भगवती वेदमाता आद्य-शक्ति गायत्री सद्वुद्धि को जाप्रत्‌ कर रही है । 

यह एक प्राणायाम हुआ । अव इसी प्रकार पुन. एन क्रियाओं की पुनरुक्ति करते हुए दूस प्राणायाम करे । 
सन्ध्याम यह पौँच प्राणायाम कसे चाहिये, जिससे शसोर मे स्थित प्राण, अपान्‌, व्यान. समान्‌, उदान मामक पचो 
णो का व्यायाम्‌, स्फुरण ओर परिमार्जन हे जाता है । 


(४) अधमर्धण 


अधमर्पण कहते है--पापके नाश कले को । गायत्री की पुण्य भावना के ्रवेश करने से पाप कानाश होता 
दै । प्रकाश के आगमने के साथ-साथ अन्धिकार नष्ट हो जाता है पुण्य संकल्पो के उदय के साथ-साथ पापों का 
भी सहार होता है । वल-वुद्ध के साथ-साथ निर्बलता का अन्त हो चलता है । ब्रह्म सन्ध्या को बायी भावना 
हमारे अध का मर्पण करती रहती दै । 
अर्पण के लिये दाहिने हाय की हयेली प जत लेकर उसे दाहिने नथुने के समीप ले जाना चाहिये । 
समौपका अर्थ है-छ. अंगुल दूर्‌ । योय हा्थके गूढ से यायौ नधुना यन्द कर लँ ओर दाहिने नुते से धीरे-धीरे 
सस खीनना आरम्भ क । सस खौचते समय देसी भावना ककि गायत्री माता का पुण्य प्रतोक यह जल अपनी 
दिव्य शक्तियो सहित पापों का संहार कसे के लिये सौँस के साथ मेरे अन्द प्रवेश कर रहा है ओर भीतर से पापो 
का, मलो का, विकारो का सहार कर रहा दै । 
जव पूरी सोस खीच चुके, तो वाया नथुना खोल दे ओर दाहिना मधुना अँगूढे से बन्द रखे ओर सास गादर 
निकालना भारम्भ करं । दाहिनी हथेली पर रखे हुए जल को अव बौ नथुने के सामने करे ओर्‌ भावना करे कि 
नष्ट हए पर्पो की लाशों का समूह सांस के साथ याहर निकल कर इस जल में गिर रहा है ।' जब सास पूरी तरह 
बाहर निकल जाए. तो ठस जल को चिना देखे पृणापूर्वक बँयीं ओर पटक देना चाहिये । 
अधमर्पण क्रिया से जल को हेती मेँ भरते समय "ॐ मूरभुवः स्वः दाहिने नथुने से ससि खीचते समय 
^तत्सवितुण्य' इतना मच भाग जपना चाहिये ओर वये मधुने से सौस छोडते समय "भर्गोदेवस्य धीमहि" ओर 
खल पटकतरे समय धियो यो न. प्रचोदयात्‌ इस मत्र का उच्चारण करएमा चाहिये । 
यह क्रिया तीने वार्‌ करनी चाहिये जिससे काया के ग्ाण के, मन के प्रिविथ पापो का संहार हो सके । 


७८ गायत्री महविभत भए 


(५) न्यास 

न्यास कहते ह धारण करने को । अंग-परत्यंगो सै भावती की सतोगुणी शक्ति को धारण कर स्थापितक्ते 
भरन ओत्रोत करन के लिये न्यास किया जाता है । गायत्र के रत्य शब्द का, महत्वपूरण मस्ये मे धनि 
सम्बन्ध ह ।जैमे सितार कै अमुक भागे, अमुकं आधात के साथ ठंगली का आघात लगते से अमुक ध्कीके 
स्वर मिकलते ह, उसी प्रकार शरीर-वीणा को सन्ध्या से अगुलियो के सहे दिव्य भराव से कृत किया जाई! 

दसा माना जाता है कि स्वभावतः अपवित्र रहने वाले शरीर मे दैवी सात्रिध्य ठीक पकार से महा ते सकु 
इसलिये उसके प्रमुख स्थानो म दैवी पवित्रता स्थापित करके उसमे इतमी मात्रा दैवी तस्वो की स्थापित कतं 
जाती है कि वह देवी साधना का अधिकारी यन जाए्‌। - 

न्यासे सिये भित्र-भित्र उपासना विधिर्यो मे अलग-अलग विधान है करि किन उँगरतियो को काम भेत 
जाए! गायत्री की बह्म सन्ध्य मे गूढा ओर अनामिका उंगली का प्रयोग प्रयोजनीय ठहएया गया ह । अंगु 
ओर अनामिका उंगली को पिलाकर विभित् अंगो का स्पर्श इस भावना से करना चाहिये कि मेरे यह अंग गाप 
शक्ति से पवर तथा यलवान्‌ हो रट है । अंग स्प के समय निमे प्रकार मस्रोच्चार करना चाहिये । " 

ॐ भूर्भुवः स्व मूर्थायै । 

तत्सवितु-नेत्राभ्यां 

वरेण्य--कर्णाभ्यं 

भर्गो--मुखाय 

देवस्य--कण्टाय 

धीमि--हदयाय 

धियोयोन~- नाभ्यै 

मरचोदयात्‌-हस्तपादाभ्यां 

यह सात अंग शरीर बरह्मण्ड के सात लोक है अथवा यो कहिये कि आत्मारूषी सविताके सात बाह्म अ 
है। शरीर सप्ताह के सात दिन है यो साधारणत, दस इद्धया मानी जाती है पर गयत्री योग के अन्न्गतर सा 
इन्दा मानी गयी है - । 

९. मूर्धा, मस्तिष्क, मन) २. नेतर, ३. कर्ण, ५. वाणी ओर रसना, ५ हदय, अनतःकरण ६ नाभि, जनो 
७.करमन्रिय (हाथ-पैर) इन सातो मे अपयित्रतान रहे,इनके दरार कुमार्ग को न अपनाया जाएु अविवेकपू्ण ८७५ 
नहे, इपर प्रतितेध के तिये न्यास किया जाता दै । इन सात अगो मे भगवती की सात शक्तियाँ निवास की 
उन्हे उपर्युक्त म्यास द्वारा जाग्रत्‌ किया जाता है । जग्रत्‌ हई मातृकाये अपने-अपने स्थान की रक्षा कती (2; 
अवांछनीय तस्वो का संहार करती है । इस प्रकार साधक का अन्त.्देश ब्राह्मी शक्ति का सुदृढ दुर्ग बन जति 

इन पंचकोपो का वितरियोग करने के पश्चात्‌ आचमन, शिखा-बन्धन्‌, प्राणायाम, अपमर्पण, म्याससे ५ 
होने के पात्‌ यागती का जप ध्यान करना चाहिये । सन्ध्या तथा उपरमे मनरोच्चार इत प्रकार करा चाये 
कोठ हिते र, शन्दोच्यारण होवा रह, पर निकट वैखा व्यक्त उसे सुनन सके! सिततसम पर वैव 

अप करते दए वेदमाता गायत्री का इस प्रकार ध्याय करना चाहिये मानो वह हमरे हदय सिंहास पर उषं 
अपनी रक्िूर्ण किरणो को चारो ओर चिखेर रहो है ओर उसे हमारा अन्तरदेशच आलोकित ले रहाहै 


भाद्‌ सष्ठ सोति से टोने लगता है । इस प्रकार को साथ के फलस्यरूप तरंग की ज्योति मे विभित्रोके 


क सेवि हं ' इस भकार धरि-घौ वह आतमोत्रति करता हुआ निष्ठित रूप से अध्यात्म के ठच्च सोपान परण 
पहै। 


गायत्री मदाविज्ञानं पाग-१ ७९ 


गायत्री का सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वं सुलभ ध्यान 
मानव-मस्तिष्क वडा ही आशवर्यजनक शक्तिशाली एवं चुम्बक गुण वाला यन है । उसका एक-एक परमाणु 
इतना विलक्षण है कि उसकी गतिविधि, सामर्थ्यं ओर क्रियाशीलता को देखकर बडे-बडे वैज्ञानिक हसत गे रह 
जति है । इन अणु कौ ज किसी विशेष दिशा मे नियोजित कर दिया जाता है, तो उसी दिशा मे एक लपलपाती 
हुई अग्निजिह्वा अग्रगामी होती दै । जिस दिशा से मनुय इच्छा, आकांक्षा ओर लालसा करता है, उसी दिशामे, 
उसी रंग मे, उसी लालसा मे शरीर कौ शक्तियो नियोजित हो जातौ है ! 
पहले भावनां मन मे आती है । फिर जव उन भावनाओं पर वित्त एकाग्र होता है, तय यह एकाग्रता, एक 
चुप्बक शक्ति आकर्पणतत्व के रूप मे प्रकट होती है ओर अपने अभीष्ट तततव को अखिल आकाशम से खच 
लाती है । ध्यान का यही विज्ञान है । इस विज्ञान के आधार पर्‌ प्रकृति के अन्तराल मे निवास करने वाली सूक्ष्म 
आद्यशक्ति बहस्फुरणा गायत्री को अपनी ओर आकर्षित किया जा सकता है । उसके शक्ति भण्डार को प्रचुर मात्रा 
मेँ अपने अन्दर धारण किया जा सकता है । , - 
जपके समय अथवा किसी जन्य सुविधा के समयमे नित्य गायत्री का ध्यान किया जाना चाहिये । एकान्त, 
कोलाहल रहित, शांत वातावरण के स्थान मे स्थिर चित्त होकर ध्यान के लिये वैठना चाहिये । शरीर शिधिल रहे । 
यदि जप काल मे ध्यान किया जा रहा है, तव तो पालथी मारकर्‌ मेरुदण्ड सीधा रखकर ध्यान करना उचित है । 
यदि अलग समयमे कला हो, तो आरामकुरसी पर लेटकर या मसनद, दीवार्‌ वृक्ष आदि का सहारा लेकर साधना 
करनी चाहिये । शरीर बिल्कुल शिथिल कर दिया जाय, इतना शिधिल मानो देह निर्जीव हो गयी हो । इस स्थिति 
मेनेच वन्द करके दोनों हार्थो को गोदी मे रखकर एेसा ध्यान करना चाहिये कि “इस संसार मँ सर्वत्र केवल नीला 
आकाश है, उसमे कही कोई वस्तु नही है 1" प्रलयकाल मे जसौ स्थिति होती है, आकाश के अतिरिक्त ओर कु 
मही रह जाता, वैसी स्थिति का कल्यना चित्र मन मे भलौरभाति अंकित करना चाहिये । जव यह कल्पना चित्र 
भावना-लोक मे भली-भोति अंकित हो जाए तो सुदूर आकाश मे एक छोटे ज्योति-पिण्ड को सृक्ष्मनेप्रो से देखना 
चाहिये । सूर्य के समान प्रकाशवान्‌ एक छोटे नक्षत्र के रूप मे गायत्री का ध्यान करना चाहिये । यह ज्योतति-पिण्ड 
अधिक समय तक ध्यान रखने प्र समीप आता है, वड़ा होता जाता है ओर तेज अधिक प्रखर हो जाता है । 
चन्रमा या सूर्य के मध्य भाग मे ध्यानपूर्वक देखा जाए, तो उसमे काले-काले धव्ये दिखाई पति है, इसी 
श्रकार ठस गायत्री तेज-पिण्ड मे ध्यानपूर्वक देखने से आरम्भ मे भगवती गायत्री की धुंधली-सी प्रतिमा दृष्टिगोचर 
होती है । धीरे-धीरे ध्यान करने वाले को यह मूर्ति अधिक स्पष्ट, अधिक स्वच्छ, अधिक चैतन्य, हसती, बोलती, 
चेष्टा करती, सकेत करती तथा भाव प्रकट करती हई दिखाई पडती ह ! हमारी इस गायत्री महाविज्ञान पुस्तक के 
आरम्भ मे भगवती गायत्री का एक चित्र दिया हुआ है । उस चित्र का ध्यान आरम्भ करन से पूर्व कई बार वदे प्रेम 
से, गौर से भली-र्भाति अंग-ग्रत्ंगों का निरोक्षण करके उस मूर्ति को मनकषतर मे इसी प्रकार चिठाना चाहिये कि 
ज्योति-पिण्ड मे ठीक वैसी ही प्रतिमा कौ की होने लगे । धोडे दिने मे यह तेजोमण्डल से आवेष्टित भगवती 
गायत्री की छवि अत्यन्त सुन्दर, अत्यन्त हदयग्राही रूप में ध्यानावस्था मे दृष्टिगोचर होने लगती है ! ` < 
ˆ जैसे सूरय की किरणे धूप मे बैठे हए मनुष्य के ऊपर पडती हे ओर वह किरणों की उष्णता को प्रत्यक्ष अनुभव 
करता है, वैसे ही यह ज्योति पिण्ड जब समीप आने लगता है, तो एेसा अनुभव होता है मानो कोई दिव्य प्रकाश 
अपने मस्तक मे, अन्त.करण ओर शरीर के रोम-रोम में प्रवेश करके अपना अधिकार जमा रहा है, जैसे अग्निम 
पड़ने से लोहा भी धीरे-धीरे गरम ओर लाल रंग का अग्निवर्णं हो जाता है, वैसे ही जव गायत्री माता के तेज को 
ध्यानावस्था मे साधक अपने अन्दर धारण करता है, तो वही सच्िदानन्द स्वरूप, ऋषिकल्प होकर वहमतेज से 
ज्ञिलमिलाने लगता है । उसे अपना सम्पूर्ण शारीर तप्त स्वणं कौ भति एक्तवरणं अनुभव होता है भौर अन्त करण 
मे एक अलौकिक दिव्य रूप का प्रकाश सूर्य के समान प्रकाशित हुआ दीखता है । इस तेज सस्थान मे आत्मा 


ऊपर चढ़ हुए अपने कलुप-कपाय जल-जल कर भस्म हो जाति हँ ओर साधक अपने को ब्रह्मस्वरूप निर्मल 
निर्भय, निष्पाप, निरासक्त अनुभव करता है 1 स र ४ 


८० गायती मदावित्रात भाग 


इस तेज धारण, ध्यान म कई यार रंग-विरगे प्रका दिखाई पढ़ते है कई वार प्रकाश मे छेरे-मेट विणे 
तारा परकर होते जगमगाति ओर छिपते दिखाई पढते ई! ये एर दिश से दूसरी दिशा कौ ओर चतो हत्व 
उतरे वापस लौट पड़ते है । कई यार्‌ चक्राकार एवं याण की तरह तेजी से इस दिशा मे चतते हुए दे 
प्रकाश खण्ड दिखाई पड़ते है । यह सव प्रसत्त दतर वाते विह है । अन्तरात्मा मै गायतर-शक्ति कौ वदिप 
छीरी-छोरी अनेको शक्तिर्या एवं गुणावलियाँ विकसित होती दै. वे ही एेसे छोटे-छोटे रंगःयिरंग प्रकश्च पि 
के रूपमे प्रिलकित होती है । 

जब साधना अधिक रगा, पुष्ट ओर परिपक्व हो जाती है, तौ मस्तिष्क के मध्य भाग मा हदय स्यार 
वही गायत्री तेज स्थिर हय जाता है । यही सिद्धावस्था टै । जव वह तेज बाह्म आकाश से छिचकः अप अः 
स्थिर ह जाता है तो एेसी स्थिति हे जाती है, चैसे अपना शरीर ओर गायत्री का राण एक हौ स्यान प समित 
हो गये हो । भूत-प्रेत का अवेश शरीर मे वढ़ जने पर मनुष्य ठस प्रेतात्मा की इच्छानुसार काम करता हैवैत 
गायत्री शक्ति का आधान अपने अन्दर ह जनि से साधक विचार कारय, आचरण, मनोभाव, रुचि, इच्छा, आरी 
एव ५ मे परमार्थं प्रधान रहता है ! इससे मनुष्यत्व मे से पशुता घटती जाती है ओर देवत्व की मा वही 
जातीहै। ॥ 

उपर्युक्त ध्यान गायत्री का सरवेत्तिम ध्यान दै । जब गायत्री तेज-पिण्ड की किरणे अपने उप्र पे वौ 
ध्याने-भावना की जा रही हो, तव यह भी अनुभव करना चाहिये कि ये किरणे सद्बुद्धि सात्विकत एवं ५) 
को उसो प्रकार हमारे ऊपर डाल रहौ है, जिस प्रकार कि सूर्य कौ किरणे गमी तथा गतिशीलता गरदन कसीर) 
इस ध्यान से उरते ही साधक अनुभव करता है कि उसके मस्तिष्क मे सद्बुद्धि, अन्तकरण मे सात्विकी त 
शरीरमे सक्रियता कौ मात्रा वदे गयी है । यह वृद्धि यदि धोड़ी-थोड़ी करके भौ नित्य होती रहे तो परिभ ध 
ही समय मे वह बड़ी मात्रा मे एकत्रित हो जाती है, जिसमे साधक बह्यतेज का एक यडा भण्डार वन जता ६। 
्ह्-तेज तो दर्शनी हण्ड है. जिते श्रय वभ्रेय दोनो भे से कियी भौ वैक मे भुनाया जा सकता है, उसके 
दैवी या सांसारिक सुख कोई भी वस्तु प्राप्तं की जा सकती है ! 


पापनाशक ओर शक्तिवर्धक तपश्चर्यां ल 

अग्नि की उष्णता से ससार के सभी पदार्थ जल, बदल या गल जति है । कोई रेस वस्तु नही है ४ 
अम्मि का ससर्गं होने पर भर परिवर्तन न होता हो । तपस्या की अग्नि भी सी हौ दै । वह परो के ४५1 ॥ 
निश्चित रूप से गलाकर नरम कर देती दै, बदलकर मन-भावन वना देती है अथवा जलाकर भस्म कर 

ज प्ररव्ध-करमं समय के परिपाक से प्रार्य ओर भवितव्यता वन चुके हैः जिनका भोगा जाना अरि ५ 
की भोति सुनिथित हो चुका है वे कष्टसाध्य भोग तपस्या की अग्नि के कारण गलकर नरम हे जति ६ । क 
भोगना आसान हो जाता है । ओ पाप परिणाम दो महीने तक भयंकर उदरशूल होकर प्रकट होने वाता च त 
साथारण कन्न बनकर दो महीने तक मामूली गदधवद़ी करे आसानी से चला जाता है । जिस पाप के कारण € 
यापर कट जति, भारी रक्तस्लोव होने को संभावना थी, वह मामूली ठोकर लगने से या चाकू आदिव शा 
दस-वीस वंद खून बहकर मिवृत्त हो जाता दै । जन्स-जन्मान्तरो के सचित वे पाप ज करई-करई जन्मो त मृ 
कष्ट देते रहने वाले थ, वे धोडी-धोडी चिह पूजा के रूप भे प्रकट होकर इसी जन्म म निवृत्त हो जते है ओर 
केः पथात्‌ स्व, मक्ति का अत्यन्त वैभवशाली जन्म मिलने का मार्ग साफ हौ जाता है } देखा गया है कि 
को इस जन्म मे परायः कुछ अभुविधार् रहती है । इसका कारण यह है कि जन्म-जन्मान्तरो के समस्त पाप ६६५ 
का भुगतान इसी जन्य मे होवर आगे ऋ मार्ग साफ हो जाए । इसलिये ईश्वरीय वरदान की तरह हलके^ 
कष्ट तपस्वियौ को मिलते रहते । यह पापो का गलना हुआ । है। 

बदलना इस प्रकार होता है कि पाप का फल जो सहना पडता है उसका स्वाद्‌ वड़ा स्वादिष्ट हे जाता ( 
धर्म क लिष कर्तव्य के सिए यश, कोति ओर परोपकार के लिए जो कष्ट सहे पडते है वे एेरै हौ है चैसेम 
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पीड़ा । प्रसूता को प्रसवकाल मे पीडा तो होती है, पर उसके साथ-साथ एक उल्लास भी रहता है । चन्र से मुख 
का सुन्दर बालक देखकर तो वह पीडा वित्कुल भुला वी जाती है । राजा हस्थिनर दधीचि, प्रह, मोरध्वज आदि 
को जो कष्ट सहने पडे, उनके सिये उस काल मेँ भी वे उत्लासमय थे, अन्तत. अमर कीरति ओर सद्गति की दृष्टि 
से तो वे कष्ट उनके लिये सब प्रकार मंगलमय दौ रहे । दान देने मे जँ ऋण मुक्ति होती है, वहो यश तथा शुभ 
गति की भी प्रापि होती है । तप दवारा इस प्रकार “उधार पट जना ओर मेहमान जीम जाना" दो कार्यं एक साथहो 
जति है। 

जल जाना इस प्रकार का होता है कि जो पाप अभौ प्रारन्ध नही बने है, भूल, अज्ञान या मजनृरीमे बेह वे 
छोटे-मोरे अशुभ कर्मं तप की अग्नि मे जलकर्‌ अपने आप भस्म हो जति है । सू हुए घात-पातकेढेर को 
अग्नि की छोटी-सौ चिनगारी जला डालती दै, वैसे ही इस श्रेणी के पाप कर्मं तपशरया, प्रायश्चित्त ओर भविष्य मे 
वैसान कसे के दृढ़ निय से अपने आप मष्ट हो जाते है । प्रकाश के सम्मुख जिस प्रकार अन्धकार विलीन हो 
जाता है, वैसे ही तपस्वी के अन्तःकरण की प्रर किरणो से पिछले कुसंस्कार नष्ट हो जाते है ओर साथ ही ठन 
कुसंस्कारो की छाया, दुर्गन्ध, कष्टकारक परिणामो की घटा का भी अन्त हो जाता है ! 

तपश्र्या से पूर्वकृत पापो का गलना, बदलना एवं जलना होता हो सो बात ही नही है, वरन्‌ तपस्वी मे एक 
मयो परम सात्विकं अग्नि पैदा होती है । इस अग्नि को दैवी विद्युत्‌ शक्ति, आत्म-तेज, तपोबल आदि नामो से भी 
पुकार दै । इस बल से अन्त करण में छिषी हुई सुप्त शक्तियाँ जाग्रत्‌ होती है, दिव्य सद्गुणो का विकास होता 
है । सूरत, उत्साह, साहस, धै, दूरदर्शिता, सयम्‌, स्मारग में प्रवृत्ति आदि अनेको गुणो कौ विशेषता प्रत्यक्ष 
परितक्षित हैमे लगती है । कुसंस्कार कुविचार्‌ कुटेव. कुकर्म से छुटकारा पाने के लिये तप्रया एक रामबाण 
अख है । प्राचीन काल मेँ अनेक देव-दानवौँ ने तपस्या करके मनोरथ पूरा करने वाले वरदान पाये है । 

पिस की रगड़ से गर्मी पैदा होती है । अपने को तपस्या के पत्थर पर धिसने से आत्म-शक्ति का उद्भव 
होता दै । समुद्र को मथने से चौदह रल मिले । दूध के मथने से घी निकलता दै । काम मन्थन से प्राणधारी बालक 
की उत्ति होती है । भूमि मन्थन से अन्न उपजता है । तपस्या द्वार आत्म-मन्यन से उच्च आध्यात्मिक तत्त्वो की 
वृद्धि का लाभ प्राप्त होता है । पत्थर पर धिसने से चाकू तेज होता है । अग्न मेँ ठपाने से सोना निर्मल बनता है ! 
तप से तपा हुआ मनुप्य भी पापमुक्त, तेजस्वी ओर विघेकवान्‌ बन जाता दै 1. 

अपनी तपस्याओं मे मायत्री तपस्या का स्थान बहुत महत्त्वपूर्णं है । नीचे कुछ पापनाशिनी ओर 
ब्रह्मतेज-वर्दिमी तपश्च बताई जाती है-- अ, 


(१) अस्वाद्‌ तप 
तप उन कष्टो को कहते है, जो अभ्यस्त वस्तुओ के अभाव मे सहने पडते है । भोजन मे ममक भौर मीटाये 
दो स्वाद कौ प्रधान वस्तु है । इनमे से एक भी वस्तु न डाली जाए तो वह भोजन स्वाद रहित होता है । प्रायः 
लोगो को स्वादिष्ट भोजन कटने का अभ्यास होता है । इन दोनो स्वाद तत्त्वो को या इनमे से एक को छोड देने से 
जो भोजन बनता है, उसे सात्विक प्रकृति वाता ही कर सकता है । राजसिक प्रकृति वाले का मन उससे नही भगा । 
जैसे-जैसे स्वाद रहित भोजन मे सन्तोष पैदा होता है, वैसे ही वैसे सा्विकेता बढ़ती जाती है । सवसे पआारम्भ्ें 
एक सप्ताह, एक मास या एक क्रतु के लिये इसका प्रयोग करना चाहिये । आरप्थ मेँ बहुत लम्बे समय के लिये 
नही करना चाहिये । यह अस्वाद-तप हुआ। ४ र ध 
(२) तितिक्षा तप । 
सर्दी या गर्मी के कारण शरीर को जो कष्ट होता हे, उसे थोद़ा-थोड़ा सहन कसना चाहिये । जाढ़े कौ तरतुमे 
धोती ओर्‌ दुपट्टा या कुता दो वशो मे गुजारा करना, रात्र को रुट्‌ का कपड़ा ओदढृकर या कम्बल से काम चलाना 
गरम पानी का प्रयोग न करके ताजे जल से स्नान करना, अग्नि न तापना, यह शीत सहन के तप है । पंख. छता 
ओर बर्थ का त्याग यह गमीं कौ तपशर्थ है । १५ । 
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(२) कर्षण तप 
प्रात काल एक-दो चष्टे सत रहे उठकर नित्यकर्म मे लग जाना, अपने हाथ से बनाया भोजन कस, अफ 
लिये स्वयं जल भरकर लान!, अपने हाथ से वख धोना, अपने वर्तन स्वयं मलना आदि अपम सेवाके कम रे 
से कम से कम कराना । जूता न पहनकर खड़ा या चटी से काम चलाना । पलंग पर शयन न कफे त्राय 
भूमि पर्‌ शयन करना । धातु के वर्तन प्रयोग करके पततल या हाथ मे भोजन करना, पशुओं की सवारी न कत 
खादी पहनना, पैदल यात्रा कएना आदि कर्षण तप दै । इसमे प्रतिदिन शातीरिक सुविधाओ का लाग गै 
अमुविधाओ को सहन करना पटुता टै । त 


(४) उपवास 1 ^ 

गीता मे उपवास को वियय विकार से निवृत्त कसे वाला बताया गया है । एक समय अत्राह ओर 
समय फलाहार आरम्भिक उपवास है । धीरे-धरि इसकी कठोरता बढानी चाहिये । दो समय फल, दृध, दही 
का आहार इसमे किन है । केवल दूध या छाछ पर रहना हो तो उसे कई वार सेवन किया जा सरक्त दैवम 
हर एक उपवास मे कई बार अधिक मातरा मे विना प्यास के धी पीना चाहिये जो लोग म जलनही / 
याकमपीतेहै, वे भारी भूल करते है । इससे पेट की अगन तिं मे पड़े मल को सुखाकर गेट वनादेती 
इसलिये उपवास मे कई बार पामी पीना चाहिये ! उसमे नीबू सोडा, शक्कर मिला लिया जाए ते सवास 
आत्मशुद्धि के लिए ओर भी अच्छारै 1 


(५) गव्य कल्प तप, र 
शरीर ओरमनके अनेक विकारो को दूर कसे के लिये गव्यकल्य अभूतपू्व है 1 राजा दिलीप जव परभै 
रहे तो उन्दने कुल गुरु के आश्रम मे गौ चरा की तपस्या पली सहित की थौ । नन्दी गौ को वे व ५ 
गोरस का सेवन करक ही रहते थे । गाय का दूध गाय का दही, गाय की छा, गाय का घौ सेवन कए, ४ 
गोबर के कण्डो से दूध गरम्‌ करना चाहिये । गोमूत्र की शरीर पर मालिश करके सिर मे डालकर सात = 
चर्म-रोगो तथा रक्त-विकारो के लिये यदा लाधदायक है । गाय के शरीर से निकलने वाला तेज वहा 1 
एवं बलदायक होत दै, इसलिये गौ चराने का भी बडा सूक्म लाप है ! गौ के दृध, दही, घौ, छछ पर मनुष्य 
मास निर्वाह करे, तो उसके शरीर का एक प्रकार से कल्य हो जाता है । 


(६) अ्दातव्य तप हा। 

अपने पास जो शक्ति हो , उसमे से कम मातरा मेँ अपते लिये रखकर दूसते को अधिक मात्रा मे त 
धनी आदमी धन का दान कते है ! जो धनी नीह, वे अपने समय. बुद्धि ञान चातुर्यं सहयोग आदि 4 
या दान देकर दूसरे को लाभ पर्वा सकते दै । शरीर का, मन का दान भी धन-दान की ही माति महत्व समय 
अनीति उपार्जितं घन का सबसे अच्छा प्रायश यही है कि उसको सत्काये के लिये दान कर दिया जाए। 
काकुछम ङ भाग लोकसेवा के तिये लगाना आवश्यक ह । दान देते समय पप्र ओर कार्यं का ५ ६ 
आयरयक रै । कुपात्र को दिया हुआ, अनुपयुक्त कर्म क लिये दिया गया दान वयर्थ है} मुष्यत प्रणी हि 
के अधिकारी है } गौ, चीरी, चिडया, कुते आदि उपकारी जीव-जन्तुमो को भी अन्र-जल का दन देनैक 
भ्रयतशील रना चाहिये । ` त्वि 

स्वय कष्ट सहकर, अभावग्स्त रहकर भी दूस कौ उचित सहायता करना, ठन उत्रतिशीतः, साना 
सद्गुणो जनने मे सहायता करना सुविधा देना दान का वास्तविक उदेश्य है । दान प्रशंसा म 
पतरा-पत्रा भरा हुआ है । उसके पुण्य के सम्बन्ध मे अधिक क्या कटा जाए । येद ने कहा है-~सौ हाथ 
ओर हजार दार्थ से दान करे ।> 
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(७) निष्कासन तप 
` " "अपनी बुराइयो ओर पापो को गुप्त रखमे से मन भारी रहता दै । पेट मेँ मल भरा रहे, तो उससे नाना प्रकार 
के रोग उत्पन्न होते है, वैसे ही अपने पापों को छुपाकर रखा जाए तो यह गुप्तता रुके हुए मल की तरह गन्दमी 
ओर सड़न पैदा कले वाले समस्त मानसिक कषेत्रे को दृरषित कर देती ८ 1 इसलिये कु एेसे मित्र चुने चाहिये 
जो काफी गम्भीर ओर विशस्त हो 1 उनसे अपनी पाप कथाये कह देनी चाहिये । अपनी कठिना, दुःख गाथा 
इच्छारण, अनु ४. भी इसी प्रकार किन्ही एमे लोगों से कहते रहना चाहिये, जो उतने उदार हो कि उन्दे सुनकर 
धृणा न करे ओर कभी वितेधी हो जाने पर उन्हे दूस से प्रकट करके हानि न पर्वा । यह गुप्त वातो का 
प्रकरीकरण एक प्रकार का आध्यालिक जुलाब है, जिससे मनोभूमि निर्मल होती है 1 
प्रायश्ित्तो मे “दोष प्रकाशन” का महस्पूर्ण स्थान है । गोहत्या हो जाने का प्रायश्चित्त शाखो ने यह बताया 
हैकिमरी गौ की पूछ हाथ मे लेकर एक-सौ गोवो मे वह व्यक्ति उच्च स्वर से चिल्ता-चिल्लाकर यह कटे कि 
मुञ्से गौ-हत्या हो गयी । इस दोप प्रकाशन से गौ-हत्या का दो छूट जाता है । जिसके साथ बुराई की हो उससे 
षमा माँगनी चाहिये, क्षतिपूर्ति करनी चाहिये ओर जिस प्रकार वह संतुष्ट हो सके वह करना चाहिये । यदि वह भी 
मेहो तो कम दसेकम दोष प्रकाशन द्वारा अपनी अन्तरात्मा का एक भारी बोड्च तो हल्का करना ही चाहिये । इस 
प्रकार के दोप प्रकाशन के तिये "शान्तिकुञ्म हरिद्वार" को एक विश्वसनीय मित्र समञ्ञकर पत्र द्वारा अपने दोपो को 
लिखकर उनके प्रायध्चित्त तथा सुधार की सलाह प्रसन्नतापूर्वक ली जा सकती है । १. 9 
(८) साधना तप ` \ ॥ 
गायत्री का चौबीस हजार जप नौ दिन मे पूरा करना, सवालक्ष जप चालीस दिन मे पूरा करना, गायत्री यज्ञ, 
गायत्री कौ योग साधना पुरश्चरण, पूजन्‌ स्तोत्र पाठ आदि साधनाओं से पाप घटता है ओर पुण्य बढ़ता है । कम 
पृढे लोग “गायत्री चालीसा” का पाठ नित्य करके अपनी गायत्री भक्ति को बढ़ा सकते है ओर इस महामन्र से 
वदी हई शक्ति के द्रा तपोबल के अधिकारी बन सकते है । | ॥ 
६ ॥ ८९) ब्रह्मचर्य त्प 
ˆ वीर्य-रकषा, मेथुन से वचना, काम-विकार पर कायु रखना ब्रह्मचर्यव्रत दै । मानसिक काम-सेवन शारीरिक 

काम-सेवन कौ ही भोति हानिकारक है । मन को कामक्रीड़ा की ओर न जाने देने का सबसे अच्छा उपाय उसे 
उच्च आध्यालिक एवं पैतिक विचारो मे लगाये रहना है । विना इसके ब्रह्मचर्य की रक्षा नही हो सकती । मन को 
ब्रह्ममे, सत्‌ तत्व मेँ लगाये रहने से आत्मोन्नति भरी होती दै, धर्म साधना भी ओर वीयं रक्षा भी । इस प्रकार एक 
ही उपाय से तीन लाभ कसे वाला यह तप गायत्री साधना वालों के लिये सन प्रकार उत्तम है 


क ` (१०) चान्द्रायण तप 0 

,* यह व्रत पूर्णमासी से आरम्भ किया जता है । पूर्णमासी को अपनी जितनी पर्ण खुराक हो, उसका सोलहवाँ 
भाग प्रतिदिन कम करते जाना चाहिये । जैसे अपना पूर्णं आहार एक सेर है, तो प्रतिदिन एक छर्टोक आहार कम 
करते जाना चाहिये, कृष्ण पक्ष का चन्द्रमा जैसे १-१ कला नित्य घटता है, वैसे ही १-१ षोडशांशे नित्य कम करते 
चलने चाहिये 1 अमावस्या ओर भततिपदा को चन्द्रमा विल्कुत दिखाई नही पड़ता । उन दो दिनो बिल्कुल भी 
आहार न लेना चाहिये । फिर शुक्ल पक्ष फी दौज को चन्द्रमा एक कला से निकलता है ओर धीरि-घीरे वदता रै 
वैसे ही १-१ घोडशाश बढ़ते हए पूर्णमासी तक परणं आहार पर पर्ुच जाना चाहिये । एक मास मे आहार-विहार 
स्वाध्याय, सत्संग मे प्रवृत्ति, सात्विक जीवनचर्या तथा गायत्री साधना मे उत्साहपर्वक संलग्न रहना 
चाहिये । 

 .अर्ध॑चाद्धायण त्रत पनरह दिन का होता टै । उसमे भोजन का आट भाग आट दिनं कम करना ओर आट 
दिन वदढ़ाना होता है । आरम्भ मे अर्थ चान्द्रायण ही कना चाहिये ¡ जव एक वार सफलता मिल आष तो पूर्ण 


चान्द्रायण के लिये कदम बढ़ाना चाहिये । । 


ड मृती गहविदगन प 


उपवास, स्वास्थ्यरक्षा का बड़ प्रभावशाली साधन है । मनुष्य से खान-पान मे जौ पुटि स्वभाव ब 
परिस्थितिवश होती रहती है, उनसे शरीर मे दूषित या विजातीय तत्व कौ वृद्धि हौ जाती है । उपवास सतर्भे् 
पेट खाली रहता ह, तौ जठराग्नि उन दोप को हौ पचने लगती हे । इसमे शरीर शुद्ध होता है भौर सत स्वै 
जाता है । जिसकी देह मे विजातीय तत्त्व मही होगे ओर्‌ नाडियों मे स्वच्छ रक्त परिभरमण करता होगा, उपग 
एकाएक किसी रोग या बीमारी कौ शिकायत हो ही नही सकती । इसलिये स्वास्थ्यकामौ परुष के तिये पवां 
बहुत वदे सहायक बन्धु के समान है । अन्य उपवारसो से चाद्रायण वत मेँ यह विशेषता रै कि इसे भग 
घटाना ओर बदाना एक नियम ओर क्रम से होता है, जिससे उसका विपरीत प्रभाव तनिक भी मद पड़ता।अय 
लम्बे उपवासं मे जिनमे भोजन को लगातार दस-पद्ह दिन के लिये छोड़ दिया जाता टै उपवास को खले 
समय बड़ी सावधानी रखमी पडती है ओर अधिकांश व्यक्ति उस समय अधिक मात्रा मे अनुपयुक्त असि(क 
लेने से कठिन रोगो के शिकार ह जति है 1 यह चान्द्रायण व्रत मे विल्कुल नही होता । 


(९९) मौन तप 4 

मौन से शक्तियो का क्षरण रुकता है, आत्म-बल एव संयम बढ़ता है देवी तत्वों कौ वृद्धि होती हैक 
एकाग्रता बढती ह, शान्ति का प्राुरभाव होता ह, बहिमुखौ वृत्तया अन्तर्मुखी होने से आतमोत्ति का रग 
होता है । प्रतिदिन या सप्ताह मे अथवा मास मे कोई नियत समय मौन रहने के लिये तिश्ित करना चाहिये। क 
दिन यालेगातार भी एेसा व्रत रखा जा सकता है । अपनी स्थिति, रुचि ओर सुविधा के अनुसार मौतकी भर्व 
निरधौरित करनी चाहिये । मौन काल का अधिकांश भाग एकांते स्वाध्याय अथवा बह चिन्तन मे व्यतीत रता 


चाहिये । 
(१२) अर्जन तप 
विद्याध्ययन, शिल्प-रिक्षा देशाटन, मल्ल विद्य संगीत आदि किसी भो रकार की उत्पादक उपयोगी रिष 
प्त करके अपनी शक्ति योग्यता, क्षमता क्रियाशीलता, उपयोगिता बढाना अर्जन तप है ।विदचाथी को कषरम 
पड़ता है, जिस प्रकार मन मारना पडता रै ओर सुविधाएे छोडकर कठिनाई से भरा कार्यक्रम अपनाना पी 
वह तप का लक्षण है । केवल वचपन मे ही नही वृद्धावस्था ओर मृत्यु पर्यन्त किसी न किसी रूपभे सैष 
तप करते रहने का प्रयत्न करना चादि । साल मेँ थोड़ा-सा समय तो इस तपस्या मे लगाना ही चहिये, मि 
अपनी तपस्या बढ़ती चले ओर उनके द्वारा अधिक लोक-सेवा करना सम्भव हो सके । च 
सूर्य की बारह राशियों होती है, गायत्री के वह बारह तप है । इनमे से जो तप, जब, जिस प्रकर क 
उसे अपनी स्थिति, सुचि ओर सुविधा के अनुसार अपनाते रहना चाहिये । एेसा भौ हो सकता है कि वर्षेव 
महीनों मे एक-एक महौने एक-एक तप करके एक वर्षं पूरा तप वर्थ चिताया जाए 1 अ 
सातवे निष्कासन तप मे एक-दो बार विशस्त मित्रो के सामने दोष ्रकटीकरण हो सकता है । नित्य ध | 
डायरी मे एक मास तक अपनी बुराइयों लिखते रहना चाहिये ओर उन्हे अपने पथ-पदर्शक को दिखाना चा 
यह क्रम अधिक दिन तक चातु रखा जाए. तो ओौर भी उत्तम है 1 महात्मा गोधी साबरमती आश्रम मे 
आश्रमवासियों की डायरी बड़े गौर से जँचा करत थे । र 
अन्य तपों म प्रत्येक को प्रयोग कटने के लिये अनेको रीति लै सकती है । नदे थोड़ी-योडी अवि च 
लिये निर्धारित करके अपना अभ्यास ओर साहस यदना चाहिये । आरम्भ मेँ थोड़ा ओर सरल तप 
पौरे दीर्घकाल तक ओर्‌ कठिन स्वाध्याय साधन करना भौ सुलभ हो जाता है । 


मायत्री साधना से पापमुक्ति ८ 
मायत्री की अनन्त कृपा से पतितो को उच्चता मिलतो है ओर पापियों के पाप नाश हेते है । इस व 
८ करते हए हरे यह भती प्रकार समञ्च लेना चाहिये कि आत्म सर्वथा स्वच्छः निर्मल, पविः, शु. वद 
र्लिप्त ह । शेत कौच या पारदशीं पात्र मे किसी रंग करा पानी भर दिया जाए तो उसी रग का दीखे 


गयत्री महाविक्ान भाग-१ ८५ 


साधारणतः उसे उसी रग का पात्र कहा जाएगा । इतने पर भी पात्र का मूल सर्वथा रंग रहित ही रहता है । एकरंगं 
कापामी भर दिया जाए तो फिर इस परिवर्तन के साथ ही पात्र दूसरे रंग का दिखाई देने लगेगा । मनुष्य की यही 
स्थिति है । आत्मा स्वभावतः मिर्विकार है, पर उसमें जिस प्रकार के गुण, कर्म, स्वभाव भर जाति है, वह उसी प्रकार 
का दिखाई देने लगता है 1 
गीता मे कहा है कि--“विद्या-विनय सम्पतन्राह्यण, गौ, हाथी, कुत्ता तथा चाण्डाल आदि को जो समल्व 
बुद्धि से देखता है, वही पण्डित है ।" इस समन्वय का रहस्य यह है कि आत्मा सर्वथा निर्विकार है, उसकी मूल 
स्थिति में परिवर्तन मही होता, केवल मन, बुद्धि, चित्त, अहकार अन्त.करण चतुष्टय, रगीन-विकारग्रस्त हो जाता है, 
जिसके कारण मनुष्य स्वाभाविक विपत्र, विकृत दशा मे पड़ा हुआ प्रतीत होता है । इस स्थिति मे यदि परिवर्तन 
हो जाए तो आज के दुष्ट का कल ही सन्त बन जाना कुछ भी किन नही दै । इतिहास वताता है, कि एक चाण्डाल 
कुलोतयन्न तस्कर बदलकर महर्षि वाल्मीकि हो गया ! जीवन भर वेश्यावृत्तिकरने वाली गणिका आन्तरिक परिवर्तन 
के कारण परम साध्वी देवियो को प्राप्त हने वाली परमगति की अधिकारिणी हई । कसाई का पेशा करते हुए 
जिन्दगी.गुजार देने वाते अजामिल ओर सदन परभ भागवत भक्त कहलाये । इस प्रकार अनेक नीच काम करने 
वाले उच्चता को प्राप्त हुए है ओर हीन कुलोततनो को उच्च वर्णं की प्रतिष्ठा मिती है । रैदास चमार कमर जुलाहि, 
रामानुज शुद्र, षटकोपाचार्य खटीक, तिरवल्तुवर अंत्यज वर्ण मेँ उतत्न हए थे, पर उनकी स्थिति अनेकों ब्राहमणो 
से सची थी । विश्वामित्र कषत्रिय से बाह्मण वने थे । 
जहो पतित स्थान से ऊपर चढ़े के उदाहरणो से इतिहास भरा पड़ा है, वर्ह उच्चे स्थिति के लोगो के पतित 
होने के भरी उदाहरण कम नही है, पुलस्त्य के उततम ब्रह्मकुल मे उत्पतन हुआ चाये वेदो का महापण्डित रावण, 
मनुष्यता से भी पत्ित होकर राक्षस कहलाया । खोटा अन्न खाने से द्रोण ओर भीष्म जैसे ज्ञानी पुरुष्‌ अन्ायी 
कौरवं के समर्थक हो गये । विश्वामित्रने क्रोध में आकर वसिष्ठके निर्दोष बालकों कौ हत्या कर डाली ! पाराशर 
ने धीवर की कुमारी कन्या से व्यभिचार करके सन्तान उत्पन्न कौ, विश्वामित्रे वेश्या पर आसक्त होकर उसे लम्बे 
समय तक अपने पास रखा, चन्द्रमा जैसा देवता गुरु माता के साथ कुमार्गगामी बना, देवताओ के राजा इन्र को 
व्यभिचार के कारण शाप का भाजन होना पड़, व्रह्मा अपनी पुत्री पर ही मोहित हो गये, ब्रह्मचारी नारद मोहप्रस्त 
होकर विवाह करे स्वयवर मे पहुचे, सड़ी-गली काया वाले वयोवृद्ध च्यवन ऋषि को सुकुमारी सुकन्या से विवाह 
करने की सूञ्ी, बलि राजा के दान मे भोजी मारते हुए शुक्राचार्य ने अपनी अख गवा दी, धर्मराज युधिष्ठिर तक 
ने अश्वत्थामा के मरने की पुष्टि करके अपने मुख पर कालिख पोती ओर धीरे से "नरो वा कुञ्जरे वा“ गुनगुमाकर 
अपने को द्यूट से बचाने की प्वचना की । कँ तक क किस-किस की कहे, इस दृष्ट से इतिहास देखते है, तो 
बदो-बडो को स्थान च्युत हुआ पते दै । इसे प्रकट होता है कि आन्तरिकं स्थिति मे हेर-फेर हो जने से भले 
मनुष्य बुरे ओर बुरे मनुष्य भले बन सकते हे ! ^ 
शास्र कहता है कि जन्मसे सभी ८ प्य.शूद्र पैदा होते है । पौ संस्कार के प्रभाव से द्विज बनते हे ! असल 
मेँ यह सस्कार ही है, ज शूद्र को द्विज ओर्‌ द्विज को शूद्र बना देते है । गायत्री के तत्वज्ञान को हदय मे धारण 
कले से एसे संस्कारो की उत्पत्ति होती है, जो मनुष्य को एक विशेष प्रकार का बना देते है । उस पत्रमे भरा हुआ 
पहला लाल रंग निवृत्त हो जाता है ओर उसके स्थान पर नील वर्ण परिलक्षित होने लगता है । 
पापो का नाश आत्मतेज की प्रचण्डता से होता है । यह तेजी जितनी अधिक होती है, उतना ही सस्कार का 
कार्य शीघ्र ओर अधिक परिमाण मे होता है । विना धार को लेहे की छंड से वह कार्य नही हो सकता, जो तीक 
तलवार से होता है । यह तेजी किस प्रकार आए ? इसका उपाय तपाना ओर रगढड्ना है । लोहे को आग मे तपाकर 
उसमे धार्‌ बनाई जाती है ओर पत्थर पर रगड़कर उसे तेज किया जाता है । तव वह तलवार दुश्मन की सेना का 
सफाया करने योग्य होती है । हमे भी अपनी आत्म-शक्ति तेज कले के लिये इसी तपने, धिसने वाली प्रणाली 
को अपनाना पड़ता है--इसे आध्यात्मिक भाषा मे "तप" या श्रायश्चितत' नाम से पुकारे है } 
अपराधो कौ निवृत्ति के लिये हर जगह दण्ड का विधान काम मे लाया जाता है ! वच्चे ने गडबड की, कि 


् 


ध गायत्री महाविशतं भग! 


माता कौ डट-डपट पदी, शिप्य मे प्रमाद किया, कि गुरने छड़ी संभाली ! सामाजिक नियमो को भेव यामि 
पंचायत ने दण्ड दिया । कानून का उत्लंयन हुआ कि पुर्न, जेल. काला पानौ या फो तयाः व 
दैहिकः भौतिक दुःख देकर पापो का दण्ड देता है । दण्ड-विधाने प्रतिशोध या प्रतिहिंसा मात्र नही है घूर 
वदला खून" कौ जंगल प्रथा के कारण नही, दण्ड विधान का निर्माण उच्च आध्यात्मिक विरान के अधा 
किया गया है । कारण यह है कि दण्ड स्वरूप जो कष्ट दिये जति है, उनसे मनुष्य के भीतर एक तवती मौ 
है अ्रतिकरिया हेती है तेज आती है जिससे उसका गुप्त मानस चौक पड़ता है ओर भूल को ठोडकः रद्र 
प्र आजाता है । 'तप मे एसी शक्ति है । तप की ग्म से अनात्म तत्वौ का संहार हेता +" कः 
दूमरो द्वारा दण्ड रूप मे बलात्‌ तेप कराके हमारी शुद्धि की जाती है । उस प्रणाली को हम स्वयं ह अपरा 
अपन गुप्त प्रकट पापौ का दण्ड स्वयं ही अपने को देकर श्वेच्छापर्वक तप कर तो वह दूते दए वलनाद्‌कणि 
हुए तप कौ अपेक्षा असंख्य गुमा उत्तम दै । उसमे न अपमान होता दैन ग्रतिहिसा एवं न आत्म-गतानि से मि 
क्षोभित होता हैः वस्‌ स्वच्छा तप से एक आध्यात्मिक आनिन्द आता दै, शौर्यं ओर साहस प्रकट हेता दै 
दूसरे कौ दृष्टि मे अपनी ्रषठता, रतिष्ठा बढती है पापो की मिवत के लिये आत्मज फी अमन चहिये 
अग्नि की उत्पत्ति से दुहरा लाभ होता है, एक तो हामिकारक तत्वों क, कषाय-कत्मपो का नाशा होता ै दरे 
उनकी ऊमा ओर प्रकाश से दैवी-तत्वो का विकास, पोषण एवं अभिवर्धन होता है जिसके कारण साध, पव, 
मनस्वी एवं तेजस्वी बन जाता है । हमारे धर्म-शाखो मे पग-पग पर त्रतु उपवास. दान, स्नान, आचिरणःविवा 
आदि के विधि-विधान इसी दृष्ट से किये गये है कि उन्हे अपनाकर मनुष्य इव दुहे लाभो को उठ सके) 
“अयने से कोई भूल, पाप या वुराया बन पड़ हो, तो उनके अशुभ फर्लो के निवारण के लिये सच्चा $ 
तो यही हैकिउनदेफिरनकलेका दृढ निधय किया जाए पर यदि इस निश्चय के साथ-साथ थोडी ठप 
कौ जाए तो उपे परतिज्ञा का बल मिलता है ओर उसके पालन भ दृढता आती है) साय हौ यह तर्य सात्वतं 
फी तौत्रगति से वृद्धि करती दै, चैतन्यता उत्सन्न करती है ओर देसे उत्तमोत्तम ष कर्म स्वभावो को उतत्रकती 
हैः जिनसे पवित्रताम्‌, साधनामय्‌, मंगलमय जोवन चिताना सुगम हो जाता ह । गायत्री शक्ति के आधार ध 
गयी तपशर्या बडे-वडे पापिदरो को भो निष्पाप बनाने, उनके पाप-पुज्जो को मष्ट के तथा भविष्यकेतियै 
निष्पाप रहने योग्य बना सकती है ।* गे 
जो कार्य, पाप दिखाई पडते है; वे सर्वदा वैसे पाप नही हेत जैसे कि समद्ये है । कहा गया वि त 
भी कार्यनतो पापहै न पुण्य, कर्ता की भावना के अनुसार पाप-पुण्य होते है । जौ. कार्यं एक मनुष्य के तिये 
है. वही दूसरे के सिथे पाप-रहित है मौर किस केलिये वह पुण्य भर है । हत्या कना एक वर्ह वह तन 
के लिये तीन्‌ विभित्र परिस्थितियो के कारण भिन्न परिणाम वाला बन जाता है । कोई व्यक्ति दूसरे का घन अपह 
करने कै लिये किसी की हत्या करता है, यह हत्या घोर पाप हई ! कोई न्यायाधीश या जल्लाद समाज के श 
अपराधी को न्याय रक्षा के लिये प्राण-दण्ड देता है, वह उसके लिये कर्तव्य-पालम्‌ है । कोई व्यक्ति आतत्य ४ 
डाकुओ के आक्रमण से निर्दोष के प्राण बचानि के लिये अपने को जोखिम मे डालकर उन अत्याचारियो के 
कर दता है, यह पुण्य है । हत्या तीनो ने ही की, पर तीनो की हत्याये अलग-अलग परिणाम वाती ह । ज 
५५ डाक न्यायाधीश एवं आततायौ से लड़कर उसका वध कसे वाले--समान रूप से पापौ नही एमि 
सक्ते । 


चोरौ एकनुरा कारय है परन्तु परिस्थितियो वश वह भी सदा बुरा नही रहता । स्वयं सम्पन्न हेते हुए द ओ 
अन्यायपूर्वक दूसरों का धन हरण करता है, वह पवका चोर है ! दूसरा उदाहरण सीजिये-भूखसे प्राण जा 
जरी म किसी भो समपत्रवयक्ति का कुछ चुराकर आत्मरक्षा कना कोई बहुत चड़ पाप नही दै । तीसरी व 
द किसी दुष्ट कौ साधने-सामम्र चाकर उसे शक्ति हीन वना देमा ओर उस चुराई हई सामी को सत्वरमे 

ना पुण्य का काम ह । तीनों चौर समान शरेणी के पापी महो दये जा सकते । | 
मजबूरी, धर्म रक्षा तथा वौदधिक स्वल्प विका के कारण वश कड वार एसे कार्ष हेति दै, 
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स्थूल दृष्टि से देखने मे निन्दनीय मालूम पड़ते है पर वस्तुतः उनके पे पाप भावना छिपी हई नही होती, एमे 
कार्यं पाप नही कहे जा सकते । बालक का फोड़ चिरवाने के लिये माता को उसे अस्यताल ले जाना पड़ता रै ओर 
वाल्क को कष्ट मे डालना पुता है । रोगौ की प्राण रक्षा के लिये डाक्टर को कमाई के समान चीड्-फाड करने 
का कार्यं करना पड़ता ह । रोगी कौ कुपथ्यकारक इच्छाभो को रालने के लिये उपचारक को जठ वहाने बनाकर 
किसी प्रकार समल्ञाना पतता है । वालको कौ जिद का भी प्राय.रेसा हौ समाधान किया जाता है । हिसक जन्तुओ, 
शसरधारी दस्युओ पर सामने से मही, यत्कि पीछे से आक्रमण करना पड़ता है । हं 

प्राचीन इतिहास पर्‌ दृष्टिपात कसे से प्रतीत होता है कि अनेक महापुरुषों को भी धर्म की स्थूल मर्यादाओं 
काउल्तथन करना परडुता रै । लोकहित, धर्म वृद्धि ओर अधरम नाश की सदभावना के कारण उन्हे वैसा पापी नही 
चनना पडता जैसे कि वही काम कसे वाते आदमी को साधारणत. बनना पड़ता है } 

* भगवान्‌ विष्णु ने भस्मासुर से शंकर जी के प्राण वचनि के लिये मोहिनी रूप यनाकर्‌ उसे छला ओर नष्ट 
किया ! समुद्र-मन्यन के समय अमृत-घर के बंटवारे पर जव देवताओ ओर असुरो मेँ गडा हो रहा था, तव भी 
विष्णु ने माया- मोहिनी रूप वनाकर्‌ असुरे को धोखे मे रखा ओर अमृत देवताओं को पिला दिया । सती वृन्दा 
का सतीत्व डिगाने के लिये भगवान्‌ ने जालन्धर का रूप बनाया था । राजा बलि को छने के लिये वामन का 
रूप धारण किया था । पेड़ की आड मे छिपकर्‌ राम ने अनुचित रूप से बाली को मारा था । 

महाभारत मे धर्मशज युधिष्ठिर ने अश्वत्थामा की मृत्यु का छलपूर्वक समर्थन क्रिया । अजुन न शिखण्डी 
की ओट मे खंडे लेकर भीष्म को मारा, कर्णं का रथ कौचडमे धस जाने पर भी उसका वध किया । घोर दुर्भिक्ष 
मे कषुधा पीडि होने पर विश्वामित्र क्रि ने चाण्डाल के घर से कुते का मांस चुरकर खाया, प्रहाद का पिता की 
आज्ञा का उल्लंघन करना, वलि का गुरु शुक्राचार्य की आज्ञा न मानिना, विभीषण का भाई को त्यागना, धरत का 
माता की भर्त्सना करना, गोपियों का परपुरुष श्रीकृष्ण से प्रेम करना, मीरा का अपने पति को त्याग देना, परशुराम 
जी काअपनी माता का सिरं काट देना आदि कार्य साधारणत. अधर्म प्रतीत होते है, पर उन्हे कर्ताओ ने सदुदेश्य 
से भ्ररिते होकर किया था, इसलिये धर्म की सूम दृष्टि से यह कार्य पातक नही गिने गये । 
शिवाजी ने अफजल खों का वध कूटमीतिक चातुर्यं से किया था। भारतीय स्वाधीनता के इतिहास में 
कऋरन्तिकारियो मे त्रिटिश सरकार के साथ जिस नीति को अपनाया था, उसमें चोरी, उकैती, जासूसी, हत्या, कल्ल, 
शूट बोलना, छल, विश्वसघात आदि एेसे सभी कायो का समावेश हुआ था, जो मोटे तौर से अधर्म कहे जते है, 
परन्तु उनकी आत्मा पवित्र थी, असख्य दीन-दुःखी प्रजा कौ करुणाजनक स्थिति से द्रवित होकर अन्यायी शासन 
को उलरने के लिये ही उन्होने एसा किया था । कानून उनको भले हौ अपराधी बताए पर वस्तुतः वे पापौ कदापि 
नही कहे जा सकते । ~~ „^ 
~ अधर्मं का नाश ओर धर्म की रका के लिये भगवान्‌ को युग-युग मेँ अवतार लेकर्‌ अगणित हत्याये करमी 
पड़ती है ओर रक्त की धार बहानी पड़ती है । इसमे पाप मही होता । सदुदेश्य के लिये किया हुआ अनुचित कार्य 
भी उचित के समान ही उत्तम माना गया है । इस प्रकार मजबूर किये गये, सताये गये, ुभुश्ित, संतरस्त-दुःखी, 
उतेलिते, आपतनिग्रस्तो,अज्ञानी बालक, रोगी अथवा पागल कोई अनुचित कार्यं कर बैठते दै, तो वह क्षम्य माने 
जति है, कारण यह है कि उस मनोभूमि का मनुष्य धर्म ओर कर्तव्य के दृष्टिकोण से किसी बात पर ठीक िचार 
केरे में समर्थं नही होता। - 4 + ८ 
पापियो कौ सूची मे लितने लोग है,उनमे से अधिकाश रेसे होते है, जिन्हे उपर्युक्त किन्ह कारणो से अनुचित 
कार्य के पडे, पो वे उनके स्वभाव मे आ गये । परिंस्थतियो ने, मजनृरियो >, भदरतोमि उन्दे लाचार कर दिया 
ओर वे बुराई कौ ढालू सडक पर फिसलते चते गये । यदि दूसरे प्रकार कौ परिस्थिति, सुविधाये उन्दे मिलेती, 
ऊँचा उटाने वाले ओर सन्तोष देमे वाले साधन मिल जाते, 'तो निश्चय ही वे अच्छे कोेहेोते।. ` . 
कानून ओर लोकमत चदे किसी को कितना ही दोषी ठहर सकता है स्थूल दृ से कोई आदमी अत्यन्त 
युग हय सकता है, पर वास्तविक पापियो की संख्या इस ससार मे ब्रहुत कम रै । जो परिस्थितियों के वश चुरेबन 
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की युद्धि ठौक काम नही करतो ! जालमे फंसे कयूतर कौ तरह वह जित्तना फड्फदरातरा द, उतना र जतम 
फसा जाता है । से अवसरो प्र हार को हप्निम' वत होता है । गज्‌ द्रौपदी, नरसी, ग्रहादि आदि को उपक 
का आश्रय लेना पड़ा था । देखा गया हँ कि कई वार जय वह सांसारिक प्रयल पेष फारग नह तेत नेद 
सहायता मिलने पर सा स्थिति हो बदल जाती है ओर विषरदाओ कौ रत्र के घोर अन्धकार को चौरकः अवर 
देसी विजलौ कोथ जाती ह, जिसके प्रकाश मे पार हने का रपा मित जाता । अनुष्ठान रेमौ तरप । 
वह इदे हुए चा चीत्कार है जिसमे देवताओं क सिंहासन सिलवा ह अनुष्यन का विणे हदयाकाचमे ए 
एस प्रकारा क रूपम्‌ होता ह, जिसके द्वारा विपततिग्रसत कौ पार हने का रास्ता दिखाई दे चारा! 

सासारिक कटिनाइयो मे, मानसिक उतञ्नो ये, आन्तरिक दद्मो मे गाय्रो-अनुप्ठाय से जसाघापण सहया 
मिलती है । यह दोक है कि “किमी को सोमका घडा भर कर अरापिया गायत्री बही दे जापी" पर वहग 
कि उसके प्रभाव से मनोभूमि भे मौलिक परिवर्तन होत ह चिन कारण कषिनाई का उभि हत गसि 
आवा हं । उपासक मे एेसौ वद. एसी प्रतिभ, एसी सूद हैमी दूरदर्थिा पैदा हो जाती है जिसके सास क 
एमा रस्ता ्राप्त कर लेता है,जो कटिनाई के निवारण मे रामबाण फी तरह एलपएद सिदध होवा है भात मियं 
मे कु असंगत, असम्भव ओर अनावश्यक विवारधारायै, कामायै, मानयतताये घुस पुती है जिनके काण वई 
व्यि अकारण दुखी वना रहता ह । गायत्री साधना से मसिष्क का एसा प्रिमार्भन हो जाता दै, निपेदुः 
समय परते जो वाते अत्यन्त अवश्यक अर महत्वपूर्णं लगती थी, वे ही पीके अनावश्यक ओर अनुपयुक्त ता 
लगती है । बह उधर से मह मोड तेता है । इस भकार यह मानसिक पवर्त इतना आन्दमय लिदतेत 
जितना कि पूवं कल्पत कामनाओ से पूर्णं हमे र भर सुख म मिलता । अनुष्ठान द्वार एेसे ही ्ात ओर अर 
परिवर्तन होते है, जिनके कारण दुःखो ओर चिन्ताओं से भस मतुप्य धोड़े ही समय मे सुख-गानि सा स्व 
जीवन विताने को स्थिति मे पर्ुच जाता दै । 

सवालाख मनत के जप को अनुष्ठान कहते है । ह वस्तु के पकने कौ कु मर्यादा हेती है । दाल. माग {ट 
कोवि आदि कै प्कने के लिये एक नियत शरेणी का तापमान आवश्यक होता है । वृक्षो पर फत एक तरित र्व 
मे पकते है । अण्डे अपने पकन का समय पूरा कर तेते है, तय फटते है! गर्भ॑मे बालके जव अपना पूरा मर 
ले लेता है, तय जन्मता है । यदि उपर्युक्त क्रियाओो मे नियतं अवधि से पहले ही विप उन्न हो जाय तो ख 
सफलता कौ आशा नही रहती । अनुष्ठान कौ अवधि, मर्याद, जप-मात्रा सवालक्ष जप है इतनी मात्रा मे र्व 
पक जाता है, तम स्वस्थ परिणाम उतत्न होता है ) पकी हुई साधना ही मधुरं फतदेतरी है 1 वि 


अनुष्ठान कौ विधि 

अनुष्ठन किप भी मास मे किया जा सकता है! तिथियो मे पंचमी, एकादशो, पूर्णमासी शुभ मा य 
दै । पंचमी को दुर्गा, एकादशौ को सरस्वती. पूर्णमासी को ल्मी त्व की प्रधानता रहती है । शुक्त पक 
कृष्ण पक्ष दोनोमे से किसी का न्पिध नही है, किन्तु कृष्ण पक्ष की अपेक्षा शुक्लपक्ष अधिक शुभै । 

अनुष्ठान आरप्म करते हूए नित्य गायत्री का आवाहन करे ओर अन्त करते हए विसर्जन कना चाहिय! 
इस प्रतिष्ठा मे भावना ओर निवेदन प्रधान है । शरदधपूर्वक "भगवती, जगज्जनमी, भक्तवत्सला मौ गायत्र 
प्रतिष्ठित देने का अनुग्रह कौजिये^-ेसी प्रार्थना सस्कृत या मातृभाषा मे करनी चाहिये । विश्वस करना चि 
कि ्ार्थना को स्वीकार करके वे कृषापूर्वक पधार गयी है । विसर्जन करते समय पररथना करनी चाहिये कि ौ 
शक्ति, भयहारिणी, शक्तिदायिनी, तरणतारिणी मारके { अब आप विसर्जित टो" 1 इस भावना को सस्कृतमे 
अपनी मातृभाषा मे कह सक्ते हं इस प्रार्थना के साथ-साथ वह विशवास करना चाहिये कि प्रार्थना स्वीकार कं 
मे विसर्जित ह गय है ! ष 

कई ग्रन्थो मे ेसा उल्लेख मिलता ई कि जप से दसवां भाग हवन्‌. हवन से दसो भाग तर्पण त्षण 
सर्वो भाग बराह्ण भोजन कराना चाहिये 1 यह नियम ठनोक्तरोति से किये गये पुर्थरणकेसियि है । इन पतत 
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भे वेदोक्त योग विधि कौ दक्षिण मार्गी साधना वताई जा रह है । इसके अनुसार तर्पण कौ आवश्यकता नही है । 
अनुष्ठान फे अन्त मे १०८ आहुति का हवन तो कम से कम होना आवश्यक है, अधिक सामर्थ्यं ओर सुविधाके 
अनुसार है ! इसी प्रकार त्रिपदा गायत्र के सिये कम से कम तीन ब्राह्मणों का भोजन भी होना हौ चाहिये 1 दान 
के लिये इस प्रकार कौ कोई मर्यादा नही र्वी जा सकती ! यह साधक की श्रद्धा का विय है, पर अन्त मे दान 
करना अवश्य चाहिये 1 
किसी छोरी चौकी, चवुतरी या आसन पर फूलों का एक छोटा सुन्दर-सा आसन चाना चाद्ये ओर उस 
पर गायत्रो की प्रतिष्ठा होने कौ भावना करनी चाहिये ) साकार उपासना के समर्थक भगवती का कोई सुन्दर-सा 
चित्र अथवा परतिमा को उन पलो पर स्थापित कर सकते है । मिराकार के उपासक निराकार भगवती कौ शक्ति 
पूजा का एक स्फुलिंग दद प्रतिष्ठित देने की भावना कर्‌ सकते है । कोई-कोईं साधक धूषवती, दीपक कौ 
अगनि-शिखा मे भगवती की चैतन्य ज्वाता का दर्शन करते दै ओर उसी दीपक या धूपवत्ती को फूलो पर प्रतिष्ठित 
करके अपनी आराध्य शक्ति की उपस्थिति अनुभव करते है । निसर्जन के समय प्रतिमा को हराकर शयन करा 
देना चाहिये, पुप्पो को जलाशय या पवित्र स्थान मे विसर्जित कर देना चाहिये । अधजली धूपवत्तौ या रुई 
यत्तौ को युञ्ञाकर्‌ उसे भ पुष्पो के साथ विसर्जित कर देना चाहिये । दूसरे दिन जली हुई वत्तौ का प्रयोग फिर न 
रोना चाहिये । 
गायत्री पूजन के लिये पोच वस्तुय प्रधान रूप से मागलिक मानी गयी है इन पूजा पदार्थो मे चह प्राण दै, 
जो गायत्री के अनुकूल पडता है 1 इसलिये पुष्प आसने पर प्रतिष्ठित गायप्रौ के सम्मुख धुप जलाना दीपक स्थापित 
करना. यैवेद्य चाना, चन्दन लगाना तथा अक्षतो की वृष्टि कलौ चाहिये । अगर दीपक ओर धूप को गायप्री की 
स्थापना मे रखा गया है, तो उसके स्थाम पर जल का अर्यं देकर पोँचवें पूजा पदार्थं की पूर्तिं करभ चाहिये । 
पूव वर्णित विधि से प्रात.काल पूर्वाभिमुख होकर शुद्ध भूमि पर शुद्ध लेकर कुश के आसन पर वैटे । जल 
का पात्र समीप रख ले 1 धूप ओर दीपक जप के समय जलते रहने चाहिये ।सुञ्च जाय तो उस बत्ती कौ हटाकर 
मई वत्ती डालकम्‌ पुनः जलाना चाहिये । दीपक या उसमे पड़े हुए घृत को हटाने को आवश्यकता नही है ! 
पु आसन पर गायत्री कौ प्रतिष्ठा ओर पूजा के अनन्तर जप प्रारम्भ कर देना चाहिये 1 नित्य यही क्रम रहे । 
अतिष्ठा अर पूजा अनुष्ठान काल मे नित्य होती रहनी चाहिये ! मन चारो ओर न दौढे, इसलिये पूर्व वर्णित ध्यान 
भावना के अनुसार गायत्री का ध्यान करते हुए जप करना चाहिये । साधना के इस आवश्यक अंगके ध्यानमे 
मन लगा देने से वह एक कार्थ भे उलङ्ञा रहता दै ओर्‌ जगह-जगह नही भागता । भागे तो उसे रेक-रोककर 
चार-वार ध्यान भावना पर लगाना चाहिये । इस विधि से एकाग्रता की दिन-दिन वृद्धि होती चलती है । 
सवा लाख जप को चालीस दिन मे पूरा कएने का क्रम पूर्वकाल से चला आता है । पर निर्बल अथवा कम 
समय तक साधना कर सकने वाते साधक उसे दो मास मे भी समाप्त कर सकते है । प्रतिदिन जप की संख्या 
ववर होनी चाहिय, किसी दिन ज्यादा, किसौ दिन कम एेसा क्रम ठीक नही । यदि चातीस दिन में अनुष्ठान पूरा 
करना हो तो १२५०००/४० = ३१२५ मन््र नित्य जपने चाहिये । माला मेँ १०८ दाने होति है, इतने मन्न कौ 
३१२५८१०८ = २९, इस प्रकार उन्तीस मालाय नित्य जपनी चाहिये । यदि दो मास मे जप करना हो तो 
१२५०००/६० ~ २०८० मर प्रतिदिन जपने चाद्ये । इन मत्रो की माताये २०८०११०८ ~ २० मालाय 
प्रतिदिन जपी जानी चाहिये । माला की गिनती याद रखने के लिये खडिया भिट्ी को गंगाजल मे सान कर 
छरी-छोटी गोली बना लेनी चाहिये ओर एक माला जपने पर एक गोली एक स्यान से दूर स्थान पर रख तेनी 
चाहिये । इस प्रकार जव सव गोलिर्यँ इधर से उधर हो जार तो जप समाप्त कर देना चाहिये । इस क्रम से 
जप-संख्यामे भूल नरी पड़ती । ८2 
गायत्री आवाहन का मन्र-- 
8 आयातु वरदे देवि ¦ त्यक्षे ब्रह्मवादिनि 1 . 
मायत्रिच्छन्दसां मात व्रह्मयोने नमोऽस्तुते ॥ 


९२ गोपी ममिश 
गायत्री विसर्जन काच 
उत्तमे शिखरे देवि! भूम्यां पर्वतपूर्धति। 
ब्राह्मणेभ्यो द्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथातुखम्‌॥ ध 
अनुष्ठान के अन्त म हवने करना चाहिये, तदननार शक्ति के अमुना दान ओँ बरदममोवक्सा व 
वरह्मभोज उन्ही ब्रामण को कराना चाहिये जो वारतव मे त्रादण है, वास्तव म व्रह्म परायण ह । पुपर क गि 
हुआ दान ओर कराया हुआ भोजन निणत जावा , इसलिये निकटम्य या दृरस्य सच्ये ब्राह्म काच ॥ 
कराना चाहिये 1 हवन की विधि नीये लिये †-- 


सदैव शुध गायत्री यज्ञ ह अ 
गायत्री अनुष्ठान के अन्त मे या किसी भी रभ अवसर पर "सायर -यज्ञ' कना चाहिय 1 4 
की सरलता, सौम्यता, वत्सलता, सुशीलता प्रसि ६, उसो प्रकार गायत्री टन भौ अत्यन्त सुगम ह {ईर 
यही भारी मीन-मेख मिकात्मे कौ या कर्मकाण्डी पण्डितो का हौ आश्रयतेनेकी अनिवार्यता नह ह । साध 
युद्धि के साधक इसको भली प्रकार कर सक्ते ६ । = = कत्य 
कुण्ड खोदकर या वेदो बनाकर दोनो ह प्रकार से हवन किया जा सकता । निष्काम बु से आल" त 
के लिथे किये जनि वाले हवन्‌, कुण्ड खोदकर करना टोक है ओर कितौ कामना से मनोरथ का व ५ 
जानि वते यजञवेदी पर किये जने चाये । कुण्ड याेदी की तम्ाई-चौ ढाई साधक कौ अंगुली स च॑ स- ग 
अगुल् होनी चाहिये । कुण्ड खोदा जाए ते उसे चौयीस अंगुल हो गहा भी खोदना चाहिये आर्‌ इस ती 2 
खोदना चाहिये कि मीच पहुचतपटुचे छ. अगुल चौडा ओर छ. अंगुल तम्बा रह जाए्‌ । वेदौ बना 
पीली मिद्ी कौ चार अगुत ऊँची वेदी चौबीस-चौवीस अगुल लम्बी-चोड़ौ यमानी चाहिये । वेदी 4 
हवन कले से दो घण्टे पूर्व पानी से इस प्रकार लीप देना चाहिये कि वह समतलं हो जाए, ऊचाई- पनी 
मरे । कुण्ड या वेदी से चार अगुल हटकर एक छोटी-सौ मालौ दो अंगुल गहरी (8 दत 
चाहिये! वेदी या वुण्ड के आसपास गेह का आरा, हत्दी, ती आदि मागलिक द्रव्य से चक पूरक 
कलाप्रियता का परिचय देना चाहिये । यज-स्थल ् अपनी सुविधानुसार मण्डप, पुप्प, पल्तव 
सुन्दर एव अक्र्पक यनाया जा सके उतना अच्छा है । र 
वेदो या कुण्ड के ईशानकोण मे कतशं स्थापित करना चाहिये । मिद्टौ या उत्तम धातु के भो हर कतव 
पवित्र जल भरकर उसके मुख मे आग्रपत्लव रखे ओर ऊपर ढक्कन मे चावल, गहू का जारा, 9 हा 
कोई अन्य मागलिक द्रव्य रख देना चाहिये ! कलश के चारौ ओर हत्दी से स्वस्तिक (सिया) अहि + 
चाहिये । कलश के समीप एक छोटी चौकी या वेदी प्र पुष्प ओर ायत्री कौ प्रतिमा, धूः सामग्री रख र 
वेदौ या कुण्ड के तीन ओर आसन विछाकर इष्टमित्र, बन्धु- वान्धवो सहित य चाहिये. बके 
जिथर कलश ओर गायत्री स्थापित है, उधर किसी प्रेष्ठ ब्ाह्ण अथवा अपे वयोवृद्ध को शा चं 
विटाना चाहिये, वह ईस यज्ञ का ब्रह्म है 1 यजमान पहले बह्मा के दाहे हाय मे सूव्र (कलाव) न ° बुष 
चन्द्न से उनका तिलक कर, चरण स्पर्शं करे । तदुपरान्त ब्रह्मा उपस्थित सब लोगो को क्रमश अपने आभी 
उनके दाहिने हाथ मे कलावा वये, मस्तक पर रोली का तिलक करे ओर उनके ऊपर अकषत किड्‌क क 
के मगल वचन बोले । ह, तेरे 
यजमान को पश्चिम मे बैठना चाहिये । उसका मुख पूर्व को रदे । हवन सामग्री ओर पृत अधिक सामी अपे 
कई पात्र मे विभाजित करके करई व्यक्तः हवन करे बैट सकते है, सामग थोड़ी हो तो यजमान हवन सामः क 
पास रदे ओर उनकी पलो भृत पत्र सामने रखकर चम्भच (सुवा) संभाले, पत्नी नहो तो भाई यामिव 
तेवर यैठ सकता है : समिधाये सात ्रकार की होती है । ये सव प्रकार की न मिल सके, तो जितने ( गुण 
सके, अते प्रकार कौ ले लेनौ चाहिये । हवन सामग्री त्रिगुणात्मक साधना मे आगे दौ हुई 4 गुणी 
लेत चािे,पर आध्यात्मिक हवन हो तो सतोगुणो सामगो आधी ओर चौ याई-चौयाई रजो गुणौ अ 
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तनी चाहिये \ यदि किसी भौतिक कामना के लिये हवन किया गया हो, तो रजोगुणी आधी ओर सतोगुणी ओर 
तमोगुणा चोधाई-चौयाई लेनी चाहिये । सामग्री भती प्रकार साफ कर धूप मे सुखाकर जौकुट कर तेना चाहिये । 
सामप्नियो मे किसी वस्तु के न मिलमे पर या कम मिलने ए२ उसका भाग उसी गुण बाती दूसरौ ओपधि को 
मिलाकर पूरा किया जा सकता है । 
उपस्थित तोगो मेँ जो हवने कौ विधि मे सम्मिलित हो, वे स्नान कयि हुए हो । जो लोग दर्शक हे, वे थोड़ा 
हटकर यैदे । दोनो ऊ बीच थोड़ा फासला रहना चाहिये ! 
हवन आरम्भ कसते हुए यजमान ब्रह्म-संध्या के आरम्भ मे प्रयोग होने वाले पञ्चकर्मो, आचमन, शिखाबन्धन 
(शिखावन्दन), प्राणायाम, अधमर्ण तथा न्यास कौ क्रियाँ करे ! तत्पथात्‌ वेदौ या कुण्ड पर समिधा चिनकर 
कपूर की सहायता से गायत्री-मच के उच्चारण सहित अगिन प्रज्वलित करे । सव लोग साथ-साथ म्र योते ओर्‌ 
अन्तमे स्वाहा के साथ घृत तथा सामग्री से हवन करे । आहुति के अन्त मे चम्मच मे से वचे हुए धूत कौ एक-एक 
यद पास मे रखे हूए जलपात्र मे टपकाति जानां चाहिये ओर "इदं गायन्यै इदं न मम" का उच्चारण करना चाहिये । 
हवन मे साथ-साथ योते हुए मधुर स्वर से मन््रोच्वार करना उत्तम है । उदात्त, अनुदात्त ओर स्वरित के अनुसार 
लेने न होने कौ इस सामूहिक सम्मेलन मे शासका ने छूट दी हुई है । 
आहुति्ों कम से कम १०८ होनी चाहिये । अधिक इसमे दो-तीन या चाहे जितने गुने किये जा सकते है । 
हवन सामग्री कम से कम २५० प्राम ओर्‌ धृत १०० ग्राम प्रति व्यक्ति होना चाहिये । सामर्थ्यानुसार इससे 
अधिक चाहे जितना यदाया जा सकता है । व्रह्म माता लेकर वैटे ओर आहुतिर्या गिनता रहे । जव पूरा हो जाय 
तो आहतियो समाप्त करा दे । उस दिन वने हुए्‌ पकवान-मिषटत्न आदिमे से अलोने ओर मधुर पदार्थ लेने चाहिये । 
नमक मिर्च मिले हूए शाक, अवार, रायते आदि को अग्नि मे होमने का निषेध है । इस भोजन मे से धोडा-धोड़ा 
भाग लेकर वे सभौ तोग चदाये, जिन्न स्नान किया है ओर हवन मे भाग लिया दै । अन्तमे एक नारियल की 
भीती गिरौ को लेकर उसमे छेद करके सामग्री भरना चाहिये ओर खड़े होकर पूर्णाहुति के रूप मे उसे अग्निम 
समर्पित कर देना चाहिये । यदि कुछ सामग्री वचौ ह, तो वह भो सव इसी समय चद देनी चाहिये ! 
इसके पात्‌ सव लोग खडे होकर यज्ञ क चार परिक्रमा करे ओर “इदं न मम" का पानी पर तैरता हुआ धृते 
ईंगली से लेकर पलको पर लगाए । हवन कौ वुद्री हई भस्म लेकर सव लोग मस्तक पर लगाए । कीर्तन या भजनं 
गायन करं ओर्‌ प्रसाद वितरण करके सब लोग प्रसन्नता ओर अभिवादनपूर्वकं विदा हौ । यज्ञ की सामग्री को 
दूसरे दिन किसी पवित्र स्थान मे विसर्जित करना चाहिये । यह गायत्री यज्ञ अनुष्ठान के अन्त मे ही नही , अन्य 
समस्त शुभ-कर्मो मे किया जा सकता है । 
प्रमोजन के अनुरूप हो साधन भी जुटाने पड़ते है ! लडाई के तिये युद्ध सामग्री जमा करनी पड़ती है ओर 
जिस प्रकार को व्यापार हो उसके लिये उसी तरह का सामान इकट़ा करना होता है । भोजन बनाने वाला, रसोई 
सम्बन्धी वस्तुये लाकर अपने पास रखता हँ ओर कलाकार को अपनी आवश्यक चीज जमा करी होती रै । 
व्यायाम करने ओर दपतर जामे की पोशाक मे अन्तर रहता है । जिस प्रकार की साधना करनी होती है, उसी के 
अनुरूप, उन्ही तत्य वाली, उन्ही प्राणो वाली, उन्ही गुणो वाली सामग्री उपयोग मे सानी हती र । सबसे प्रथम 
यह देखना चाहिये कि हमार साधना किस उदेश्य के लिये दै ? सत्‌, रज, तममे से किस तत्व की वृद्धिके 
लिये दै ? जिस प्रकार की साधना हे उसी प्रकार कौ साधना-सामग्र व्यवहत करनी चाहिये । नीचे इस सम्बन्ध 
मे एक विवरण दिया जाता है-- 
सतोगुण- 5 
माला-तुलसी । आसन-कुश । पुप्प-घेत । पात्रता । वस्-सूती (खादी) मुख पूर्व को! दीपक मे 
पृत-गौ-ृत । तिलक चन्दन । हवन मे समिधा-पीपल, बड. गूलर । हवन सामम्री-शेत चन्दन, अगर छोरी इलायची, 
लोग,शंखपुप्मी,ब्राह्ी, शतावरी, खस, रीतलचीनी, वल, इनद्रजौ, वशलोचन, जावि्री, गिलोय, वच, मेतरवाला, 
मुलहटी, कमल, केशर, वड़ की जाये, नारियल, बादाम दाख, जौ, मिश्री । | 
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माला-चन्दन । आसन-सूत । पुष्-पीते ! पात्र- कोँसा । वस्ल-रेशम, मुख-उत्तर को । दीपक मधत 0 
घृत । तिलक-योती । समिधा-आम, ढाक, शीशम ! हवन सामग्री-देवदार, बड़ी इलायची, केस धवत्‌ 
पुनर्नवा, जोवनती, कचूर, तालीस पत्र रस्ना, नागर-मोथा, उन्नाव, तालमखाना, मोचरत, सौफ़ चित्रक, दती 
पद्माख, दुआरा, किशमिश, चावल, खोड । 
तमोगुण- वि | 
माला-रद्राकष । आसन-ऊन । पुष्-हरे या गहरे लाल ।पात्र लोहा । वल-उन । गुख-पष्िम कौ । फ़ 
पृत-वकरी का । तिलक-भस्म का । समिधा-वेल, छौकर करील । सामगरी-एकत चन्दन तगर असमन व॑पति 
कमलगड्ा, नागकेशर पीपल वड़ी, कुटकी, चिरायता, अपामार्ग काकड़्िंगी, पोहकरमूल,कुलज्जन, मूषतीस्यह 
मेथी के वीज, कार्कजघा, भारगी, अकरकर, पिस्ता, अखयेर दियैजी, तिल, उडद्‌, गुड़ । हेती 

गुणो के अनुसार साधन-सामप्रो उपयोग कले से साधक भे उन गुणो कौ अभिवद हेती है तरु 
सफलता का मार्गं अधिक सुगम हो जाता है । 


नवदुर्गाओं में गायत्री साधना पे ह 
यो तो वर्प शरद शिशिर देम. वसन्‌ प्रप ये छ: क्रतुर्‌ हती है ओर मोट तौर से सर्दी र्म 
तीन ऋतु मानी जाती है पर वस्तुत. दोही ऋतु ै--{१) सदी (र) गरम । वर्ष तो दोनो ऋतुओभे हर्त ६) ॥ 
मे मेष सावन-भादो मे वसते ह सरदो मे पौप-माघ ये वा दती है} गर्भियो कौ वर्ा मे अधिक पानी ड 
सर्दियो मे कम । इतमा अन्तर हते हए भी दोनो हो वार पानी पढने कौ आशा कौ जाती है । इन द प्रधान 
के मिलने की संधि वेला को नवदुर्गा कति है । | 
दिन ओर रात्र के मिलन काल को सन्ध्याकाल कहते है ओर उस महत्वपूरण सन्ध्याकाल को बकी न 
से चिते ह । सूर्योदय ओर सरयस्त के समय भोजन करन सोते रहना, मैथुन करना याग आरम्भ + ववि 
कितने ही कार्य वर्जित टै ! उस समय को ईशवराराधन, सचधयावन्द, आत्म-साधना आदि कार्योमे लगति (५ ञः 
वह समय जिन कार्यो के लिये सूक्ष्म दृष्टि से अधिक उपयोगी है, वही कार्य करने मे थोड़े ही शरम सेआ त 
आशर्य॑जनक सहायता मिलती है । इसी प्रकार जो कार्य वर्जित है, वे उसं समय मे अन्य | 
हानिकारक हेति है । सर्दी ओर गर्म कौ कऋरतुओ का मिलन दिन ओौर रात्रि के मिलन के समानि स ग 
पण्य पर्व है । पुराणो मे कहा है कि ऋतुय नौ दिन के लिये उषतुमयौ, रजस्वलां होती है । जैसे रजस्वला सा 
आहार-विहार ओर आचार-विचार आदि का ध्यान रखना आवश्यक होता है, वैसे ही उस सन्ध्याकाल 
वेला मे-रजस्वला अवधि मे-विशेष स्थिति मे रहने कौ आवश्यकता होती हे । हल ह उपः 
आम्य शाख के पण्डित जानते है कि आधिन ओर चैत्र मे जो सूक करतु परिवर्तन होता €, हि 
शरीर पर कितनी अधिक मात्रा मे होता दै । उस प्रभाव से स्वास्थ्य को दीवार हिल जातीहे ओर ना 
ज्वर जड, हेज, दस्त, चेचक, अवसाद आदि अनेक योगों से ग्रस्त हो जाते है । वैदय-ोक्टरो कै दवार ५ 
दिन चीमारो का मेला लगा रहता दै । चैट लोग जानते है कि वमन्‌ विरेचन, नसयस्वेदन वस्त.रतः जरस 
शरीर-शोधन-का्यो के लिये आश्विन ओर चतर का महीना हौ सबसे उपयुक्त दै । इस समय मे दरा दमय यो 
नवमी जैसे दो रुख त्योहार नवदर्गाओं के अन्ते त ह रे महत्वपूरण त्योदये के तिये यह सम मका 
उपयुक्त है । नवदुर्गाओ के अन्त मे भगवती दुर्गा प्रकट हू । चैत्र कौ नवदुर्गाओ के उन्त म क उदय 
अवतार हुआ । यह अमावस्या पूर्णमासी कौ सन्धया उपा जैस हौ है, जिनके अन्त मे सूर्य या चम 
हातादं। अधिक 
„ . ऋतु परिवर्तन का अवसर वैसे सामान्य दृष्ट से तो कष्टकारक, हानि-प्रद जान पडता हि,उसं समप हय 
लोगो को कुछ न कुछ शारीरिक कष्ट कोई छोटा-वड़ा रोग हो जाता दै, पर वास्तव मे वात उल हिती6 
समय शारीरिक जीवन शक्ति े ज्यर की सी अवस्था उलत्र होती है ओर उरके प्रभाव ते पठित 
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आहार-विहार मे जो अनियमितताये हुई है, हमने कुअभ्यास या स्वादवश जो अनुचित ओर अतिरक्त सामग्री 
ग्रहण करके दूषित तत्वों को बद़ाया, वह शक्ति उनके निराकरण का उद्योग कले मे लगती है । यही दोप निष्कासनं 
को प्रतिक्रिया सामान्य जूडी-बुखा्‌ जुकाम-खासी आदि के रूपमे प्रकर होती है । यदि उपवास या स्वल्य आहार 
द्वारा शरीर को अपनी सफाई आप कर लेने कं मौका दे ओर जप उपासना द्वारा मानसिक क्षत्र के मल-विक्ेपो को 
दूर्‌ करने का प्रयल करें , तो आगामी कई महीनो के लिये रोगो से वचकर स्वस्थ जीवन विताने के योग्य चन 
सकते है । गायत्र का यह लघु अनुष्ठान इस दृष्टि से परमोपयोगी है । ॥ 
क्वार ओर्‌ चैत्र मास शुक्लपक्ष मेँ प्रतिपदा (पडा) से लेकर नवमी तक नौ दुगयि रहती है । यह समय 
गायप्री-साधना के लिये सबसे अधिक उपयुक्त है । इन दिनो मे उपवास रखकर चौवीस हजार म्नो के जप का 
छोटा- सा अनुष्ठान कर लेना चाहिये । यह छोरी साधना भी बड़ के समान उपयोग सिद्ध होती है । 
एक समय अन्नाहार, एक समय फलाहार दो समय दूध ओर फल, एक समय आहार्‌, एक समय फल-दूध 
को आहार, केवल दूध का आहार इनमें से ज भी उपवास अपनी सामर्थ्यनुकूल हो उसी के अनुसार साधना 
आरम्भ कर देनी चाहिये । प्रात काल व्राहमुहूर्त मे उठकर शौच, स्नान से निवृत्त होकर पूर्व वर्णित नियमो को 
ध्यान मे रखते हुए वैठना चाहिये । नौ दिन मे २४ हजार जप करना है । प्रतिदिन २६६७ मन्र जपने है । एक 
माला में १०८ दाने होते है । प्रतिदिन २७ मालाये जपने से यह सख्या पूरी हो जाती है । तीन-चार घण्टे मे अपनी 
गति के अनुसार इतनी मालाये आसानी से जपी जा सकती है । यदि एक वार में इतने समय लगातार जप करना 
कठिन हो, तो अधिकाश भाग प्रात कात पूरा करके न्यून-अंश सायंकाल को पूरा कर लेना चाये । अन्तिम दिन 
हवन के लिये है । उस दिन पूर्व वर्णित हवन के अनुसार कम से कम १०८ आहुतियो का हवन कर लेना चाहिये । 
चाह्यण भोजन ओर यज्ञ पूर्ति की दान-दक्षिणा कौ भी यथाविधि व्यवस्था करनी चाहिये । । 
„ "यदि छोटा नौ दिन का अनुष्ठान नवदुर्गाओ के समय मे परति वर्ष कते रहा जाए. तो सबसे उत्तम है । स्वयं 
मकर सके तो किसी अधिकारी सुपात्र ब्राह्मण से वह करा लेना चाहिये । ये नौ दिन साधना के लिय बड़े ही 
उपयुक्त है । कष्ट निवारण, कामनापूर्वि ओर आत्मबल बढाने मेँ इन दिनो को उपासना बहुत ही लाभदायक सिद्ध 
हेती है ! आगामी नवदुगाये निकट है । पाठक उसं समय एक दोरा अनुष्ठान करके उसका लाभ देखे 1 
नवदुरगाओं के अतिरिक्त भी छोटा अनुष्ठान उसी प्रकार कभी भौ किया जा सकता है । सवालक्ष का जप 
चालीस दिन मेँ हने वाला पूर्णं अनुष्ठान है । नौ दिन का एक पाद (पञ्चमांश) अनुष्ठान कहलाता द । सुविधा 
ओर आवश्यकतानुसार उसे भ करते रहना चाहिये । यह तपोधन जितनी अधिक मात्रा मे एवत्रित किया जा सके, 
उतना ही उत्तम है । | ^ ^ 
छोटा गायत्री मन्र- 
जैसे सवालक्ष जप का पूर्णं अनुष्ठान न कर सकने वालों के लिये नौ दिन का चौबीस हजार जप का लघु 
अनुष्ठान हे सकता है, उसी प्रकार अल्पशिक्षित-अशिक्षित बालक या सियो के लिये लघु गायत्री मत्र भी है । 
जो २४ अक्षरो का पूरणं मच्र याद नही कर पति, वे प्रणव ओर व्याहति (ॐ भूर्भुवः स्व) इतना पञ्चाक्षरी मनर 
काजपकरके काम चला सकते है । जैसे चायो वेदों का बीज चौनीस अक्षर वाली गायत्री है, वैसे ही गायत्री का 
मूल पचाक्षरी मन्न प्रणवे ओर व्याहति है । ॐ भूर्भुवः स्वः यह मन स्वल्प ज्ञान वालो की सुविधाके लिये बड़ा 


उपयोगी है । 
# महिलाओं के लिये विशेष साधना । 

पुरुषो की भोति सियो को भी वेदमाता गायत्री कौ साधना का अधिकार है । गतिहीन व्यवस्था को 
गतिशीलता मे परिणत करे के लिये दो भिन्न जाति के पारस्परिक आकर्षण करने वाते त्यो कौ आवश्यकता 
छतो है । कण (निगेटिव) ओर धन (पोजेरिव) शक्तियो के पारस्परिक आकर्षण-विकर्पण दवारा हौ विद्युत्‌ गतिक 
सचार हता है । परमाणु के इेक्टोन ओ, रोदेन भाग पारस्परिक आदान-प्रदान के कारण गतिशील होते दै । 
शाश्वत चैतन्य को क्रियाशील वनाने के लिये सजीव सृष्टि को नर ओर मादाके दो रूपों मे वोरा गया दोक 
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९६ गायत्री मवि भग! 


रेखा विभाजन दए विना विश्च निश अवस्था मे ही पड़ा रहता । “रयि” ओर “प्राण” शक्ति का सित हव 
चैतन्य दै । नर-तत्व ओर नारी तत्त्व का पारस्परिक सम्मिलन न हो, तो चैतन्य, आनन्द, स्फुरण चेतना, गिव 
वृद्धि आदि का लोप होकर एक जड़ स्थिति रह जाएगी । ¢ 

नर-तत्व ओर री तत्व एक-दूसरे के पूरक ह । एक के बिना दूय अपूर्णं ह । दोनो का महत्व अगेद 
अधिकार ओर स्थान समान है । वेदमाता गायत्री की साधना का अधिकार भौ सियो को पुरुषो के समान हैर। 
जो यह कहते है कि गायत्र वेद मत्र ने से उसका अधिकार सियो को मही है वे भारौ भूत करे ै। र 
कालम सियो मनर रही है । वेदमनो का उमकै द्वारा अवतरण हुआ है ! गायती स्वयं सलि है पिर 
अधिकार न होमे का कोई कारण नही । हं ; जो अशिकषित, टीनमति, अपवित्र, सी शूदर है वे स्वयमेव पृतं 
रखती) न महत्व समञ्ती है इसतिये वे अपनी निज कौ मानसिक अवस्था से हौ अथिकार-ववित ेती 

खिरयो भी पुरुषो की भोति गायत्री-साधनाये कर सकती है । ज साधना इस पुस्तकमे दी गवी दैवे 
उनके अधिकार शेत मे है । परन्तु देखा गया है कि सधवा सखियां जिर घर के काम मे विशेष रूप्‌ सव्यस 
पड़ता है अथवा जिनके छोटे-छोटे यन्य है ओर वे उनके मल-मूत्र के अधिक सम्पर्क मे रहने के काण ५ 
स्वच्छता नही रख सकती, उनके लिये देर मे पूरी हो सकने वाली साधारणं कठिन है । वे सकषिप्त परचाक्षर गफ 
मतर (ॐ भूर्भुवः स्व) से काम चला सकती हे ! रजस्वला होने के दिनो मे उन्हे विधिपूर्वकं साधना वद रखी 
. । कोई अनुष्ठा चल रहा ह, तो इन दि मे रोककर रज-सनान के पश्चात्‌ उसे फिर चात्‌ किया जा प 

। 


-निस्सतान महिलाएं गायत्री-साधना को र कौ ति ही सुविधाूर्वक कर सकती ह ! अविवाहित 
विधवा देधियो के लिये तो वैस ही सुतिधाए्‌ ह जैसी कि पुरुपो को, जिनके बच्चे बड़ हो गये ह, गोदौ मेषो 
छोटा बालक नही दै या जो वयोवृद्ध ह, उने भी कुछ असुविधा नही हो सकती । साधारण दैनिक साधना ५ 
विशेष मियमोषनियम पालन करम की आवश्यकता नहौ है ! दाम्पत्य जीवन के साधारण धर्मृ-पालन 
उसमे कोई बाधा नही । यदि कोई विशेष साधना या अनुष्ठान करना हो, तो उतनी अवधि के लिये ब्रह्मच 
करना आवश्यक होता दै । 
विविध प्रयोजनो के लिये कुछ साधनाये नीचे दी जती है-- 
मनोनिग्रह ओर ब्रह्मप्राप्ति के लिये- ॐ 
विधवा बहिने आत्म-सयम, सदाचार विवेक, ब्रह्मचर्य पालन इन्धिय निग्रह एवं मन को वश मेके 
लिये गायत्री साधना का ब्रह्माख् के रूपमे प्रयोग कर सकती है । जिस दिन से यह साधना अयम्भ की जा 
उसी दिन से मन मे शान्ति. स्थिरता, सदनुद्धि ओर आत्म-संयम की भावना पैदा होती है । मन पर्‌ अपना 
होता दै, चित्त की चंचलता न्ट होती है, विचायों मे सतोगुण बढ जाता है । इच्छाये, रविर्यो, क्रियाये, पावना, 
सतोगुणी, शुद्ध ओर पवित्र रहने लगती है । ईशर-प्ष्ठि, धर्म-रकष, तपशर्या, आत्म-कल्याण ओर इश्वर आर 
मे मन विञचेष रूप से लगता है । धीरे-धीरे उसकी साध्वी, तपस्विनी, ईश्वर-परायण एव बह्वादिनी जैसी (५ 
हो जाती है । गायत्री के वेश मे उसे भगवान्‌ का साक्षात्कार होने लगता है ओर रे आत्मानि 
जिसकी तुलना मे सधवा रहने का सुख उसे नितान्त तुच्छ दिखाई पडता है । ह्व 
प्रातःकाल एसे जल से स्नान करे जो शरीर को सहा हो, अति शोतल या अति उष्ण जल स्नानं कतिः 
अनुपयुक्त है । वैसे तो सभी के लिये, प्र खियों के लिये विशेष रूप से, असहा तापमान का जल स्नान के 
हयनिकारक दै । स्नानं के उपरान्त गायत्री-साधना के लिये वैटना चाहिये । पस मे जल भरा हभ प्र रहे। 
के तिथे तुलसी कौ माला ओर विने के लिये कुशासन दोक है । वृषभारूढ़, धेत वसथार), चतुभज ल 
५ भे -माला,कमण्डल, पुस्तक ओर कमल पुष्य तिये हुए प्रसन्न मुख प्रोढावस्था गायत्री का ध्यान करना ४ 
न सद्गुणो की वृद के सिये, मनोनिग्रह के लिये वड़ा लाभदायक है । मन को बार्वार इस ध्यान म ए को 
प अर मुख से जप इस प्रकार करते जाना चाहिये कि कण्ट स कु ध्वनि हो, होट हिलते रह, परस मव 


गायत्री महाविज्ञान पाग-१ ९७ 


निकट वैढा हुभ ममुष्य भो भली प्रकार सुन न सके । प्रातः ओर साय दोनो समय इस प्रकार का जप किया जा 
सकता है । एक माला तो कम से कम जप होना ही चाहिये । सुविधानुसार अधिक संख्या मे भी जप करना चाहिये । 
तपश प्रकरण मे लिखी हुई तपश्चययि साथ मे की जाये, तो ओर भी उत्तम है । किस प्रकार के स्वास्थ्य ओर 
वातावरण मे कौन-सी तपश्चर्या ठीक रहेगी, इस सम्बन्य मे शानििकरुञ्ज, हरिद्वार से जवावी पत्र दरार सलाह ली जा 
सकती है । 
कुमारियों के लिये आशाप्रद भविष्य कौ साधना 
कुमारौ कन्याये अपने विवाहित जीवन मे सव प्रकार के सुख शान्ति क प्रापि के लिये भगवती कौ उपासना 
कर सकती है ! पार्वती जी ने मनचाहा वर पने के लिये नाएद जी के आदेशानुसार्‌ तप किया था ओर वे अन्तमे 
सफल मनोरथ हुई थी । सीता जी ने मनोवाज्छित पति पाने के लिये गौरो (पार्वत) कौ उपासना कौ थी । नवदर्गाओ 
मे आस्तिक धरानो की कन्याये भगवती कौ आराधना करती है गायत्री कौ उपासना उनके लिये सव प्रकार मंगलमय 
1 
गायपी के चिर अथवा मूर्तिं को किसी छोटे आसन या चौकी पर स्थापित करके उनकी पूजा वैसे ही करनी 
चाये, जैसे अन्य देव-परतिमाओं कौ होती दै । प्रतिमा के आगे एक छोरी तस्वीर रख लेनी चाहिये ओर उसी 
पर चन्दन्‌, धुप, दीप, मैवेय, पुण, जल, भोग आदि पूजा सामग्री चदानी चाहिय, मूर्ति के मस्तक पर चन्दन लगाया 
जा सकता ह पर यदि चित्र है तो उसके चन्दन आदि नही लगाना चाहिये, जिससे उसमे मेलापन म आए । नेत्र 
वन्द करके ध्यान करना चाहिये ओर भन हौ मन कम से कम २४ मन्व गायप्री के जपने चाहिये । गायत्री का चित्र 
या मृतिं अपने यहं प्राप्त म हो सके, तो इसके लिये गायत्री तपोभूमि मथुरा को लिखना चाहिये ! इस प्रकार कौ 
गायत्री साधना कन्याओ को उनके लिये ६ ल वट अच्छा घर तथा सौभाग्य प्रदान कले मे सहायक होती है । 
सधवाओं के लिये म॑गलमयी साधना 
अपने पतिर्यो को सुखी, समृद्ध स्वस्थ, सम्पन्न प्रसर, दीर्घजीवौ वनानि के लिये सधवा स्रियो को गायत्र 
की शरण तेनी चाहिये । इससे पतियो के विगढे हए स्वभाव, विचार ओर भाचरण शुद्ध होकर इनमे देसी सात्विक 
युद्धि आती है कि वे अपने गृहस्थ जीवन के कर्तव्य-धर्ो को तत्परता एवे प्रस्रताूर्वक पालने कर सके । इसं 
साधना से खियों के स्वास्थ्य तथा स्वभाव मे एक एेसा आकर्पण पैदा होता है, जिससे वे सभी को परमप्रिय लगती 
है भौर उनका समुचित सत्कार होता है । अपन बिगड़ हुआ स्वास्थ्य,घर के अन्य लोगों का विगड़ हुभा स्वास्थय, 
आर्भिक तेगी, दरिद्रता, बढ़ा हुआ खर्च, आमदनी की कमी, पारिवारिक क्लेश, मनमुटाव, आपसी राग-दवेप एवं 
युरे दिम के उपद्रव को शान्त करने के लिये महिलाओं को गायत्री-उपासना करनी चाहिये । पिता के कुल एवं 
परति के कुल दोनो ही कुलो के लिये यह साधना उपयोगी है, पर सधवाओं को उपासना विशेष रूप से पतिकुल 
केलिये ही लाभदायक होती टै । 
प्रात.काल से तेकर मध्याहकाल तक उपासना कर लेनी चाहिये । जव तक साधना न की जाए भोजन मही 
केना चाहिये । ह, जल पिया जा सकता है । शुद्ध शरीर मन ओर शुद्ध वख से पूर्वं की ओर मुंह करके यैठना 
चाहिये ¦ केशर डालकर चन्दन अपने हाथ से धिसेँ ओर मस्तक हदय तथा कण्ठ पर तिलक छापे के रूपमे 
लगाये । तिलक छोरे-से-छोटा भी लगाया जा सकता दै, गायत्री कौ मूर्ति अथवा चित्र की स्थापना करके उनकी 
विधिवत्‌ पूजा करे । पीले रग का पूजा के सब कार्य में प्रयोग करे । प्रतिमा का आवरण पीले वसो का रखें । 
पीले पुष्य, पौल चावल, येसनी लइ आदि पीले पदार्थं का भोग, केशर पिले चन्दन का तिलक, आरती के लिए 
पीला गोत, गोघृत न मिले तो उसमे केशर मिलाकर पीला कर लेना, चन्दन का चूर, धूपः। इस प्रकार पूजा मेँ 
पीले रग का अधिक से अधिक प्रयोग करना चाहिये । नेत्र बन्द करके पौतवर्णं आकाश पँ पीले सिंह पर सवार्‌, 
पौतवस्च पहने गायत्री का ध्यान करना चाहिये 1 पूजा के समय सब वस पीले न हो सके, तो कम से कम एक वल 
पीला अवश्य होना चाये । इस प्रकार पीतवर्णं गायत्री का ध्यान करते हुए कम-से-कम २४ म्र गायत्री के जपने 
चाहिये । जब अवसर मिले, तभी मन ही मन भगवती का ध्यान करतौ रहे ! महीनि की हर एक पूर्णमासी को ब्रत 
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रखना चाहिये । अपने मित्य आहार मे एक चीज पीले रंग की अवश्य ले । शीर पर कभी-कभी हल्दी सज 
कर लेना अच्छा है । यह पीतवर्णं साधना दाग्पत्य जीवन को सुखी वनने के लिये परम उत्तम है। ` : 


सन्तान सुख देने बाली उपासना । 
जिनकी सन्तान वीमार रहो है, अल्प आयु मे हो मर जाती है, केवल पुत्रया कन्याये हौ हेत हैर 
हो जति है गर्भं स्थापित हौ नही होता, वन्ध्या दोप लगा हुआ है अथवा सन्तान दीस, आतसौ, मनर 
दुर्गुणी, आज्ञा उल्लघनकारी, कटुभायौ या कुमार्गगामी है, वे वेदमाता गायत्री कौ शरण मे जकर इन क! 
छुटकारा पा सकती है ¡ हमरे सामने से सैको उदाहरण है, जिन लियो ने वेदमाता गायत्री के चणो परे अ 
अव्वल फैलाकर सन्तानसुख मगा दै उन्हे भगवती मे भ्रसत्रतापर्वक दिया है । माता के भष्ठार मे कि क 
की कमी मही है,उनकौ कृपा को पाकर मनुष्य दुर्लभ से दुर्लभ वत्तु पाप कर सकता टै । कोई वसु पपर 
जो माता कौ कृपा से प्राप्त न हो सकती हो, फिर सन्तान-सुख जैसी सारण वात कौ उपतन्ध भे को$कः 
अडचने नही हो सकती । 
जो महिलाये गर्भवती है, वे प्रातः सूर्योदय से पूरव या रत्र को सूर्य अस्त के पात्‌ अपन गर्भे गारः 
सूं सदृश प्रचण्ड तेज का ध्यान किया करे ओर मन हौ मन गायत्री जपे, तो ठनका वालक तेजस्वी वु 
चतु दीर्धजीव तथा तपस्वी होता है । 1 
प्रात काल कटि प्रदेश मे भीगे वस रखकर शांत चित्त से ध्यानावस्थित होना चाहिये ओर अपन येम 
मे होकर गर्भाशिय तक पर्हुचता हुमा गायत का प्रकाश सूर्यं किरणों जैसा ध्यान कसा चाहिये 1 तर वद 
यह साधना, शोघ्र गभ स्यापित करने वाली है । कुन्तो ने इस साधना के बल से गायत्र के दक्िण भाग ् 
भगवान्‌) को आकर्पित करके कुमारी अवस्था मे हौ कर्णं को जन्म दिया धा । यह साधना कुमारी कन्याभों 
नही करनी चाहिये । 
साधना से उठकर सूर्य को जल चाना चाहिये ओर अर्ध्य से बचा हुआ एक चुल्लू जल स्वय पीना जिय 
हस अयोग से वन्ध्यये गर्भं घारण करतो है, जिनके व्ये मर जति है या गर्भपात हो जाता ह, उनका यह 
मिटकर सन्तोपदायी सन्तान्‌ उत्पन्न होती है । धः 
रोगी, कुबुदि, आलसी, चिडवि़ बालको को गोद मे लेकर माताये हंसवाहिनी, गुलावी कमल पुष्पो सतः 
हुई, शख-चक्र हाथ मे लिये गायत्री का ध्यान करे ओर मन हौ मन जप करे । माता के जप का प्रभां गोदीमे तिः 
यालक पर होता है ओर उसके शरोर तथा मस्तिष्क मे आशरयजनक प्रभाव होता है । छोटा बच्चा ह ते इत था 
के समय माता दूध पिलाती रहे ! बडा बच्चा हो तो उसके शरीर पर हाथ फिराती रहे । बच्चो कौ शुभकाम 
लिये गुरुवार का व्रत उपयोगी है । साधा से उठ कर जल का अर्य सूर्यं को चदा ओर पीठे वचा हुभा धोड-ए 
जल बच्यो पर मार्जन की तरह छिड़क दे । प 
किसी विशेष आवश्यकता के लिये क 
अपने परिवार पर. परिजनो पद्‌ प्रियजनो पर आयौ हुई किसी आपत्ति के निवारण के लिये अथवा गि 
आवश्यक कार्य मे आई हुई किसी वड़ो रुकावट एवं कठिनाई को हटाने के लिये गायत्री-साधना के समान 
सहायता के माध्यम किनाई से मिलेगे । कोई विशेष कामना मय मे हो ओर उसके पूर्ण हेने मै भस बधा 
दिखाई पड़ रही हो, तो सच्चे हदय से वेदमाता गायत्री को पुकारा चाहिये । माता जैसे अपने प्रिय वातक 
पुकार ७ दौडी आतो है, वैसे हो गायत्री कौ उपासिकाये भी माता की अयित करूणा का प्रत्यक परिव राप 
करती हे। चाल 
मौ दिन कालघु अनुष्ठान, चालीस दिन का पूर्णं अनुष्ठान इस पुस्तक मे अन्यत्र वर्त है! तल 
आवश्यकता के लिये उनका उपयोग करना चाहिये । तपश्चर्या प्रकरण मे लिखौ हुई तपश्चययि भगवती को 
कमे के तिये पराय. सफल होती है । एक वर्थ का गायत्रो उद्यापन सय कामनाओं को पूणं करने वाता ६ उ 
उल्लेख आगे किया जयेगा + से पुरुष के सिये गायत्री अनुष्ठान एक सर्वग्रान साधन दै, उसी प्रकार महिता 
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के लिये गायत्री उद्यापन की विशेष महिमा दै । उसे आरम्भ कर देते मेँ विशेष कठिमाई भी नही है ओर विशेष 
प्रतिवन्ध भी नही है । सरलता की दृष्टि से यह श्यो के लिये विशेष उपयोगी है ! माता को प्रसन्न करने के तिये 
उद्यापन कौ पुष्पमाला उपस्रका एक परमप्रिय उपहार है ! 
नित्य कौ साधना मे गायत्री चालीसा चछा पाट महिलाओं के लिये वड़ा हितकारी है, जनेऊ की जगह पर 
कण्टी गते र्मे धारण करके महिलाये द्विजत्व प्राप्त कर लेती है ओर मायी अधिकारिणी वन जाती है । साधना 
आरम्भ करे से पूरव उत्कीलन कर तेना चाये 1 इसी पुस्तक के पिछले पृष्टौ मेँ गायत्री उत्कीलन के सम्बन्धे 
सविस्तार वताया गया है । । 
एक वर्षं की उद्यापन साधना ` 
करई व्यक्तियौ का जीवन-क्रम बडा अस्त-व्यस्त होता रै, वे सदा कार्य मे व्यस्त रहते दँ ! व्यावहारिक जीवन 
कौ कटिमाहृ्यौ उन्हे चैन नही तेने देती । जीविका कमाने मे, सामाजिक व्यवहारो को निभाने मे, पारिवारिक 
उत्तरदायित्े को पूरा कसे मे,उलडी हुई परिस्थितियो को सुल्ान मे, कटिनाइ्यों के निवारण कौ विन्ता मे उनके 
समय आर भक्ति का इतना व्यय हो जाता है कि जव फएूरसत मिले कौ घड़ी आती है, तव वे अपने को थका-्मादा, 
शक्तिहीन, शिथिल ओर परिश्रम के भार से चकनाचूर पाते है । उस समय उनकी एक ही इच्छा होती दै कि उन 
सुपचाप पडे रहे दिया जाए. कोई उन्ह छेड़ नही ; ताकि वे सुस्ताकर्‌ अपनी धकान उतार सके ! कई व्यक्तियो का 
शरीर एव मस्तिष्क अल्प शक्ति वाला होता है, मामूली दैनिक कार्यो के श्रम मेँ ही वे अपनी शक्ति खर्च कर देते 
है, फिर उनके हाध-पैर रिधिल हो जाते है 1 
साधारणतः सभी आध्यात्मिक साधनाओं के लिये ओर विशेप कर गायत्री-साधना के लिये उत्साहित मन 
एवं शक्ति-सम्पन्न शरीर की आवश्यकता होती है; ताकि स्थिरता, दृढता, एकाग्रता ओर शाम्तिके साथ मन साधना 
मेँ लग सके । दस स्थिति मे की गयी साधनायें सफल होती है । परन्तु कितने लोग है जो ेसी स्थिति को उपलब्ध 
कर्‌ पाते है । अस्थिर, अव्यवस्थित चित किसी प्रकार साधना में जुट जाए तो उससे वैसा परिणाम नही निकल 
पाता, जैसा कि निकलना चाहिये । अधुरे मन से की गयी उपासना भी अधूरी होती है ओर उसका फल भी वैसा 
ही अधुरा मिलता दै । २ 
रेमे खी, पुरुषो के लिये एक अति सरल एव बहुत महत्वपूर्णं साधना “गायप्र-उद्यापन" है ! इसे बहुधन्धी, 
काम-काजौ ओर कार्य व्यस्त व्यक्ति भी कर सकते है । कहते है कि वृंद-वूद जोड़े से धीरे-धीरे घड़ा भरा जाता 
है 1 धोडी-धोढी आराधना कसे से कुछ समय में एक बड़े परिमाण मे साधना-शक्ति जमा हो जाती है । 

प्रतिमास अमावस्या ओर पूर्णमासी दो दिन उद्यापन कौ साधना करनी पडती है । किसी मास कौ पर्णिमासे 
उसे आरम्म किया जा सकता दै । ठीक एक वर्प बाद इसी पूर्णमासी को उसकी समाप्ति करनी चाहिये । प्रति 
अमावस्या ओौर पूर्णमासी को निम्न कार्यक्रम होना चाहिये ओर्‌ इन नियमो का पालन करना चाहिये । 

(१) गायत्री उद्यापन के लिये कई सुयोग्य, सदाचारी, गायत्री-विद्या का ज्ञाता ब्राह्मण वरण करके उतसे ब्रह्मा 
नियुक्ते करना चाहिये । ४ 

(२) ब्रह्मा को उद्चापन आरम्भ करते समय अन्न, वख, पात्र ओर यथासम्भव दक्षिणा देकर इस यज्ञ के लिये 
वरण कटना चाहिये 1 ॥ । 

(३) प्रत्येक अमावस्या व पूर्णमासी को साधक की तरह व्रह्मा भी अपने निवास स्थान परे रहकर यजमान 
कौ सहायता के लिये ठसी प्रकार की साधना करे । यजमान ओर ब्रह्मा को एक समान नियमो का पालन करना 
चाहिये, जिसमे उभयपक्षीय साधनाये मिलकर एक सर्वागपूर्णं साधना प्रस्तुत हो । 

(४) ठस दिन ब्रह्मचर्य से रहना आवश्यक है । ` + । 

(५) उस दिन उपवास रखे । अपनी स्थिति ओर स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए एक बार एक अन्न का 
आहर, फलाहार्‌ दुग्धाहार या इनके मिश्रण के आधार पर उपवास किया जा सकता है । तप्रया एव प्रायतत 
प्रकरण भे इस सम्बन्ध मे विस्तृत वाते लिखी जा चुकी है । > ४ 


५ गायत्री महानिह पय! 


(६) तपशर्या प्रकरण मे बताई हई तप्रयं मे से जो अन्य नियम्‌, वरते पतन किये जा सर्व, उव 
सम्भव पालन करना चाहिये । उस दिन पुरो को हामत वनाना, खयो को सुसज्जिद चौ गृध वर्व६। 

(७) उस दि प्रात काल नित्यकर्म से निवृत्त होकर स्वच्छतापूर्वक साधना के लिये व॑टना वाहये । गं 
सन्ध्या कसे के उपरान्त गायत्री कौ प्रतिमा (चित्र या मूर्ति) का पूजन धुप, दीम, अक्षत, पुण, चन्द्‌ रोती, सत्‌ 
मिष्टान्न सै करे । तदुपरान्त यजमान इस उद्यापन के ब्रह्मा का ध्यान करके मन ही मन उसे प्रणाम करे अर ब्य 
यजमान का ध्यान करते हए उसे आशीवदि दे 1 इसके पथात्‌ गायत्री मच्रकाजपआरम्भकरे।जप के परमय 
इस पुस्तक के आरम्भ मे दिये हुए गायत्री-चितर का ध्यान करता र । इस मनर का जप करे के तिये दस मदे 
फी चाहिये । मिटटी के एक पातर मे अग्नि रखकर उसमे घी मे मिती हुई धूप डालता रह, जिसते य व॑सी पुग 
उड़ती हे । साथ ही घो का दीपक जलता रहे । 

(८) जप पृश होमे पर कपुर या धृत की वत्ती जलाकर आरती करे । आरती के उपरान्त भगवती वौ पिठ 
काभोग लगाए ओर उस्न प्रसाद की तरह समीपवर्ती लोगो मे या दे । 

(९) पत्र के जल को सूरय के सम्मुख अर्ध्यरूप से चदा द । 

(१०) यह सव कृत्य लगभग दो चण्टे मे पूरा हो जाता है प्रह दिन वाद इतना समय निकाल तेना 
कठिन बात मही है । जो अधिक कारय व्यस्त व्यक्ति है, वे दो घण्ट तड़के उठकर सूर्योदय तक अपना कायं समए 
कर्‌ सकते है ! स्या को यदि सभय मिल सके, तो थोडा-बहुत उस समय भ साधारण रोति से कर तैन बिव । 
सन्ध्य पूजन आदि कौ आवश्यकता नही । प्रातः ओर सायं का एक समय पूर्व निशित हिना चाहिये, जस्र 
यजमान ओर ब्रह्मा साथ-साथ साधना कर सके । 

(१९) यदि किसी बार बीमार, सूतक, आकस्मिक कायं आदि के कारण साधना न हो सके ती दूस 
दूना करके क्षति-पूर्ति कर लेनी चाहिये या यजमान का कार्य बहा एवं ब्रह्मा का कार्य यजमान पूर कर दे । 

(१२) अमावस्या, पूर्णमासी के अतिरिक्त भी गायत्री का जप चालू रखना चाहिये । अधिक न बन ष, 
स्नान के उपरान्त या स्नान करते समय कम से कम ४ मच मन ही मन अवश्य जप लेना चाद्ये । 

(१३) उद्यापन पूरा होने पर उसी पूर्णमासी को गायत्ी-पूजन, हवन, जप तथा ब्राह्णण भोजन कराना चाह) 
ब्राह्मणो को गाय सम्बन्धी छोदी या बड़ी पुस्तके तथा ओर जो बन पडे दक्षिणा मे देना चाहिये । गय्ी-पूज 
के लिये अपनी सामरथ्यानुसार सोना, चदी या तोये की गायत्री-प्रतिमा वनवानी चाहिये । प्रतिमा, वकष पा त्ष 
दक्षिणा देकर ब्रह्मा कौ विदाई करनी चाहिये । 


यह गायत्री उदयापन स्वार्य, धन, सन्तान तथा सुख-शान्ति की रक्षा कसे वाला है आपत्ति की निवाए 
करता है, शत्रा तथा द्वेष को भिटाता है, सद्ुद्धि तथा विवेकशीलता उत्पन्न करता है एवं मानसिक } 
बढाता है । किसी अभिलापा को पूर्ण करन के लिये, गायत्री की कृपा प्राप्त करने के लिये यह एक उतम प ८ 
जिससे भगवती प्रसन्न होकर साधक का मनोरथ पूरा करती है । यदि कोई सफलता मिले, अभीष्ट कामना 
हो, प्रसन्नता का अवसर आए. तो उसकी खुशी मे भगवती के प्रति कृत्ता प्रकट करने के रूपमे उद्यापनं के 
रहना चाहिये । गीता मे भगवान्‌ ने कहा है-- 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेय. परमवाप्स्यथ ॥ --अ० ३।११ र 
“इस यज्ञ दवारा तुम देवताओं की आराधना करो, वे देवता तुम्हारी रक्षा करेगे । इस प्रकार आप 
आदानग्रदान करने से परम कल्याण की प्राप्ति होगी 1” 
गायत्री साधना से अनेको प्रयोजनों कौ सिद्धि 
मायतरी-मन््र सर्वोपरि मनर है । इससे बड़ा ओर कोई मनर नही ! ज काम ससार के किसी अन्य मन 
श सकता, बह निशित रूप से गायत्र द्रारा हो सकता हे । दक्षिण-माो योग-साथक वैदेक्त पद्धति से विम 


चरसे 
मर्यो 
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के लिये अन्य किसौ मनर से सफलता पराप्त करते है वे सव प्रयोजन गायत्री से पूर हो सक्ते है । इसी प्रकार 
वाममार्मी तान्रिक चो कार्य त्र प्रणाली से किसी मच के आधार पर करते है, वह धौ गायत्री द्वारा किये जा सकते 
है । यह एक प्रचण्ड शक्ति ई, जिसे जिधर भी लगा दिया जायेगा, उधर हौ चमत्कारी सफलता मिलेगी । 
काम्य कर्मो के लिये, सकाम प्रयोजनो के लिये अनुष्ठान करना आवश्यक होता है । सवालक्ष का पूर्ण 
अनुष्ठान, चौवीस हजार का आशिक अनुष्ठान अपनी-अपनी मर्यादा के अनुसार फल देते है । “जितना गुड़ डालो 
उतना मीठा" वाती कहावत इस कषेत्रम भौ चरितार्थं होती है । साधना ओर तपशर्या द्वारा जो आत्म-वल संग्रह 
किया गया है, उसे जिस काम मे भी खर्च किया जयिगा, उसका प्रतिफल अवश्य मिलेगा । वन्दूक उतनी ही 
उपयोगी सिदध होमो, जितनी बदिया ओर जितने अधिक कारतूस होगे । गायप्री कौ प्रयोग विधि एक प्रकार की 
आध्यात्मिके वन्दूक है । तपशर्या या साधना द्वार सग्रह की हुई आत्मिक शक्ति कारतूसो की पेटी हं । दोनो के 
मिले से हौ निशनि को मार गिरया चा सकता ई । कोई व्यक्ति प्रयोग विधि जानता हो, पर उसके पास साधन-बल 
नहो, तो एसा ही परिणाम चे, जैसा खातो वन्दूक का घोड़ा बार-वार चटकाकर कोई यह आशा करे कि अचूक 
निशाना लगेगा । ईसी प्रकार जिनके पास तपोबल है, पर उसका काम्य प्रयोजन के लिये विधिवत्‌ प्रयोग करना 
नहीं जानते, वैसे है जसे कोई करतूत की पोटतौ वधे फिरे ओर उन्हँ हाथ से फेक-फंक कर रत्ुओ की सेनाका 
संहार करना चादे 1 यह उपहासास्पद तरीके ह । 
आत्म-वल संचय कसे के लिये जितनी अधिक साधनायें की जाएं उतना ही अच्छा है । पोच प्रकारके 
साधक गायत्री सिद्ध समने जाते ई--{१) लगातार वारह वर्प तक प्रतिदिन कम से कम एक माला नित्य जप किया 
हो । (र) गायत्री कौ व्रह्म-सन्ध्या को नौ वर्षं किया हे, (३) बरह्मचर्यपूर्वक पाँच वपं तक प्रतिदिने एक हजार मनर 
जपे हो,(४) चौवीस लक्ष गायत्री का अनुष्ठान किया हो (५) पोच वर्प तक विशेष गायत्रो जप किया हे ¦ जो व्यक्ति 
इन साधनाभमे कम से कमएक याएक से अधिक का तप पूरा कर्‌ चुके ह, वे गायत्री मनर का काम्य कर्म मेँ 
प्रयोग करके सफलता प्राप्त कर सकते है । चौवीस हजार वाते अनुष्ठानो की पंजी जिनके पासहै,वेभी 
अपनी-अपनी पूजौ के अनुसार एक सीमा तक सफल हो सकते है । 
` नीचे कुछ खास-खास प्रयोजनं के लिये गायत्र प्रयोग कौ विधियां दौ जाती है 
रोग निवारण-~- 
स्वयं रोगौ होने पर जिस स्थिति मे भी रहना पड़े, उसो मेँ मन ही मन गायत्री का जप करना चाहिये । एक 
मनर समाप्त होने ओौर दूस आरम्भ होने के वीच मेँ एक “बीज मच्र" का सम्पुट भी लगाते चलना चाहिये । सर्दी 
प्रधान (कफः) रोग मे "ए' बीज मनर, गर्मी प्रधान पित्त रोगो मे ^, अपच एवं विप तथा वात रोगो मे “हू' वीज म्र 
को प्रयोग करना चाहिये । नीयेग होने के लिये वृपभ-वाहिनौ हरित वख गायत्री का ध्यान करना चाहिये । 
दूसरे को नीरोग के के लिये भी इम्ही बज मनो का ओर इसी ध्यान का प्रयोग करना चाहिये । रोगी के 
पीडित अंगो पर ऽपर्यक्त ध्यान ओर जप करते हुए हाय फेना, जल अभिमि करके रीगी पर मार्जन देना एवं 
छिडकना चाहिये । इन्ही परिप्थितिर्यो मे तुलसी पत्र ओर कालीमिर्च गंगाजल मे पौसकर दवा के रूपमे देना, यह 
सव उपवारपमे है जो किसी भी गेण के रोगी को दिये जारण उसे लाभ पहंचाये विना न रहे । 
विष- निवारण~- 
सर्प, विच्छ, वर्‌ ततैया, मधुमक्खौ ओर जहरीले जीवों के कार तेने पर वड पौड़ा होती है । साथ ही शरीर 
मे विप फैलने से मृत्यु हो आने कौ सम्भावना रहती है, इस प्रकरे कौ घटनाये घटित होने पर गायत्री शक्ति द्वारा 
उपचार किया जा सकता है । 
पोपल वृक्ष की समिधाओ से विधिवत्‌ हवन करके उसको भस्य को सुरक्षित रख लेना चाहिये । अपनी 
नासिका का जो स्वर चल दहा है उसी हाय पर्‌ थोदी-सी भस्म रखकर दूसरे हाथ से उसे अभिमन्नित करता चले 
ओर वीच मे दु" बीजमन्र का सम्पुट लगावे तथा रक्तवर्ण अश्ारूढ़ा गायत्री का ध्यान करता हुभा उस भस्म को 
विरले कड़े के काटे हुए स्यान प्र दो-चार मिनट मसते । पौड़ मे जाद्‌ के समान आराम होता है । 


१०२ गयी महित 


सर्पं कै काटे हुए स्थान प्र रक्त चन्दन से किये हुए हवन की भस्म मलनी चाहिये ओर अपिमनित क्फ 
धृत पिलाना चाहिये । पीती सरसो अभिमन्ित करके उते पीसकर दशो इन्दियो के द्वार प्र धोडा-धोातग (ध 
चाहिये । एेसा कसे से सर्प-विष दूर हो जाता है । 
बुद्धि-वृद्धि- 
४ गायत्री प्रधानत, बुद्धि को शुद्ध प्रखर ओर समुत्रत करने वाला मन है । मन्द बुद्धि. स्मरण सक्त कों 
वाले लोग ससे विशेष रूप से लाभ उठा सकते है । जो बालक अनुततीर्णं हो जति है पाठ टीक प्रक यद म 
कर पात, उनके लिये निम्न उपासमा वहत उपयोगी है । 
सूर्योदय के समय की प्रथम किरणे पानी से भगे हुए मस्तक पर लगे दे । पूर्व की ओर मुख कफे ब 
नेत्र से सूर्यं का दर्शन करते हुए आरम्भ में तीन यार ॐ का उच्चारण करते हुए गायत्री का जप करे । कम ॥ 
एक माला (१०८ मनर) अवश्य जपना चाहिये । पीट हाथो की हेली का भाग सूर्यं की ओर इस प्रकार क 
आग पर ताप रह है । इस स्थिति मे वारह म्र जपकर हयेलियं को आपस मे रगड़ना चाहिये भौर ज उण ह 
को मुख नेतर, नासिका, प्रीवा, कर्ण, मस्तक आदि समस्त शिरोभागों पर फिराना चाहिये 1 
राजकीय सफलता- गैस 
किसी सरकारी कार्य मुकदमा राज्य स्वीकृति नियुक्ति आदि मे सफलता प्राप्त करे के लिये 8० 
उपयोग किया जा सकता है । जिस समय अधिकारी के सम्मुख उपस्थित होना हो अथवा कोई आ 
लिखमा ह, उस समय यह देखना चाहिये कि कौन-सा स्वर चल रहा है । यदि दाहिना स्वर चलरहा हे 
ज्योति का मस्तिष्क मे ध्यान करना चाहिये ओर यदि वाया स्वर चल रहा हो तो हर रंग के प्रकाश का १९ न 
चाहिये । मन मे सप्त व्याहतियां (३ भूः भुव. स्वः महः जनः तपः सत्यम्‌) लगाते हुए बारह मलो का मन 
जप करना चाहिये । दृष्टि उस हाथ के अंगे के नाखून पर रखनी चाहिये, जिसका स्वर चल रह हे। 
की मानसिक आराधना, ग्रर्थना करते हुए राजद्वार मे प्रवेश करे से सफलता मिलती है । 
दरिद्रता का नाश- | 
दर्ता, हानि, ऋण वेकारी, साधनहीनता, वस्तुओं का अभाव, कम आमदनी, वद्धा हुआ खच, तेती६। 
हुआ आवश्यक कार्य आदिं कौ व्यर्थं चिन्ता से मुक्ति दिलाने मे गायत्री साधना बड़ौ सहायक सिद्व 
उससे एेसो मनोभूमि तैयार हो जाती है, जो वर्तमान अर्थ-चक्र से निकालकर साधक को सन्तेपजनक 
पर्हुचा दे । वार 
दसिद्रिता-माश के लिये गायत्री की श्रीशक्ति कौ उपासना कएनी चाहिये । मन्न के अनत मे तीन 
वीज का सम्पुट लगाना चाहिये । साधना काल के लिये पीत वख पीले पुष्प पीला यज्ञोपवीत, पीला (4 तेह 
आसन रयोग करना चाहिये ओर रविवार को उपवास करमा चाहिये । शरीर पर शुक्रवार को हल्दी वापय 
की मालिश करनी चाहिये ओर रविवार को उपवास करना चाहिये । पीताम्बर धारौ, हाथी प्र चद हई वहवि। 
ध्यान करना चाहिये । पौतवं लक्ष्मी का प्रतीक है, भोजन मे भौ पोली चीज प्रधान रूप से लेनी वा 
भकार की साधना से धन की वृद्धि ओर दरिद्रता का नाश होता है । 
सुसंतति कौ प्राप्ति- 
र जिसके सन्तान नही होती दै लेकर मर जातो है रोगी रहती दै गर्भपात हो जति दै, केवल कन्याये १ 
तो इन कारणो से माता-पिता को दु-खी रहना स्वाभाविक है । इस प्रकार के दुख से भगवती कक्‌ 
टकार मिल सकता रै । ॥ द्रत 
इम प्रकार की साधना मे खी-पुरुप दोनो हौ सम्मिलित हो सरके, तो वहुत हौ अच्छा, एक पा कष पूर्वम 
भार कन्ये पर लिथे जने से आंशिक सफलता हो मिलती है । माद.काल नित्यकर्म से निवृत्त रैक क्ल 
सकर साधना प यै त्र यनद करके धेत वसाभूपण अलंकृत किरोर्‌ आयु वाती, कमल पु हा > । 
स्यि दूए-गायतरी का ध्यान कर । "वै" योजक तीन सम्पुट लगाकर गायत्री का जप चन्दन की माता प्र 
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नासिका से संस खीचते हुए पेद्‌ तक ले जामी चाये । पेदु को जितना वायु से भरा जा से भरना चाहिये । 
फिर साँस सेककर "यै" यौज सम्पुटित गायत्री का कम से कम एक्‌, अधिक से अधिक तीन वार्‌ जप करना चाहिये । 
इस प्रकार पेद्‌ मे गायत्रो -एक्ति का आकर्षण ओर्‌ धारण करने वाला यह प्राणायाम दस चार्‌ करना चाहिय } 
तदनन्तर अमे वीर्योप या गरभशिय मे शुभ्र वर्णं ज्योति का ध्यान करना चाहिये । यह साधना स्वस्य, सुन्दर, 
तेजस्वी, गुणवान्‌, मुद्धिमान्‌ सन्तान उतपत्र कसे के त्य है । 
इस साधना के दिनो मे प्रत्येक रविवार को चावल दृध, दहौ आदि केवल धेत वस्तुभो का ही भोजन करना 
चाहिये । 
श्घ्ुता का संहार- . 
वेप, कलह. मुकदमावाजी, मनमुटाव को दूर करना ओर अत्याचारौ, अन्यायी, अकारण, आक्रमण कटने वातौ 
ममोवृ्ति का सहार करना, आत्मा तथा समाज मे रान्ति रखे के लिये चार "क्ली ' बीजमन्ो के सम्पुट समेत र्त 
चन्दन की माता से पथिमाभिमुख होकर गायत्री का जए करनी चाहिये । जप काल मे सिर पर यज्ञ भस्म का तिलक 
लगाना तथा ऊन का आसन वि्ाना चाहिये । लाल वस पहनकर सिंहारूढ, खड्ग हस्ता, विकराल बदन, दुर्गा 
वेशधारौ गायत्री का ध्यान कएना चाहिये । 
जिन व्यक्तियो का द्वष-दुरभवि निवारण करना हो उनकी नाम पीपल के पतते प्र रक्त चन्दन कौ स्याही ओर्‌ 
अनार की कलम से लिखना चाहिये । इस पतते को ठल्टा रखकर प्रत्येक मन्र के वाद जल पत्रमे से एक छोरी 
चम्मच भर के जल लेकर उस पतते पर डालना चाहिये । इस प्रकार १०८ मन्त्र जपने चाहिये । इससे शत्रु के स्वभाव 
का परिवर्तन होता है ओर उसकी दवष कसे वाली सामर्थ्य घट जाती है । 
भूत-वाधा की शान्ति- ॥ 
कुछ मनोवैज्ञानिक कारणो, सासारिक विकृतियो तथा ्रेतात्माओ के कोप से कई वार भूत वाधा के उपद्रव 
होने लगते है । कोई व्यक्ति उत्मादियों जसी चेष्टा कसे लगता है, उसके मस्तिष्क पर किसी दूसरी आत्मा का 
आधिपत्य दृष्टिगोचर होता है । इसके अतिरिक्त कोई मनुष्य या पशु एेसी विचित्र दशा का रोगी होता है, जैसा कि 
साधारण रोगो से नही होता । भयानक आकृतियों दिखाई पड़ना, अदृश्य मनुप्य द्वारा कौ जाने जैसी क्रियाओ का 
देखा जाना भूत याधाके लक्षण द ! ठ 
› इसके लिये गायत्री हवन सर्वश्रेष्ठ है । सतोगुणी हवन सामग्री से विधिपूर्वक यज्ञ करमा चाहिये ओर रेमी 
को उसके निकट चिठा लेना चाहिये, हवन की अमिन मे तपाया हुआ जल रोगी को पिलाना चाहिये, वुडी हुई यज्ञ 
भ्म सुरधित रख लेनी चाहिये, किसी को अवानक भूत बाधा हो तो ठस यज्ञ-भस्म क उसके हदय, प्रीवा, मस्तक, 
नत्र, कर्ण, मुख, मासिका आदि पर लगाना चाहिये । $ 
दूये को प्रभावित करना-- 4 
जो व्यक्ति अपने प्रतिकूल है उन अनुकूल वनानि के लिये, उपेक्षा कसे वालो मे प्रेम उत्पतन कसे के लिये 
भायप्री द्वारा आकर्षण क्रिया की जा सकती हं । वशीकरण तो घोर्‌ त्रिक क्रियाद्वारा ही होता है, पर सुम्बकीय 
अआकर्पण, जिससे किसी व्यक्ति का मन अपनी ओर सदभावनापूर्वक आकर्पित हो, गायत्री की दक्षिण मार्गी इस 
योग-साधना से हये सकता है ¦ 
मायत्री मन्र का जप तीन प्रणव लगाकर करना चाहिये .ओर एेसा ध्यान कना चाहिये कि अपनी परकुटी 
(मस्तिष्क के मध्य भाग) मे से एक नोल वणं विदयुत्‌-तेज की रस्सी जैसो शक्ति निकलकर उस व्यक्ति तक प्रह्वती 
दै.जिते आपको आकपिंत कलना है ओर उसके चारो ओर अनेक लपेट मारकर लिपट जाती है । इस प्रकार लिपटा 
हुभा वह व्यक्ति अरखतद्वित अवस्था मे धीरे-धीरे छिचता चला आता है ओर अनुकूलता की प्रसन्न मुद्रा उसके 
येह पर छखई हुई होती है । आकर्षण के लिये यह ध्यान वड प्रभावशाली है । 
किसी केमनमे, मस्तिष्क मे से उसके अनुचित विचार हटाकर उचिते विवार भने हो, तो एेसा करना चाहिये 
विः शान्तचित्त होकर उस व्यक्ति को अखिल नील आकाश मे अकेला सोता हुआ ध्यान करे ओौर भावना करे कि 


५ 
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उसके कुविचारो को हटाकर आप उसके मन मे सदूधिचार भर रहे ई । दस ध्यान-साधना के समव मपय 
भी विल्कुल शिथिल ओर नील वस्र से ढका हना चाहिये । 
रक्षा-कव्च~ , 
किसी शुभ दिन उपवास रखकर केशर कस्तूरो, जायफल, जावितर, गोरोचन दन पौव चीर क पिप्य 
स्याही बनाकर अनार कौ कलम से पाव प्रणव संयुक्त गायत्र मंत्र विना लिश किये हुए कागजया परगपप 
लिखना चाहिये । कवच चदौ के तावीज मे वन्द करके जिस किसौ को धारण कराया जाए उसको सपर 
रक्षा करता ह । रगु अकाल मृतुश चोर हामि रे दिन कलह भय राज्य दण्ड भूत अभिवा भ 
४ न रक्षा करता है । इसके प्रताप ओर प्रभाव से शारीरिक. आर्थिक ओर मानसिक सुख साधम वि 
ती है। 
कसि की थाली मे उपर्युक्त प्रकार से गायत्री मन्र सिखकर उमे प्रसव-कषट से पीडित प्रसूता फो 
जाय ओर फिर पानी मे घोलकर उसे पिला दिया जायं तो कष्ट दूर लेकर सुख-पूर्वक शीघ्र प्रसव ह जव! 
तरे हू रतं ओर शकुनो का परिहार छ 
कभो-कभी एेसे अवसर भते है कि कोई कार्य करना या कही जाना है, उस समय कोई शकुनं या पृं 
उपस्थित ह रे दै, सिनके कारण आगे कदप दति हुए ङ्क होती रै देसे अवसरे पर गायती की एष मरि 
जपने के पात्‌ कार्यं आरम्भ किया जा सकता है । इससे सारे अनिष्टो ओर आशंकाओ का समाधान होम 
ओर किसी अनिष्ट की संभावना नही रहती । विवाह न यनता हो या विधि वर्गे न मिलते हे, विवाह 
बृहस्पति, चन्द्रमा आदि की बाधा हो, तो चौवीस हजार जप का नौ दिन वाला लघु अनुष्ठानं करके 1 
देना चाहिये । एसे विवाह से किसी प्रकार के अनिष्ट होने की कोई सम्भावना नही है । वह सव प्रकर गु 
ज्योतिष सम्मत विवाहं के समान ही ठीक माना जाना चाहिये । 
बुरे स्वनं के फल का नाश-- ४ 
रत्रियादिनमे सोने मे कभी-कभी कई वार रैसे भयंकर स्व॑ण दिखाई पड़ते है, जिसमे सवण ०१ 
भयंकर त्रास ओर दुःख मितत है एव जागने पर भी उसका स्मरण करके दिल धड़कता है । हे स्वन 
अनिष्ट की आशका का सकेत करते है । जव एसे स्वण हो, तो एक सप्ताह तक प्रतिदिन दस-दस 
जप करना चाहिये ओर गायत्री का पूज करना या कराना चाहिये । गायत्री सहस्रनाम या गायत्री 
पाट भी दुःस्वप्नो के प्रभाव को नष्ट करने बाला है ! अ 
उपर्युक्त पक्तियो मे कुछ धोडे से प्रयोग ओर उपवारो का अभ्यास कराया गया है । निक विषयौ र क 
विधियो से गायत्री का जो उपयोग हो सकता है, उसुका विवरण बहुत विस्तृत है । एेसे छोरे-छोरे लेखो 1 
आ सकता, उसे तो स्वयं अनुभव करके अथवा इस मार्ग के किसी अनुभवी सफल प्रयोक्ता को एक दर्श 
करके ही जाना जा सकता हे । गायत्री कौ महिमा अपार है, वह कामधेनु है । उसको साधना-उपासनी वर्ह 
कभी निराश नही लौटता । 


गायत्री का अर्थं चिन्तन 
ॐ भूर्भुवः स्व. तत्सवितुबण्य भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न. ग्रचोदयात्‌। 
ॐ-व्रह् भू--प्राणस्वरूप 
भुव --दुःखनाशक स्व --सुख स्वरूप 
तत्‌--उस सवितु--तेजस्वी, प्रकाशवान्‌ 
वरेण्य--श्रेष्ट भर्गो--पापनाशक 
देवस्य--दिव्य को, देने वाले को धीमहि--धारण कर 
धियो--युद्धिको यो-जो 


न--हमारौ म्रचोदयात्‌-ग्रेरित करे ! 
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गायत्ी-मन्र के इस अर्थ पर मनन एवं चिन्तन करमर से अन्तःकरण मे उन तत्त्वों कौ वृद्ध होती है, जो मनुष्य 
को देवत्व की ओर ते जति है । यह भाव वड़े ह शक्तिदामक, उत्साहप्रद, सतोगुणी, उन्नायक एवं आत्ममल यद़ने 
वाते है । इन भावो का नित्यप्रति कुछ समय मनन करना चाहिये । ॥ 

१-“ ४ । लोकः, भुव. लोक स्वः लोक- इन तीन लोको मे ॐ परमात्मा समाया हुभा दै । यह जितना भी 
विश्च ्ह्याण्ड है, परमात्मा को साकार प्रतिमा है ¦ कण-कण में भगवान्‌ समाये हुए हैँ । सर्वव्यापक परमात्मा को 
सर्वत्र देखते हए. मुञ्े कुविवारो ओर कुकरमो से सदा दूर रहना चाहिये एवं संसार की सुख-शान्ति तथा शोभा 
यदत मे सहयोग देकर प्रभु कौ सच्ची पूजा करना चाहिये ।* 

२ “तत्‌ बह परमात्मा, सवितु-तेजस्वी, वरेण्य शरेष्ठ, भरगो- पाप रहित ओर देवस्य- दिव्य है, उसको 
अन्तःकरण मेँ धारण करता हू । इन गुणों वाले भगवान्‌ मेरे अन्त.करण मे प्रविष्ट होकर मूञ्े भी तेजस्वी, श्रेष्ठ पाप 
रहित एवं दिव्य वनति है 1 म प्रतिक्षण इन गुणों से युक्त रोता जाता हू । इन दोनों की मात्रा मेरे मस्तिष्क तथा शरीर 
के कण-कण मेँ बढ़ती दै ! इन गुणो से ओत-्रोतत हेता जाता हू 1” 

३-'वह परमात्मा, न~हमारी, धियो-बुद्धि को, प्रचोदयात्‌-सम्मर्ग मे प्रेरित करे । हमं सन की, हमार 
स्वजन-परिजनों की वुद्धि समार्गगामी हो । संसार कौ सबसे बड़ी विभूति, सुखो कौ आदि माता सद्ुद्धि को 
पाकर हम इस जीवन में ही स्वगींय आनन्द का उपयोग करे । मानव जन्म को सफल बनायें ।* 

उपर्युक्त तीन चिन्तन-सकल्प धीरे-धीरे मनन करने चाहिये । एक-एक शब्द पर कुछ क्षण रुकना चाहिये 
ओर उस शब्द का कल्पना चित्र मन में बनाना चाहिये । 

जव यह शब्द पदे जा रहे हों कि परमात्मा भू भुवः स्वः तीनें लोको में व्याप्त दै, तब एेसौ कल्पना करनी 
चाहिये, जैसे हम पाताल, पृथ्वी, स्वर्गं को भली प्रकार देख रहे है ओर उसमे गर्म प्रकाश, बिजली, शक्ति या प्राण 
की तरह परमात्मा सर्वर समाया हुआ है । यह विराट्‌ ब्रह्माण्ड ईश्वर की एक जीवित-जाग्रत्‌ साकार प्रतिमा है । 
गीता मे अर्जुन फो जिस प्रकार भगवान्‌ ने अपना विराट्‌ रूप दिखाया है, वैसे ही विराट्‌ पुरुष के दर्शन अपने 

कल्यना-लोक मे मानस चक्षुओं से करने चाहिये । जी भरकर इस विराट्‌ ब्रह्य के, विशच पुरुप के दर्शन करने चाहिये 
किय डस विश्च पुरुष के पेट भे बैठा हू । भेरे चारो ओर परमात्मा ही परमात्मा है । एेसी महाशक्ति कौ उपस्थिति 
मे कुषिचाशें ओर कुकमों को मेँ किस प्रकार अंगौकार कर सकता हू । इस विश्पुरुप का कण-कण मेरे लिये 
पूञनीय है । उसकी सेवा, सुरक्षा एवं शोभा बढ़े मे प्रवृत्त रहना हो मेरे लिये श्रेयस्कर है । । 
संकल्प के दूसरे भाग का चिन्तन करते हुए अपने हदय को भगवान्‌ का सिंहासन अनुभव करमा चाहिये 
ओर उस तेजस्वी, सर्वश्रषठ, निर्विकार, दिव्य गुणो वाले परमात्मा को विराजमाम देखना चाहिये । भगवान्‌ कौ 
की तीन रूपमे की जा सकती है । (१) विराट्‌ पुरुप के रूप में (२) राम, कृष्णं विष्णु, गायत्र, सरस्वती आदि 
के रूप मे (३) दीपक की ज्योति के रूप मे । यह अपनी भावना, इच्छा ओर रुचि के ऊपर है । परमात्मा का पुरुष 
सपमे, गायत्री का मातृ रूप मे अपनी रुचि के अनुसार ध्यान किया जा सकता है । परमात्मा स भौ है ओर पुरुष 
भौ । गायत्री साधको को माता गायत्री के रूप मे ब्रह्म का ध्यान करना अधिक रुचता दै । सुन्दर छवि का ध्यान 
करते हुए उसमे सूय के समान तेजस्विता, सर्वोपरि प्रेष्ठता, परम पवित्र निर्मला ओर दिव्य सतोगुण कौ की 
करनी चाहिये । इस प्रकार गुण ओर रूप वाली ब्र्म-शक्ति को अपने हदय मे स्थायी रूप से वस जाने की, अपे 
रोम-रोम मेँ रम जाने की भावना करनी चाहिये । 
सकल्प के तीसरे भाग का चिन्तन कते हुए ठेसा अनुभव करना चाहिये कि वह गायत्र ब्रहम-शक्ति हमारे 
हृदय भे निवास करने वाती भावना तथा मस्तिष्क मे रहने वाली बुद्धि को पकड़कर सात्विकता के. धर्म कर्तव्य 
के सेवा के सत्यथ पर घसीटे लिये जा री है । बुद्धि ओर भावना को इसी दिशा मे चलाने का अभ्यास तथाग्रेम 
उत्पतन है ओर वे तों बड़े आनन्द, उत्साह तथा सन्तोष का अनुभव करते हुए माता गायत्री के साय-साथं 
चलरहीदै। 
गायत्री मे दी हुई यह तीन भावनाय क्रमश जञान-योग, भक्तियोग ओर कर्मयोग की मतीक है । इन्ही तीन 
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भावनाओं का विस्तार होकर योग के ज्ञान भक्ति ओर कम यह तीन आधार यने है । मायी का अर्थ विन 
रूप से अपनी अन्तरात्मा को तीनों योगो की प्रिवेणो मेँ स्नान करणि के समान है । 

इस प्रकारे चिन्तन करने से गायत्री मनर का अर्थ लौ प्रकार हदयंगम हो जाता है ओर ठसकी पर्क भका 
भन पर अपनी छाप जमा लेती है । जिससे बह परिणाम कुछ ही दिने म दिखाई पड़ने लगता है किप 
ओर कुकर्म कौ ओर से हट गया है ओर मतप्योचित सद्विचार्े एवं सत्कमों मे उत्साहपूर्वक रस तेन तग ॥ 
यह परवृत्ति, आरम्भ मे चाहे कितनी हौ मनद क्यो न हो, यह विधित है करि यदि वह वनी रह वद्धे परु तैः 
ही आत्मा दिन-दिन समुत्नत होती जाती है ओर जीवन का परमं लक्ष्य समीप छिसकता चता आता । 

माता से वार्तालाप करने कौ साधना 

साधना की दिव्यज्योति जैसे-जैसे अधिक प्रकाशित होती चलती है वैसे ह वैसे अनतरातमा की ग्रहि 
बढ़ती चलती है ।रेडियो यंत्रे भीतर वत्व लगे हेति है, बिजली का संबार हने से वे जलमे लगते र । भका? 
हते ही यत्र क ध्वनि पकडने वाता भाग जाग्रत्‌ हो जाता है ओर ईथर तत्व भ्रमण करतो हुई सूम श 
को पकड्ने लगता रै, इसी क्रिया को रेडियो वजाना कहते दै । साधना एक विजली है, जिससे मन, १४) 
अहंकार के बल्व दिव्य ज्योति से जगमगाने लगते है । इस प्रकार का सीधा प्रभाव अन्तरात्मा पर डत है 
उसको सूम चेतना जामत हो जातो है ओर दिव्य सन्देशो को, ईश्वरीय आदेशो को, प्रकृति के गप र म 
समञ्जने की योग्यता उत्यत्र हे जाती दै । इस प्रकार साधक का अन्त.करण रेडियो का उदाहरण बन जन १ 
उसके द्वारा सृक्य जगत्‌ की बड़ी-बड़ी रहस्यमय वातं को प्रकटीकरण होने लगता है । न 

दर्पण जितना ही स्वच्छः निर्मल होगा, उतनी हौ उसमे प्रतिच्छाया स्प दिखाई देणी । चैता दर्पण ध 
होता है उसमे चेहरा साफ़ दिखाई नही पड़ता । साधना से अन्तरात्मा निर्मल हो जाती है ओर उसमे दैव त्व 
क. ईश्वरीय संकेतो का अनुभव स्पष्ट रूप से होता है ! अभर मे क्या हो रहा है यह जानना कठिन है 
जला देने पर क्षण भर में अन्धकार मे छिपी हुई सारी बति प्रकट हौ जाती है ओर पहते का रहस्य तव 
त्यक्ष हो जाता है । श 

गायत्री-साधको की मनोभूमि साफ हो जाती दै, उनमें अनेक गुप्त बातें के रहस्य अपने आप स्पष्ट + 
है. इसी तथ्य को गायत्री दर्शन का वार्तालाप भी कह सकते ह । साधना की परिपक्वावस्था मे, स्वमा 9 
अवस्था मे भगवती के दर्शन करने का दिव्य कानों को सौ भाग्य प्राप्त होता है । किमी को ध णी | 
रूप मे, किसी को अलौकिक देवौ रूप मे, किसी को सम्बन्धित किसी स्नेहमयी मारो के रूपमे दर्श हेत ६ 
कोई उसके सदेश प्रत्यक्ष वार्तालाप जैसे प्राप्त करते है । किसी को किसो बहाने घुमा-फिराकः बारे ८) र 
समञ्ाई गई प्रतीत होती है । किन्दी को आकाशवाणी की तरह स्पष्ट शब्दों मे आदेश होता है । यह सां 
विशेष मनोभूमि पर निर्भर है । हर एक को इस प्रकार के अनुभव नही ह सकते । स्वी 

परु एक प्रकार से हर एक साक माता के समीप पूरु जाता है ओर उनसे अपनी आतमकं ०) 
अनुरूप स्प या अस्पष्ट उत्तर प्रप्त कर्‌ सकता है 1 एकं तरीका यह है कि एकान्त स्थान मे शन्त चिति के 
आयम से शरीर को दौला करके यैदे, चित्त को चिन्ता से रहित रखे, शरीर ओर षख शुद्ध हो, नेत्रम 
प्रकाश, ज्योति या हंसवाहिनी के रूप मेँ हदय स्थान पर गायत्री शक्ति का ध्यान करें ओर मन-दी-मन पि 
भगवती के सन्युख यार-बार दुहरा । यह ध्यान दस मिनट करने के उपरान्त तीन लगे शास इत प्रकार ५ 
मानो अखिले वायु मण्डल मे व्याप्त महाशक्ति शवस द्वारा प्रवेश करके अन.करण के कण-कण मे व्याप्त ह 
३५ अब ध्यान मन्द वर दीजिये । मन को सव प्रकार के विचारो से बिल्कुल श्य कर दीजिये । अपमी 
कोर भो विचार न उटा । मन ओर्‌ हदय सर्व॑या विचारशून्य हो जाना चाहिये । सके 

इस शून्यावस्था मे स्तन्यता कौ भग करती हई अन्तकरण मे स्फ्रणा होती है, जिस 1 ५ 
अचिन्त्य भाव उपज पड़ता है । यकायक कोई विचार अन्तरात्मा मे इस रकार उद्भूत होता है मानोरकि ह) त 
शक्तिने उत्तर सुद्याया हो । पितर हदय ज उपर्युक्त साधना द्रा ओर भी अधिक दिव्य पवित्रता से परि 
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जता है ते सुषम दैवी शक्ति जे व्यष्टि अन्तरतमा आर समष्टि परमासः मे समान रूप से व्याप्त ह, उस पवित्र 
हदय-पटल पर अपना काय करना आरम्भ कर देती रै ओर कई एसे भर्ने, संदेहे ओर शंकाओं का उत्तर भिल 
जाता दै, जे प्रहत बहुत विवादास्पद, सनदेहमुक्त एवं रहस्यमय बने हुए थे । इस प्रक्रिया से भगवती वेदमाता 
गायत्री साधक से वार्ताताप करती है ओर उसको जिक्ञासाओ का समाधान करती है । यह क्रम यदि व्यवस्थपूर्वके 
अग वृता रहे, ते अगे चलकर उस शरीर रहित दिव्य माता से ठसी प्रकार वार्तालाप करना संभव हो सकता 
है, जसा कि जम्म देने वाली तनधारौ माता से वाते करना सम्भव ओर सुगम होता है । 
माता से वार्तालापं का विपय अपनी निम्नकोरि को आवश्यकताओं के सम्यन्धमे नहौ होना चाहिये, विशेषतः 
आर्थिक प्रश्नो का ल्तेभी न बनना चाहिये, क्योकि से प्रश्नों के साथ-साथ मन मे स्वार्थ, सांसारिकता आदि के 
अन्य अनेकं मलिन भाव उठ जाति है ओर अन्तकरण की उस पवित्रता को मष्ट कर देते है, जो कि मातासे वात 
के के सम्बन्ध मे आवश्यक ई । चोरी म गयी वस्तु, जमीन मे गदा धन, तेजी-मन्दी, सटा, लारी, हार-जीत, 
आयु सन्तान. सी, मुकदमा, नौकर, लाभहानि चैसे प्रश्नो को माध्यम यनाकर जो तोग उस दैवी शक्ति से वार्तालाप 
करना चाहते ह वे माता की दृष्टि यँ इस योग्य, एसे अधिकारौ नही समश्च जाते, जिनके साथ से वार्तालाप करमा 
चाहिये । रमे अनधिकारी तोर के प्रयल प्रायः असफल रहते है । उनकी मनोभूमि मे प्राय. कोई दैवी सन्देश 
अतति हो महो, यदि अति है ते वे माता के शब्द न होक अन्य सें से उद्भूत हुए हेति है । फलस्वरूप उनकी 
सहययता ओर विधस्तता सन्दिग्य होती है । 
वर्तमान समय मे यह दोप लोगो मे बहुत अधिक फंल गया है । इस अर्ध-युग मे धन को इतना अधिक 
महत्व दे दिया गया है कि उसके सामने मनुप्य कौ आध्यात्पिक शक्तियाँ प्राय कुण्ठित हो गयी है । एेसे लोगो 
की दृष्टि मै देवी-देवता्ओं कौ पूजना ओर ईश्वर की उपासना का मूल्य भ यही है, कि इनके दवारा सांसारिक वैभव, 
सम्पत्ति की प्रणति हो १ रुपये क मोहिनी-माया ने मनुष्यो की बुद्धि को इतना अधिक आच्छादित कर दिया है कि 
वे धनके लिये धर्म को वदी जल्दी त्यागे, ेचने को तैयार हो जति है । से लोगो का यह आशा करना कि धोड़े 
बहुत-पूजा-पाट, जप-कौर्तन या अन्य प्रकार के धार्मिक कर्मकाण्ड से उनको अलौकिक शक्ति का आभास मिलमे 
लगेगा या वे आवश्यकता पड़ने पर्‌ दैवी सहायता पा सर्केगे, निरर्थक है । इस प्रकार की विशेष सुविधाओ ओर 
अनुग्रह के अधिकारी वे ही व्यक्ति हो सकते है, ज अपना दृष्टिकोण पर्याप्त ऊँचा रखे ओर केवल स्वार्थ पर ही 
नही परमार्थ की ओर भी सदैव ध्यान देते रहँ । \ 1 
, माता से वार्तालाप आध्यासिक, धार्मिक, आत्म-कल्याणकारी, जनहितकारी, पारमार्थिक, लोकहित के प्रश्नो 
की लेकर्‌ करना चाहिये । कर्तव्य ओर अकर्तव्यं की गुत्थियो को, विवादास्पद विचार, विश्वासो ओर मान्यताओ 
की लेकर यह वार्तालाप आरम्भ होना चाहिये । ~ = ५ 
इस प्रकार के वार्तालाप मे अपने तथा दूसरे मनुप्यों के पूर्व- जन्मो पर्व सम्बन्धो क यरि मे कट महत्त्वपूर्ण 
चाति प्रकाश मे आत्री है । जोवन-निर्माण के सुञ्ञाव मिलते है तथा रसे संकेत मिलते है , जिनके अनुसार कार्य 
करने पर दसौ जीवन मे आशाजनक सफलता प्राप्त होती है । सद्गुणो का, सात्विका का, मनोबल का, दूरदर्शिता 
का, ुद्धिमत्ता का तथा आन्तरिक शान्ति का उद्भव तो अवश्य ही होता है । इस प्रकार माता का वार्तालाप साधक 
के लिये सव प्रकार से कल्याणकारक ही सिद्ध होता रै । । । - 
॥ , साधको के स्वपन निरर्थक नहीं होते ध 
साधना से एक विशेष दिशा में मनोभूमि का निर्माण होता है । श्रद्ध, विश्वास तथा साधना विधि कौ 
कार्य-प्रणाती के अनुसार आंतरिक क्रियाय उसी दिशा में प्रवाहित होती है, जिससे मन्‌, बुद्धि, चित्त ओर अहंकार- 
चतुष्टय वैसा ह रूप धारण करने लगता है 1 भावनाओ के संस्कार अन्तर्मन मे गहरं तक प्रवेश कर जति है ! 
गायत्री साधक की मानसिक मत्तिविधियो मे आध्यात्मिकता एव सतत्तविकता का प्रमुख स्थान वन जाता है । इसलिये 
(° की भोति स्वप्नावस्था मे भी उसकी क्रियाशीलता सारमर्भित ह रेत्ती द,ठसे भराय, सार्थक स्वप 


[ष 


॥ 


(~ 6 
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गायप्री-साधको को साधारण व्यक्तियोकी तरह निरर्थक स्वम प्रायः चहुत कम आति है} वौ ५ 
एेसी अव्यवस्थित नही होती, जिसमे चाहे जिस प्रकार के उर्ट-सीधे स्वपो का उद्‌भव होता हे । हं मी 
स्थापित हो चुकी दै, बहौ की क्रियाय भर व्यवस्थित होती है ! गाय्री-साधको के स्वपो को हमं बहव ह 
ध्यानपूवक सुनते रहे है ओर उनके मूल कारणो पर विचार कते रहे है । तदनुसार हये इस षप पा + 
पड़ा है कि लोगों के स्वप निरर्थक वहत कम होत है, उनमे सार्थकता कौ मात्रा अधिक रहती है। , . , 

निरस्थक स्व अत्यन्त मू ण हेते है ! उने केवत किसौ वात कौ छोरो-सी हकी हैते दए 

उनका तातम्य विगड जाता ह । दैनिक व्यवहार की साधारण क्रियाओ की सामान्य समृति मस्ते ध 
जात्‌ होती रहती है ओर भोजन, स्नान, वायु-सेवन चैसी साधारण वातं की दैनिक स्मृतिके कलना 
दिखाई देते है ¡से स्वपो को निरर्थक कहा जाता है । सार्थक स्वप कु विशेषा लिव हए हेति ह । प 
विचित्रता, नवीनता घटनाक्रम एव परभावोतयादक क्षमता होती है ! उन्हे देखकर मन मे भय, शोक विन # 
हर्ष, विषाद, लोभ- मोह आदि के भाव उत्पन्न होते दै । निद्रा त्याग देने पर भौ उसकी छाप मन पर वनै ए 
ओर चित्त मे बार-बार यह जिज्ञासा उत्पन्न होती है कि इस स्वन का अर्थ क्या है ? वतेम 

साधको के सार्थक स्वप्नो को चार भागो मे विभक्त किया जा सकता रै-(९) पूर्व सवित कु 
निष्कासन, (२) श्रेष्ठ तत्त्वो की स्थापना का प्रकटीकरण, (३) भविष्य-सम्भावना का पूर्वाभास, (क) दिव 
इम चार श्रेणियो के अन्तर्गत विविध प्रकार के सभी सार्थक स्वण आ जति है । 
(९) कुसंस्कारो का निष्कासन-- ते 

कुसस्कारो को नष्ट कए वाले स्व पूर्वं संवित कुसंस्काो क निष्कासन मे ईसतिये हेते 
गायतर-साधना दवाय आध्यात्मिक नये त्च कौ वृद्धि साधक कै अन्तकरण मे हो जाती है । जहौ तक व ् 
जाती है, वहौ से दूसरी को हटाना पड़ता है । गिलास मे पानी भरा जाए, तो उसमे ते पते ते भरी ह र ए 
हटाना पडेगा ।रेत क दिव्ये मे नये मुसाफिरो को स्थान मिलने के लिये यह आवश्यक है कि उसमेते 
पुराने मुसाफिर उतरे । दिन का प्रकाश आने पर अन्धकार को भागना ही पड़ता है । इसी प्रकार गायत्री रः 
अन्तम्‌ मे जिन दिव्य त्र्यो को वृद्धि होती ह, उन सुसंस्करो के लिये स्थान तियुकत हने से पूर्व कुप्वार तः 
निष्कासन स्वाभाविक है । यह निष्कासन जाग्रत्‌ अवस्था मे भी होता रहता है ओर स्व अवस्था मभौ ट 
के सिद्धानतातुसार विस्फोट दवारा उष्णवीर्ं के पदार्थं जव स्थान- च्युत होति है. तो वे एक ज्ञटकां मातरे । द 
जव चलाई जाती है, तो पोके कौ ओर एक जोरदार क्षटका मारती है । वारूद जव लतो है तो एक ध 
आवाज करती है । दीपकं के यदचते समय एक वार जोर से लौ उठती है । इसी प्रकार कु्मस्कार भौ मा 
से प्रयाण करते समय मस्तिष्कोय तन्तुओं पर आधात कते है ओर उन आधातो की प्रतिक्रिया स्वप! ` 
उलन होता दै उसे स्वणावस्या मे भयंकर, स्वाभाविक, अनिष्ट एवं उपद्रव के रूपमे देखा जाता ) इ 

भयानिक-हिसक पशु सर सिंह वयाप्र,पिदाच, चोर डाकू आदि का आक्रमण होना सुनसान एकान 1 
जंमल दिखाई देना, किसी प्रियजन कौ मृत्यु अग्निकाण्ड, याद, भूकम्प, युद्ध आदि के भवानक द्य व 
अपहरण अन्याय, शोषण, विश्वासघात द्वारा अपना शिकार दोना, कोई विपत्ति आना, अनिष्ट कौ ५८५ 
घवराना आदि भयकर दिल धड़काने वाले एसे स्वप, जिनके कारण पन मे चिन्त येचैनी, पीड़ा भव, मय 
शोक कायरता, ग्लानि, पूणा आदि के भाव ठ्त्र ते है.वे पूरव सयित इन्दी कुसस्का्ो की अन्तिम ४९ 
परमा होते है । यह स्य यतति है कि जन्म-जनयान्तरो को सित यह कुरवृत्तियां अव अपना अन्तिम कठः 
अभिवादन करतो हुई जा रहौ है ओर मव मे म्व मे इत परिवर्तन को ध्यानपर्वक देखे के सार्थ {ॐ 
आलकारिक स्था कै रूप मे किसी शृखलावद्ध पटना का वि गदु ढातां है ओर उमे स्वण सूप रमे 
बटतायारै। [का ) , 

ाप्रयायना अन्य सव मनोवृत्तियो से अधिरुम्वल है । काम भोय की अपरियवित इव्टायै मग मिन 
स 2 > > रय) जरा दनी जानो रहती रै आर मत म 
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वे अतृप्त, असंतुष्ट रेमिका कौ भोति अन्तर्मन के कोपभवन मे खरपारी तेकर पड़ रहती है । यह अतृपि चुपचापं 
पड़ी नही रहती, वन्‌ जब अवसर पाती है निदरावस्था मे अपने मनसूबो को चरितार्थं कसे के लिये, मन के लद्द 
खनि के लिये मनचीते स्वण का अभिनय रचती है । दिनम धर के लोगो के जाग्रत्‌ रहने के कारण चहे डरते ओर 
चिल मे छिपे रहते है, पर रात्रि को जव घर के आदमी सो जाते है तो चृहे अपने विरलो मे से निकलकर निर्भयतापूर्वक 
उछल-कूद मचत है! कुचली हुई काम-वासना भी यही कती है ओर “खयाली पुलाव" खाकर किसी प्रकार 
अपनी क्षुधा को वुह्चाती है । स्वप्नावस्था मे सुन्दर-सुन्दर वस्तुओ का देखना, उनसे खेलना, प्यार करना, जमा 
करना रूपवती सियो को देखना, उनकी निकटता मे आना, मनोहर नदी, तडाग, वन्‌, उपवन पुष्प, फलः, ृत्य, गीत, 
वाद्य, उत्सव, समायेह जैसे दृश्यो को देखकर कुचली हुई वासनाये किसी प्रकार अपने को तृप्त करती है । धन 
की, पद की, महत्व प्राप्ति की अतृप्त आर्कोक्षा्ये भी अपनी तृप्ति के जठ अभिनय रचा करती है । कभी-कभी एसा 
होता है कि अपनी अतृत्ति के दर्द को, घाव को, पीडा को स्पष्ट रूप मे अनुभवे करने के लिये पेसे स्व दिखाई 
देते है, मानो अवृप्ति भी बढ़ गयी ! जो थोड़ा-बहुत सुख था, वह भी हाथ से चला गया अथवा मनोवाछ पूरी 
हेते-हेते किसी आकस्मिक बाधाके कारण रुक गयी ¦ 

` “अवृष्तियों कौ किसी अश मे या किसी अन्य प्रकार से तृष्त कसे के एव अतृप्ति को ओर भी उग्र रूपसे 

अनुभव करने के लिये उपर्युक्त प्रकार के स्वेन आया करते है । यह दवी हई वृत्तिर्या गायत्री की साधना के कारण 
उखडकर अपना स्थान खाली करती है । इसलिये परिवर्तन काल मे वे अपने गुप्त रूप को प्रकट करती हुई विदा 
हठी है । तदनुसार साधना काल मे प्राय. इस प्रकार के स्वप्न आते रहते है । किसी मृत प्ेमी का दर्शन, सुद्दर 
दृश्यों का अवलोकन, सियो से मिलना-जुलना, मनोवांछाओ, का पूरा होना आदि घटनाओं के स्व भी विशेष 
रूप से दिखाई देते है । इनका अर्थ है कि अनेकों दवी हुई अतृप्त वृष्णाये, कामनाः वासनाए्‌ धीरे-धीरे करके 
अपनी विदाई की तैयारी कर रही दै । आत्मिक तत्वो कौ वृद्धि के कारण एेसा होना स्वाभाविक भी है । 

(२) दिव्य तत्वों के वृद्धि सूचक स्वण- 

„ -दूसीत्रेणी के स्वन वे होते है, जिनसे इस वाति का पता चलता है कि अपने अन्दर सात्विकता कौ मात्रामे 
लगातार अभिवृद्धि हो रही है । सतोगुणी कार्यो को स्वय करते या किसी अन्यके दवारा हेते हुए स्वप एेसाही 
परिचय देते है । पीडितो कौ सेवा, अभावग्स्तों कौ सहायता, दान, जप, यज्‌, उपासना, तीर्थं मन्दर, पूजा, धार्मिक 
कर्मकाण्ड, कथा, कीर्तन, प्रवचन, उपदेश, माता, पिता, साधु, महात्मा नेता, विद्वान्‌, सज्जनो की समीपता, स्वाध्याय, 
अध्ययन, आकाशवाणो, देवी-देवताओो के दर्शन, दिव्य प्रकाश आदि आध्यात्मिक सतोगुणी, शुभ स्वप्नो से अपने 
आप अन्दर आये हुए शुभ तत्त्वो को देखता है ओर उन दृश्यो से शान्ति लाभ प्राप्त करता है 1 
(३) भविष्य का आभास एवं दैवी सन्देश का स्वन 

~ तीसरे प्रकार के स्वपन भविष्य मे हने वाती किन्दी घटनाओ.की ओर संकेत करते है । प्रातःकाल सूर्योदय 

(५ षष्टे पूरव देखे हुए स्वप्न मे सच्चाई का बहुत अंशा होता है । ब्राह्ममुहूर्त मे एक तो साधक का मस्तिष्क 

मल होता है दूपे प्रकृति के अन्तराल का कोलाहल .भी रत्रि कौ स्तब्धता के कारण बहुत अशो मे शान्त हौ 
जाता है । उस्र समय सत्‌ तत्व कौ प्रधानता के कारण वातावरण स्वच्छ रहता है भौर सूक्ष्म जगत्‌ मे विचरण करते 

हुए भविष्य का, भावी विधानो का, बहुत कुछ आभास मिलने लगताहै। ` +. 
कभी-कभी अस्पष्ट ओर उलञ्च हुए एेसे दृश्य दिखाई देते है जिनसे मालूम होता है कि भविष्य मेँ होने वाले 
किसी लाभया हानि के संकेत है,यर स्पष्ट रूप से यह विदित नही हे पाता कि इनका वास्तयिक तात्पर्य कया है > 
उलन भरे स्वपो के कारण ठोते है (१) भविष्य का विधान परार्ध कर्मो से बमता दहै, पर वर्तमान कर्मो से 

उस विधान मे हेर-फेर हो सकता है । स निर्धारित विधि का विधान साधक के वर्तमान कर्मो के कारण कुं 
परिवतित हो जाता दै, तो उसका निश्चित ओर स्पष्ट रूप दिखाकर अनिधित ओर अस्पष्ट हो जता है, तदनु्पर 
स्वणम्‌ उलङ्खी हुई बात दिखाई पड़ती है (२) कुछ भाव विधान एेसे है, जो नये कर्मोकि नड्‌ परिस्थिति के व सार 
मनते ओर परिवर्तित होते रहते दै ! तेजी, मन्दौ, सट, लाटी आदि के बारेमे जब तक भविष्य का भरण ही तै 
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हो पाता है, पूर्ण रूप से उसकी स्पष्टता नही हो पाती, तब तक उसका य साधक को स्वममेमिते तेष 
एकग एवं अपूर्ण होता है (3) अपनेपन्‌ की मीमा जितने क्रमे होती है, वह व्यक्ति मे अहम्‌के सीमा 
अपने को दिखाई पड सकते है , इसलिये एेसा भी हो जाता है कि जो सन्देश स्वप मे मिला है बह अपो 
मर्यादा मे आने वाले किसी कुटुम्बी, पोसी, रिरतेदार या मि के तिये हो, (४) साधक कौ मनोभूम प्प 
मर्मल न हो गयी हो, तो आकाश के सूषम अन्तराल मे बहते हए तथ्य अधूरे या रूपानतरित देकर दिवी 
है जैसे कोई व्यक्ति अपने घरसे हम्म न~~ -- ~ ~ नन 
व्यक्ति के आने का आभास मिते । धः १.१ ति 


दूर चलने वाले मनुष्य पुतते से दिखाई पड़ते है पर उनकी शक्ल महीं पहवानी जाती है } जव धुंघते,सय्टभपः 
के ऊपर हमारी स्वप माया एक कल्पत आवरण चदा कर कोई ूढ-मूट की आकृति जोड देत ६ ओै' ए 
को सरपं बना देती है । पसे स्वण आये असत्य हेते है परन्तु जैसे-जैसे साधक की मनोभूमि अधिक ६ 
0 है वसे हौ वैसे, उसकी दिव्य दृष्टि स्वच्छ होती जाती है ओर उसके स्वप अथिक सार्थका पु 
लग ॥ ^ 
८८) जाग्रत्‌ स्वप या दित्य दर्शन- 4 
स्वप केवल रत्नि म या नद्ा्रसत होने प्र हो नही आति । वे जात्‌ अवस्था मे भौ अति है! ध्यत नो 
प्रकार का जाग्रत्‌ स्वप हौ समञ्चना चाहिये । कल्पना के घोड़े पर चढ़कर हम सुदूर स्थानो के विविधः 
सम्भव ओर असम्भव दृश्य देखा कते ह, यह एक प्रकार के स्वपन ही है । निद्रग्स्त स्वपो मेत्रि ध 
होत है, जाग्रत्‌ स्वपो मे बहिर्मन की क्रियाय प्रमुख रूप से काम करतौ है । इतन अन्तर तौ अवर है परि 
अतिरि निद्रा स्वप्न ओर जाग्रत्‌ स्वणो की एक-सौ प्रणाली है । जाग्रत्‌ अवस्था मे साधक के ५ 
प्रकार की विचारधाराये ओर कत्पनायें युडधदौड़ मचाती है । यह भ तीन प्रकार को होती है. परव कुसं 
निष्कासनभरेष्ठ तत्वे के प्रकरीकरण तथा भविष्य के पूर्वाभास की सूचनादेन के लिये मसितष्कमे विविधपका 
के विचार, भाव एवं कल्पना चित्र आति है । 1 १ श 
कभी-कभी जपरत्‌ अवस्था मे भो कोई चमत्कार), दैवी, अलौकिक दृश्य किसी.किपी को दिदे १ 
ह । इष्टेव का किसी-किसी को चर्म-वकषुभं से दर्शन लेता है कोई-कोई भूत-पतो को प्रत्यक्ष देए 
किन्दी-किन्हीं को दूसरो के चेहरे पर तेजोवलय ओर ममोगत भावों का आकार दिखाई देता दै, जिसके 9) 
पर बह दूसरो की आन्तरिक स्थिति क पहचान लेते है । रोगी का अच्छा हना न होमा, सथ मेँ नौतम, मर 
गय वस्तु, आगामी लाभ-हामि, विपत्ति-सम्पत्नि आदि के वार मेँ कई मनुष्यो के अन्तःकरण मेँ एक परा 
आकाशवाणो-सी होती है ओर वह कई वार इतमी सच्ची निकतती है कि आश्रयं से दंग रह जाना पडत ६ 
सफलता के लक्षण य र 
गायत्री साधना से साधक मे एक सृ दैवो चेतना का आविभवि होता द । प्रत्यक्ष रूप से उक प 
आकृति मे कोई विशय अन्तर नही आता, परं भोतर हो भीतर भारी हेर-फेर हो जाता है । आध्यात्मिक तः नि 
वृद्ध से प्रणमय कोष, विज्ञानमय कोप ओर मनोमय कोष मे जो परिवर्तन होता दै, उसकी छाया अप्रमय द 
वितु ह दृष्टिगोवर म दो रसा नही हो सकता । यह सच है कि शरीर का दचा आसानी से नही बद, 
यह भी सच ह किं आतरिक देर-फेर के चि शरीर मे प्रकट हुए यिना मही रह सकते । ह 
सर्प के मास कोय मँ जव एक नई त्वचा तैयार ती है, उसका लक्षण सरपं के शरीर भ परितिथि ६ 
है । उषे देह भारौ दो ाती द, तेजी से वह नही दौडत, स्फूर्ति ओर उत्साह से वह वंचित ह जाता 
स्थाने परर पड़ा रहता ई । जव वह चमद्धी पक जाती ई, ते सपं बाहरी त्वचा को यदल देता ६, इसे =) र 
कदे द । केचुली डने के चाद सर्प मेँ एकनया उत्साह आता है, उसकी वेष्टाये वदल जति है.उ 
चमो पर चिकमाई चमक ओर कोमलता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है । एेसा ही हेर-फेर साधक प्रं हता ही | 
उभय साधना मभ ने पकती र तो उसे क उदायो, भारीपन अनत्साह एवं शिथिलता के तक्ष प्रतीव 
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पर जब साधना पूरण हे जाती है, तो दूसरे ही लक्षण प्रकर होने लगते है । माता के उदर मे जब तक गर्भ पकंता 
है, तव तक माता का शरीर भारी, गिरा-गिरा-सा रहता दै, उसमें अनुत्साह रहता है, पर जव प्रसृति से निवृत्ति हो 
जाती है, तो वह अपने में एक हल्कापन, उत्साह एवं चैतन्यता अनुभव करती है । प 
साधक जब साधना करे बैठता है, तो अपने अन्दर एकं प्रकार का आध्यात्मिक गर्भं धारण करता है । तन्न 
शास्रं मे साधना को मैथुन कहा है । जैसे मैथुन को गुप्त रखा जाता है वैसे हौ साधना को गुप्त रखने को आदेश 
किया गया है । आत्मा जव परमात्मा से लिपटती है, आलिंगन करती है, तो उसे एक अनिर्वचनीय आनन्द आता 
है, इसे भक्ति की तमयता कहते है ! जब दोनों का प्गाढ़ मिलन होता है, एक-दूसरे मे आत्मसात्‌ हेते टै, तो उस 
स्खलन को "समाधि" कहा जाता है । आध्यालिक मैथुन का समाधि-सुख अन्तिम स्खलन है । गायत्री उपनिषद्‌ 
ओर सावित्री उपनिषद्‌ मेँ अनेक मैथुनो का वर्णन किया गया है । यही बताया गया है कि सविता ओर सावित्री 
कामिथुन है । सावित्री-गायत्री कौ आराधना करने से साधक अपनी आत्मा को एक योनि बना लेता है, जिसमे 
सविता का तेजपुज, परमात्मा का तेज वीर्यं गिरता है । इसे शक्तिपात भौ कहा गया है । इस शक्तिपात विज्ञान के 
अनुसार अमैथुनी सृष्ट उतपन्न हो सकती है । कुन्ती से कर्णं का, मरियम के पेट से ईसा का उत्यत्र होना असंभव 
मही है । देव शक्तियों की उत्पतति इसी प्रकार के सूक्ष्म मैथुनो से होती है, समुद्र मन्थन एक मैथुन था, जिसके 
फलस्वरूप चौदह रलो का प्रसव हुआ 1 ऋण ओर्‌ धन (निगेरिव ओर पोजेदिव) परमाणु के आतिंगन से 
व कारस उतयत्न होता है ! तत्र शाखो में स्थान-स्थान पर मैथुन को प्रशंसित किया गया है, वह यही 
साधना मेथुन है । ६ 
साधना का अर्थहै- अपने भीतर की श्रद्धा तथा विश्वस की शक्तियो का सम्मिलन करके एक नई शक्ति 
का आविर्भाव करना, जिसे सिद्धि, दैवी वरदान या चमत्कार भी कहा जा सकेता है ! इसभ्रकार के उदेश्य की प्राप्ति 
कै लिये अपने पास कुछ साधन पहले भी होने आवश्यक है । जैसे किसी गन्तव्य स्थाने को कोई व्यक्ति किसी 
भी मार्ग से जाए सस्ते मेँ खर्च के लिये रुपया, पैसा, खाने-पीने, वखादि की आवश्यकता पडती है, वैसे हौ किसी 
दैवी शक्ति कौ साधना कसे के लिये सद्गुणो, सद्विचारो ओौर सत्कर्म की आवश्यकता होती है । जिसका जवन 
आरम्भ से ही कलुपित-पापपूर्णं ओर दूषित रहा है, उसकौ साधना का सम्पन्न होना असम्भव-सा ही है । इसलिये 


जो व्यक्ति सच्चे मन से साधना के इच्छुक है ओर उससे कोई उच्च लक्षय ग्राप्त करना चाहते है, तो उनको पहले 


अपने मन, वचन, काया कौ शुद्धि का भी प्रयल करना चाहिये । एसा करने पर ही किमी प्रकार की सिद्धि की 
आशा कर्‌ सकते है । । 

आत्मा ओर परमात्मा का, सविता ओर सावित्री का पैथुन जब प्रगाढ़ आलिंगन में आबद्ध होता है, तो उसके 
फलस्वरूप एक आध्यात्मिक गर्भ धारण होता है । इसी गर्भं को आध्यात्मिक भापा मे भर्गं कहते है । भर्गको जो 
साधकं जितने अंशो मे धारण करता है, उसे उतना ही स्थान अपने अन्दर इस नये तत्व के लिये देना होता है । 
नये त्वो की स्थापना के लिये पुराने तत्वों को पदच्युत होना पड़ता है, इस संक्रान्ति के कारण स्वाभाविक 
क्रिया-विधि मे अन्तर आ जाता है ओर ठस अन्तर के लक्षण साधक मेँ उसी प्रकार प्रकट होने लगते है, जैसे 
गर्भवती स्री को अरुचि, उबकाई, कोष्ठबद्धता, आलस्य आदि लक्षण होते है, वैसे ही लक्षण साधक को भी उस 
समय तक जव तक कि उसकी अन्त.योनि में गर्भ पकता रहता है, परितक्षित हेते है । केवलौ मे भरे हुए स्प की 
परह वह भौ अपने को भारी-भारी, बिंधा हुआ, जकड़ा हुआ, अवसादग्रस्त अनुभव करता है । आत्मःविद्या के 
आचार्यं जानते है कि साधनावस्था मे साधक को कैसी विषम स्थिति मे रहना पड़ता दै । इसलिये वे अनुयायियो 
को साधनाकाल मै बड़े आचासविचार के साथ रहने का आदेश करते है । रजस्वला या गर्भवती स्यो से 
प आहार-विहार साधको को अपनाना होता है, तभी दे साधना सं्रान्ति को दीक प्रकार से पार 

रपतिहं। : ५ ॥ ध ~= = 


मतुष्य कोई भ महत्वपुरणं कार्यं करना चाहे, उसमे किसो न किसी प्रकार कौ विध्न-वाधाये, भय-प्रलोभन 
अति ् है किन्तु जो लोग उनका सफलतापूर्वक सामना कर सकते है, वे हौ सफलता के दवार पर पहुंचे है । 
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आहार दोप, आलस्य, अधैर्य, असंयम, घृणा, दवष, विलसिता, कुंग, अभिमान आदि के कारण भौ तथ 
अपने मार्ग से भरक जाता है । भ्रष्टाचार चोरी की कमाई दूसरे के अधिकार का अपहरण घोर घ्वर्थपरत अदि 
जैसे दोमो का आजकल गाह्य है ! वे भौ मनुष्य को किसी प्रकार कौ दैवी सफलता के अयोग्य वनौ | 
इसलिये जो व्यक्ति वास्तव मे साधना को पूरणं करके सफलता ओर सिद्धि की आकाशा रखते है, उम 1 
लिये स प्रकार के त्याग, बलिदान, कष्ट-सहन आदि के तिये सहर्ष स्तुव रहना चाहिये, जिससे साधना पसि 
होकर इच्छित फल प्रदान करेगी । 
अण्डे से बच्चा निकलता है ग्भ से सन्तान वैदा होती है, साधक को भी साधना के फलस्वल्य एक सक 
भिलती है, जिसे शक्ति या सिद्धि कहते है । मुक्ति समाधि बाह्ली स्थिति तुरीयावस्था आदि नाम भी ईप ई £| 
यह सन्तान आरम्भ मे बड़ निर्बल तथा लघु आकार की होती है । जैसे अण्डे से निकले पर वच्चे व 
लुन्ब-पुज्ज हेते है जैसे मता क गर्भ से उत्तर हुए बालक बड़ हौ कोमल हेते है वसे हौ साधन प हष 
प्रसव हई नवजात सिद्धि भी बड़ी कोमल होती है । ुद्धिमान्‌ साधक उसे उसी प्रकार पाल-पोस कर बहा 
है, जैसे कुशल माताये अपनी सन्तान को अनिष्टो से बचाती हई पौष्टिक पोषण देकर पालती हे । भः 
साधना जव तक साधक के गर्भं मे पकती रहती है, कच्ची रहती है, तव तक उसके शरीर मे आतत्य † 
अवसाद के चिह रहते है, स्वास्थ्य गिरा हुभा ओर चेहरा उतरा हुआ दिखाई देता दै, पर जब साधना प जत 
ओर सिद्धि की सुकोमल सन्तति का प्रसव होत्रा दै, तो साधक मै तेज, ओज, हल्कापन, चैतन्य, उत्साह आ! 
है वैसा ही जैसा कि केचुलौ बदलने के वाद सर्प मे आता है । सिद्धि का प्रसव हुभा या नही, इसकौ पर + 
लक्षणों से हो सकती है । यह दस लक्षण नीचे दिये जते है- 
१--शरीर मे हल्कापन ओर मन में उत्साह होता दै । 
२--शरीर मे से एक विशेष प्रकार कौ सुगन्ध अनि लगती है । 
३--त्वघा पर चिकनाई ओर कोमलता का अंश यद़ जाता है । 
४-- तामसिक आहार-विहार से घृणा बढ़ जाती है ओर सात्विक दिशा मे मन लगने लगता है। 
५--स्वार्थकाकम ओर परमार्थ का अधिक ध्याम रहता दै । 
६--नेत्रो मे तेज ज्ललकने लगता है । 
७--किसी व्यक्ति या कार्य के विषय ये वह ला भ विचार करता है, तौ उसके सम्बन्ध मे बहुम्सी ्॑ 
बाते स्वयमेव प्रतिभासित होती है, जो परीक्षा कएने पर ठीक निकलती है । 
८--दूसरे के मन के भाव जान लैने में देर नही लगती । 
९--भविष्य मेँ घटित होने वाली बातों का पूर्वाभास मिलने लगता है । ता 
१०--शाप या आशीर्वाद सफल होने लगते ह । अपनी गुप्त शक्तियो से वह दूसरो का बहुत क ५ 
याबु कर सकता है । द 
यह दस लक्षण इस बातके प्रमाण है कि साधक का गर्भ पक गया ओर सिद्धि का प्रसव हे 1 
शक्ति - सन्तति को जो साधक सावधानी के साय पालते - पोयते है,उसे पुष्ट करते है वे भविष्य आर नन 
सन्ताम वाते ४ रगं की तरह आनन्दमय परिणामो का उपभोग करते है ! किन्तु जो एूहढ़्‌ जन्मतेही क्ते 
दुरुपयोग कलते है, अपनी स्वल्पं शक्ति का विचार न करते हुए उस पर अधिक भार डालते है, उनकी गीय घ 
हो जाती है ओर मृतवत्सा माता कौ तरह उन्हे पशात्ताप कना पड़ता हे । 
सिद्धियों का दुरुपयोग न होना चाहिये १6 
मायत्रो-साधना कसे वाल को अनेक प्रकार को अलौकिक शक्तियों के आमास हेति है कारण गौ 
यह एक श्रेष्ठ साधना टै । जो लाभ अन्य साधनाओ से हेति है जे सिद्धिया किसी अन्य योग सेल तीत 
ये सभौ गायत्रो साधना न मित सकतो ह । ज थोडे दिनो श्रद्धा, विश्वास ओर विनयपूर्वक ठषासना चल देह 
आत्म क्ति की मात्र दिन-दिन वदती रहती है । आत्म-तेज अरकाशिठ होने लयतय है 1 अन्तकरण पर ॥ि 
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मैत छूटने लगते दै । आन्तरिक निर्मलता कौ अभिवृद्धि होती है । फलस्वरूप आत्मा कौ मन्दज्योति अपने असली 
रूपमे प्रकट होमे लगती है 1 ~ ६ 
- अगार के ऊपर जव राख का मोरा प्रत जम जात है तो वह दाहक शकि से रहित हौ जाता है ) उपे छूने 
से कोई विशेष अनुभव नही होता, पर जव उस अंगार पर से राख का पर्दा हटा दिया जाता ह, तो धधकती हुई 
अग्मि प्रज्वलित हो जाती है । यही बात आत्मा के सम्बन्ध में है ! आमतौर से ४ प्य मायाग्रस्त हेते है, भौतिक 
जीवन की वहिर्मुखी वृत्तियो मे उलञ्चे रहते हे । यह एक प्रकार से भस्म का पर्दा है, जिसके कारण.भात्मतेज कौ. 
उष्णता एव रोशनी कौ शको नही हो पाती, जव मनुष्य अपने को अन्तर्मुखी बनाता है, आत्मा कौ ज्ञोकी करता है, 
साधना द्वारा अपने कपाय-कल्मपो को हटाकर निर्मलता प्राप्त करता है, तो आत्म दर्शन की स्थिति प्राप्त होती है । 
आत्मा, परमात्मा का अंश है । उसमे वे सव तत्व, गुण एव यल मौजूद है जो परमात्मा मे होते है । अगिनि 
के सव गुण चिन्गारी मे उपस्थित है यदि चिन्गारी को अवसर मिले, तो वह दावानल का कार्य कर सकती है । 
आत्मां के ऊपर चदे हूए मलों का यदि त्रिवारण हो जाए ठो वही प्र्मात्मा का परतयकष प्रतिविम्ब दिखाई देगा ओर 
उसमे वे सव शक्तिर्या परितक्षित होगी, ज परमात्मा के अश मे होनी चाहिये । । 

. अष्ट सिद्धयो मौ निधियों प्रसिद्ध है । उनके अतिरिक्त भी अगणित छोरी-वड़ी ऋद्धि-सिद्धिया होती है । वे 
साधना का परिपाक होमे के साथ-साथ उठती, परकर होती ओर बढ़ती है । किसी विशेष सिद्धि की प्राप्ति के सिये 
चाहे भते हौ प्रयल न किया जाए, पर युवावस्था आने पर जैसे यौवन के विह अपने आप प्रस्फुटित हो जते है, 
उसी प्रकार साधना के परिपाक के साथ-साथ सिद्धियाँ अपने आप आती-जाती है । गायत्री का साधक धीरे-धीरे 
सिद्धावस्या कौ ओर अग्रसर होता जाता है । उसमे अनेक अलौकिक शक्तियाँ दिखाई पडती है । देखा ग्या है 
किजो लोग श्रद्धा ओर निष्ठपूर्वक गायत्री साधना मे दीर्घकाल तक तल्लीन रहे है, उने ये विशेपताये स्पष्ट रूप 
से प्रिलक्षित होती है-- , 

(१) उनका व्यक्तित्व आकर्षक, नेत्रो मे चमक, वाणी मे बल चेहरे पर प्रतिभा, गम्भोरता तथा स्थिरता होती ` 
है, जिससे दूसरे पर अच्छा प्रभाव पडता है । जो व्यक्ति उनके सम्पर्क मे आ जति दै, वे उनसे काफी प्रभावित हो 
जति टै तथा उगकी वार सार आचरण करते दै । ( 

(२) साधक को अपने अन्दर एक दैवी तेज कौ उपस्थिति प्रतीत होती है । वह अनुभव करता है कि उसके 

" अन्तकरण मे कोई नई शक्ति काम कर रही है । . 

(२) बुरे कामो से उसकी रुचि हटती जाती है ओर भरते कामो मे मन लगता है । कोई बुराई बन पडती है, तो 
उसके लिये बडा खेद ओर पशात्ताप होता है । सुख के समय वैषव मँ अधिक आनन्दम होना ओर दुःख, किनाई 
तथा आपत्ति मे धैर्यं खोकर किकर्तव्यविमूद़ न होना उनकी विशेषता होती है । † 

“ (8) भविष्य मे जो घटनाये घटित होने वाली है, उनका उनके मन मे पहले से ही आभास आने लगता दै । 

५ मे तो कुछ हल्का-सा ही अन्दाज होता है, पर धीरे-धीरे उसे भविष्य का ज्ञान बिल्कुल सही होने लगता 
॥ 


~ ^} ५) उसके शाप ओर आशीर्वाद सफल होते है । यदि वह अन्तरात्मा से दुःखी हकर किसी को शापदेता 
दै, तो उस व्यक्ति पर्‌ भारी विपत्तयो आती दै ओर प्रसत होकर जिसे वह सच्चे अन्तकरण से आशीर्वाद देता दै, 
` उसका मगलं होता है । उसके आशीर्वाद विफल नही होते! , च 
(६) बह दूसरे के मनोभावो को देखते ही पहचान लेता है, कोई व्यक्ति कितना ही छिपावे, उसके सामने यह 
भाव 2 नही । वह किसी के भौ गुण, दोपो, विचा तथा आचरणं को पारदं की तरह सूक्ष्म दृष्ट से देख 
सकता हं । ~ ह ॥ 
`~, ¡ (9) वह अपने विचारो को दूसरे के हदय म प्रवेश कण सकता है । दुर रहने वाते मनुष्यो तक विना तार या 
पत्र की सहायता के अपने सन्देश पवा सकता है } ं 
‡ ~ (८) जहोँ वह रहता दै, उसके आस-पास का वातावरण बड़ा शान्त एवं सात्विक रहता है । उसके पास वैरे 
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वालो कौ जब तक वे समीप रहते ह अपे अन्दर अद्भुत शान्ति, सात्विकता तथा पवित्रता अनुभवे हेतीरै। 

(९) वह अपनी तपस्या, आयु या शक्ति का एक भाग किसी को दे सकता दै ओर उसके दर दूषा 
५ ॥ या स्वत्य प्रयास में ही अधिक लाभान्विन गर सकता है । एसे व्यक्ति दूसरों पर "श्तिपा क 
सक्ते दै । 

(१०) उसे स्वणे मे, जायत्‌ अवस्था म ध्यानावस्था म रंग-विरग प्रकाश पुञ्ज दिव्य ध्वियौ,दिवयप्रका 
एवं दिव्य वाणियोँ सुनाई पड़ती है । कोई अलौकिकं शक्ति उसके साथ बार-वार छेडलानी, छिलवाई क्र 
हई-सी दिखाई पडती है । उसे अनेको प्रकार के एमे दिव्य अनुभव हेते हओ विना अलौकिक शालिक 
के साधारणतः नही होते । 

यह विह तो पर्क्ष कट होते है । अपरतयकष रूप से अणिमा, लपि महिमा आदि योग शास्म र्वि 
अव्य सिद्धयो का भो आभास मिलता है । वह कभी-कभी रसे कार्य कर सकने मे सफल होता है गे ब 
अदभुत अलौकिक ओर आशर्यजनक हेते है । 

जिस समय सिद्धयो का उत्पादन एवं विकास हो रहा हे, वह समय वड़ा ही नाजुक एवं बड़ी री सवधा 
का दै । जब किशोर अवस्था का अन्त एवं नवयौवनं का आरम्भ होता है, उस समय वीर्य का सपीपमे 
उद्भव होता है । इस उदभवकाल मे मन बड़ा उत्साहित, काम-क्रीड़ा का इच्छक एवं चंचल रहता हि । यदि 
मनोदशा पर नियन्ेण मे किया जाट तो कच्चे वीर्य का अपव्यय होने लगता है, नवयुदक थे ही समय मे 
वोरयहीन्‌ यौवनहीन होकर सदा के लिये निकम्मा बन जाता है, साधना मे भी सिद्धि क ग्रास देसी ही अव्य 
ह, जबकि साधक अपने अन्दर एक नवीन आत्मिक चेतना अनुभव करता है ओर उत्साहित होकर 
दूसरो पर अपनी महत्ता की छाप विठाना चाहता है । यह क्रम यदि चल पडे तो वह कच्चा वीरय प्रारम्भिक 
तत्व स्वल्प काल मे ह अपव्यय होकर समाप्त हो जाता है ओर साधक को सदाके लिये यछ एवं कमा 
जाना पडता है । ॐ 

संसार मे जो. कायक्रम चल शहा है, वह कर्मफल के आधार पर चल रहा है । इश्रीय सुनि नियमो 
आधार पर करम-बन्धन मे वधे हुए प्राणी अपना-अप्ना जीवन चलति है । प्राणियों को सेवा का सन्या मर्य 
है कि उने सत्कर्म मे अवतत किया जाए आपत्तियो को सहने का साहस दिया जाए यह आत्मिक सहायता 
तात्कालिक कठिनाई का हल कएने वाली भौतिक सहायता देनी चाहिये } आत्म-शक्ति खर्च करके च 
व्यक्तियों को सम्पन्न बनाया जाए तो वह उनको ओर अधिक तरिकम्मा बनाना होगा, इसतिये दूसरौ कोसेवा 
लिये व ओर विर्वैक दान देना ही शरेष्ठ है ! दान देना हो तो धन आदि जो हो, उसका दाने कना चाहियि। 
दूसरे का वैभव वदानि मे आ्म-शक्ति का सौधा प्रत्यावर्तन करना, अपनी शक्तियो को समाप्त कणा है1 
कौ आथ मे डालने या उ पर अपनी अलौकिक सिद्धि प्रकर कले जैसी तुच्छ बातों मे कष्टसाध्य आचर 
व्यय करना एसा ही है, जैसे कोई मूर्ख हेली खेलने का कौतुक कसे के लिये अपना रक्त त्रिकालकर उमे 
यह मूर्धत की हद है । जो अध्यात्मवादी दूरदशीं होते है वे सासारिक मान-वडाई की रत्ती भर परवाह नही 

पर आजकल समाज में इसके विपरीत धारा ही बहती दिखाई पड़ती है । लोगों ने ईर-उपासना, ५ 
जप-तप को भी सांसारिक ग्रलोभनों का सायन बना लिया है ) वे जुजा, लारी आदि मे सफलतां ्राप्तकते 
लिथे भजन, जप करते है ओर देवताओं की मनौती करते है उरे प्रसाद चति दै ! उनका उदेश्य किसी प्र 
धन पराप्त करमा होता है, चाहे वह चोी-ठगौ से ओर चहि जप्-तय भजन से । एेसे लोगो को (५ उपा 
जनित शक्ति ह प्राप्त नहीं होती ओर यदि किसी कारणवश धोदडधो-बहुत सफलता प्राप्त हो गयो, ते वह 
दी पे फूल जदि है अौर तरह-तरह के अनुचित काथो मे उसका इस प्रकार अपव्यय कसे लगति हैङिमोक$ 
कमाई होतौ है, वह शोप ही नष्ट हो जाती है ओौर आगे के लिये रास्ता वन्द हो जाता है । दवौ शक्तियाँ कभी 

अयोग्य व्यक्ति को एेसी सामथ्यं प्रदान नहीं कर सकती, जिसे वह दुसरे का अनिष्ट कसे लग जाए 1 भावे 
तान्विक पद्धति ते किसी का मारण मोहन उच्चाटम्‌.वकषीकरण करना, किसी के गुप्त आचर याभ 
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को जानकर उनको भ्रकट कर देना ओर उसकी प्रतिष्ठा को घटाना आदि कार्यं आध्यात्मिक साधको के लिये 
सर्वथा मिपिद्ध है । कोई एमा अदभुत कार्य-करके दिखाना जिससे लोग यह समद् ले कि यह सिद्ध पुरुप रै, 
गायतरी-उपासकों के लिये कड़ाई के साथ वर्जित है ! यदि वे इस चक्कर मे पड़े, तो निधित रूपे कुछ हौ दिनो 
मे उनकी शक्ति का सोत सूख जाएगा ओर द वनकर अपनी कष्टसाध्य आध्यात्मिक कमाई से हाथ धो बैटेगे । 
उसके लिये संसार का सदङ्ञान दान कार्य ही इतना य॒दा एवं महत्त्वपूर्णं है कि उसी के द्वारा वे जनसाधारण के 
आन्तरिक बाह्म ओर सामाजिक कष्ट को भती प्रकार दूर कर्‌ सकते ह ओर स्वल्प साधने से ही स्वर्गीय सुखो 
का आस्वादन करति हुए लोगों के जीवन सफ़ल वना सकते है । इस दिशा मेँ कार्य करने से उनकी आध्यात्मिक 
शक्ति बढ़ती है । इसके प्रतिकूल यदि वे चमत्कारो के श्रदर्शन' के चक्करमे पड़ेगे, तो लोगो का क्षणिक कौतूहल, 
अपने प्रति उनका आकर्षण थोड़े समय के लिये भले ही बढ़ा ले, पर वस्तुतः अपनी ओर दूसरो की इस प्रकार 
भारो कुसेवा होनी सम्भव है । 
इन सब यातो को ध्यान मे रखते हुए हम इस पुस्तक के पाठको ओर अनुयायियो को सावधान करते दै, कंडे 
-शब्दों मे आदेश करते है कि वै अपनी सिद्धियों को गुप्त रखे, किसी के सामने प्रकट न करे । जो दैवी चमत्कार 
अपने कौ दृष्टिगोचर हो, उन्हे विश्वस्त अभित्र हदय मित्र के अतिरिक्त ओर किसी से न कहे । आवश्यकता होने 
पर एेसी धटनाओं के सम्न्य मे शान्तिकुञ्ज, हरिद्र से भी परामर्श किया जा सकता है । गायत्री साधको की यह 
जिम्मेदारी है कि वे प्राप्त शक्ति का रत्तीभर भी दुरुपयोग न करें । हम सावधान कते है कि कोई साधक इस मर्यादा 
का उल्लंघन न करे । 
† गायत्री दारा वाममार्गी तान्निक साधनायें 
इस पुस्तक के प्रारम्भिक पृष्ठो मँ गायत्री की उत्पत्ति की चचां कते हुए यह बताया जा चुका है कि ब्रह्मा से 
शक्ति की उत्पतति हुई ओर वह शक्ति दो विभागों मे वेंटौ 1 एक संकल्पमयौ गायत्र, दूसरी परमाणुमयी सावित्री । 
सकल्पमयी गायत्री का उपयोग अल्मिक शक्तियो को वदने एवं दैवी सान्निध्य प्राप्त कलने मे होता दै । आत्मिक 
गुणो ओर विशेषतामों के बढ़ने के कारण साधक को सांसारिक कठिनाइयां पार करना, स्वल्प साधन मे भी सुखी 
रहना एवं सुखकर स्थिति को उपलब्य करना सहज होता है ! अव तक इसी विधि-विधान की चर्चा इस पुस्तक 
की गयी है । यह योग विज्ञान रै, इसे दक्षिण मार्ग भी कहते दै । यह सत्‌ प्रधान होने से हानि रहित एवं व्यक्ति 
तथा समाज के लिये सव प्रकार हितकर है । । ४ 
, शक्ति की दूसरी प्रणी परमाणुमयी सावित्री है । इसे स्थूल प्रकृति, पचभूत, भौतिक सृष्टि आदि नामो से भी 
पुकारते है । इसमे प्रकृति के परमाणुओं के आकर्षण-विकर्षण से संसार मे नाना मकार के पदार्थो को उत्पत्ति वृद्धि 
ओर समाप्ति होती रहती दै । इन परमाणुओं की स्वाभाविक साधारण क्रिया में हेर-फेर करके अपने लिये अधिक 
उपयोगी बना लेने की क्रिया का माम विज्ञान दै । यह विज्ञान दो भागो में विभक्त है-एक वह जो य्न द्वारा 
भ्रकृति के परमाणुओ को अपने लिये उपयोगी वनाता है । रेल, तार टेलीफोन, रेडियो, हवाई जहाज, टेलीविजन, 
विद्युत्‌ शक्ति आदि अनेको वैज्ञानिक यन्र आविष्कृत हुए है ओर होने वाले है । यह यन विज्ञान ई । दूसरा है तन 
विज्ञान ~ जिसमे यके स्थान पर मानव अन्तराल मे रहने वाली वियत्‌ शक्ति को कुछ ठेसी विशेषता से सम्पन्न 
नाया जाता है, जिससे प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु उसी स्थिति मे परिणत हो जते है, जिसमे कि मनुष्य चाहता है । 
पदार्थो की रचना, परिवर्तन ओर विनाश का वड़ा भारी काम विना किन्ही य्न की सहायता के तन्न विद्या दरार 
हो सकता है । विज्ञान के इस तन भाग को सावितर-विद्या, तन्न साधना, वामम आदि नामो से पुकांसे है । ` 
त्र-विद्या एक स्वरतत्र विद्या है । ईस पुस्तक में उसके आधार ओर्‌ कार्य की चां नही कौ जा सकती । इन 
पक्तिं तो हमे तत्र के विज्ञातं का पाठकरँ को थोड़ा-सा परिचय कराना है । ्राचीनकाल मे भारत के विज्ञानाचार्य 
अनेक प्रयोजनों के लिये इसी मार्गं का अवलम्वन करते ये । प्राचीन इतिहास मे ेसौ अनेक साक्ियां मिलती है 
जिन प्रकट होता दै कि उस समय विना यन््रो के भी से अद्भुत कार्य होते थे, वैसे आज यचो से भी सभव 
नेहौ हो पाते है । युद्धो मे जज अनेक प्रकार के बहुमूल्य वैज्ञानिक अख-शख प्रयुक्त होते है, पर प्राचीनकाले 
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कैसे--वरुणाख-जो जत की भारी वर्पा कर दे, आमेयास--जो भयंकर अमि च्काता का दावानल प्ट क 
सम्मोहमास्र--ज लोगो को संज्ाशूत्य वना दे, मागपाश--ज लकये कौ तरह जकड्‌ दे, आज क्तं ह 
प्रकार इजम्‌ भाषु परोल के विना आका म, भूमि पर ओर जल मे चतरे वाते रथ आज क ह? म्र 
तरह मनुष्य से पशु बन जाना, सुरमा कौ तरह वहत वड़ा शरीर यना लेना, हनुमान्‌ कौ तरह मच्छ के तमा भः 
लषु रूप धारण कल. समुद्र लंघन, पर्वत उटाना, नल कौ भरति पानौ पर तैसे वलते प्यते का पत का 
रावण-अहिरावण की भति विनारेडियो के अमरीका ओर लंका के बीच वार्तालाप टना अदृश्य ह जन 4 
अनेको एेसे अदभुत कार्य धे, ज आज यन्ते भ नह हो पते, पर एक समय.विना किसी यच की सहार 
केवल आत्मशक्ति व तान्िक उपयोग से सुगमता पूर्वक हो जाते थ । इस धैमे भारत भा उत्ति कः दुग» 
ओर ससार पर चक्रवती शासन करने एव जगद्गुरु कहलने का यह भी एक कारण या । ॥ 
नागार्जुन, गोरखनाथ, मद्रनाथ आदि सिद्ध पुरुपो के पशात्‌ भारत से इस विद्या का लाप हेत गया 
आज तो इस दत्र मे अधिकार रखते वाले व्यक्ति कटिनाई से दुद मिलेगे । इस तन महावा की ६ 
लंगडी-लूलं, यूरो पूर, साखा-प्रशाखाये जहं-तलो मिलती है, उनके चमत्कार दिखाने वाते जक तहं गत 
दै । उनमे से एक शाखा है “दूसरों के शरीर मन पर अच्छा या वुरा प्रभाव डालना“ जे इसे क सकते ६१, ६ 
अभिचार करे , तो स्वस्थ आदमी को गेगी वमा सकते दै, किसी भयंकर आणघातक पीड वेदनी या या? 
अटका सकते है, उस पर प्राणधातक सूम परहार कर सकते है किसी की वुद्धि को फेर सकते ह,उते पागल 
विक्षिपा, मन्दबुद्धि या उल्टा सोचे वाला कर सकते दै । भम भय, सन्देह. आशंका ओर वेचैनी के गहे र 
भै फंसकर उसके मानसिक धरातल को अस्त-व्यस्त कर सकते है । इसी प्रकार अप्रत्यक्ष चेतना रतं द्रप 
व्यक्ति पर वु प्रभाव पड़ा हो, तो उसे दूर कर सके दै । नजर लगना, उनमाद्‌, भूतोन्माद, परह अष्ट 
किसी के द्वार परर्ति अभिचारया मानसिकद्रेग आदि को शान्त किया जां सकता हं \ शारीरक रोगो क (5 
सर्प विच्च आदि का दशन एव विपैले फोड़ का समाधान भी मच दवाय होता हे । छोटे वालको पर इष विध 
बड़ी आसानी से भला या बुरा प्रभाव डाला जा सकता है । १ 
तत्र साधना दवाय सूकष्य जगत्‌ मे विचरण करन वाली अनेक चेतना ग्रन्थयो मे से किसी विसेष 1 
प्रन्थि को अपने लिये जाग्रत्‌ चैतन्य, क्रियाशील एव अनुचरी बनाया जा सकता दै । देखा गया है किक 1 
को श्मशान पिशाच, भैरव, छाया पुरुप, ब्रहम-यक्षम, वेताल, कर्ण-पिशाचिनी, त्रिपुरसुन्दरी, कालरग्रि दर्ग ' 
की सिद्धि होती है । जैसे कोई सेवक परत्य शरोर से किसी के यहो नौकर रहता है ओर मालिक की सम 
काम करता है, वैसे ही यह शक्तियाँ अप्रत्यक्ष रूप से उस त्रसिद्ध पुरुष के वश मे होकर सद व 
उपस्थित रहती है ओर जो आश्ञा दी जाती है, उसको वे अपनी सामर््यनुसार पूरा करी ह  इसं रीति स 
रेसे-एेसे अदभुत काम किये जाते है कि उनके कारण आशर्यं से दग हो जाना पडता है । | 
होता.यह है कि अदृश्य लोक कौ “चेतना ग्रन्थर्यो " सदा विचेरण करती रहतौ है । त्रिक साधना-वि 1 
द्वारा अपने योग्य म्न्धियो को पकड़कर उनम माण डाला जाता है । जव वे प्राणवान्‌ ह जाती है तन उमरी ठे 
आक्रमण साधक पर होता है, यदि साधक अपनी आत्मिक बलिष्ठता द्वारा उस आक्रमण कौ सह गया, 
परास्त न हुआ तो प्रतिहत टोकर वह ग्रन्थि उसके बशवतीं हो जाती है ओौर चौवीमो घण्टे के साथी, म 
सेवक कौ तरह काम करती दै । देसे साथनाये बडे खतरे से भय हुई दोती है । निर्जन श्मशान आदि त 
प्रदेशो मे एसी रोमाचकारी विधि-व्यवस्था का प्रयोग करना पडता है, जिससे साधारण मनुष्य मा क्तेजा ड 
जाता है ) उस समय पेसे-देमे घोर अनुभव हेते है, जिनसे डर्‌ जनि, बोमार पड़ जन, पागल हो जने गा 
भुख ये चले जामि कौ आक्ंका रहती है । देसी साधनाये हर कोई नहौ कर सकता 1 कर ले, तो सिद गिः हति 
उन अदृश्य शक्तियो को साथ रखते की कष्टसाध्य शते होतो दै,उग्हे पालन नहौ कर सकता 1 यही कारम हते 
इस मार्ग पर चलने का कोई विरते हो साहस करते है, उमे से कोई विरले ही सफल देते है ओर ज सफत 
है, उनमें से कोई विरते ही अन्त काल तक उनसे समुचित लाभ उदा पाते है 1 
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यह तन साधना कौ किन्दी विधियो को वताने का हमारा कोई इरादा नही है ; क्योकि उन गुप्त रहस्यों को 
जनसाधारण के लिये प्रकाशित कर देने का अर्थ-यालकों के क्रीडा-स्थल मेँ बारूद विद्र देना है । जिनमे वे 
मेचरे फ्रीडा-कौतुक कले के उपलक्ष्य मे सर्वनाश का उपहार पराप्त करे ! यह परम्परा तो अधिकार ओर अधिकारी 
के आधार पर एक-दूसरे को सिखाने की रह है । दमे स्वयं इस मार्ग पर प्राण घातक खतरे मे होकर गुजरमे का 
कटु अनुभव है, फिर भोले-भाले पाठकों को कोई खतरा उपस्थित कर देने के लिये उस शिक्षण विधि को लिख 
मासे कौ भूल हम कैसे कर सकते ह 2 इन पंक्तियो मे तो हमारा इरादा केवल यह बताने का है कि प्रकृति की 
परमाणुमयी शक्ति पर भौ आत्मिक विच्‌ दवारा भूतकाल मे अधिकार प्राप्त किया जा चुका है ओर आगे भी प्राप्त 
कियाजासकतारै। 

यह ठीक है किं आज एसे व्यक्ति दिखाई नही पडते, जो प्रत्यक्ष रूप से यह प्रमाण दे सके कि किस प्रकार 
अमुक यन्र का काम, अन्दर की बिजलतौ से अमुक प्रकार ह सकता है । यह विद्या विगत दो हजार वर्पो से धीरे-धीरे 
विलुप्त होती चली गयौ है भर अव तो इस विद्या के ज्ञाता दढ नही मिलते । वैसे तो वैज्ञानिक यनो के अक 
आविष्कार के कारण उतनी आवश्यकता आज नही रही, फिर भी उस महाविद्या का प्रकाश तो जारी रहना ही 
चाहिये ! यह आज के तात्रिको का कर्तव्य है कि इस लुप्त प्राय सावित्री विद्या को अथक परिश्रम द्वारा पुनर्जीवित 
करके भारतीय विज्ञान की महत्ता संसार के सामने प्रतिष्ठित करः । आज के ताप्रिक जितना कर लेते है यद्यपि यह 
भौ कम महत्वपूर्णं ओर कम आधर्यजनक नही है, फिर भी इस मार्ग के पथिको को तब तके चैन नही लेना 
चाहिये, जव तक कि परमाणु प्रकृति पर आत्मशक्ति दवारा अधिकार कने के विज्ञान मे पूर्वकाल जैसौ सफलता 
पराप्त नहो जाए] 

वर्तमान काल मे त्र का जितना अंश प्रचलित, ज्ञात एवे क्रियान्वित है, उसकी चर्चा ऊपर की जा चुकी है । 
मनुष्यों पर अदृश्य प्रकार से भला या बुरा प्रभाव डालना आज के तन्न विज्ञान की मर्यादा है । वस्तुओं का रूपान्तर, 
परिवर्तन, प्रकटीकरण, लोप एवं विशेष जाति के परमाणुभो का एकीकरण करके उनके शक्तिशाली प्रयोग का 
भाग आज प्रायः लुप्त है । चैतन्य ग्रन्थयो का जागरण ओर उनको वशवतीं बनाकर आज्ञापालन कराने मे 
विक्रमादित्य के समाम साधक आज मही है, पर किन्दी अंशो में इस विद्या का अस्तित्व मौजूद अवश्य है । 

ˆ ` साथ ही इस सम्बन्ध म हम एक बात यह भी स्पष्ट कर देना चाहते है कि इस समय तन््र के नाम पर सर्व 
साधारण कौ बहकानि वाले या ठगने वाते लोगों की बहुतायत हो गयी है । एेसे लोग धन के लालच से या 
पारस्परिक राग-दरेष के कारण अन्य व्यक्तियो को हानि पर्हुचाने क चेष्टा किया कलते है । उमके प्रयल करो तक 
सफल होते द अथवा उनके कथन मे कर्हँ तक सच्चाई होती है, यह तो दूसरी वात दै, पर इतना अवश्य है कि एसे 
लोगो के कायों के परिणामस्वरूप इस विद्या कौ वद्नामी होती है ओर इसे लोग प्ेष्ठजनो के अनुपयुक्त समदने 
लगते है । यह अवस्था सर्वथा अवांछनीय है ओर जो लोग एेसा कुकृत्य करते है, वे निस्सदेह दण्ड के भागी रै । 

. त्चे-शास मे अनेक महै, प्रर ठन सब मों काकार्यगाय्रीसे भी हो सकता है । गायत्री की संकल्प 
शक्ति कौ साधना इस पुस्तक में सविस्तार लिखी जा चुकी है, क्योकि वह सर्व हितकारी, सुलभ ओर्‌ सर्वमंगलमय 
है। परमाणुमयी तन्र प्रधान, वाममारभी सावित्री-विद्या का विषय गोपनीय है । इसका परिचय मात्र इन पंक्तियों मे 
कर्‌ दिया गया है । इस सम्बन्ध मेँ गुप्त बातो पर्‌ प्रकाश डालना ओर तत्सम्बन्धी साधनाये प्रकाशिते करना 
जनसाधारण के हित मे अनुपयुक्त है, इसलिये इस लेख को अधिक म बढ़ाकर यहीं समाप्त किया जाता है ¡ 


४ गायत्री द्वारा कुण्डलिनी जागरण 
,. शरीर मे अनेक साधारण ओर अनेक असाधारण अंग है । असाधारण अंग जिन्हे “म्म स्थान" कहते दै, 
केवल इसलिये मर्म स्थान मही कहे जाते कि वे बहुत सुकोमल एवं उपयोगी हेते है, वदन्‌ इसलिये भी कटे जाते 
है कि इनके भत गुप्त आध्यात्मिक शक्तियों के महत्वपण केर होते है । इन वेन मे वे बीज सुरक्षित रखे रहते 
है, जिनका उत्कर्ष जागरण हो जाये, तो मनुष्य कुछ से कु बन सकता है । उसे आत्मिक शक्तियो के सोत उमड़ 
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सकते है ओर उस उभार के फलस्वरूप वह रेस अलौकिक शक्तियो का भण्डार यन सकता है,जो साते 
के लिये "अलौकिक आधर्य" से कम प्रतीत नही होती । ॥ 

रेमे मर्मस्यलो मे मेरुदण्ड या रीढ़ का प्रमु स्थान है ! यह शरीर कौ आधार शिला है । क प्रई 
छेरे-ढरे तैदीस अस्थि खण्डो से मिलकर बना है \ इस प्रक खण्ड मे त्वदरशियों को एेसी विरे पि 
प्रिलकषित होती दै, जिनका सम्बन्ध दैवी शक्तियो से है । देवतामो मे जिन शक्तियों का कध होता हैवे पिः 
धि्र-भितररूपमे येरदण्डके इन अस्थि-खण्डो मे पायी जाती है.इससिये यह निष्क निकाला गग किमेष 
तैतीस देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है । आढ वसु बारह आदित्य, ग्यारह रुद्र इद्र ओर प्रजापति च 
की शक्तियों उसमे वीज रूप से उपस्थित रहती है 1 


इस पोले मेरुदण्ड मे शरीर विज्ञान के अनुसार नादियाँ है ओर वे विविध कायों मे नियोजित रही . 


अध्यात्म विङ्ान के अनुसार उनमे प्रमुख नायां है- (१) इडा, (२) पिंगला, (३) सुपुम्या । य ती 
मेरुदण्ड को चरने पर रत्य रूप से आंखो दवारा नहौ देखी जा सकती, इका सम्बन्य स्य जगत्‌ त दय 
एक प्रकार का विचत्‌ प्रवाह है › जैसे बिचली से चलने वाले यन्नो मे नेगेदिव ओर पोजेटिव, ऋण ओर धन धप 
दौडती है ओर उन दोनो का जह भिलन होता है, वही शक्त पैदा हो जाती है । इसी प्रकार इड को गेव पर 
को प्रोजेटिव कह सकते हे । इडा को चन्र नाड़ी ओर पिंगला को सूर्यं नादी भ कहते ह । मोटे शो भेष 
खण्डी-गरम धारये कहा जा सकता है । दोनो के मिलने से जो तीसरी शक्ति उतत होती है, उ सुप मते ५ 
प्रयाय मे गगा ओर यमुना मिलती है) इस मिलन से एक तीसयो सृषम सरिता ओर विनिर्मित हेतौ है 
सरस्वती कहते है । इस प्रकार तीन नदिय स वेणी बन जाती है । मेदण्ड के अन्तर्गत भी रसौ आध्यं 
त्रिवेणी है । इडा पिगला कौ दो धारये मिलक्र सुषुम्ना की सृष्टि करती है ओर एक प्ण त्रिवर्ण ब जता 
यह त्रिवेणी ऊपर मस्तिष्क के मध्य केन से, बहमल्य से, सहस्रार कमल से सम्बन्धित ओर नौचे ध 
का जह मुकीला अन्त दै, वहां लिग मूल ओर गुदा के बीच "सवन स्थान की सीध मे पहु कर स्क ज 
यही इस त्रिवेणी का आदि- अन्त है । १ 
सुपुम्ना नादी के भीतर एक ओर तरिव्गं है । उसके अन्तर्गत भी तीन अत्यन्त सूक्ष्म धारय प्रवार्हित ष 
जिन्हे वत्रा, चित्रणी ओर ब्रह नाड़ी कहते है । जैसे केले के तने को काटने पर उसमे एकक भीतर एक पर 
पडती है, वैसे ही सुपुम्ना के भीतर वत्रा है । वज्रा के चित्रिणी ओर विवरणी के भीतर ब्रह्मनाडी है । यह बह 
सब माडियो का मर्मस्यल, केन्र एवं शक्तिसार है । इस मर्म की सुरक्षा के लिये ही उस पर इते परव चे ६ 
यहं ब्रह्मनाडी मस्तिष्क के केन्र मे -- ब्रह्न मे-पहुचकर हजारो भागो मे चारो ओर तै 


इसी से उस स्थान को सहखदल कमल कहते दै, विष्णुजी को शय्या शेषजी के सहस्र फनो पर होने का 
„ ~ ------->-+~-र-> ग----नम-----~--~>न-परएक विशेष ॥ 
त 2 ' „` प्रकारके वतन 

। । 9 ॥ शक्तियो से स्थि 


(6 [र प & ~ “ तनुजो के द्व 
आकाश मे ध्वनि को फेका जाता है ओर बढती हुई तरगों को पकड़ा जाता है । मस्तिष्क का "एरय" ५ 
कमल रै । उम दवाय परमात्म-सत्ता को अनन्त शक्तियो को सुक्ष्म लोकम से पकड़ा जाता दै । जैसे भूया ठा 
जय जाग्रत्‌ होकर लम्बी संसं खीचता है, तो आकाश में उडते पक्षयो को अपनी तवर शक्ति से जक 

ओर वे मचपुग्ध कौ तरह खिंचते हुए अजगर के मह मे चले जति है । उसी ग्रकार्‌ जाग्रत्‌ हुआ सं? 
शेपनाग-सहश्चार कमल अनन्व प्रकार की सिद्धियो कौ सोक-लोकान्तय सै खीच लेता दै । जैसे कोई ५ 
करद होकर विपैली फकारं मारता है, तो एक सीमा तक वायु मण्डल को विधैला कर देता है, उसी प्रकर 01 
हुए सहस्रार कमल द्वारा शक्ति्नाली भावना तरंगे प्रवाहित करक साधारण जीव-जन्तु एवं मनुष्या क द्र 
वसन्‌ सृष्टम लोको कौ आत्माओ को भी प्रभावित ओर आकर्षित किया जा सकता है । शक्तिशाली दरसमीर 
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किया हुआ अमेरिका का ब्राडकास्ट भारत मे सुना जाता है । शक्तिशाली सहस्र दरार निकषेपित भावना परवाह भी 
लोक-लोकान्तरों के सूक्ष्म तत्वों को हिला देता है । 
अव मेरुदण्ड के नीचै के भाग को, मूल को लीजिये । सुपुम्ना के भीतर रहने वाली तीन नाडयो मेँ सबसे 
सुष्म ब्रह्म नाड़ी मेरुदण्ड के अन्तिम भाग के समीप एक काले वर्ण के षट्कोण वाले परमाणु से लिपटकर वैध 
जाती है । छष्पर को मजबूत बोधने के लिये दीवार में खट गाडते है ओर उन खुरो मे छप्पर से सम्बन्धित रस्सी 
कोर्वोधदेते है) इसी प्रकार ठस षट्कोण कृष्ण वर्णं परमाणु से ब्रह्म नाड़ी को बोधकर इस शरीर से प्राणों के 
छप्पर को जकड देने की व्यवस्था की गयी है । 
कर्म से ्रह्नाड़ी के गुम्यन स्थत को आध्यात्मिक भाषा मेँ "कुण्डलिनी' कहते है । जैसे कालेरग का होने 
से आदमी का माम कलुआ भी पड़ जाता है, वैसे ही कुण्डलाकार बनी हुई, इस आकृति को "कुण्डलिनी" कहा 
जाती है । यह सादे तीम लपेटे उस कुर्म मे लगाये हुए है ओर मुह नीचे को है । विवाह सस्कारो मे इसी की नकल 
करके “भोँवर या फेरे” होति है । सादे तीन (सुविधा की दृष्ट से चार) परिक्रमा किये जने ओर मह नीचा किये 
जनि का व्विधान दस कुण्डलि के आधार पर ही रखा गया दै, क्योकि भावी जीवन-निर्माण कौ व्यवस्थित आधार 
शिला, पति-पली का कूर्म ओर ब्रह्मनाडी मिलन वैसा ही महत्वपूर्ण है जैसा कि शरीर ओर प्राण को जोड़ने में 
कुण्डलिनी का महत्व हं । 
इस कुण्डलिनी की महिमा, शक्ति ओर उपयोगिता इतनी अधिक है कि उसको भली प्रकार समडूने में मु ष्य 
की वुद्धि लडखड़ा जाती है । भौतिक विज्ञान के अन्वेषक के लिये आज “परमाणु, एक पहेली बना हुआ है । 
उसके तोडने की एक क्रिया मासूम महो जनि का चमत्कार दुनिया ने प्रलयंकर परमाणु बम के रूप मे देख लिया ! 
अभी उसके अनेको विध्वंसक ५ रचनात्मक पहलू वाकी है । सर आर्थर का कथन है कि--“यदि परमाणु शक्ति 
का पुरा ज्ञान ओर उपयोग मनुष्य को मालुम हो गया, तो उसके लिये कुछ भी असंभव मही रहेगा । यह सूर्य के 
टुकडे-टुकडे करके उसे गरदं मँ मिला सकेगा ओर जो चाहेगा, वह वस्तु या प्राणौ मनमाने ढंग से पैदा कर लिया 
करेगा । से-रेसे यन्न उसके पास होगे,जिनसे सारी पृथ्वी एक मुहत्ते मे रहने वाली आबादौ कौ तरर्हहो जायेगी । 
कोई व्यक्ति चदे कही शषण भरे आ जा सकेगा ओर चाहे जिससे चाहे जो वस्तु ले दे सकेगा तथा देश-देशान्तरो 
मे स्थित लोगों से रेमे ह धुल मिलकर वार्तालाप कर सकेग्‌, जैसे दो मित्र आपस में वैठे-वैठे गप लड़ते रहते 
है ।* जड़ जगत्‌ के एक परमाणु की शक्ति इतनी कूती जा रही रै कि उसकी महत्ता को देखकर आर्य कौ सीमा 
नहीं रहती । फिर चैतन्य जगत्‌ का एक स्ुल्तिंग जो जड़ परमाणु कौ अपेक्षा अनन्त गुना शक्तिशाली है, कितना 
अदभुत होमा, इसको तो कल्पना कर सकमा भी कठिन है । 
योगियों मेँ अनेक प्रकार की अद्भुतं शक्तियाँ होने के वर्णन ओर्‌ प्रमाण हमे पिते है ! योग की 
अ्ऋि-सिद्धियों की अनेक गाथाये सुनी जाती है । उनसे आर्य होता है ओर विश्वास मही होता कि यह कही 
तक ठीक है, पर जो लोग विज्ञान से परिचित है ओर जड़ परमाणु तथा चैतन्य स्फुल्तिंग को जानते दै उनके लिये 
इस आश्रय की कोई बात नही । जिस प्रकार आज परमाणु की शोध मे प्रत्येक देश के वैज्ञानिक व्यस्त है उसी 
भरकर पूर्वकाल मे आध्यासिक विज्ञानवेत्ताओं ने, तस्वदशीं ऋषियों न मानव-शरीर के अन्तर्गते एक वीज परमाणु 
कौ अत्यधिक शोध की थो । दो परमाणुं को तोड़ने, मिलाने या स्थानां रित करने का सर्वोच्च स्थान कुण्डलिनी 
केन्र मे होता दै, क्योकि अन्य सव जगह के चैतन्य परमाणु गोल ओर चिकने होते है, पर कुण्डलिनी मे यह मिधुन 
लिपट हुआ है । जैसे यूरेनियम ओर्‌ प्लेटोनियम धातु मे परमाणुओं का गुन्थन एसे टेदे-तिरे ठंग से होता 
है कि उनका तोड़ा जाना अन्य पदाथ के परमाणुओं की अपेक्षा अधिक सरल है, उसी प्रकार कुण्डलिनी स्थित 
स्फुल्लिंग परमाणुओं की गतिविधि को इच्छानुकूल संचालित करना अधिक सुगम है । इसलिये प्राचीनकालमें 
कुण्डलिनी जागरण की उतमी ही तत्परता से शोध हुई थी, जितनी कि आजकल परमाणु विज्ञाय के वरे मेहो रही 
है । इने शो के परीक्षणों ओर प्रयोगो के फलस्वरूप उन्हे एेसे कितने ही रहस्य भो करतलगत हुए ये, जिन 
आज "योग के चमत्कार" के नाम से पुकारते है ¦ ौ 
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मैडम न्तेवेदस्की तर कुण्डलिनी शक्ति के वरे मे काफी खोजवीन की है । ये तिखती है--'कतिं 
विश्वन्यापौ सूक्ष्म विद्युत्‌ शक्ति दै, जो स्थूल विजली कौ अपेक्षा कहौ अधिक शक्तिशालिनी हैक चतरा 
कौ चाल कौ तरह टे है, इसने इसे सर्कार कहते है । ्रकाश एक लाख पचासौ हजार मीत प्री पेम 
चलता दै, पर कुण्डलिनी कौ गति एक सेकण्ड मे २३४५००० मील है 1” पाशवात्य वैज्ञानिक इ “लिटः 
“सपषन्टलपावर” कहते है ¡ इस सम्बन्ध मे सर्‌ जाम बुडरफ ने भौ बहुत विस्तृत विवेचन किया ह । 

कुण्डलिनी को गुप्त शक्तियो कौ तिजोरी कहा जा सकता है । बहुमूल्य रलो को रखे के तिये विशौ म 
स्थान मे गुप्त परिस्थितियो मे तिजोरी रखी जाती है ओर उसमे कई ताले लगा दिये जति है; ताकि षय बहा 
के अनधिकारी लोग उस खजने मे रखी हुई सम्पत्ति को न ले स्के । परमात्मा हमे शक्तियो का अक्षय र 
देकर उसमे छः ताते लगा दिये । ताले इसलिये लगा दिये दै कि दे जव पात्रता आ जाये, धन के उततरदायिव | 
रोक भ्रकार्‌ सम्मने लगे, तभी वह स प्राप्तो सके ! उन छहो तालो कौ ताली मनुष्य को हौ सोप दौ ग 
ताकि वह आवश्यकता के समय तातो को खोलकर उचित लाभ उदा सके । 


पट्‌-चक्र 
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यह छ. ताते ज कुण्डलिनी पर लगे हुए है, छः चक्र कहलति दँ ! इन चक्रो को वेधन करके जीव कुण्डलिनी 
के मोप प्व सकता है ओर उसका यथोचित्त उपयोग करके जीवन-ताप प्राप्त कर सकता है । सव लोगो की 
कुण्डलिनी साधारणत. अस्त-व्यस्त अवस्था मेँ पड़ी रहती दै, पर जय उसे जगाया जाता है, तो वह अपने स्थान 
पर्‌ सेहट जाती है ओर उस तोक मे प्रवेश कर जने देती है, जिसमे परमात्म-शक्तियो कौ प्राप्ति हो जाती है । 
वड़े-वडे गुप्त खजाने ज प्राचीनकाल से भूमि में छिपे पड़ होते है उन पर सपं कौ चौकीदारी पाई आती है । 
खजने के मुख पर कुण्डलीदार सर्प वैठा रहता है ओर चौकीदारी किया करता है । देवलोक भी एेसा हौ खजाना 
है, जिसके मुह प्र षट्कोण कूर्म कौ शिता रक्खी हुई है ओर शिला से लिपटी हुई भयंकर सर्पिणी कुण्डलिनो 
वैदी है । वह सर्पिणी अधिकारी पुत्र की प्रतीक्षा मे बैरी होती है । जैसे ही कोई अधिकारी उसके समीप परवता 
है, बह उसे रोकने या हानि पर्टुवाने की अपेक्षा अपने स्थान से हटकर उसको रास्ता दे देती है ओर उसका कार्य 
समाप्त हो जाता है । 
कुण्डतिनो--जागरण के लाभों पर प्रकाश डालते हए एक अनुभवो साधक मे तिखा है-“भगवतौ 
कण्डनी की कृपा से साधक सर्वगुण सम्पन्न होता है ! सय कलाये, सव सिद्धयो उसे अनायास प्राप्त हो जाती 
ड । एेसे साधक का शरोर १०० वर्प तक वित्कुल स्वस्थ ओर सुटृढ़ रहता है । वह अपना जीवन परमात्मा की 
सेवा मेँ लगा देता है ओर उसके अदिशानुसार लोकोपकार करते हुए अन्त मे स्वेच्छा से अपना कतेवर छोड़ जता 
है । कुण्डलिनी शक्ति समपन्न व्यक्ति पूण निषंय ओर आनन्दमय रहता है । भगवती को उस प पूर्ण कृपा रहती है 
ओर वह स्वयं सदैव अपने ऊपर उसकी छव्र्ाया होने का अनुभव करता है । उसके कामों मँ माता के ये शब्द 
जते रहते रै कि --भय नही, मै तुम्हे पीछे खड़ी हं ।* इसमे सन्देह नहो कि कुण्डलिनी शक्ति फे प्रभाव से 
(त दृष्टिकोण दैवी हो जाता दै ओर इस कारण उसका व्यक्तित्व सव प्रकार से शक्ति सप्पत्र ओर सुखी बन 
जाता है । 
मस्तिष्क के ब्रहम मे बिखर हए सहस्रदल भी साधारणतः उसी प्रकार प्रसुप्त अवस्था मे पड़े रहते है जैसे 
कि कुण्डलिनी सोया करती है । उतने वहुमूल्य यनो ओर कोपो के होते हुए भौ मनुष्य साधारणत. वड़ा दीन, 
दुर्बल.तुच्छ शुद्र, विषय-विकारो का गुलाम बनकर कौट-पतंगो की तरह जीवन व्यतीत करता है ओर दुःख-दारिदरच 
की दासता मे वधा हुआ फड़फड़ाया करता है, पर जब इन यन्रो ओर रलागारो से परिचित होकर उनके उपयोग 
कोजान तेता है, उन पर अधिकार कर लेता दै, तो वह परमात्मा के संच्चे उत्तराधिकारी की समस्त योग्यताओं 
ओर्‌ शक्तियो से सम्पन्न हो जाता दै । कुण्डलिनी जागरण से होते वाते लाभो के सम्बन्ध मे योग-शाखरो मे बड़ा 
विस्तृत ओर अकर्पक वर्णेन है । उन सबकी चर्चा न करके यँ इतना कह देना पर्याप्त होगा किं कुण्डलिनी शक्ति 
फे जागरण से इस विश्व मे जो कुछ है, वह सव कुछ मिल सकता है । उसके लिये कोई वस्तु अप्राप्य नही रहती । 
षरटूचक्रौ का वेधन ` 
कुण्डलिनी की शक्ति के मूलं तक पर्वे के मार्ग मे छ. फाटक है अथवा यो कहना चाहिये कि छः ताले 
लगे हुए है । यह ्रटक या ताते खोलकर्‌ ही कोई जीव उन शक्तिके तक पूव सकता है । इम छ. अवरोधों 
को आध्यात्मिक भाप में 'पट्चक्र' कहते है । श 
सुषुम्ना के अन्तर्गत रहने वाली तीन नाडयो मेँ सबसे भीत स्थित ब्रह्मना से वह छः चक्र सम्बन्धित है । 
माला के सूत्रे पिरोये हुए कमल पुष्पो से इनकी उपमा दौ जाती है । पिले पृष्ठ पर दिये गये त्र मे पाठक यह 
देख सकेगे कि कौन-सा चक्र किस स्थान पर है । मूलाधार चक्र योनि की सीध मे| स्वाधिष्ठान चक्र की सीष 
मे, मणिपूर चक्र नाभि कौ सीध पे, अनाहत चक्र हदय की सीध मे विशुदधाख्य चक्र कण्ट कौ सीध मे ओर अङ्गा 
चक्र शकटि के मध्य मे अवस्थित है । उनसे ऊपर सहखार है । # 
सुपुम्ना तथां उसके अन्तर्गत रहने वाली चित्रण आदि नादिर्या इतनी सूक्षय है कि उन्हे साधारण नेन से देख 
सकना कचन है । फिर उनसे सम्बन्धित यह चक्र तो ओर भी सृकष है । किसी शरीर को चौर-फाड करते समय 
इन चक्रो को नस-नाडियो कौ तरह स्पष्ट रूप से नही देखा जा सकता, क्योकि हमारे चर्म-चक्षुरओं की वौक्षण शक्ति 
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बहुत हौ सीमित है ।रब्द कौ तरणे वायु के परमाणु तथा रोगो के कीटणु हरे आंखो से दानं पे 
भौ उनके अस्तित्व से इन्कार नही किया जा सकता । इन चक्रों को योगियो म अपनी योग दृ मे देवा ष्म 
उनका वैज्ञानिक परीक्षण करके महत्वपूर्ण लाभ उठाया है ओौर उनकेव्यवस्थित विज्ञान का निर्माण कठयोगमा 
के पथिको के लिये उसे उपस्थित किया । र 

“पट्चक्र' एक प्रकार की सूषयगरनयिया है, जो बहनादी के मार्ग मे बनी हई ह । इन चक्र विये प 
साधक अपे ध्यान को केनत करता है तो उपि बह कौ सूम स्थिति का वड़ा विचित्र अनुभव तेग ष 
ग्रन्थयो गोल न हेतौ ; वसन्‌ उनमे इस प्रकार के कोण निकले हेते रै जै पुषे पंखुदियाहेती द! 
या पुुडियो को "पद्रदल' कहते है \ यह एक प्रकार के तन्तु-गुच्छ्क है । 

इन चकर के रग भौ विचित्र प्रकार के हते है, क्योकि किसी गन्म कोई ओर किती े कोई तच 
होता है । इस तततव प्रधानता का उस स्थान के रक्त पर प्रभाव पड़ता है ओर उसका संग बदल जता है पृथी र्व 
की प्रधानता का मिश्रण हेन से गुलाब, अगि से नीला! वायु से शुद्ध लाल भौर आकाश से धुमेताहे र ॥ 
यही मिश्रण चक्रो का रंग बदल देता है । ध रं 

भुन नाभक कीडा लकड़ी को काटता चलता है, तो उस का हुए स्थान की कुछ आकृति बन ५ 
उन चक्रं मे होता हुआ भाण वायु आता-जाता है, उसका मार्ग उस ग्रन्थि कौ स्थिति के अनुसार दु 2 
होता ५ गति कौ आकृति कई देवनागरी अक्षये की आकृति से मिलती है, इसलिये वायुर चत्र के 
कहलति दै । । । 

द्रुतगति से बहती हुई नदी मे कु विशेष स्थानो े भवर पड़ जाते है । यह पानी के भवर कह गतेसु 
गहर, कही तिरे, कही गोल-चौकोर हो जाते है । प्राण-वायु का सुपुपना प्रवाह इन चक्रो मे होक दरति 


गुजरता है, तो वहो एक भकार से स्म भवर पडते दै भितकौ आकृति चतुष्कोण, अर्थवन्रका पिक ष | 


गौलाकार लिंगाकार तथा परण चन्राकार बनती है । अग्नि जव भौ जलती है, उसकी लौ ऊपर की ओ 
जो नीचे मोदी ओर ऊपर पतली होती है । इस प्रकार अव्यवस्थित त्रिकोण-सा वम जाता है । इस प्रका कौ 
आकृतिया वायु-प्वाह से वनती हे ! इन आकृतियों को चक्रो के यन्न कहते है । 


शरीर पंचतत्व का बना हुआ दै । इन त्वौ क न्यूनाधिक सम्मिश्रण से विविध अंग-प््यगो की र 


काय, उनका सालन होता है । जिस स्यान मै जिस तत्व की जितनी आवश्यकता है उसमे स 
हयो जामे पर शरीर रोगग्रस्त हो जाता है । त्वो का यथास्यान्‌, यथा मातरा मेँ होना ही नीरोगिता का [4 त 
जाता 8 । चक्रो मे भी एक-एक तत्व को प्रधानता रहती है, भिस चकर मे ज कत्व प्रधान होता ह, वही उका 
कहाजाताहै। - ॥ (र 
ब्रह्म नाड़ी की पोली मती मे होकर वायु का अभिगमन होता है तो चक्रं के सक्षम छिघ्रो के आधात ६ 
एक वैसी ध्वनि होती है जैसी कि वंशी मे वायु का प्रवेश हने पर चिर के आधार से ध्वनि उत ४ लं 
चक्रके एक सुृक्ष्पछिद्र मे वंशीकेस्वरचिद्र की-सीप्रतिक्रियाहोनेके कारणसरग,म, जैसै ह 
विशेष ध्वति प्रवाहित होती दै जो य॑ लं रह ॐ जैसे स्वरो मे सुनाई पड़ती है, इसे चक्रो का धीन क अटि 
चक्रो मे वायु की चाल मे अन्तर होता है ! जैसे वात पित्त, कफ को माड़ी कपोत, मदक, सर्पकु त 
की चालसे चलती दै, उस चाल को पहचान कर वैद्य लोग अपना कार्य करते है । त्वो के मिश्रण, टे 
भव बज आदि के समन्वय से प्रत्येक चक्र मे रक्ताभिसरण वायु अनिगमन के संयोगसे एक विक्षेप पवते 
परिलक्षित होती है । यह चाल किसी चक्र ये हाथी के समान मन्दगामी, किसी मेँ मगर की तरह डुबकी मा प 
किसी मे हिरण कीसी छग मासे वाली, किसी ये मेढक कौ तरह फूदकने वाली होती है, उस चात 
का वाहन कहते दै । सते क्षे 
इन चकर म विविध दैवी शक्तियों सन्निहित ह उत्पादन पोषण, संहार्‌ ज्ञान, सगृ वल अ ष 
देवता विशयो की शक्ति माना गया है अथवा यो किये कि यह शक्तियों ही देवता है । पर्थक चकर 1 
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वर्ग करी उष्णवोर्य ओर एक सी वर्गं की शीतवीर्य शक्ति रहती है, क्योकि धन ओर ऋण, अग्नि ओर सोप दोनो 
तत्त्वो के मिते विना गति ओर जीव का प्रवाह उत्पतन नही येता, यह शक्तियाँ ही चक्रो के देवी-देवता है । 
पच त्वो के अपने-अपने गुण होते है । एथ्वी का गंधु. जल का रस. अग्निका रूप. वायु कास्य्शं ओर 
आकशका यु ण शब्द होता रै । चक्रो मे तत्वों कौ प्रधानता के अनुरूप उनके गुण भी प्रधानता मेँ होते है । यही 
चक्रोकेगुण ई । 
यह चक्र अपनी सूक्म शक्ति को वैसे तो समस्त शरीर मे प्रवाहित करते है ; पर एक शनेद्धिय ओर एक 
करमेन्धिय से उनका सम्बन्ध विशेष रूप से होता है ! सम्बन्धित इद्धिरयो को वे अधिक प्रभावित करते है । चक्रो 
के जागरण के विह उम इद्धिर्यो पर तुस्त परितधित होते है । इसी सम्बन्थ विशेष के कारण वे इच्धियों चक्रो की 
इ्धियौ कहलाती है । नि 
देव शक्तियो मेँ डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, हाकिनी आदि के विचित्र नामों को सुनकर उनके भूतनी, चुडैल, 
मशानी ससी कोड चीज होने का प्रम होता है, वस्तुतः बात एेसी नही है । मुख से लेकर नाभि तक चक्राकार 'अ" 
से तेकर 'ह' तक के समस्त अक्षरो की एक ग्रन्थि माला है, उस माला के दानो को "मातृकारये' कहते है । इन 
माठृकाओं के योग-दर्शन द्वार हौ ऋषियों ने देवनागरी वर्णमाला के अक्षो कौ रचना की रै । घक्रो के देव जिनं 
मातृकाओं से कृत होते है, सम्बद्‌ होते है, उन्दे उम देवों कौ देव शक्ति कहते रै । डर. ल, क, श.के आगे आदि 
माठृकाओं का बोधकं "किनी* शब्द ओकर राकिनी, डाकिनी यना दिये गये है । यही देव शक्तिर्या है । 
उपर्युक्त परि भाषाओं को समञ्च लेने के उपरान्त प्रत्येक चक्र की निम्न जानकारी को ठीक प्रकार समञ्ञ तेना 
पाठको के लिये सुगम होगा । अव छो चक्रो का परिचय नीचे दिया जाता है-- । 
मूलाधार चक्र- - 
स्थान--योनि (गुदा के समीप) । वर्ण-लाल । लोक--भूलोक। दलो के अक्ष--व, शे प्‌, से। 
तत््व-पृथ्वी तत्व । योज--लं । वाहन--एेरवत हाथी । गुण--गन्ध । देव शक्ति--डाकिनी । यर चतुष्कोण । 
कनिद्धिय--मासिका । कर्मन्िय-गुदा । ध्यान का फल---वक्ता, मनुष्यो क श्रषठ, सर्वं विद्याविनोदी, आरोग्य, 
आनन्द-चित्त, काव्य ओर लेखने कौ सामर्थ्य 1 ५ ^ 
स्वाधिष्ठान चक्र- र 
स्थान--पेद्‌ (शिश्न के सामने) । दल--छः । वर्ण- सिन्दूर । लोक--पुवः । दलों के अक्षरे "भै म, 
यै, ई लै । तत्व-जल तत्व । वीजं । यौज का वाहन-मगर 1 गुण--रस । देव--विष्णु । देव 
शक्ति--दाकिनी ! यच्र-चनद्राकार । ्ञनिद्विय--रसना । कर्मेदिय--लिंग । ध्यान का फल-अहकारादि 
विकारो का नाश, शरेष्ठ योग, मोह - निवृत्ति, रचना शक्ति | 
मणिपूर चक्र- ध । * 
“स्थान ~ नाभि । दल--दस । वर्ण--नील । तोक--स्व. । दलों के अक्षर- डं ठणं तयद धनप 
फं। ततत्व-अग्नितत्व । बीज-रं 1 वोज का वाहन~-मेद़ा! गुण--रूप। देव-वृद्ध रद्र। देव 
शक्ति--शाकिनी । यच्र- त्रिकोण । ज्ञनिद्धिय--चकषु । करमेन्धिय--चरण । ध्यान का फल--संहार ओर पालन 
की सामर्थ्य, घचन-सिदि । "क ५ । -- \ 
अनाहत चक्र- ˆ † 2) ॥ स 1 ध 
` स्थान--हदय । दल--बारह । वर्ण--अरुण । लोक--महः। दलों के अक्षर कं ख, गं घं चं छंज,द् 
जं, ट, ट । तत्व--वायु ! देव शक्ति--काकिनी । -यन्र-षट्कोण । ज्ञनेन्धिय--त्वचा । कर्मेद्धिय--हाथ । 
फल- स्वामित्व, योग सिद्धि, ज्ञान जागृति, इन्धिय जय, परकाया प्रवेश । ५ ५ > 
विशुद्धाख्य चक्र-- - ` ` ` “द प 
स्थान--कण्ट । दल--सोलह 1 वर्ण--धूप्र । लोक--जनः। दलों के अक्षर--'अ' से लेकर "अ." तक 
सोलह अकषर । तत्व- आकाश ! तत्व बीज--ह । वाहन-- हाथी । गुण--शब्द । देव-पचमुखी सदाशिव ^ 
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देवशक्ति-शाकिनी । यत्र--शून्य (गोलाकार) । ज्ञेन्धिय-कर्णं 1 कर्मेन्धिय--पाद । ध्यात फति 
शान्ति, त्रिकाल दर्शित्व, दीघं जीवन, तेजस्विता, सर्वहित परायणता । ८ 
आजा चक्र-- छ 
स्थान--भर मध्य । दल--दो । वर्ण--्ेत । दलों के अकषर हं क्षं । तत्व--महः परत्व । वीज --ॐ । व 
का वाहन--माद । देव--ज्योति्लिग । देवशक्ति-हाकिनौ । यन्र--लिंगाकार । तोक--तपः। 
फल--सरवार्ध साधन 1 र 
पट्‌ चक्रो मे उपर्य छः चक्र हौ आति है । परन्तु सहस्रार या सहस्र दल कमत को कोते, 
सातर्वो-शूःय चक्र मानते है । उसका भी वर्णन नीचै किया जाता है । 
शून्य चक्र- 
स्यान--मस्तक । दल--सहस ।दलो के अक्षर-- से कष तक कौ पुरवृतियां । लोक--मत्य, तव 
से अतीत । बीज तत्व--{) विसर्गं । बीज' का वाहन--बिन्ु । देव--प्रब्रह्म । दैव शक्तिम, 
यस्र-पूर्णं चन्द्रवत्‌ । प्रकाश--निराकार । ध्यानफल--भक्ति, अमरता, समधि, समप्त कऋदधि~ षदे श 
केप्तलगत होना । प 
पाठक जानते हैक कुण्डलिनो शक्ति का सोत है । वह हमारे शरीर का सवसे.अधिक समो चैतन सप्तिं | 
है, उसमें बीज रूप से इतनी रहस्यमय शक्तियो गर्भित है, जिनकी कल्पना तक नही हो सकती । कुण्डलिनी र 1 
के इन छः के्धो मे, पट्‌ चक्रो मे भी उसका काफी प्रकाश है । जैसे सौर मण्डल मे नौ ग्रह दै सूर्यं उक क 
ओर चन्रमा, मंगल आदि उसमे सम्बद होने के कारण सूर्यं की परकरिमा करते दै । व सर्य कौ ऊणा रक 
विलयिनी आदि शक्तियो से प्रभावित ओर ओत - भरोत रहते है । वैते हो कुण्डलिनी कौ शक्ति चके 
अ्रसारित होती रहती है एक बडी तिजोरी मे जैसे कईं छोटे-छोटे अनेक दराज हेति है जैत मधुमर्छी < र 
चे छते मे छोटे-छोटे अनेक छिद्र होते है ओर उने भी कुठ मधु भरा रहता है, वैते ही कुण्डलिनी कौ वरि 
का प्रकाश चक्रो मे भी होता है । चक्रों के जागरण के साथ-साथ उनम सननिहित कितनी ही रहस्यमय 
जाग पड़ती है । उनका संक्षप्त-सा संकेत ऊपर चक्रो के ध्यान फल मे बताया गया रै । इनको विसता वर 
जाए तौ यह शक्तियाँ भौ आर्यो से किसी प्रकर कम प्रतीत नही होगी । 
क्री का वेधन-- र | 
पट्‌ चक्रों का वेधन करते हुए कुण्डलिनो तक पहुचना ओर उसे जाग्रत्‌ करके आतमोनति केम (= । 
देना यह एक महाविज्ञान दै । एमा हौ महाविज्ञान जैसा कि परमाणु बम का तिरमाण एवं उसका विट 
एक अत्यन्त उत्तरदायित्वपूर्ण कर्य है । इस यो ही अपने आप केवल पुस्तक पढ़कर आरम्म नै कदेना च ' 
वरन्‌ किसौ अनुभवी पथ- प्रदर्शक की संरक्षकता मे यह सब किया जाना चाहिये † 
चक्त का वेधनं ध्यान - शक्ति के दवारा किया जाता है । यह सभी जानते है कि हमारा मस्तिष्क एकपरक 
का विजलीषर है ओर उस चिजली धर की प्रमुख धारा का नाम--"मन" है 1 मन कौ गति चंचल ओर 5 
होती है । यह हर धद चंचलता मग्न ओर सदा उछल--कूद मे व्यस्त रहता है । इस उधर्त-पुथल कर ष 
विद्युत्‌ पुञ्ज का एक स्थान प केद्रीकरण नही होता, जिससे कोई महत्वपूर्ण कायं सम्पादन हो ) इस के 
मयीव क क्षण यो हो अस्द-व्य्त न देते रहे ह यदि उस शक्ति काएकोकरण लो जाता है, उप ट 
पर संचित कर लिया जाता है तो आतिशौ शो द्रारा, एकत्रित हुई र किरणो दवाय आग कौ तष्टे उट स 
जैसे दृश्य उपस्थित हो जाति है । ध्यान का एक एसा सृद्म विज्ञान ह जिसके दवारा मन की विख हुई न 
शक्तियाँ एक स्थाय पर्‌ एकत्रित होकर एक कार्य मे लगती है । फलस्वरूप वँ अत्ताधारण शक्ति का सछोत्वा 
हो जातः है ! च्यान दारा मये कौ क्रय धूत इस यिजलती से साधक पटुचरक्रो का वेधन कर सक्ता?! म 


पट्‌ च के देधन कौ साधना कसे के तिये अनेक गरन भे अनेक मार्ग बताये गये है ॥ 4 सस्ती 


परम्पर से चली अनि वाली साधनाय भी विविध श्रकार क है । इन सभी मार्गो से उदेश्य की पूर्वि 
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सफलता मित सकतो दै, पर शर्तं यह है कि उसे पूर्ण विश्वा श्रद्धा निष्ठा उवित्त पथ-्दर्ध मे किया जाए! 
अन्य साधनाओं की चर्चा ओर तुलना करके उनको आलोचना, भरत्यालोचना करना यहो हमे अभौषट नही 
है । इन पंक्तियो मे तो हम एक एसी सुगम साधना पाठको के सामने उपस्थित करना चाहते है, जिसके दरार गायत्री 
शक्ति से चक्रो का जागरण वदी सुविधापूर्दक हो सकता है भौर अन्य साधनाओं मे अने वाली असाधारण 
कटिनाइयों एव खत से स्वत रहा जा सकता है । ~ 
परतिकाल शुद्ध शरीर ओर स्वस्थ चित्त से सावधान होकर पद्मासन से यैदिये । पूर्व वर्णित बह्म सध्याके 
आरम्पिक पचकोर्पो की क्रिया कीजिये ! आचमन, शिलाचन्न {शिखावन्दन्‌). प्राणायाम, अघमर्पण ओर न्यास 
केरे के गाद गायत्री के एक सौ आट मन्रो को माता जपिये । , १ 
बरह्म सध्या कर सुकन के पश्चात्‌ मस्तिष्क के मध्य भाग प्रिुटी में (एक रेखा एक कान से दूसरे कान तकं 
खीची जाए ओर दसत रेखा दोनों भौहो के मध्य मेँ से मस्तिष्क के मध्य तक खीची जाए ते दोनो का मिलने 
जलं देता है, उस स्थान को त्रिकुटी कदते टै ) वेदमाता गायत्री का ज्योतिस्वरूप ध्याने करना चाहिये । मन को 
उसके मध्य से ज्योतिलिंग के मध्य मे ईस प्रकार अवस्थित करना चाहिये, जैसे लुहार अपने तोहे को गरम करने 
केक्तिये भदू मे डा देता है ओर जव वह लाल हो जाता है, तो उमे बाहर निकाल कर ठटौकता-प्रीटता ओर्‌ 
अभीष्ट वस्तु वनाता है । प्िकुरो स्थित गायत्री ज्योति मे मन को अवस्थित रखने सै मग स्वय भी तेज रवलूपटो 
जाता है । तव उसे आज्ञाचक्र के स्थान मेँ लाना चाहिये । ब्रह्मनाडी मेरुदण्ड से आगे बढ़कर ब्रिकुटी मे होती हुईं 
सहस्नार फो गयी है । इस ब्रह्मनाडी की पोली मली मे दीप्तिमान्‌ मने मे प्रवेश करके आज्ञाचक्रे ते जाया जाता 
ह) वहा स्थिरता करने प वे सब अनुभव होते है.जो चक्र के लक्षणो मे वर्णित है । मन को चक्र के दलों का, 
अक्षरो का.तत्व का, बीज का, देवशक्ति का यन्र का, वाहन का, गुण--रंग का अनुभव होता है ! आरम्भमे अनुभव 
वहुत अधुर हेते दै । धीरे-धीरे वे अधिक स्पष्ट हो जते हँ । कभी-कभी किनहौ व्यक्तियो के चक्रो मे कुछ लक्षण 
भेदे री होता है । उमे पने अन्दर के चक्र की आकृति का अनुभव होगा । - 
स्वस्थ चित्त से, सावधान लेकर, एक मास तक एक च॒क्र कौ साधना करने से वहं प्रस्फुटित हो जाता है । 
ध्यान मे उसके लक्षण अधिक स्म होने लगते टै ओर चक्र फे स्थान प्र उससे सम्बन्धित मातृकाओ, कञनन्दियो 
ओर केन्द्रिय मेँ अचानक कप्यन्‌, रोभाच, प्रस्फुरण, उततेनना, दाद्‌ खाज खुजली जैसे अनुभव हेते हे । यह इस 
वात के विह है कि चक्रो का जागरण हो रहा है ! एक मास या न्यूनाधिक काल मेँ इस प्रकार के चिह प्रकट होने 
लगे, ध्यान मे चक्र का रूप स्पष्ट होने सग, तो उससे आगे बढ़कर इससे मीचे की ओर दूसरे चक्रमे प्रवेश करमा 
चाहिये । विधि यही है--मार्ग वही । गायत्री ज्योतिर्मे मन कौ तपाकर ब्रह्मनाडो मे प्रवेश करना ओर उसमें होकर 
पहले चक्र मे जाना, फिर उसे पार करे दूसरे मे जाना । ईस प्रकार एक चक्र मे लगभग एक मास लगता है । जब 
साधना पक जाती है, तो एक चक्र से दूसरे चक्र भे जनि का मार्ग खुल जाता है । जय तक साधना कच्ची रहती है, 
तव तक द्वार शका रहता है । साधक का मन आगे यदना चाहे, तो भौ दरार नही मिलता ओर यह उसी चक्रकेतन्तु 
माल की भूल-भुलैयों मँ उलञ्चा रह जाता है । . (र 6 
जेव साषना दद तक नही पकती ओर साधके को आगे का मार्ग नही मिलता, तो उसे अनुभवी गुरु कौ 
सहायता की आवश्यकता होती दै, वह जैसा उपाय बताएं वैसा उसे करना होता है । इसी प्रकार धीरे-धीरे क्रमश. 
छ क्रो को पार कता हुआ साधक मूलाधार मे स्थत कुण्डलिनी तक पर्वता है ओर वह उस ज्वालामुखी 
केरल कालस्वरूप महाशक्ति सर्पिणी के विकल रूप का दर्शन करता हे । महाकाली का प्रचण्ड स्वरूप यही 
दिखाई पड़त है । कई साधक इस सोते सिंह को जगाने का साहस करते ट कँपजत्तिहै। . र 
, कुण्डलिनी को जगाने में उसे पड़त करना पड़ता है छेदा पडता.है,जेसे परमाणु का विस्फोट करने के 
लिये उतने बीच मे से छेदना पड़ता है, उसी प्रकार सुप्त कुण्डलिनी को गतिशील बनानि के लिये उसौ प्र आधात 
क्न होता है । इसे आध्यात्मिक भाषा मे कुण्डलिनी पीडन कहने है 1 इसे परीडित होकर शुन्ध कुण्डलिनी 
फुसकारती हुई जाग पडती है ओर उसका सवसे प्रथम आक्रमण, मन मे ले हुए जनमःजन्मान्तरो के सस्कासो पर 


+ 
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हीता है । वह संस्कारो को चया जाती हैमन कौ छाती पर अपने असो सहित चद वैठती है ओ उपस सृ 
माया-परायणता को नष्ट कर बह्यभाव मे परिणत कर देती है । 

दस कुण्डलिनी को जगन ओर उसके जागने पर आक्रमण होने कर क्रिया का पुर्णोतिष्डेती अतसि 
ओर हदयग्राही रूप से वर्णन किया है । 

महिषासुर ओर दुर्गा का युद्ध इसी आध्यात्मिक रहस्य का प्रतीक है ! अपनी मुक्ति की कामनाक्पेष 
देवी के हाथों मरे की कामना से उत्साहित होकर महिपासुर (महि पृथ्वी आदि पंचभूतो से बा हा पा) 
(कुण्डलिनी) से लढने लगता है । उस चुपचाप यैठी हई पर आक्रमण करता है । देवी करद हेकः उससे गुदस 
ह । उस पर परत्याधात करती है । उसके वाहन महिष को, संस्कारे के समूह को चवा डाग है । मके 
आचरण को महिषासुर के शरीर को, दसों भुजाओं को, दसो दिशाओं मे, सब ओरसे विदीर्ण कर तत ४ 
अन्तमे ४४ र (साधारण वीज) चण्डी की ज्योति मे मिल जाता है । महाशक्ति का अंस लेकर जीवा ता 
भप्त कर लेता है । भक्तिमवी साधना का वह रौदररूप बड़ा विवित्र है । इमे "साधना-समरः कहे ह! 

जलं किते ही भक, भम ओर भक्त द्वा ब्रहम को भ्त करत है वहं पे भर कितने हं भकदै.जोम 
समर मे बह्म से लडकर उपे प्राप करते है । भगवान्‌ तो निष्ठा के भूखे है वे सनच्ेप्रमी को भरी मित शे 
सच्चे शद्रको भी ! भक्त योगी भी उन्हे पा सकते है ओर साधन-समर मे अपने दो-दो हाथ दिखनि वति हवये 
तन्र-मा्ौं भो उने प्राप्त कर सकते दै । कुण्डलिनी जागरण एेमा ही हठ-ततर ह, जिसके आधार पः आला 
से महान्‌ ओर अणु से विभु बनकर ईश्वरीय सर्व शक्तियों से सम्पन्न हो जाती है । 

षट्‌ चक्रो कौ साधना करते समय ्तिदिन ब्रह्मना मे प्रवेश करके चक्रो का ध्यान कोह यहष्प 
पाच मिनट से आरम्भ करके तीस मिनट तक पर्हुवाया जा सकता है । एक बार मेँ इससे अधिक ध्यात 
हानिकारक है, क्योकि अधिक ध्यान से बद ऊष्मा को सहन करना कठिन हो जाता है । ध्यान समाप दशते ध 
उसी मार्ग पर वापस लौटकर मन को त्रुटी मे तगाया जाता है ओर फिर ध्यान को समाप्त कर दिया 

यह कहने कौ आवश्यकता ही नही कि साधनाकाल में ब्रह्मचर्य से रहना, एके बार भोजन करना, १ 
खाद पदार्थं ग्रहण करना, एकान्त सेवन कपना, स्वस्य वातावरण मे रहन दिनचर्या को टीक रखना उवं 
वयोकि यह साधनाओ कौ प्रारम्भिक शतँ मानी गई है । 4 3 

पद्चक्रो के वेधन ओ कुण्डलिनी के जागरण से बरह्म्ध ये ईश्वरीय दिव्य शक्तिके दर्शन हेते भ 


सिद्धय प्राप्त होती है । । ५ 
£ यह दिव्य प्रसाद ओररो को भी बँदिये र 
पुण्य कर्मो के सांय ग्रसाद वाटना एक आवश्यक धर्मकृत्य माना गया है । सत्यनारायण कौ क + 

मे पञ्चामृत, पंजीरी बाँदी जाती है, यज्ञ के अन्त मे उपस्थित व्यक्तियों को हलुभ या अन्य गपि 
गीत-मगलः पूजा-कीर्तन आदि के पश्चत्‌ भसाद्‌ वाटा जाता है देवता, पीर-मुरीद आदि की परसनताके तिपः र 

रेवद या अन्य प्रसाद वोदा जाता है । मन्दरो ये जहौ अधिक भोड्‌ होती है ओर अधिक धने को १ 
वन्त जल मे तुलसी पत्र डालकर चरणामृत को ही प्रसाद रूपम नोते है । तात्पर्य यह है कि शम क्वो (५ 
कोई न कोई प्रसाद टना आवश्यक ोतरा है 1 इसका कारण यह दै कि शुभ कार्य के साथ जोशुष 

चैदा होता है, उसे खाच पदार्थो के साथ सम्बन्धित करके उपस्थित व्यक्ति को देते है ताकिवे भी उन ५1 # 
को ग्रहण वके आतलसात्‌ कर सके । दूस बात यह है कि उस प्रसाद्‌ के साय दिव्यं त्त्वो के प्रति 1 
धारणा होती हे ओर मधुर दार्थ को ग्रहण करते समय परसन्रता का आविभाव होता है । इन तत्के डी (द 
से प्रसाद प्रहरण कसे वाला अध्यात्म कौ ओर आकर्षित होता है ओर यह आकर्षण अन्ततः 

कल्याण को प्राप्त कराने वाला सिद्ध होत है । यह परम्परा एक से दूसरे मे, दूसरे से तीस पि 
धर्मसृदधि का यद करम्‌ बराबर बदता र, इस लाभ को ध्यान मे रखते हुए अध्यातम-विद्ाके आचार्यो = क 
किया कि प्रत्यक शुभ कार्यं के अनत ये प्रसाद वौटना आवश्यक है 1 सासो भे देसे अदेश पितते है 
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गया है कि अन्त मे प्रसाद वितरण न के से यह कार्वं निष्फल हो जाता है । इसका तात्य प्रसाद के महत्व की 
ओर लोगो को सावधान करने का है । ४ " र" 
गायत्री साधना भी एक यज्ञ है । यह असाधारण यज्ञ है । मगन मे सामग्री की आहुति देना स्थूल कर्मकाण्ड 
है, पर आत्मा मे परमात्मा की स्थापना सूक्ष्म यज्ञ है जिसकी महत्ता स्थूल अग्निहोत्र की अपेक्षा अनेक गुनी अधिक 
होती है । इतने महाम्‌ धर्मकृत्य के साथ-साथ प्रसाद का वितरण भी एसा होना चाहिये , जो उसकी महत्ता के 
अनुरूप हो । रेवद, बतासे, लड्‌ या हलुआ-पूरी बोट देने मात्र से यह कारय पूरा नही हो सकता । मायत्री का 
प्रसाद तो एेसा होना चाहिये, जिसे ग्रहण करने वाले को स्वर्गीय स्वाद मिले, जिसे खाकर उसकी आत्मा तृप्त हो 
जाए । गायत्री ब्राह्मी शक्ति है, उसका प्रसाद भी श्राह प्रसाद' होना चाहिये, तभी वह उपयुक्त गौरव का कार्य 
होगा । इस प्रकार का प्रसाद हो सकता है-- बरहा, ्रह्ी स्थिति की ओर चलाने का आकर्षण ्रोत्साहन । जिस 
व्यक्ति को ब्रह्प्रसाद तेना है, उसे आत्म-कल्याण की दिशा मे आकर्षित करना ओर उस ओर चलने के लिये 
उते प्रोत्साहित कएना ही साद है ! ॥ ^ 
यह प्रकट है कि भौतिक ओर आत्मिक आनन्द के समस्त सोत मानव प्राणी के अन्तःकरण मे छिपे हुए है । 
सप्पतिरया संसार में बाहर नही है, बाहर तो पत्य. धातुओं के टुकड़े ओर निर्जीव पदार्थ भरे पडे है, सम्पत्तियों के 
समस्त कोष आत्मा मेँ सन्निहित है, जिनके दशन मात्र से मनुष्य को तृप्ति मिल जाती है ओर उनके उपयोग करने 
पर आनन्द का पारावार नहीं रहता ¡ ठन आनन्द भण्डासे को खोलने की कुञ्जी आध्यात्मिक साधनाओमे है ओर 
उन समस्त साधनाओं मेँ गायत्री-साधना सर्वश्रेष्ठ है । यह श्रेष्ठता अतुलनीय है, असाधारण है । -उनकी 
सिद्धियौ-चमत्कारो का कों पारावार नहीं । एसे श्रेष्ठ साधना के मार्गे पर यदि किसी को आकर्षित किया जाए, 
प्रोत्साहित किया जाए ओर जुटा दिया जाए तो इससे बढ़कर उस व्यक्ति का ओर कोड उपकार नही हो सकता । 
जैसे-जैसे उसके अन्दर सास्विक तत्तो की वृद्धि होगी, वैसे-वैसे उसके विचार ओर कारय पुण्यमय होते जायेगे 
ओर उसका प्रभाव दूसरों पर पडे से वे भी सन्मार्गे का अवलम्बन प्रप्त करेगे 1 यह शृंखला जैसे-जैसे बदेगी, 
वैते ही वैसे संसार में सुख-शान्ति की, पुण्य की मात्रा बढ़ेगी ओर इस कर्म के पुण्य फलमें उस व्यक्ति का भी 
भाग होगा, जिसने किसी को आत्म-मार्ग मे प्रोत्साहित किया था ! श 5 
जो व्यक्ति गायत्री की साधना करे, उसे प्रतिज्ञा करनी चाहिये कि मैँ भगवती को प्रसन्न करने के लिये उसका 
महाप्रसाद, ब्रहम-प्रसाद अवश्य वितरण करूंगा । यह वितरण इस प्रकार का होना चाहिये, जिनमे पहले के कुछ 
शुभ संस्कारो के बीज मौजूद हो, उन्हे धीरे-धीरे गायत्री का माहात्म्य, रहस्य, लाभ समद्याते रहा जाए। जो लोग 
आध्यात्मिक उन्नति के महत्व को नही समदते, उन्हं गायत्री से होने वाते भौतिक लाभो का सविस्तार वर्णन किया 
जाए "अखण्ड ज्योति, द्रारा प्रकाशित गायत्री साहित्य पठ़ाया जाए । इस प्रकार उनकी रुचि को इस दिशामे मोडा 
जाए जिससे वे आरम्भ मेँ भले ही सकाम भावना से ही सही, वेदमाता का आश्रय ग्रहण करे पे तो स्वयं ही 
इस महा-लाभ पर मुग्ध होकर छोड़ने का नाम न लेगे ! एक बार रास्ते पर डाल देने से गाड़ी अपने आप ठीक 
मार्ग पर चलती जाती है । 1. 
यह ब्रह्म प्रसाद अन्य साधारण स्थूल पदाथ की उपिक्षा कही अधिक महत्वपूर्ण है । आईये, इसे धनसे ही 
महीं प्रयल से ही वितरण हो सकने वाले ब्रह्म प्रसाद को वितरण करके वेदमाता की कृषा प्राप्त कीजिये ओर 
अक्षय पुण्य के भागीदार बनिये । ,-- ` , 3 ११ ,. "~ 
गायत्री से यज्ञ का सम्बन्ध ~ ¡+ ~ 
यज्ञ भारतीय संस्कृति का आदि प्रतीक है ! हमारे धरम मे जितौ महानता यज्ञ को दो गयी है, उतनी ओर 
किरी को नही दी गयौ हं । हमारा कोई भी शुभ-अशुभ धरम-कृत्य यज्ञ के बिना पूर्ण नही होता । ज्म से लेकर 
अन्त्ेष्टि तक १६ संस्कार होते है, इनमें अमर आवश्यक है । जव बालक का जन्म होता दै, तो उसकी रक्रथं 
सूतक-निवृत्ति तक घर मे अखण्ड अग्नि स्थापित रखी जाती है 1 नामकरण, यज्ञोपवीत, विवाह आदि संस्कारोमें 
भी हवन अवश्य होता है । अन्त मे जब शरीर टता है तो उसे अग्नि को ही सौपते है । अव लोग मृत्यु के समय 
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चिताजताकरयो ही लाश को भस्म कर देते पर शास मे देखा जाए तो वह भौ एक सस्वर । मे 
वेदभर्च से विधिपूर्वक आहतियौ सदाई जाती है ओौर शरीर यज्ञ भगवान्‌ को अर्पण कियाजताहै।. 
्रत्येक कथा, कीर्तन, चरत, उपवास, पर्व, त्योहार उत्सव. उद्यापन मे हवन कौ आवश्यक माना जाता ह । ६ 
लोग उसका महत्वे एव विधान शू गये ह ओौर केवल बिह पूजा करके काम चला तेते £ । परमे सिषे 
रूप मे यज्ञ की विह्‌ पूजा करती है। वे ्योहारे या परव पर “अग्नि को जिमाने' या 'अगियाती" कले शृत 
किसी न किमी रूप मे करतौ रहती है । थोदी-सी अग्मि लेकर उस पर घौ डालकर परज्लित कला ओर सप 
पकवान के छोटे-छोटे परास-चदाना आर फिर जल से अग्नि को परिक्रमा कर देना-यह विधान हम प्य) 
त्क पर्व एवं त्योहारे पर हते देख सकते है । पितरो का श्रा विस दित होगा, उस दिन ब्राह्मण भोजा म्‌ प 
इस प्रकार अग्नि को भोजन अवश्य कराया जाएगा, क्योकि यह स्थिर मान्यता है कि अग्नि के खमे 
आहुति देवताभो ओौर पितरो को अवश्य परहुबती है । ॥ 
विशेष अवसर पर तो हवन करना ही पड़ता है । नित्य को चूत्ह चक्की, वुहारी आदि से सेने वासी ज 
हिसा एव पातको के निवारणार्थं त्य पंच यज्ञ करने का विधान है । उन पयो मे बतिवैशच भर हं । तिवधम 
मे आहुति देने से होता है । इस प्रकार शाख को आज्ञनुसार तो नित्य हवन करना भी हमरे तिये आवश्य! 
होली तो यज्ञ का त्योहार है । आजकल लोग लकड़ी, उपले जलाकर होली मनति है । शसो भे देखा द # 
यह य्न है । लोग यज्ञ कौ आवश्यकता ओर विधि को भूल गये, पर केवत ईंधन जलाकर उत प्राचीनं 
कौ किसी रकार पूति कर देते है । इस परकर श्रावण, दश्‌ दीपावली ऊ त्योहारो पर किसी न विस सूप 
हेवन्‌ अवश्य हौता है । नवत्र म सतियो देवी को पूजा करती ई, तो अग्निक मुख मे देवी के निमित्ती 
जायफल आदि अवश्य चदृाती है । सत्यनारायण व्रत कथा, रामायण-पारायण्‌, गोता-पाठ, भागवत-सपाह 
कोई भी शुभ-कर्म क्यो न हो, हवन इसमे अवश्य रहेगा । श 
साधनाओ मे भी हवन अनिवार्य है । जिने भ पाठ, पुरश्चरण, जप्‌ साधन करिये जति है वे चहि वेदो # 
चाहे तारिक, हवन उसमे किसी न किसी रूप मे अवश्य कसा पडेगा । गायत्री उासना मे भौ हवन 
है । अनुष्ठा या पुरश्चरण मे जप से दसर्वो भाग हवन कसे का विधान है । परिस्थितिवश दसवां भाग आह्‌ 
री जा सके तो शताश (सौव भाग) आवश्यक ही है । गायत्री को माता ओौर यज्ञ को पिता माना गया ह । 
दोनो के सयोग से मनुष्य का जन्म होता है, जसे "द्िजत्व" कलते दै । ब्राह्मण त्रिय वैशय वो द्विज कहो ॥ 
द्विज का अर्थ है-दूसरा जन्म । जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाले माता-पिता की सेवा-पूजा करना पुष द 
नित्य-कर्म है, उसी प्रकार गायत्री माता ओर यज्ञ पिता की पूना भौ अ्र्येक द्विज का आवश्यक धमकन ४ 
धर्म पन्थो मेँ पग-पग पर यज्ञ की महिमा का गान है । वेद मे यज्ञ का विषय प्रधान है, क्योकि यज्ञ एक 
विज्ञानमय विधान है जिसमे मनुष्य का भौतिक ओर आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारकः उत्क होता दै । भा 
यज्ञ से प्रसप्र होते है । कहा गया है-- 
यो यकः यज्ञपरमेरिज्यते यज्ञसं्नितः । 
ते यज्ञपुरुषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरम्‌ ॥ 
“जो यज्ञ दवारा पूजे जाते है, यज्ञमय है यज्ञ रूप ह उन यज्ञ पुरुप विष्णु भगवान्‌ को नमस्कार है 1” ने 
यज्ञ मनुष्य कौ अनेक कामनाओं को पूर्णं कएने वाला तथा स्वर्ग एव मुक्ति भदान कसे वाला है 
छोड़ने वालों को शास्र मे बहुत निन्दा कौ गयो है-- ` ध 
कस्त्वा विमुञ्चति स त्वा विमुज्चत्ति कस्मै त्वा विमुच्यति । 
तस्मै त्वा विमुज्चति। . पोषाय रक्षसां भागोसि।। -यजुर२) = 
“सुख-शान्ति चाहने वाला करोर व्यक्ति यज्ञ का परित्याग नही करता । जो यज्ञ कौ दछोडता £. उे यद 
अ भी छोड देते है । सवकी उन्नति के लिये आहति यज्ञ म छोडो जाती है जो नह छोड़ता यह र 
(न 
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यनेन पापैः बहुभिर्विमुक्तः प्राप्नोति लोकान्‌ परमस्य विष्णो. 1 = --हारीत 
"यज्ञ से अनेक पापो से च्ुटकारा मिलता है तथा परमात्मा के सोक की भ प्रापि होती है 1” 1 
ˆ . पुत्रार्थो लभते पुत्रान्‌ धना्थीं लभते धनम्‌। 
ध भार्यार्थी शोभनां भार्या कुमारी च शुभं पतिम्‌ ॥ 
श्रष्टराज्यस्तथा राज्यं श्रीकामः श्रियमाप्नुयात्‌ । 
यंयं प्रार्थयते कामं सवै भवति पुष्कलः॥ ` . 
१ निष्कामः कुरुते यस्तु स॒ परं ब्रह्मः गच्छति । मत्स्यपुराण ९३।११५७-११८ 
` यज्ञे पत्राथीं को पुत्र लाभ, धनार्थी को धन लाभ, विवाहार्थी को सुन्दर भार्या कुमारी को सुन्दर पति, श्री- 
कामना वाले को एरय प्राप्त होता है ओर निष्काम भाव से यज्ञानुष्ठान करने से परमात्मा कौ प्रापि होती ह ¦ 
न तस्य ग्रहपीडा स्यान्नच बन्धु-धनक्षयः 1 
ग्रह यज्ञ व्रतं गेहे लिखितं यत्र तिष्ठति 1 
न तत्र पीडा पापानां न रोगो न च बन्धनम्‌। 
- अशेष - यज्ञ - फलदमशेषाघोधनाशनम्‌॥ -कोटि होम पद्धति 
` यज्ञ करने वाते को ग्रह पीडा, बन्धु नाश, धने क्षय, पापु रोग, बन्धन आदि की पड़ा नही सहनी पड़ती । यज्ञ 
काफल अनन्त है । । 9 


देवाः सन्तोपिता यजञर्लोकान्‌ सम्ब॑धयन्त्युत। 
उभयोर्लोकयो र्देव भूतिर्यज्ञः प्रदृश्यते 
तस्मादयद्‌ याति देवत्वं पूर्वजैः सह मोदते । 
नास्ति यज्ञ-समं दानं नास्ति यज्ञ-समो विधिः॥ 

( सर्व धर्मं समुददेश्यो देव यज्ञे समाहितः॥ ` - 

' “यज्ञो से सनतषट होकर देवता ससार का कल्याण कलते है । यज द्वारा लोक-परलोक का सुख प्राप्त हौ 
सकता है । यज्ञ से स्वर्ग कौ प्राप्ति होती है । यज्ञ के समान कोई दान नही, ज्ञ के समान कोई विधि-विधान नही, 
यज्ञ मे ही सब धर्मो का उद्देश्य समाया हुआ है ।” ५ 

असुराश्च सुराश्चैव पुण्यहेतोर्मख-क्रियाम्‌। ` . ˆ # 
` प्रयतन्ते महात्मानस्तस्मादयज्ञाः' परायणाः। ` 
4 यज्ञैेव महात्मानो वभूवुरधिकाः सुराः ॥ -महाभात आच" ३५,७ 

“असुर्‌ ओर सुर सभी पुण्य के मूल देतु यज्ञ के लिये परयल कसते दै । सतुरुपौ को सदा यङघ-परयण होना 

चाहिये । यज्ञ से ही बहुत से सत्पुरुष देवता बने है !* | 
यदिक्षितायुरयदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव। 

, तमाहरामि निरते रुषस्थादस्याशमेनं शत-शारदाय ॥ -अथरव० ३1 ११।३ 

५६ च खो श पटु गयादे,यदि मरणकाल 
समाप हो, यज्ञ चगल चातता जीवित न> तिये 

न मृत्यु क चगुल आर सौ वं जीवित रहने केति पुनः 

, यकज्ञैराप्यायिता देवा वृषयुत्सर्गेण वै प्रजाः । 
आप्यायन्ते तु धर्मज्ञ ! चज्ञाः कल्याण-हेतवः ॥ क 
धर्मज्ञ (व श है । यज्ञ दास वषा होती ह । वर्था यत्र जीर प्रजापालन होता ई ! इ 
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त [६ 

चिता जला करयो ही लाश को भस्म कर देते है, पर शास म देखा जाए तो यह भौ एक संसत ह।१ 
वेदमन् से विधिपूर्वकं आहतियौ चढ़ाई जाती है ओर शीर यज्ञ भगवान्‌ को अर्प किया जाता ई । ह 

अरत्यक कथा, कीर्तन, बत, उपवास्‌ परव त्योहार उत्सव, उदयापन मे हवन को आवश्यक मानाच ( | 
लोग उसका महत्व एवं विधान मू गये ह ओर केवत विह पूजा कके काम चला सेते हं 1 घर ति न 
रूप मे यज्ञ की चिद्व पूजा करती हं । वे त्योहार या पवो पर “अग्मि को जिमि" या 'अगियारी" क्लं ५ 
किसौ म किसी रूप भे करतौ रहती है 1 धोडौ-सी अग्नि लेकर उस पर घौ दालकः ्र्तित कला भैष ध 
पकवान के छोटे-छोटे प्रास-चढ़ाना ओर फिर जल से अग्नि कौ परिक्रमा कर देना-यह विधान हम ५ 
रत्ये परय एवं त्योहार पर होते देख सकते है । पितरो काश्राद जिम दिन होगा, उ दिन ब्राहमण त च 
इस प्रकार अग्नि को भोजन अवश्य कराया जाएगा, क्योकि यह स्थिर मान्यता दै कि अग्नि के पुछ म ई 
आहुति देवताओं ओर पितरो को अवश्य परहुवती दै । श्वतं 

विशेष अवस्‌ पर तो हवन्‌ कना ही पदता है 1 नित्य की चूल्हा, चक्की, वुहारी आदि से हेनेवा 
हिसा एवं पातको के निवारणार्थं नित्य पच य्न करने का विधान टै । उन पौँ मे यलिवैशच भर ई । विव 
मे आहुति देने से होता है । इस प्रकार शास कौ आज्ञातुसार तो मित्य हवम करना भी हमर लिये अवयः 


॥ 1 
होलौ तो यज्ञ का त्योहार है । आजकल लोग लकड, उपते जलाकर होली मनते है । शासो मे देखा ज 


यह यज्ञ दै । लोग यज्ञ कौ आवश्यकता ओर विधि को भूल गये, पर केवल ईधन जलाकर उत ५/८ ५ 
कौ किसी प्रकार पूर्ति कर देते टै । इसी प्रकार श्रावणी, दशर! दीपावली के त्योहार पर किसी नरि १) 
हवन अवश्य होता है । नवत्र मे स्यो देवी की पूजा करती है, तो अग्नि के मुख मे देवी के निमिते ५ 
व आदि ८ ५९ है। व ध कथा,रामायण-पारायण, गीता-पाट, भागवत 
ईभी शुभ नहो, हवन इसमे अवश्य रहेगा । त 
श मे भो हवने अनिवार्य है \ जिते भो पाठ पुरश्चरण, जप्‌, साधन किये जति हवे बहि 4 
चाहे तांत्रिक, हवन उसमे किसी न किसी रूप मे अवश्य करना देगा । गायत्री उपासना मे भी हवन 
है । अनुष्ठान या परश भे जप से दसो भाग हवन कले का विधान है । परिस्यितिवरा दसवाँ भाग भह 
दी जासके, तो शतांश (सौव भाग) आवश्यक ही है । गायत्री को माता ओर यज्ञ को पितामाना की | 
दों के सयोग से मनुष्य का जन्म होता है, जिसे 'द्विजत्व' कहते रै । ब्राहणः क्षत्रिय, वैश्य को द्विज भुम 
द्विज का अर्थ है--दूसरा जन्म । जैसे अपने शरीर को जन्म देने वाते माता-पिता की सेवा-पूजा कसना करय 
नित्यकर्म ह, उसो प्रकार गायत्री माता ओर यज्ञ पिता की पूजा भी रतये द्विज का आवश्यक । 
धर्म रन्थो मे पग-पग पर यज्ञ की महिमा का गान है । वेद मे यज्ञ का विषय प्रधान दै, क्योकि 1 
विज्ञानमय विधान है जिससे मनुष्य का भौतिक ओर आध्यात्मिक दृष्टि से कल्याणकारक ठत्कर्प हेता ६ । 
यज्ञ से प्रसन्न होते है । कहा गया है-- ॥ 
यो यज्ञैः यज्ञपरमेरिज्यते यज्ञसं्ितः । 
तं यज्ञपुरूषं विष्णुं नमामि प्रभुमीश्वरम्‌ ।। है।" 
“जो यज्ञ दवारा पूमे जाति है, यज्ञमय है, यज्ञ रूप है, उन यज्ञ पुरुष विष्णु भगवाम्‌ को नमस्कार है 1 पहने 
यज्ञ मनुप्य फी अनेक कामनाओ को पूर्णं करन वाला तथा स्वर्ग एवं मुक्ति प्रदान कसे वाता 
छोड़ने वालों की शास्त्र मे बहुत मिन्दा कौ गवी रै-- ~ ~" 
कस्त्वा विमुञ्चति स त्वा विमुञ्चति कस्यै त्वा विमुज्चति 
तस्मै त्वा विमुजञ्यति। पोषाय रक्षसां भागोसि॥ ४ - यनु२९२ 
“सुख-शान्ति चाहने वाला कोई व्यि यज्ञ का परित्याग नही करता । जो यज्ञ को छोद्ता है उसे 


१ भो छोड देते है । सबकी उत्रति के लिये आहुतियोँ यञ्च मे छोड़ी जाती है,जो नही छोडता वह „6 
जाता हं।* 
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यज्ञेन पापैः बहुभिर्विमुक्तः प्रापनोति लोकान्‌ परमस्य विष्णोः। -दकेव , 
यज्ञ से अनेक पपे से छुटकारा मिलकर है तथा परमात्मा के लोक की भौ श्र्ति होती है १“ 
पुत्रार्थी लभते पुत्रान्‌ धनार्थी लभते धनम्‌। 
भायार्थी शोभनां भार्या कुमारी च शुभं पतिम्‌॥ 
श्रष्टराज्यस्तथा राज्यं श्रीकामः श्रियमापुयात्‌। 
यंयं प्रार्थयते कामं सवै भवति पुष्कलः ॥ 
ध निष्कामः कुरूते यस्तु स॒ परं व्रह्म गच्छति । --मत्स्यपुगाण ९३ ।११७-११८ 
` यज्तसे पुत्रार्थी को पुत्र लाभ, धनार्थी को थन लाभ, विवाहार्थं को सुन्दर भार्या, कुमारी को सुन्दर पति,शरी- 
कामना वाले को रेशर्यं प्राप्त होता है ओर निष्काम भाव से यजञानुष्ठान कसर से परमात्मा की प्रापि होती ह । 
न तस्य ग्रहपीडा स्यात्नरच बन्धु-धनक्षयः 1 
ग्रह यज्ञ व्रतं गेहे लिखितं यत्र तिष्ठति ॥। 
म तत्र पीडा पापानां न रोगो न च वन्धनम्‌। 
अशेष - यज्ञ ~ फलद्मशेषाधौघनाशनम्‌॥ -कोरि होम पद्धति 
यज्ञ करने वाते को प्रह पीड़ा, बन्धु माश, धन क्षय, पाप, रोग, बन्धन आदि की पीडा नही सहमी पड़ती । यज्ञ 
काफल अनन्त है \ 
देवाः सन्तोपिता यक्ैर्लोकान्‌ सम्ब॑धयन्त्युत । 
उभयोर्लोकयो दव भूतिर्यजञः प्रदृश्यते ।। 
तस्माद्यद्‌ याति देवत्वं पूर्वजैः सह मोदते । 
नास्ति यज्ञसमं दानं नास्ति यज्ञ-समो विधिः ॥ . 
ध सर्वधर्म समुद्देश्यो देव यज्ञे समाहितः ॥ । 
"यज्ञो से सनतषट होकर देवता संसार का कल्याण करते है । यज्ञ द्वारा लोक-परलोक का सुख प्राप्त हौ 
सकता है । यज्ञ से स्वर्गं की प्राप्ति होती है । यज्ञ के समान कोई दान नही, यज्ञ के समान कोई विधि-विधान मही! 
यज्ञ मे ही सब धर्मो का उद्देश्य समाया हुआ है ।” 4 
असुराश्च सुराश्चैव पुण्यहेतोर्मख-क्रियाम्‌। 
प्रयतन्ते महात्मानस्तस्मादयज्ञाः परायणाः । 
- यज्ञैरेव महात्मानो बभूवुरथिकाः सुराः ॥ --महाभारत आश्व" ३६,७ 
“असुर्‌ ओर सुर सभी पुण्य के मूल हेतु यज्ञ के लिप प्रयल कसते है । सतुसुपो को सदा यज्ञ-परायण होना 
चाहिये । यज्ञँ से ही बहुत से सत्पुरुष देवता बने हे 1” , 
> यदिक्षितायुर्यदि वा परेतो यदि मृत्योरन्तिकं नीत एव ।, 
तमाहरामि निर््रते रुपस्थादस्याश्मेनं शत-शारदाय ॥ -अथर्व० ३।११।२ 
~ , “यदि सेगी अपनी जीवनी-शक्ति को खो भी चुका हो, निराशाजनक स्थिति को पर्हुच गया हो, यदि मरणकाल 
भौ समोप आ पहुचा हो, तो भो यज्ञ उसे मृत्यु के चंगुल से बचा लेता है ओर सौ वष जीवित रहम के लिये पुनः 
बलवान्‌ थना देता है ।“ - २ , 
यञेराप्यायिता देवा वृषटयुत्सर्गेण वै प्रजाः। 
। आप्यायन्ते तु धर्मज्ञ ! यज्ञाः कल्याण-देतवः ॥ --विषु पुराण 
“ज्ञ से देवताओं को बल मिलता है । यज्ञ दराए वर्ष होती है । वर्षा से अत्न ओर पजापालन होता है । ह 
धर्मज्ञ! यज्ञ हौ कल्याण का हतु है ।* भ 


प्रयुद्तया यया चेष्या राजयक्ष्मा पुरा जितः । 
तां वेदविहितामिषटिमारोग्यार्थी प्रयोजयेत्‌।॥ = -भ्डिढ" 
“तपेदिक सरीखे रोगो को प्राचीनकाले यज्ञ के प्रयोगो से नष्ट किया जथा! १५५ 
वार्तो कौ चाहिये कि उस वेद विहित यज्ञ का आश्रय ते!” 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषयम्‌ । 
मन््रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हतम्‌ ॥ व 
“मैदीक्रतुह मैच गज्ञहू मै ही स्वधाहं मही ओौषयि हूं मौर मपृत ` :*५८" " 
नायं लोकोऽसत्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम । _ गण; 
ह ६ अर्जुन ! यज रहित मनुष्य को इस लोक मे भी सुख नही मिल सकत भि पेश 
9 


नास्ति अयन्ञस्य लोकी वै नायज्चो विन्दते शुभम्‌। . त 
अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यतिच्छिन्नपर्णवत्‌॥ ह क 
“यज्ञन कने वाला मनुष्य लौकिक ओर पारलौकिक सुखो से वञ्चि ते यत्र ^ 
आत्मा पवित्र नही होती ओर वह पेड से दूर हुए पते कौ तरह नष्ट ता है” 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः 1 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक्‌॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयनतु च। 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः _ परमवाप्स्यथ ॥ = _>५11,६ 
इष्टान्भोगाग्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः । _ येद 
(्रहमाजौ न मनुष्य के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया ओर उने कहा ठिई१ द 
यह्‌ यज्ञ तमहारौ इच्छित कामनाओं, आवश्यकताओं को पूरणं करेया । तुम लगि व शे 
वेदेवा तुम्हारी उन्नति करगे । इस प्रकार दोनों अपने कव्य का पालन के एर 
द्वार पुष्ट किये हए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख-शान्ति की वस्तुये प्रदान क| का अपु 
असंख्यो शाख वचनो मे सेकु प्रमाण ऊपर दिये गये है । नमे यञ मत २४ 
जाता है । पूर्वकाल मे आध्यात्मिक एवं भौतिक उदेश्यो के निमित्त बदे-बे य ज 41 
करते धे, असुर भौ यज्ञ करते थे, ऋषियो द्वारा यज्ञ किये जते ये, राजा तेग अव , 
आयोजने करते थे, साधारण गृहस्थ अपनी-अपनी सामर्थ्यो के अनुसार समयस । 
न श यज्ञो को विध्वंस करम का प्रयल इसतिये किया करे ५ १५१ 
धन पाये । इसी प्रकार असुरो के यज्ञो का विध्वंस भो कराया गया ९१ 
वर्णन है, जसे हनुमान्‌ जीने बट किया था । यदि वह सफल दे जात ने एस, 
परजा दशरथे पत्रेषट यज्ञ करके चार पतर पायेथे ।\ 1 
इए ये । गजा अश्वपति यज्ञ द्वार सन्तान. „ ०५१ ५४ घु ‡ .> 
स्वर्ग पायाथा। भगवान्‌ रामने अपने यह >+ कनया 
यज्ञ कराया था. जिसमे श्रीकृष्णजी ने आगन्तुको ९ 4 = 
प्रायधित्त स्वरूप, अनिष्टो ओर प्रारन्थजन्य दुर्भाग्यो को शान्तिके. 
सहयोग या सौभाग्य प्राप्त करने के प्रयोजन से, रोग निवारणार्थं < 
अधिक उपज के लिये अपूत्तमयी वरा के तिमितत, वायु-मण्डलमें ` 
निमित्त हवन-यज्ञ किये जात ये ओर दका परिणाम भो.वैसा ही ९ 


1९^ 
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यज्ञ एक महत्वपूर्ण विज्ञान है । जिन वृक्षो की समिधायें काम मे ली जाती है, उनमे विशेष प्रकार के गुण 
होते है । किस प्रयोग के लिये किस प्रकार की हव्य वु ये होमी जाती है, उनका भी विज्ञान है ¡1 उन वस्तुभओ के 
आपस मे मिलने से एक विशेष गुण संयुक्त सम्मिश्रण तैयार होता है, जो जलने पर वायुमण्डल मे एक विशिष्ट 
प्रवाह पैदा करता है । वेद-मन्र के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव मे ओर भी अधिक वद्धि होती है ¡ फलस्वरूप 
जो व्यक्ति उसमे सम्मिलित होते है उन पर तथा निकटवर्ती वायुमण्डल पर उसका बडा प्रभाव पडता दै । सूम 
प्रकृति के अन्तराल मेँ जो नाना प्रकार क दिव्य शक्तियाँ काम करती है, उने देवता कहते है । इन देवताओ को 
अनुकूल बनाना, उनको उपयोग दिशा मे प्रयोग करना, उनसे सम्बन्ध स्थापित कलना, यही देवताओ को प्रसन्न 
करना है ) यह प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा हो जाताहै 1 ^" 
ससारमे कभी भी किसी वस्तु का नाश नही होता केवल रूपान्तर होता रहता है ! जे वस्तु हवन मे होमी 
जाती है वे तथा वेद-मन्रौँ की शक्ति के साथ जो सदभावना यज्ञ द्ररा उत्पन्न की जाती है, वे दोनो मिलकर 
आकाश मे छा जाती है । उनको प्रवाह समस्त ससार के लिये कल्याणकारक परिणाम उत्पन्न करमे वाला होता 
है । इस प्रकार यह संसार कौ सेवा का, विश्वमे सुख-शान्ति उत्पन्न करे का एक उत्तम माध्यम एवं पुण्य-परमार्थ 
है 1 यज्ञ से याज्ञिक कौ आत्म-शृदधि होती है, उनके पाप-ताप नष्ट हेते है तथा शान्ति एवं सद्गति उपलब्ध होती 
रै । सच्चे हदय से यज्ञ कसे वाले व ष्यो का लोक-परलोक सुधरता है ! यदि उनका पुण्य पर्याप्त हुआ, तव तो 
नदे स्वर्ग या मुक्ति की प्रापि होती प अन्यथा यदि दूसरा जन्म भी लेना पड़ा तो सुखी, श्रीमान्‌, साधम-सम्पत्न 
व परिवार मे जन्म होता है, ताकि आगे के लिये वह सुविधा के साथ सत्कर्म करता हुभ लक्षय को सफलतापूर्वक 
कर सके। ६ ५ 
` यज्ञ का अर्थ दान, एकता, उपासना से है । यज्ञ का वेदोक्त आयोजन शक्तिशाली मनो का विधिवत्‌ उच्चारण, 
विधिपूर्वक बनाये हुए कुण्ड, शाक्त समिधायें तथा सामपिर्यो जब ठीक विधानपूर्वक हवन की जाती है, उनका 
दिव्य प्रभाव विस्तृत आकाश मण्डल में फल जाता है 1 उसके प्रभाव के फलस्वरूप प्रजा के अन्त.करण मे परेम, 
एकता, सहयोग, सद भाव, उदारता, ईमानदार), संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्भावो एवं सद्विवारों का 
स्वयमेव आविर्भाव होने लगता दै 1 पतों से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण के स्थान पर जो सन्तान 
पैदा होती रै, वह स्वस्थ, सद्गुणी एवं उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होती है । पूर्वकाल मे पुत्र प्राप्ति के तिये , 
ही पुरे यज्ञ कराते हो सो बात नही, जिनको बरावर सन्ताने प्राप्त होती थी, वे भी सद्गुणी एव प्रतिभावान्‌ सन्तान 
पराप्त के के लिप पुत्रि यज्ञ करते थे । गर्भाधान, सीमान्त, पुसवन, जातकर्म, नापकरण आदि संस्कार बालक 
के जन्म लेते-लेते अबोध अवस्था में ही हो जति थे 1 इनमे से प्रत्येक मे हवन होता था, ताकि वालक के मम पर 
दिव्य प्रभाव पड़े ओर वह बड़] होने पर पुरुष सिंह एव महापुरुष बने । प्राचीनकाल का इतिहास साक्षी है. कि जिन 
दिनो इस देश मे यज्ञ की प्रतिष्ठा थी, उन दिनों यहं महापुरुषो की कमी नही थी ! आज यज्ञ का तिरस्कार करके 
अनेक दुर्म, रोगे, कुसस्कारो ओर बुरी आदतें से ग्रसित बालकों से ही हमरे घर भरे हृए है । 
यज्ञ से अदृश्य आकाश मे जो मध्यात्मिक विद्युत्‌ तरंगे फलती है, वे लोगो के मनो से द्वेष, पापु अनीति, 
वासना, स्वार्थपरता, कुटिलता आदि वराय को हटाती दै । फलस्वरूप, उससे अनेको समस्याये हल होती रै \ 
अनेको उलञ्न गुत्थिरय पेचीदगियो,चिन्ताये, भय, आशकार्ये तथा बुरी संभावनाये समूल नष्ट हो जाती है । राजा, 
धनी, सम्पन्न लोग, ऋषपि-मुनि बड़े-बड़े यज्ञ करते थे, जिससे दूर-दूर तक का वातावरण तिर्मल होता था ओर 
देशव्यापी, विश्व-व्यापी ब्ुरा्या तथा उलदने ५ थी। -. 
यदे रूप मे यज्ञ कएने कौ जिनकी सामथ्यं है,उनद वैसे आयोजन करे चाहिये । अग्निका मुख इर का 
मुख है । उसमें जो कु खिलाया जाता है, वह सच्चे अर्थ मे ब्रह्मभोज है । ब्रह्म अर्थात्‌ परमात्मा, भोज अर्थात्‌ 
भोजन, परमात्मा को भोजन करना, यज्ञ के मुख मे आहुति छोडना ही है । भगवान्‌ हम सबको खिताता है, हमारा 
भ कर्तव्य है कि अपने उपकारी के भरति पुजा कणे मे केजूसी न करं । जिनको आर्थिक स्थिति वैसो नही है वे 
क व्यक्ति थोड़ा-थोड़ा सहयोग करके सामूहिक यज्ञ कौ व्यवस्था कर सकते दै जहो साधन, सुयोगम हो, वहं 


४ मायी मकि 


प्रयुक्तया यया चेष्टया राजयक्ष्मा पुरा जित । 
तां वेदविहितामिष्टिमारोग्यार्थीं प्रयोजयेत्‌ ॥ चरक पिः एणड८ 1 
“तपेदिक सरखे रोगो को पाचीनकाले यज्ञ के प्रयोगो से नट फिया जाता था । योय-ुकति ककय 
वालो को चाहिये कि उस वेद विहित यज्ञ का आश्रय तै ।* 
अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम्‌ । 
मन््रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं ह॒तम्‌ ॥ --गीवा९।१६ # 
"ैहीक्रतुदै मही यजञह्‌ मै ही स्वधायै ही ओौपधि हू ओर मनर पृ अग्नि ओर हवन मेत 
नायं लोकोऽस्त्यय्नस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम । --गीग ४।३१ नि 
क अन । यज्ञ रहित मनुष्य को इस लोक गे र मुख नही मिल सकता, फिर परलोक का मुख 
>^ 


नास्ति अयज्ञस्य लोको वै नायन्ञो विन्दते शुभम्‌। 
अयज्ञो न च पूतात्मा नश्यतिच्छिन्नपर्ण वत्‌ ॥। -रंख स्मृति कलिव 
“यञ्च म करने वाला मनुष्य लौकिक ओर पारलौकिक सुखो से वन्वित हये जाता है । यज्ञन क । 
आत्मा पवित्र नही होती ओर वह पेड़ से टूट हुए पतते की तरह नष्ट हेता है 1“ 
सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः 1 
अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्व्टकामधुक्‌॥ 
देवान्‌ भावयतानेन ते देवा भावयन्तु यः । 
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥ 
इष्टान्भोगान्हि वो देवा दास्यने यज्ञभाविताः । _  --गी १११०५१६ 
श्रद्याजी ने मनुष्य के साथ ही यज्ञ को भी पैदा किया ओर उनसे कहा कि इस यज्ञ ष (4 प्ट 
यह यज तमहाी इच्छित कामनाओ, आवश्यकताओं को पूर्ण करेगा । तुम लोग यज दरार देवताओं य 
वे देवता तुम्हारी उन्नति करेगे । इस प्रकार दोनो अपने कव्य का पालन करते हए कल्याण कौ मात हं 
द्वारा पुष्ट किये हुए देवता अनायास ही तुम्हारी सुख-शान्ति कौ वस्तुय प्रदान करेगे ।* हह 
असंख्यो शाख वचनो मे से कु प्रमाण ऊपर दिये गये है नसे यज्ञ कौ महता का अनमान सह य 
जाता दै । पूर्वकाल मे आध्यात्मिक एवं भौतिक उदर्यो के निमित्त बदे-यडे यज हुआ कःते थे । = न 
करते ये, असुर भ यज्ञ करते थे, ऋषियों द्वार यज्ञ किये जाति थे, राजा लोग अश्वमेध आदि (0 च। 
आयोजन करते थे, साधारण गृहस्य अपनी-अपनी सामर्थ्यो के अनुसार समय-समय पर यज्ञ किया उत 
असुर लोग सदैव यज्ञो को विध्वंस करने का प्रयल इसलिये किया करते थे कि उनके शत्रुम का लभि एव द 
न होने पाये 1 इसी प्रकार असुरो के यज्ञा का विध्वंस भी कराया गया दै । रामायण मे राक्षसो के 
वर्णन है, जिसे हनुमान्‌ जौ न नष्ट किया था । यदि वह सफ़ल हो जाता, तो राक्षस अजेय हो जति । अपि 
सजा दशरथे पतरेटि यज्ञ करके चार पुत्र पाये थे । राजा नृग यज्ञो केद्वारा स्वर्ग जाकर इदद्रासनं के 
हए ये । राजा अश्वपति ने यज द्वार सन्तान पराप्त करे का सुयोग प्राप्त किया था ।इनद्रने स्वये भी यञ भेरनपूष 
स्वर्ग पाया था । भगवान्‌ राम ने अपने यहोँ अश्वमेध यज्ञ कराया था । श्रीकृष्णजी कौ प्रणा से पाण्डवो ४ 
यज्ञ कराया था, जिसमे श्रकृष्णजी ने आगन्तुको के स्वागत-सत्कार का भार अपने ऊपर लिया था हिम वो 
प्रायश्चित्त स्वरूप, अनिष्ट ओर प्रारन्धजन्य दुर्भाग्यो की शान्ति के निमित्त, किसी अभाव कौ पूर्तिक च्यव 
सहयोग या सौभाग्य प्राप्त कटे के प्रयोजन से, येग निवारणार्थं देवताओ को प्रसन्न कसले हितु, धम कते 
अधिक उपज के लिये अभृतमयी वर्षा के निमित्त, वायु-मण्डल मे से अस्वास्थ्यकर तत्वो का उनूलः 
निमित्त हवन-यज्ञ किये जति थे ओर उनका परिणाम भी.वैसा ही होता था । 
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यज्ञ एक महत्वपूरण विज्ञान है । जिन वृक्षो कौ समिधायें काम मे लौ जातौ है, उनमे विशेष प्रकार के गुण 
हेते दै । किस प्रयोग के लिये किस प्रकार की हव्य न ये होमी जाती है उनका भी विज्ञान है ¡ उन वस्तुओ के 
आपस मे मिलने से एक विशेष गुण संयुक्त सम्मिश्रण तैयार होता है, जो जलने पर वायुमण्डल मे एक विशिष्ट 
प्रवाह पैदा करता है 1 वेद-मन्र के उच्चारण की शक्ति से उस प्रभाव में ओर भी अधिक वद्धि होती है । फलस्वरूप 
जो व्यक्ति उसमे सम्मिलित हेति है उन पर तथा निकटवतीं वायुमण्डल पर उसका बडा प्रभाव पडता है । सूम 
प्रकृति के अन्तराल मेँ जो माना प्रकार कौ दिव्य शक्तियों काम करती है, उन देवता कहते है । इन देवता को 
अनुकूल बनाना, उनको उपयोगी दिशा मे प्रयोग करना, उने सम्बन्ध स्थापित करना, यही देवताओं को प्रसन्न 
करना है । यह प्रयोजन यज्ञ द्वारा आसानी से पूरा हो जाता है ! । 
संसार मे कभी भी किसी वस्तु का याश नही होता केवल रूपान्तर होता रहता है । जे वस्तुं हवन मे होमौ 
` जाती है, वे तथा वेद-मन्ों की शक्ति के साथ जो सदभावनाये यज्ञ द्रा उत्पतन की जाती है, वे दोनो मिलकर 
आकाश मे छा जाती हैँ । उनका प्रवाह समस्त संसार के लिये कल्याणकारक परिणाम उत्पन्न करने वाला हेता 
दै । इस प्रकार यह संसार की सेवा का, विश्व मे सुख-शान्ति उत्पन्न करे का एक उत्तम माध्यम एवं पुण्य-परमार्थं 
दै 1 यज्ञ से याक्ञिक की आत्म-शुद्धि होती है, उनके पाप-ताप्‌ न्ट हेते है तथा शान्ति एवं सद्गति उपलब्ध होती 
दै 1 सच्चे हदय से यज्ञ करने वाले षो ष्यो का लोक-परलोक सुधरता है ! यदि उनका पुण्य पर्याप्त हुआ, तबे तो 
उन स्वर्गं या मुक्ति कौ प्रापि होती है अन्यथा यदि दूसरा जम भी तेना पड़ा तो सुखी, श्रीमान्‌, साधन-सम्पत् 
अ छ ज्म होता है, ताकि आगे के लिये वह सुविधा के साथ सत्कर्म करता हुआ लक्षय को सफलतापूर्वक 
कर सके) ^ 1 $ 
` यज्ञ का अर्थ दान,एकता, उपासना से है । यज्ञ का वेदोक्त आयोजन शक्तिशाली मो का विधिवत्‌ उच्चारण, 
विधिपूर्वक बनाये हुए कुण्ड, शासखरोक्त समिधार्ये तथा सामग्रियों जब ठीक विधामपूर्वक हवन की जाती है, उनका 
दिव्य प्रभाव विस्तृत आकाश मण्डल में फल जाता है । उसके प्रभाव के फलस्वरूप प्रजा के अन्तकरण मे भ्रम, 
एकता, सहयोग, सद्भाव, उदारता, ईमानदारी, संयम, सदाचार, आस्तिकता आदि सद्‌भावो एवं सद्विचारो का 
स्वयमेव आविर्भाव होने लगता है 1 पततो से आच्छादित दिव्य आध्यात्मिक वातावरण के स्थान पर जो सन्तीन 
पैदा होती रै, बह स्वस्थ, सद्गुणी एवं उच्च विचारधाराओं से परिपूर्ण होती है । पूर्वकाल मे पुत्र प्राप्ति के सिये 
है पतरेटि यज्ञ करते हो सो बात नही, जिनको बराबर सन्ते प्राप्त होती थी वे भी सद्गुणी एवं प्रतिभावान्‌ सन्तान 
प्राप्त करन के लिये पुत्ष्ट यज्ञ करते थे । गर्भाधान, सीमान्त, पुंसवन, जातकर्म, नामकरण आदि सस्कार वालक 
के ज्म तेते-लेते अबोध अवस्था मे हौ हो जाते थे । इनमें से प्रत्येक मेँ हवन होता था, ताकि वालक के मन पर 
दिव्य प्रभाव पड ओर वह बडाहोने पर पुरुष सिंह एवं महापुरुष बो । प्राचीनकाल का इतिहास साक्षी है, कि जिन 
दिनों इसं देश में यज्ञ को प्रतिष्ठा थी, उन दिनों यों महापुरुषो की कमी नही थी । आज यज्ञ का तिरस्कार करके 
अनेक दुर्गुण, रोगो कुसंस्कारो ओर वुरी आदतें से ग्रसित बालको से हौ हमारे घर भरे हुए है 1 
यज्ञ से अदृश्य आकाश मे जो आध्यात्मिक विच्यत्‌ तरे फैलती है, वे लोगो के मनो से द्वेष, पराप. अनीति, 
वासना स्वार्थपरता, कुटिलता आदि बुराह्यों को हटाती हँ । फलस्वरूप, उससे अनेको समस्याये हल होती है । 
अनेको उलङ्चने,गुत्थियां पेचीदगिरयो चिन्ताये, भय, आशं कायें तथा बुर संभावनाये समूल नष्ट हो जाती है । राजा, 
धनी, सम्पन्न लोग, त्पि-मुनि बड़े-बड़े यज्ञ करते धे, जिससे दूर-दूर तक का वातावरण निर्मल होता था ओर 
देशव्यापी, विश्च-व्यापी वुराइयां तथा उलङे सु थी. ॥ 
वड़े रूप भें यज्ञ करने की जिनकी सामर्थ्य है, उने वैसे आयोजन करने चाहिये । अगि का मुख ईर का 
मुख है । उसमे जो कुछ खिलाया जाता है, वह सच्चे अथो मे बह्मभोज है 1 रहम अर्थात्‌ परमात्म, भोज अर्थात्‌ 
भोजन, परमात्मा को भोजन कराना यज्ञ के मुख मे आहुति छोडना ही है ! भगवान्‌ हम सको खिलाता है, हमारा 
भी कर्तव्य है कि अपने उपकारी के प्रति पूजा करे मे कलूसी न करे । जिनकी आर्थिक स्थिति वैसी नही है वे 
कई व्यक्ति थोड़ा-ोड़ा सहयोग करके सामूहिक यज्ञ की व्यवस्था कर सकते दै 1-जहो साधन, सुयोग नो, वहं 
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सदाकदा छोटे-छोटे हवन क्रिये जा सकते है अथवा जहा नियमित यञ हेते दै. वहाँ अपनी ओर पे कु आकती, 
का हवन कराया जा सफता है । कोड अनय वयति यज्ञ कर रहे छं तो उसमे समय सहयोग एव सहका 
उसे सफल बनाते को प्रयल भी यज्ञ ये भागीदार होना हौ है ; 

हमे यह निषधित रूप से समद्च लेना चाहिये कि यन्तम जो कुछ धन मरामगरी श्रम लगाया जात है कक 
निरर्थक नही जाता ) एक प्रकार से बह देवताओं के वैके जमा छ जाता है ओर उचित अवस्‌ पए सोपि 
व्याज समेत वापस मिल जाता ई । विधिपूर्वकं शासय पद्धति ओर विशिष्ट उपवारो तथा विधान के साध मि 
गये हयन तनो ओर भी मल्वपू्होते ह । वे एक प्रकार से दिव्य अस वन जते ई । पूर्वकात मे पकः 
मनोवाछित्‌ वरप हेती धी, योद्धा लोग युद्ध मे विजयश्री प्राप्त करते ये ओर योगो आल्-साक्ात्मर करे । 
वेदों ॥ "कामधुक्‌ कहा है, जिसका आशय यही है कि वह मनुष्यके सभी अभावो ओर वाधक 
कने बाला है । 

नित्य का अगनहोत्र बहुत सरल है । उसमे कुछ इतना भारो ख नह होता कि मध्यम वृत्तिकामा 
भारकोउदाने सके। जो लोग नित्य हवन नही कर सकते, वे सप्ताह मेँ एफ वार रविवार अथवा अग 
पूर्णमासी को अथवा महीने मे एक बार पूर्णमासी को घोड़ा था बहुत हवन करम का प्रयल की । वि 
भीन साधारण हवनो का कोई कठिन नही है “गायत्र यज्ञ विधान" पुरक मे उपक सरल विधियौ वतईब 
चुकी है । उनके आधार पर बिना पण्डित-पुयेहित कौ सहायता के कोई भी दविज आसानी से वह क सव्वा{। 
जह कु भ विधान न मालूम हो, वहं केवल शुद्ध मृतक आहुतियो गायत्री मत्र के अनत मे "स्वाहा" शद 
१, ४ 0 है । किसी न किसी रूपमे यज्ञ परम्परा को जारी रखा जाए ते वह भारतीय सष्छेतिरी ए 
बही भारी सेवा है 9 

साधारण होम भी बहुत उपयोगी होता है उससे धरकी ययु रोग-निवृक्ति, अग्रे ते आत्म.रषा (| 
है । फिर विशेय आयोजन के साथ विधि-विधामपूर्वक किये क असाधारण फल उततर कसो ह । १ 
एक विदा है । पचो तस्वो के होमे एक वैज्ञानिक सम्मिश्रण होता है जिते एक प्रचण्ड शक्ति को^दरि र्थ 
सिका, सप्तहस्तः द्वि मुख, सप्त भिहा, उत्त मु कोटि ्रादश मर्था द्व प॑चाशत्कता युतम्‌" आदि श 
युक्त फा गया है । इस रहस्यपूर्ण संकेत मे यह वताया गया है किं यज्ञाग्नि की मूरथा भौतिक ओर अध्रि 
दोन है । य कषतर सफल बनाये जा सकते है । स्थूल ओर सृक्् रकृति यज्ञ की नासिका है, उन पए अधिका ४ 
किया जा सकता दै । साते प्रकार की सप्पदाये यज्ञग्नि के हाय मे है वामार्मं ओर दक्षिण माग येद षटं 
साने लोके जिह्वाये ह । इन सव लोको मे जो कुछ भी विशेषताये ह, वे यज्ञा के मुख मे ५ दै।द्द्‌ 
धुव का चुम्बकत्व केन अग्निमुख है । ५२ कलाय यसे क रेसो है, जिनमे से कुछ कौ पात करके दीगर 
इतना शक्तिशाली हो गया था । यदि यह सभौ कलाये उपत्धहो जर्ण तो मनुष्य साक्षात्‌ अभि स्वल्प 14 
है ओर विश्च के सभी पदार्थं उसके करतलयत हौ सकते है । यज्ञ की महिमा अनन्त है ओर उसका अयोज 
फलदायक होता है । गायत्री उपासको के लिये तो यज्ञ पिता तुल्य पूजनीय है । यज्ञ भगवान्‌ की पूजा हत 
यह प्रयत करना आवश्यक है । 


(म, + 
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. भूमिका 

"गायत्र के विषय मे हमरे प्राचीन ग्रन्थों सुविस्तृत वर्णन है } अनेक ग्रन्थो मे गायत्री के विवेचन, इतिहास, 
विवरण, पराधन एवं माहात्म्य के सम्बन्ध मे बहुत कुछ लिखा हुआ दै । विगत बीस वर्प मेँ गायत्री सम्बन्धी शोध 
के लिए हमने प्राय. दो हजार आरं प्रन्य पदे है । उने कितने ही प्रकरण तो पेम गूढ़ है, जिनका समञ्चना केवल 
इस मार्ग के विशेषज्ञो के लिए ह सम्भव है,परन्तु सर्वसाधारण के लिए उपयोगौ साहित्य भी इतना अधिक है 
कि उसे पढ़ने ओर समङ्गे की उपयोगिता भी कम नही है ! , 

' "गायत्र विद्या का सर्वसुतप प्राचीन साहित्य इस पुस्तक मे संकलित किया गया है ! यद्यपि हमि तत्‌ सम्बन्धो 
संकलित साहित्य का यह एक अंश मात्र ही है, फिर भी इससे यह तो जाना जा सकता है कि गयत्री विद्या का 
कितना अधिके महत्व द । यदि सुयोग हभ तो अन्य साहित्य भी प्रकाशित करगे ! 

गायत्री मन्त्र अकेला ह इतना सारगर्धित है, कि उसे समदने मे करई जन्म लग सकते है । साथ हौ उसके 
गर्भं मे वह सभौ तत्वज्ञान भरा हुआ है, जिसको व्याख्या के लिए वेद्‌. शास्त्र पुराण, इतिहास, दर्शन, उपनिषद्‌, 
बामण, आरण्यक, स्मृति, मीति, संहिता एवं सूत्र मन्थो की रचना कौ गई है । इस पुस्तक में वर्णित गायत्रो 
सम्बन्धी लघु संग्रहो से पाठक इस बात का अनुमान कर सकते है कि गायत्री विद्या कितनी अगाध है । 
इस पुस्तक के प्रथम खण्ड मे गायत्री सम्बन्धी आवश्यक आनकारी एव सर्वसाधारण के लिए उपयोगी 
साधन-विधान का विस्तारपूर्वक उतल्तेख कर चुके है, जो बात समञ्च मे न आये, जवावौ प्र द्रारा उसको पूछा जा 
सृकता है । वाममाग तात्रिक साधनाओं के सम्बन्ध मे पुताछ करना निरर्थक है, क्योकि यह विज्ञान केवल 
सुपरीक्षित, अधिकारी एव उपयुक्त मनोभूमि के लोगो के लिए हौ सोमित् एवं सुरक्षित है । 
हमार सुनिश्चित विश्वास है कि मनुष्य के लिए गायत्री से बकर ओर कोई तत्तन्नाम एवं जीवनक्रम नही हो 
सकता । इस महाविद्या के प्रचार मे यह पुस्तक सहायक सिद्ध होगी- एेसा हमारा विश्वास है । 


~ श्रीराम शर्मा आचार्य 


गायत्री महाविज्ञान 
द्वितीय-भाग 
गायत्री पाहा्य 

गायत्री के इतने महान्‌ लाभो के मूल मँ क्या-क्या कारण ह , जिनके कारण इतना सव आश्रय हेत 
इसके ये मे पूरणं जागकायी होना तो मनुष्यो के लिए कठिन है, पर उन महान्‌ कार्ण मे एक कारण गह ॥ 
गायत्री के पौ अनेक मनस्वो साधको का जगमगाता हुआ साधना-वल दै । सृष्टिक बहा से लेकर 
काल तक समस्त ऋषि-मुनियों न, साधु-महात्माओं > रेयमार्गयो ने गायत्र मत्र का आश्रय लिया है! 
द्वारा जितना साधन, जप्‌, अनुष्ठान गायत्री मनर का हुआ है उतना ओर किसौ का नही हुआ । अत्यन्त 
की आत्माओो ने अपनी सर्वर्ठ भावनाओं को सर्वाधिक एकाग्रता ओर तम्मयता के साथ गायत्र मे तमया 
कल्य-कल्पान्तरो से यह क्रम चलता आया है । इस प्रकार इस एक मंगर के पीठे इतनी उस्वकोटि की आलु 
सम्मिलित हो गयी है कि सृक्म लोको मे उसका एक भारी पुज्ज जमा हो गया है । 1 

विज्ञान वताता है कि कोई शाब्द या विचार कभी नष्ट नही हेता । आज जो वति कही जां रही हैयारेवी 
जारी दै, वे अपनी तरगो के साथ आकाश मे पत जायेगी ओर अनन्तकाल तक सृष्टि के अनतरालमे (क 
किसी रूपमे विद्यमान रहेगी । जो तरंगे विशेष बलवान्‌ होती है वे तो विरोष रूप से प्रदीप रह है । महा 

प संस्मण भौर तानसेन के गायन कौ तंग को सूक्ष्म आकाश मे से पकड़ कर प्क वन तौ बे 
न भयल चल रहे है । यदि वे सफल हृए तो प्राचीमकात की महत्वपूरण वा्तओ वो स्यो कायो हम वे 
से सुन सकेगे, तब भगवान्‌ कृष्ण के मुख से निकली गीता को ज्यो का त्यों अपने कानो से सुनना सम्भव 
जायेगा । शब्द्‌ ओर विचारो को सूक्ष्म से स्थूल करना भले ही अभौ बहुत काल तक कठिन रहै, पर इता 
दै कि उनका अस्तित्व नष्ट नही होता । अव तक असंख्यो महान्‌ व्यक्तियों केद्वारा गायत्र के प्रति जि श्रय भै 
साधना का उपयोग हुआ है, वह नष्ट नहं हो गयी है, वरन्‌ सृक््-जगत्‌ मे उसका प्रबल अस्तित्व मना 
है । “एक प्रकार के पदार्थो का एक स्थान पर सम्मिलन" के सिदधान्तानुखार उन सभी साधकोकी 
साधना भावनाएं तपश्वयांएटं एक स्थान पर एकत्रित होकर एक प्रबल चैतन्यता-युक्त जा 
विचुत्‌-भण्डार जमा हो गया है ! 

मिहे विचार-विज्ञान का थोड़ा-सा भ परिचय है वे जानते ह कि मनुष्य जिस प्रकार सोचता ह उती 
का एक आकर्यण-चुम्यकल्व उसके मस्तिष्क मे उत्यन हो जाता है । यह चुम्बकत्व निखिल आकाशम उडो 
उसी जाति के अन्य विचारो को आकर्षित करके अपे पास बुला तेता है ओर थोडे हौ समयमे उसके पास 
जाति के विचारो का भारी जमाव जुड़ जाता दै । साधुता की वात सोचने वाते दिन-दिन साधुता के विचारे, र 
कर्मों ओर स्वभावो से परिपूर्ण होते जाते है ! इसी रकार दुष्टता एव पाप के विचार का मस्तिष्क थोड़े ही ध 
उस दिशा मे बद कुशल हो जत्रा है । यह सव विचार-आकर्षण विज्ञान के अनुसार होता है । इसौ वि 
अनुसार मायतरी के साधको की, ये विवार - शृंखला सम्बद्ध हो जाती दै, जो सृष्ट के आदि को सैकर अब 
की महान्‌ आत्माओं द्वार तैयार कौ गयो है । ऊंची दीवारो पर कोई व्यक्ति अपने बाहव द्वार वदी [ङ्क 
चढ सकत है पु कोई अच्छी सीद दीवार क सहारे लगा दौ नाणु तो उस प वैर रखते हौ आसामी स 
दीवार पर्‌ चढ जाता है । भूतकाल के साधको कौ बनायी हुई सीढ़ी पर चढ़कर हम गायत्र तत्व तक 
चढ़ सकते ह ओर उस स्थान प पराप्त होने वाली समृद्धियो को सुगमतापूर्वक प्राप्त कर सकते है। साध 

-मायती-साधना ये जितना श्रम हे करना पड़ता है, उससे अनेक गुनी सहायता पूर्वकाल के त 
दाय छोड हई सम्पति से मिल जात है ओर हम अनायास ही उन महान्‌ लाभो से लाभान्वित हो जतिरै 
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लिए किसी समय किन्ही साधको को बहुत अधिक श्रम करना पड़ता होगा, परन्तु सूक्ष्म जगत्‌ मे देसे सूक्ष्म विधान 
निर्मित हो चुके है, जिन पर आरूढ होति ही हम द्रुतगति से दौडने लगते है । पानी की वृद समुद्र मे गिर कर समुद्र 
बन जाती है एक सिपाही जब सेना मे भर्ती हो जाता है, तो वह सेना का अग बन जाता है, एक नागरिक कौ पीट 
पर उसकी सर्कार कौ समस्त ताकत ठोती है, इसी प्रकार एक साधक जो गायत्री शक्तिपुञ्ज के साथ आबद्ध हो 
जाताहै,उसे उस शक्ति-पु्ज द्वारा लाभ उठाने का पूरा-पूरा अवसर मिल जाता हे । जितना प्रकाशवान्‌ शक्तिपुज्ज 
गायत्रो मन्र के पीके है,उतना ओर किसी वेद-मन्र के पीछे नही है । यही कारण है कि गायत्री की साधना से स्वल्य 
श्रम मे अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है । 
इतने पर भी हम देखते है कि कितने ही मनुष्य गायत्री कौ महिमा को जानते हुए भी उससे लाभ नही उयाति । 
किरी के बिल्कुल पास, यहोँ तक कि जेव मे ही प्रचुर धन रखा हो, पर यदि वह उसका उपयोग करके आनंद प्रप्त 
न करे, तो वहं उसका दुर्भाग्य ह समङ्लना चाहिये । गायत्री एक दैवौ विद्या है जो परमात्माने हमारे लिए सुलभ 
वनाई है । ऋषि-मुनियो ने धर्म-शास्त्रं मे पग-पग पर हमारे लिए गायत्रौ-साधना द्वारा लाभान्वित होने का आदेश 
किया है, इतने प्र भरी यदि हम उससे लाभ न उठा साधना न करे, तो उसे दुर्भाग्य के अतिरिक्त ओर क्या कहा 
जासकताहे। 
। अथ गायत्री माहात्म्य 
गायत्री की महिमा का वेद्‌ शास्त्र पुराण सभी वर्णन करते है । अथर्ववेद में गायत्री कौ स्तुति कौ गयी है, 
जिसमे उसे आयु, प्राण, शक्ति पशु. कीरति, धन ओर ्रहमेज प्रदान करने वाली कहा गया दै- 
ॐ स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ता पावमानी द्विजानाम्‌ । आयुः प्राणं प्रजां पशं कोर्ति 
द्रविणं ब्रह्वर्चसम्‌। महं द्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्‌ ॥ -अयर्व, १९/७१/१ 
अथर्ववेद मे स्वयं वेद भगवान्‌ ने कहा है-- 
मेरे द्वारा स्तुति की गड द्विजो को पवित्र कसे वाली वेदमाता गायत्र, आयु, प्राण, शक्ति. पशु, कीर्ति, धन एवं 
बरह्मतेज उन प्रदान करें । # 
यथा मधु च पुयेभ्यो पृतं दुग्धाद्रसात्ययः 1 
एवं हि सर्ववेदानां गायत्री सारमुच्यते 1 - दद्‌ योगियाशञवल्कयस्मृति ४.१६ 
“जिस प्रकार पुष्पो का सारभूत मधु, दूध का घृत, रसँ का सारभूतं पय है, उसी प्रकार गायत्री मचर समस्त 
वेदों कासार दै ।” “ 
तदित्यृचः समो नास्ति मन्त्रो वेदचतुष्टये । 
सर्वे वेदाश्च यज्ञाश्च दानानि च तपांसि च। 


समानि कलया प्राहुर्मुनयो न तदित्यृच ॥..  -विश्वामिवर 
“गायत्री मन के समान मन्त्र चारो वेदो मे नही दै । सम्पूर्ण देद, यज्ञ, दान, तप, गायत्री मनर की एक कलाके 
समान भी नही है, एेसा मुनि लोग कहते है !* ^ । न 
गायत्री छन्दसां मातेति ॥ - महानारायणोपनिषद्‌ १५/१ 


“गायत्री वेदो की माता अर्थात्‌ आदि कारण दै ।* 
, -िभ्य एव तु वेदेभ्यः पादम्यादपदूदुहत्‌। । 
. - तदित्युयोऽस्याः साविन्याः परमेष्ठी प्रजापतिः ॥ = -मतु०अ० २/७७ 
स अ प्रजापति ब्रह्माजो ने तीन ऋचा वाली गायत्री के तीनों चरणों को तीन वेदों से सारभूत 
काला हं" 1 ^ 


मायन्यास्तु परन्नास्ति शोधनं पापकरमृणाम्‌। ` - 
महाव्याहतिसंयुक्ता प्रणवेन च संजेपत्‌।। - ~ सम्वर्त स्मृ०श्लो° २१४ 
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न्पाप दो नारा कसे मे समध्‌ गायनी के समान अन्य कोई मनर हीं है, अत्‌ प्रणव तथा महव्यहीयेडे 
सहित गायत्री मत का जाप करे 
जान्रतोय-सम दानं च चा्हिसापरं तपः! 
म गायत्री सपरं जाप्यं न व्याहति-समं हुतम्‌ ॥ - सूत संहिता यज्ञ वैभव खण्ड अ० ६२१ 
“ अत्न ओर जल के समान कोई भी दान, अहिंसा के समान तप, गायत्री के समान जप व्याहति क सम्प 
अगिनिहोत्र कोई भी नही है 1" 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां मरकार्णवे। 
तस्मात्ताम्भ्यसेत्नित्यं ब्राह्मणो हदये शुचिः ॥ 
गायत्र, नरक रूपो समुद्र मे गिते हुए को हाथ पकड़कर वचार वाली दै, अतः द्विज नित्य पवि ह 
से गायत्री का अभ्यास करे अर्थात्‌ जपं ।“ 
गायत्रीं चेव वेदांश्च तुलया समत्तोलयत्‌। 
वेदा एकत्र सांगास्तु गायत्री चैकतः स्थिता - योगौ याडवत्क्यः ४८० 1 
“गायत्री ओर समस्त वेदो को तराजू मे तोला गया । पट्‌ अंगो सहित वेद एक ओररखे गये जौर प 
को एक ओर रखा गया 1” 
सारभूतास्तु वेदानां गुह्योपनिषदो मताः 1 
ताभ्यः सारस्तु गायत्र तिस्रो व्याहृतयस्तथा !! = - योगी याज्ञ ४.७७ 
"वेदो के सार उपतिपद्‌ है ओर उपनिषदो का सार गायत्री ओर तीनो महा व्याहतिर्या है ।" 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी । 
गायत्र्यास्तु परन्नास्ति दिवि चेह च पावनम्‌॥ - शंख स्मृति १२/२४ 
गायती वेदो कौ जनी है । गायत्री पापो को नाश कसे वालो है । गायत्र से अन्य कोई पवि कले कं 
मनर स्वर्गे ओर पृथ्वी पर नही है । 
यदाथाग्नर्देवाना, ब्राहमणो मनुष्याणाम्‌ । 
वसन्त ऋतूनामियं गायत्री चास्ति छन्दसाम्‌ ॥ 


“जिस प्रकार देवताओ मे अग्नि, मनुष्यो मे बाण, ऋतुओ मे वसन्त तर्तु श्रेष्ठ है,उसी प्रकार छोमे गफ 
रेष्ठ है“ 


अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाति गरीयसी । 
ततोऽपि तर्कशास्त्राणि पुराणं तेभ्य एव च॥ 
ततोऽपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुर्वी शरुतिर्दिन !1 
ततोऽप्युपनिषच्छेष्ठा गायत्री च ततोऽधिका ॥1 
दुर्लभा सर्वमन्रेषु गायत्री प्रणवान्विता ! -स्क्द पु ४/९/४९-१५१ 


"अटारह विद्याओं मं मीमांसा अत्यं प्रष्ठ है । मीमासा से तर्कशास्त्र ्ेष्ठ है ओर तर्कशास्त्र से पणय ४ 
है। पुराणो से भो धर्मास्त ््ठ है 1 हे दविज ! धश से वेद भरेषठ है ओर वेदौ से उपनिषद प्र 
उपनिषदो से गायत्री मनर अत्यधिक प्रष्ठ है 1” 

अणव युक्त यह गायत्र समस्त वेदौ मे दुर्लभ है } 

नास्ति गंगा समं तीर्थं न देवः केशवात्परः । 
गयव्यास्त्‌ परं जाप्यं न भूतं न भविष्यति ॥ - वृ यो०याज्ञ०अ० १०.१०-१ द 
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*गेगाजी के समाम कोई तीर्थ नही दै, केशव से ्रष्ठ कोई देवता नही है । गायत्री मनर के जपसे श्रेष्ठ कोई 
जपम आजतक हुजा दै ओरन होगा । 
सर्वेषां जप्यसुक्तानामृचां च यजुयां तथा। . 
साम्नां यैकाक्षरादीनां गायत्री परमो जपः ॥ -वृ० पराररार स्मृति अ० ३/४ 
"समस्त जप सूक्त मे, ऋक्यजु एवं सामवेद मेँ तथा एकाक्षरादि मन्नं मे गायत्री मनर जप परमश्रेष्ठ है ।* 
एकाक्षरं परं ब्रह्य प्राणायामः परन्तपः । 
स्राविन्यास्तु परन्रास्ि पावनं परमं स्मृतम्‌ ॥ अग्न पुराण १६६/१८ 
एकाक्षर अर्थात्‌ 'ओरम्‌" परवह है । प्राणायाम परम तप है ओर गायत्री मच से वदढ़केर पवित्र कते वाला 
वो मत्र नही है । - 
गायत्याः परमं नास्ति दिवि चह च पावनम्‌। । 
हस्तत्राणप्रदा देवी पततां भरकार्णवे11 ` -रवस्मृति अ० १२/२५ 
नरक रूपी समुद्र मे पिते हुए को हाय पकड़ कर वचार वाली गायत्री के समान पवित्र कएने वाली वस्तु 
यामन्च पृथ्वी पर तथास्वर्गमे भोनहीरै 
गायत्री चैव वेदाश्च ब्रह्मणा तोलितः पुरा । 
वेदेभ्यश्च चतुर्भ्योऽपि गायत्यतिगरीयसी ॥ - बू पाराशर स्मृति अ० ४५/१६ 
“प्रायीनकास मे बरल्याजी ने गायत्री को वेदो से तोला ! वारो वेदो से भी गायत्री का पलड़ा भारी रहा 1“ 
सोमादित्यान्वयाः सरवे राघवाः कुरवस्तथा। ` ˆ ' 
पठन्ति शुचयो नित्यं सावित्रीं परमां गतिम्‌! -महाभार्त भनु परव अ १५०/७७ 
हे युधिष्ठिर । क चनदरवंशौ, सूर्यवंशं, रयुवंशी तथा कुरुवंशी नित्य ही पवित्र होकर परम गतिदायक 
गायत्री म्र का जप करते 
चहुना किमिहोक्तेन , यथावत्‌ साधु ' साधिता । 
, द्विजन्मानामियं विद्या सिद्धा कामदुघा स्मृता ॥ 
यरो पर अधिक कहने से क्या लाभ ? अच्छी प्रकार सिद्ध की गयी गायत्री विद्या द्विज जाति के लिए 
कामधेनु कही गई है । 
सर्ववेदोदधृतः . सारो मन्रोऽयं समुदाहनः । 
व्रह्मादिदेवा गायत्री परमात्मा समीरितः ॥ 
= ध मस्र समस्त वेदों का सार कहा;गया है । गायत्री ही ब्रह्मा आदि देवता है । गायत्री ही परमात्मा 
कही ग 
या नित्या ब्रह्मगायत्री सैव गंगा न संशयः । 
सर्वतीर्थमयी गंगा, तेन गंगा, प्रकीर्तिता , . ,. - गायत्री तन ३/१५३ 
"गगा सर्वतीर्थमय होने से "गंगा" कहलाती दै । वह गंगा ब्रह्म गायत्री का ही रूप है । ” 
 सर्वशास््मयी गीता गायत्री सैव निश्चिता! .- - 
यागतीर्थं च गोलोक्रं गायत्रीरूपमदभुतम्‌ ॥ गायत्री तन्वे ३०१४४ 


“गोता में सब शास्त्र भरे हुए है । वह गीता निश्चय ही गायत्री रूप है । याग, तीर्थं ओर मोलोक यह भो 
गायत्रीकेही रूपै }* 


- 1; अशुचिर्वा शुचिर्वापि गृच्छन्तिष्ठन्‌ यथा तथा। ४.“ ¢ 
गायत्रीं प्रजयेद्धीमान्‌ जयात्‌ पा्ान्निवततेते ॥ ~ -गायत्री तत्र 


१९३७ गायत्री पिशा 


“अपवित्र ह अथवा पवि हो, चलता हे अथवा बैठा हे, जिस भ स्थिति मे हो. नुदधमा्‌ मयु पमं 
काजप करता रहे । इस जप के द्वारा पापो से दुटकारा होता है ।* ~ 
मयनात्‌ पापतस्त्राति मननात्‌ स्वर्गमश्नुते 1 
मननात्‌ मोक्षमाणोति चतुर्व्गमयो भयेत्‌॥ ~ गायती तन 
“गायत्री का मनन कते से पराप से द्ूटते है स्वग पराप्त होता है ओौर मुक्ति मिलती है तथ सुरव 
अर्थ, काम, मोक्ष) सिद्ध होते हं । - - 
मायत्री तु परित्यज्य - अन्ययन्नानुपासते । 
त्यक्त्वा सिद्धात्रमन्यत्र भिक्षामटति दुर्मतिः ॥ 
“जो गायत्री को छोडकर दूसरे मन्न की उपासना करता है, वह दर्युधि मनुष्य पकाय हुए अनकोये 
भिक्षाके लिए धूमने वाते ध समान है ।" - ५ ॥ 
नित्ये > काम्ये वृत्तीये तपो वर्धे! 
गायत्यास्तु परं नास्ति इह लोके परत्र च ॥ 
न नैमित्तिक, काम्य की सफलता तथा तप कौ वृद्धि के लिये इस लोक तथा परलोक मे गाय सेर 
कोई नही है 1" ~ -- ध 
सावित्री - जाप्यतिरतः.- स्वर्गमाप्नोति मानवः । 
तस्मात्‌ सर्वप्रयलेन ‹ स्नात प्रयतमानसः । 
गायत्रं तु जपेत्‌ भक्त्या सर्वपापप्रणाशिनीम्‌।॥ = - शंव, १२/३०.३१ 
“गायत्री मन्न जानने वाला मनुष्य स्वर्गे को पराप्त करता है ! इसी कारण स्नान कर समस्त प्रय 
चित्त हो से पापो के नाश कले वाली गायत्री का जाप करे 1" 


मायत्री जप के लाभ व 
गायत्री का जप करने से कितना महत्वपूर्णं लाभ होता है, इसका कुछ आभास निम्नलिखित भोढडेये समा 
से जाना जा सकता है । ब्राह्मण के लिए तो इसे विशेष रूप से आवश्यक कहा है, क्योकि ब्राह्मणत्व का 
आधार सद्बुद्धि पर निर्भर है ओर वह सद्बुद्धि गायत्री के बताये हुए मार्ग पर चलने से मिलतो है1 
सर्वेषां वेदानां गुह्योपनिषत्सारभूतां ततो गायत्री जपेत्‌ - छान्दोग्य पिरि 
“गायत्री समस्त वेदो का ओर गुहा उपनिषदो का सार है । इसलिए गायत्री मत्र का नित्य जाप करे) 
सर्ववेदसारभूता गांयत्यास्तु समर्चना। । ८५ 
ब्रह्मादयोऽपि संध्यायां तां ध्यायन्ति जपन्ति च ॥। -दे० भार ११५० १६८९५ 
भ्गायतरी मर की आराधना समस्त वेदो का सारभूत है ब्रह्मादि देवता भी संध्या कल मे गायत्री क 
करते है ओर जप करते है ।* 


गायत्रीमात्रनिष्णातो द्विजो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥ दे. भास्क १२ अ ५९५ 
“गाय मात्र की उपासना कसे वाला बराह्मण भर मोक्ष को प्राप्त होता दै ।* . _ 
एेहिकामुध्मिकं सर्वं गायत्रीजयतो भवेत्‌ । _ अग्निपुराण 


"गायत्री जपने वाले को सांसारिक ओरं पारलौकिक समस्त सुख प्त हो जति है 1" 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतां प्रीणि वर्षाण्यतन्धितः । । 
सर ब्रह्म परमभ्येति वायुभूतः खमूर्तिमान्‌ ॥ - मठुपपति २८८२ 
“जो मनुष्य तीन वपं तक प्रतिदिन तत्परतापूर्वक गायत्रौ म जपता है, वह अवश्य ब्रह्य को 
ओर वायु के समान स्वेच्छागमन वाला होता है ।* 


आरण कपा 
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कुर्यादन्यन्न वा कुर्यात्‌ इति प्राह पनुः स्वयम्‌ । 
अक्षयपोक्षमापोति गायत्री - मात्र ~ जापनात्‌॥ - -शौनक 
इस प्रकार मनु जी ते स्वयं कहा है कि अन्य देवताओं कौ उपासना करे या न क्रे, केवत गायत्री के 
उपसे द्विव अय मोक्ष को प्राप्त होता है । 
त्रिभ्य.एव तु वेदेभ्यः पादे पादमदूदुहत्‌ । 
तदित्यचोऽस्याः साविन्याः परमेष्ठी प्रजापततिः ॥1 मु २/७७ 
परमेष्ठी पितामह ब्रह्माजी ने एक-एक वेद से साविप्री कै एक-एक पद की रचना की, इस प्रकार तीन पदों 
का सृजन किया । 
एतया ज्ञातया सर्वं वाद्मयं विदितं भवेत्‌। 
उपासितं भवेत्तेन विश्वं भुवनसप्तकम्‌॥ ~ योगी याज्ञ ४७० 
"गायत्री के जान तेने से समस्त विद्याओं का क्षाता हो जाता है, इस प्रकार उसने केवल गायत्री की हौ उपासना 
नही कौ; अपितु सात लोको कौ उपासना कर ली । 
ओंकारपूर्विकास्तिस्ो गायत्रीं यश्य विन्दति! 
चरितव्रह्यचर्यश्च स वै श्रोत्रिय उच्यते॥ -योगी या 
“जो ब्रह्मचर्य पूर्वक ओकार, महाव्याहतियों सहित गायत्री मन्र का जप करता है, वह श्रोत्रिय है । 
आओकारसहितां जपन्‌ तां च व्याहतिपूरविकाम्‌। 
सन्ध्ययोरवेदविद्िो वेद - पुण्येन युज्यते ॥ - मनुस्मृति अ० २/७८ 
“जो बाह्मण दोनों संध्याओं मे प्रणव-व्याहति सहित गायत्री मंत्र का जप करता ह, वह वेदों के पढ़ने फे फल 
को प्राप्त करता दै । 
गायत्रीं जपते यस्तु द्विकालं ब्राह्मणः * सदा । 
असत्मतिगृहीतोऽपि स याति परमां गतिम्‌॥ अग्निपुराण 
जो ब्राह्मण सदा सायंकाल ओर प्रात काल गायत्री का जप करता दै, वह ब्रा्यण अयोग्य प्रतिग्रह (दान) 
लेने पर भी परमगति को प्राप्त होता है । 
सकृदपि जयेद्धिदरान्‌ गायत्री परमाक्षरीम्‌। ~ 
तत्क्षणात्‌ संभवेत्सिद्िर्रह्सागुज्यमाप्तुयात्‌ ॥ - गायत्री पुरश्चरण २८ ` 
श्रेष्ठ अक्षरो वाती गायत्री को विद्वान्‌ यदि एक बार भरी जपे, तो तत्छण सिद्धि होती है ओर वह ब्रह्माकी 
सायुज्यता को प्राप्त करता दै । 
जप्येनैव तु संसिदघ्येत्‌ ब्राह्मणो नात्र संशयः! 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यान्नरो ब्राह्मण उच्यते ।। मतु० २८८७ › 
ब्राह्मण अन्य कु करे या न कर, परन्तु वह केवल गायत्री से ही सिद्धि पा सकता है । 
कुर्यादन्यन्न वा कुर्यादनुष्ठानादिकं तथा । 


गायत्रीमात्निष्ठस्तु कृतकृत्यो भवेद्‌ द्विजः ॥ .  -गायतरी तच ८ 
अन्य अनुष्ठानादिक करे या न करे, गायत्री कौ उपासना करने वाला द्विज कृतकृत्य हो जाता है ¦ 

सन्ध्यासु चार््यदानं च मायत्रीजपमेव च। 

सहस्त्रितयं कुर्वन्‌ सुरै पूज्यो भवेन्मुने ॥ ~ गायप्र तच श्लोक ९ 


दे मुम ! संध्याकाल भे ही सूरय को अर््यदान ओर तीन हजार नित्य गायत्रो जपने मत्र से पुरुप देवताओं 
का भी पूजनीय हो जाता दै । 


१३९ गायत्री महविश्रा प्रभ 


यदक्षरैकसंसिद्धः स्पर्धते ्रह्मणोत्तमः । 
हरिशंकरकंजोत्थ - सूर्यचन््रहुताशमेः ॥ -मायगरी प १ 
भ्गायरी के एक अक्षर की सिद्धि मत्र से हरि. शंकर बरहम, सरव, चद, अग्नि आदि देवताओं पेषीसफ 
स्पा कसे लगता है ।' 
दशसाहल्रमभ्यस्ता गायत्री शोधनी परा। - तपु अविहि ४५ 
दस हजार वार जपी गयी गायत्री परम शोधन करने वाती है । 
सर्वेषाज्चैव पापानां संकटे समुपस्थिते । 
दशसहस्रकाभ्यासो गायत्र्याः शोधनं परम्‌॥ ॥ 
“दस हजार गायत्री का जप, समस्त पापो को तथा संकटो को नाश करके परम शुद्ध कले वात्ता द। 
मायत्रीमेव यो ज्ञात्वा सम्यगुच्यते पुनः । 
इहामुत्र च पूज्योऽसो व्रह्मलोकमवापुयात्‌॥ -व्यास न 
शजो गायत्री को भली प्रकार जानकर उसका उस्वारण करता है, वह इस लोक भौर परलोक मे ऋ 
सायुज्यता को प्राप्त करता है ।* (क 
मोक्षाय च मुमुक्षुणा श्रीकामातां श्रिये तथा। 
विजयाय युयुत्सूनां व्याधितानामरोगकृत्‌ ॥ -गायीप॑चोग 
"गाय्री-साधना से मुसु्षुओ को मोक्ष मितेगा, श्री कामियो को सम्पति रपत होम, गुच्छो को 
तथा व्याधिग्रस्त को नीरोगता प्रप्त होगी ।' 
वश्याय वश्यकामानां विद्यायै वेदकामिनाम्‌। 
द्रविणाय दरिद्राणां पापिनां पापशान्तये ॥ मि 
"वशीकरण कले वालों के वशीकरण सिदध होगे वेदार्थियो को विद्या प्रपि दस्र को धन प्रापि 
के पापकी शान्तिहो जाती दै।* 1 ^ 
वादिनां बाद -विजये कवीनां कविताप्रदम्‌। 
अन्नाय क्षुधितानां च स्वर्गाय नाकमिच्छताम्‌॥ श 
। को शास्त्र विजय, कवियों को काव्य लाभ, भूखों को अन तथा स्वगेच्छुको को स्वा 
होता है ।' 00 1 # ति 
पशुभ्यः पशुकामानां पुत्रेभ्यः पुत्रकामिनाम्‌। 
क्लेशिनां शोक-शान््यर्थ नृणां शतरुभयाय च ॥ जअ 
"पशु इच्छुकों को पशु, पुत्रार्थो को पुत्र, क्तेश-पीडितों को शोक-शान्ति, शस्ु-भय वासो 
मिलता है) 5 र 
अष्टादशसु विद्यासु मीमांसाऽतिगरीयसी । ` 
ततोऽपि तर्कशास्त्राणि पुराणे तेभ्य एव च॥ . ह+ 
“अठारह विद्याओं मँ मीमासा भ्रष्ठ है, उससे श्रेष्ठ तर्कशास्त्र तथा पुराण उसमे धी श्रेष्ठ कटेग्ये 
ततोऽपि धर्मशास्त्राणि तेभ्यो गुर्वी शरुति्नेप । 
ततो हयुपिषत्‌ श्रेष्ठा गायत्री च ततोऽधिका ॥ “ ज 
"परमरास्र उनसे भो श्ेषठ है तथा हे राजन्‌ ! उनसे भो ष्ठ श्रुति्यो कहो गयो है । उन शरुतो + 
उपनिषद्‌ ह ओर उपनिषदों से भी गरीयसी गायत्री कही गवी है * 


गायत्री महाविज्ञान भाग-२ १४० 


तां देवीमुपतिष्ठन्ते ब्राह्मणा ये -जितिन्दियाः।;र.ः 7." 
ते प्रयान्ति सूर्यलोकं क्रमामुक्तिज्च पार्थिव 1: ` र ~ पद पुराण 
“जो इद्धियजित्‌ ब्राह्मण इस गायत्री की उपासना करते है, हे पार्थिव, ! वे अवश्य ही सूर्यं लोक को प्राप्त 
हेते है तथा क्रमशः मुक्ति को भी प्राप्त करते दै । 
गायत्री-सार-मात्रोऽपि वरं विप्र" सुसंयतः 1 : - ~ ~प पु सृ०खं० १७/२८१ 
श्चार वेदो की सारभूत गायत्री को विधि सहित जानने वाला ब्राह्मण ्रष्ठ है । " 
गायत्रीं यस्तु जपति त्रिकालं व्राह्मणः सदा । 
अर्थी प्रतिग्रही वापि स गच्छेत्परमां गतिम्‌॥ 
जो ब्राह्मण गायत्री को त्रिकाल मे जपता है, वह मोगने वाला या दान सेने वाला (अग्राह्य दान को ग्रहण 
कले वाला) ही क्यों न हो, वह भी परम गति को प्राप्त हो जाता है 1 * 
गायत्रीं यस्तु जयति कल्यमुत्थाय यो द्विजः । 
स लिम्पति न पापेन पदम - पत्रमिवांभसा॥ 
“जो ब्राह्मण प्रातः उठकर गायत्री का जप करता है, वह जल मे कमलपत्र की भोति पाप्रस्त नही होता ।” 
अर्थोऽयं ब्रह्मसूत्राणां - भारतार्थो विनिर्णयः । = 
गायत्री- भाष्य- रूपोऽसौ वेदार्थः परिवृंहितः॥ “ ~ मत्स्य पुराण 
"गायत्री का अर्थं ब्रह्मसत्रे है । गायत्री का निर्णय महाभारत दै, गायत्री का अर्थ वेदो मे हुआहै। 
जपन्‌ हि पावनी देवीं गायत्रीं वेदमातरम्‌ । 7 
तपसा भावितो देव्या व्राह्मणः पूतकिल्विषः ॥ ¶: > 7" ˆ ` 
ाह्यण वेद-जननी गायत्री को जपता हुआ अनेक पापों से मुक्त हो जाता है । 
गायत्री-ध्यानपूतस्य कलां नार्हति पोडशीम्‌। ` र 
एवं किल्विषयुक्तस्य विनिर्दहति चातकम्‌॥ 7“ `, ` 
“गायत्री के ध्यान से पवित्र "हुई सोलह कलाओ का कोई मूल्याकंन नही हो संकता । इस प्रकार वह 
पाप-मुक्त के पापो को शीघ्र ही दहन कर देती है । (0 ( 
उभे सन्ध्ये द्युपासीत तंस्मात्नितयं द्विजोत्तम ।: * ?* ` ›' , : | 
छन्दस्तस्यास्तु गायत्रं गायतरीतयुच्यते ततः ॥ ` “ -मलसय पुराण ` ` 
ह द्विज शरेष्ठ ! गायत्री का छन्दानुसारं दोनो संध्याकीलं मे ध्यानं करमो चाहिये ।' "गान कसे वाले का 
यह प्राण करती है, इसीलिये इसे गायत्री कहादै ।* `: ` - . 4 
गायन्तं त्रायते यस्मात्‌ गायत्री तु ततत स्मृता । 
मारीच ! कारणात्तस्मात्‌ गायत्री कोर्तितो मया 1.1" :/ - सकेरा वन 
“ हे मारीच । गाने करने वाले का त्राण करती है, इसी हेतु मेने इसे गायत्रो कहो है । 
ततः बुद्धिमतां श्रेष्ठ नित्यं सर्वेषु कर्मसु! ` 
सव्याहतिं सप्रणवां गायत्री "शिरसा ` सह॥ : ~` ` ` 
जपन्ति ये सदा तेषां न भयं विदयते क्वचित्‌ 1 
दशकृत्वः प्रजप्या सां रात्रयह्नापि कृतं लघु ॥ 
बुद्धिमान मे श्रेष्ठ, अपने नित्य नियमित सभी कार्यो को करते हुए व्याहतियो के सहित तथा प्रणव के 


उच्चारण सहित गायत्री को जो पु सदा जपते है, उनको कही भी भय नहीं है । दस वार जपने से 
के लघु दोषो का निवारण होता 8 
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कामकामो लभेत्कामे गतिकामस्तु सद्गतिम्‌ । -. . ` ` . 
अकामस्तु तदाप्नोति यद्धष्णोः परमं पदम्‌ ॥ “ -वि० धमो प" -३ 
"कामाभिलापी को काम की ्ाि होती है ओौर जो मोक्ष की आकांक्षा करते है उन सद्गति प्रपतेै॥। 
जो पुरुष निष्काम भाव से गायत्री कौ उपासना कटे ह वे विष्णु के परम प्रद को प्राप्त हयो जति रै" 
एतदक्षरमेतां च जपन्‌ व्याहतिपूर्विकाम्‌। ॥ भ 
सन्ध्ययोर्वेदविद्धिपर वेद-पुण्येन युज्यते॥ ` -मनुः २७८ ` 
४ ५ 8 इस गायप्री को दोनों संध्या काल मे जपता हुआ ब्रा्मणु येद पढ़ने के पुण्य कोपर 
ताहै।' ५ द 
इयन्तु सव्याहतिका दवारं ब्रह्मपदाप्तये । 
तस्पात्मतिदिनं विप्रर्येतव्या तथैव सा ॥ 

"यह गायत्री ब्रह्मपद की प्प्ि का द्वार है, अत ब्राहमणो को व्याहतिपर्वक प्रतिदिन इसका अध्ययन) 
करना चाहिये ।* ६, ४६ व 
योऽधीतेऽहन्यहन्येतांसत्रीणि वर्पाण्यतन्दितः । . ४ 
स ब्रह्म पदमभ्येति वायुभूतः खमर्तिमान्‌॥ ` ` - मत" २/८२ 

"जो इस गायत्री वौ तना रहित (आलस्य को छोडकर तीन वर्ष तक नियमित रूप से जपता ह वह प्रह 
को निस्संदेह उपलब्ध हो जाता है ।* 

तत्‌ पापं प्रणुदत्याशु नात्र कार्या विचारणा । ~ 
शतं जप्त्वा तु सा देवी पापौघशमनी स्मृता॥ . .` ` वि 

“इसमे सन्देह मही करना चाहिये कि सब पापो का श्र हौ निवारण हो जाता है । सौ बार जप कले प 

गायत्री पापों के समूह का विनाश कर देती है ; 
विधिना नियतं ध्यायेत्‌ प्राप्नोति - परमं पदम्‌। ` 
यथा कथच्चिज्जपिता गायत्री पापहारिणी ॥ 
सर्व-कामप्रदा प्रोक्ता पृथक्कर्म्मसु निष्ठिता । गापो 

“विधिपूर्वक नियत ध्यान कले पर परम पद की प्रपि होती दै । जिस-किसी भ प्रकार जपी हाय 
का विनाश करती है, भिन्न-भिन्न कार्यो के उदेश्य से करिया हुआ जप भी अभीष्ट की सिद्धिकर देताहै। , 

गायत्री से पाप ओर दुःखी से निवेत्ति. रि 
मातरी साधना से सव पापों की ओर सव दुःखों की निवृत्ति के अनेक प्रमाण मिलते है जिनमे े कुठ 
दिये जति है 


ब्रह्महत्यादिपापानि गुरूणि च लघूनि च। ॥ ४ 
नाशयत्यचिरेणैव गायन्रीजापको द्विजः ॥ -गानपणष ६२ , 
“गायत्री जपने वाले के ब्रहहत्यादि सभो पाप छोटे हो चदे बडे हौ शीघ्र ही न्ट हो जति हं । 
गायत्रीजपकृद्‌ भक्त्या सर्वपापैः प्रमुच्यते । - पार 
“भक्तिपूर्वक गायत्री जपने वाला समस्त पापों से चुट जाता हे ।' 
सर्वपापानि नश्यन्ति गायत्रीजपतो चृणाम्‌। ,. ~ भविष्य पुण 


गायत्री जपने वाला समस्त पापों से छूट जाता है 1» 
गायत्यष्टसहच्ं तु जपं कृत्वा स्थिते रवो । , 
मुच्यते सर्वपापेभ्यो यदि न ब्रह्मद्विड भवेत्‌ ॥ -अग्ि स्मृति /१५ 
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“सूर्यं के समक्ष यदि गायत्री का आठ हजार जप कर, तो वहं सव पार्पो से मुक्त हो जाता है । यदि ब्राह्मण 
अर्थात्‌ ज्ञानी पुरुषो कौ निन्दा कसे बाला न हे, तो ।* ४५ 
सहस्रकृत्वस्त्वभ्यस्य वहिरेतन्निकं द्विजः । 
महतोष्येनसो मासात्वचेवाहिर्विपुच्यते ॥ ` - मनु अ० २८५९ 
"एकान्व स्थान मे प्रणव, महाव्याहतिपूर्वक गायत्री का एक हजार जप कसे वाता द्विज, बडे से बड़े पापो से 
रेमे छूट जाता ह जैये केचुली से सर्प छूट जाता है 1" 
जना यैस्तरन्ति तानि तीर्थानि! 
“जिनसे पुरो के पाप दूर हो जाते है ओर वे इस संसार से तर जते दै उनको तीर्थं कहते है । गायत्री के इन 
तीन अक्षरो म वह तीर्थ विद्यमान है-ग = गंगा य = यमुना, त्र = त्रिवेणी समञ्ञनी चाहिये 1 
ब्रह्महत्या सुरापानं स्तेयं गुर्वंगनागमः ।- ~ `. 
महान्ति पातकादीनि, स्मरणान्नाशमापुयुः॥ . - गायत्री पु २/२ 
नायत्री के स्मरण मातर से ब्रह्महत्या, सुरापान, वोरी, गुरस््री गमन आदि महापातक भी नष्ट हौ जाति है ।' 
य एतां वेद गायत्री पुमान्‌ सर्वगुणान्विताम्‌ । ~ 
तत्वेन भरतश्रेष्ठ ! स लोके न प्रणश्यति 1 -महा० भा” भरण प०अ० १५/१६ 
“ हि युधिष्ठिर । जो मनुष्य तत्वपूर्वक सर्वगुण सम्पन्न पुण्यमयी गायत्री को जान लेता है, वह संसारमे 
दुःखित नही होता ।' + 
गायत्री-निरतं हव्यकव्येषु विनियोजयेत्‌ । `, 
तस्मिन्न तिष्ठते पापं जलविन्दुरिव पुष्करे ॥ ` 
"गायत्री जपने वालो को ही पितृकार्यं तथा देवकार्य मे बुलाना चाहिये, क्योकि गायत्री ठपासक मे पाप उसी 
प्रकार मही रहता, जैसे कमल के पतते पद पानी की ध ठहर्ती ।* 
। गायत्रीं यः पठेद्धिप्रो न स पापेन लिप्यते 1: ~ ` -लघु अग्रि संहिता २/१२ 
(जो द्विज गायत्री को जपता है, षह पाप में लिप्त नहीं होता !* 7 
चरक संहिता मेँ गायत्री-साधना के साथ आंवला सेवन कले से दीर्घ जीवन का वर्णेन आया है । 
सावित्रीं मनसा ध्यायन्‌ ब्रह्मचारी जितन्दियः। ` ` = 
सम्वत्सरान्ते पौषी वा माघी वा फाल्गुनीं तिथिम्‌ ॥- चरक चिकित्सा ओंव० रसा०श्लो० ९ 
मन से गायत्री का ब्रह्मचर्य पूर्वक एक वर्षं तक ध्यान करता हुञआ, वर्षं के उपरान्त मे पौष मास अथवा माघ 
भास्‌ कौ अथवा फाल्गुने मास की किसी शुभ तिधि मे तीन दिन क्रमशः उपासना के उपरान्त ओंवले के वृक्ष पर 
चढ़कर जितने ओंवले मनुष्य खायेगा, उतने ह वर्षं वह जीवित रहेगा ।* ` ९ 


यदिह वा अप्येवं विद्‌ बहु इव प्रतिगृहणाति न हैव तद्‌ गायत्र्या एकं च न पदं प्रति। स य 
इमान्‌ ब्रल्लोकान्‌ पूर्णम्‌ प्रतिगृणीयात्‌ सोऽस्या एतच््रथमं पदमाप्तुयादथ यावतीयं जयी विद्या 
यस्तावततिगृहणीयात्‌, सोऽस्या एतद्‌ द्वितीये पदमाप्तुयाद्थ _यावदिदं. प्रणि यस्तावत्‌ 
परतिगृहणीयात्‌ सोऽस्या एततृतीयं पदमाप्तुयात्‌ अथास्या एतदेवं तुरीयं दशतं पदं परोरजा य एष 
तयति नैव केनचनाप्यं कुत उ एतावत्मतिगृहणीयात्‌ । बृह०उ० ५/१७/५.६ 

"गायत्री को सर्वात्मक भाव से नपे वराला मनुष्य, यदि बहुत हौ प्रतिग्रह लेता है, तो भौ उस प्रतिप्रह का 
दोष गायत्री के प्रथम पाद उच्चारण के समान भी नही होता । यदि समस्त तीन लोको को प्रतिप्रहमे ते, तो उसका 
दोष प्रथम पाद उच्चारण से षट हो जता है । यदि तीन वेदो का अतिग ले, तो उसका दोष द्वितीय पाद से नष्टे 
जाता है । यदि संसार के समस्त पराणि काभ परिग्रह ते तो उसका दोषं ततीय पाद से नष्ट हो जाता है । अतः 


॥ 
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व वाले को कोई हानि नही पवत ओर गायत्री का चौथा प्रद परबहय है इसके सदृश दुगे 
कुम 1 
५: यदह्ना कुरुते पापं तदह्वप्रतिमुच्यते। -~ ह 
यद्रात्या कुरुते पायं तद्रात्या प्रतिमुच्यते ॥ ~तै९आ०प्र०६० अ०३४ 
"हे गायत्री! तुम्हार प्रभाव से दिन मे किये पाप दिने ही नष्ट हो जति हं आर रात्रिम विये पपराह 
मष्ट हो जति है । 1 
गायत्री तु परित्यज्य येऽम्यमन्नमुपासते । ४ ` 
मुण्डकरा वै ते रेया इति वेदविदो विदुः ॥ 
“जो गायती नरको त्याग कर अन्य मच कौ उपासना करत है वे नास्ति है एसा देवत > क । 
गायत्री चिन्तयेद्य्तु हत्पदमे समुपस्थिताम्‌ 1.1 
धर्माधर्मविनिर्मुक्तः स याति परमां गतिम्‌॥ `" ˆ ` ` 
“जो तुष्य हदय कमल मे बैदी हई गायत्री का चिन्तन करता है, वह घर्म ऊर्म के दर से चूक प्ण 
गति को प्राप्त होता है । ; 
सहस्रं जप्ता सा देवी ,दयुपपातकनाशिनी । ¬, }. > 
लक्षजाप्ये तथा सा च महापातकनाशिनी ॥ ग 
कोटिजाप्येन राजेन्द्र॒ ! यदिच्छति तदाप्नुयात्‌ । 
'एक सहस्र जप कले मे गायभरी उपपातकों का विमाश करती है । एक ला जप केसे महापतवो म 
विनाश होता है । एक करोड़ जप करे से अभीष्ट की सिद्ध पराप्त होती है 1"... :; "7 7 


गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना '.~ ' “` ष) 
गायप्री को न जाने वाले अथवा जानने पर भी, उसकी उपासना न कसे वाले द्विजो कौ शासका म 
भर्त्सना की है ओर.उन्दे अधोगामी बताया है । इस निन्दा मे इस वात की वेतावनी दौ दै कि जो भ 
अश्रद्धा के कारण गायत्री साधना मे दील क॑रते हो उन्हे सावधान होकर इस प्रेष्ठ उपासना मे प्रवृत्त होना 
गायन्युपासना नित्या सर्ववेदैः समीरिता।- 7 
यया विना त्वधः पातो ब्राह्मणस्यास्ति सर्वथा ॥ ` .-देवौ भागवत स्क० १२/अ० 
“गायत्री कौ उपासना नित्य ही समस्त वेदो मे वर्धित है । गायत्री के विना बाण की सव प्रकारे 
हेती दै। 


८८८९ 


स्याश्च चतुरो वेदानधीत्यापि सवाडमयान्‌। 
गायत्रीं यो न जानाति वृथा तस्य परिश्रमः ॥ -यो० 
सस्वर ओर साग चारो वेदो को जानकर भौ जो गायत्री मनर को प्रह जानता, संका परिश्रम 
मायत्रीं यः परित्यज्य चान्यमन््रमुपासते। = ' ^" " ' 
न साफल्यपवाप्रोति कल्पकोटिशतैरपि ॥ ~ वृ सम्ध्या भाष्य पपं 
व मन्र को छोडकर अन्य म्र की उपासना करते है, वह करोड़ जन्मो मे भौ सफलता अ 
करस ॥ 


मव्यर्थट। 


विहाय तां तु 'मायत्रीं विष्णूपासनतत्यरः । ' ` _ : ` `“. .` ४ 
शिवोपासनतो विप्रो नरकं याति सर्वथा ॥ देवौ भागवत १२/८/९ 
"गायत्री को त्याग कर विष्णु ओौर शिव कौ पूजा करने पर भी ब्राह्मण नरके जाता है। 
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गायत्या रहितो विप्रः शद्रादप्यशुचिर्भवेत्‌। 
गायत्री. व्रहम-तत्वज्ञः सम्पूज्यस्तु द्विजोत्तमः ॥ - पारा स्मृति ८/२१ 
“गायत्री से रहित बाह्मण शूद्र से भ अपवित्र है गायत्रो रूपौ ब्रह्म त्व को जानमे वाता सर्वर पूज्य है ।* 
एतयर्चा विसंयुक्तः काले च क्रियया स्वया 
व्रहक्षत्रियविदयोमिर्मर्हणां याति साधुषु 1  -मतुसमृति अ० २/८० 
वौ ९ व्याहतिपूर्वक गायत्री मनर का जय सन्ध्याकाल मेँ न कने वाला द्विज, सज्जनो में निन्दा का पात्र 
तारै।* 
एवं यस्तु विजानाति गायत्री ब्राह्मणस्तु सः। 
अन्यथा शूद्रधर्मा स्थाद्‌ वेदानामपि पारगः ।। = -यो० याज्ञ ४/४१-४२ 
ध गायत्री को जानता है ओर जपता ह, वह ब्राहमण हैः अन्यथा वेदो मे पारंगत होने पर भी शूदर के 
समानहै।* 
अन्ञात्वैतां तु गायत्रीं ब्राह्मण्यादेव हीयते । 
अपवादेन संयुक्तो भवेच्छृतिनिदर्शनात्‌ ॥ ~ यो० याजञ० ५/७१ 
"गायत्री को न जानने से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व सै हीन होकर पापयुक्त हो जाता है, एेसा श्रुति मे कहा गया है ।* 
किं वेदैः पठितः सर्वैः सेतिहासपुराणकेः । 
सांगैः सावित्रिहीनेन न विप्रत्वमवाप्यते ॥1 ` -वृगपा० अ० ५/१४ 
“इतिहास, पुराणों के तथा समस्त वेदो के पढ़ लेने पर भी यदि ब्राह्मण गायत्री मच से हीन ह, तो वह 
ब्राह्मणत्वे को नही र्त होता है !* 
न॒ ब्राह्मणो वेदपाठान शास्त्र पठनादपि। 
देव्यास्निकालमभ्यासाद्‌ ब्राह्मणः स्याद्‌ द्विजोऽन्यथा । - बृ संध्या भाष्य 
“वेद ओर शास्त्र के पढ़ने से ब्राह्मणत्व मही हो सकता । तीनो कालो मे गायत्री कौ उपासना से ब्राह्मणत्व 
होता है, अन्यथा वह द्विज मही रहता है ।* ध 
ओंकारं पितृरूपेण गायत्री मातरं तथा। 
पितरौ यो न जानाति स विप्रस््वन्यरेतसः ॥ ॥ 
"ओंकार को पिता ओर गायत्री को माता रूप से जो नही जानता, वह पुरुप अन्य की सन्तान दै, अर्थ्‌ 
व्यभिचार से उत्पतन है !' „“ 
उपलभ्य च साविनरीं नोपतिष्ठत्ति यो द्विजः । 
काले त्रिकालं सप्ताहात्‌ स पतेन्‌ नात्र संशयः ॥ 
“गायत्री म्र को जानकर, जो द्विज इसका आचरण नही करता अर्थात्‌ इसे त्रिकाल मे नही जपता, उसका 
निश्चय पतन हो जाता है ।* : - 


गायत्री आध्यात्मिक त्रिवेणी है 
पिछले पृष्ठो पर कुछ थोडे से रमाण गायत्री कौ महिमा-सूचक दिये गये है । इस प्रकार के प्रमाण धर्म-शास््ो 
में इतनी बड़ी मात्रा मे भरे पड़ दै कि उनका सेर ओर प्रकाशन करना कठिन दै । गंगा, गौत, गौ, गायत्री यह चार 
आर्यं धर्म की शिक्षये है । भारतीय धर्मं को मानने वाला प्रत्येक व्यक्ति इन चारो का माता के समान आदर करता 
ओर एक माता की सन्तान के समान आपस मे एकता का अनुभव करताहै। , " _. ` 
गायत्री को आध्यात्मिकं त्रिवेणी कहा गया है । गगा, यमुना के मिलते से एक अदृश्य, सक्ष एव अलौकिकं 
दिव्य सरित का आविर्भाव होता है, जिसे सरस्वती कहते है । गंगा यमुमा ओर सरस्वती तीनों का सम्मिलन 


ण 
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त्रिवेणी कहलाता है । त्रिवेणी होने के कारण ही प्रयाग को तीर्थराज कहा गया है, सव तीर्थो का रागा मनाय 
है । इसी प्रकार आध्यात्मिक जगत्‌ की त्रविणी गायत्र है ! इसके तीनो अक्षर संकित कूप से दप प्रका 
त्रिगुणात्मक सम्मेलन का रहस्योद्धाटन करते है । गा-पहला अक्षर गंगा योधक है । य-दूसगा अक्ष वपु 
संकेत करता है ।पर-तीसरा अक्ष तरिवेण का अस्तित्व बताता है । रयौ शक्ति मे किते हौ प्रद्‌ पे इए 
(१) सत्‌, चित्‌, आनन्द (२) सत्य, शिवे, सुन्दर (३) सत्‌, रज, तम, (४) ईश्वर, जीव प्रकृति (५) ऋक्‌ यमु, सम्‌ | 
बाह्मणः क्षत्रिय, वैश्य (७) गुण, कर्म, स्वभाव (८) शैशव, यौवन, वुदापा (९) बहा, विष्णु. महेश (१०) उत्ति 
वृद्धि, नाश (९१) सदी, गर्मी. वर्षा (१२) धरम, अर्थ काम (१३) आकाश, पाताल, पृथ्वी, (१४) देव ममु अपू 
आदि अगणितत्रिक्‌ गायत्री छन्द के गर्भ मे सम्पुित है । जिसमें गहराई तक प्रवेश करके मनन्‌ चिन्तन पित 
रूपौ स्मान कसे से, वैसा हौ आध्यात्मिक लाभ प्राप्त हता है जैसा कि भौतिक जगत्‌ मे त्रिवेणी के साक 
फ़ल माना गया है । इन तीन अक्षरो के अनेक प्रकार की तीन-तीन समस्याये मनुष्य के सामने उपस्थित वौ गः 
है,जिनका भली प्रकार अवगाहन करने से जोवन-मुक्ति के परम फल को प्राप्त किया जा सकता ह । 

्िवेणी कौ तीन धारये देखने मे बड़ी दुस्तर" यकर विशाल ओर अगाथ दिखाई पडती ह! इ 
से गायत्री मे जो समस्याथे सिमदी हुई ह, वे काफी प्रतीत होती है पर सैसे परिवेण कौ जलधारमे प्रवेश कटे 
स्नान कले से भ्य दूर हो जाता है ओर शान्तदायक्‌, शीतल प्रफुल्ला पराप्त होती है वैसे हौ गाय्रीम सानि 
समस्याओ का चिन्तन, मनन ओर अवगाहन कस से रेमे तत्वज्ञान की प्राप्ति होती ह, जो सत्थ की ओ 
करता है ओर शाश्वत शान्ति एवं परमानन्द के द्वार तक पहंवा देता है । 

गायत्र मिस्सदेह आध्यात्मिक त्रिवेणी है.उसे तीर्थराज हौ समदना चाहिये, क्योकि उसे सत्निहि कक 
अति सरल, सुवोधु सुगम, सीधा ओर स्थायी सुख-शान्ति प्रदान कएे वाता है । 


गायत्री की महिमा अनन्त है । वेद- पुराण, शा्-इतिहास, ऋषि-मुमि,गृही-विरागी सभ समान श १ 
उनका महत्व स्वीकार करते है । उसमे हमरे दृष्टिकोण को बदल देने की अद्भुत शक्ति दै । अपगी 
विचारधारा, भ्रान्त मनोभूमि यदि सीधी हो जाए, हमारी इच्छाये, आकां्षाये, विचारधारा, भावनाये यटि दि 
स्थान पर आ जाये, तो यह मनुष्य शरीर देवयोनि से बढकर ओर यह भूलोक सुरलोक से बढकर हः 
लिए आनन्ददायक हो सकता है । हमारी उलटी बुद्धि ही स्वर्गं को नरक बनाये हुए है । इस विषम ५ 
उवारकर हमारे भस्तिष्क को सीधा करने की शक्ति गायत्री मे है । जो उस शक्ति का उपयोग क्ता हिवि 
विका भानत विचारो ओर दुभविं के भव-बन्धन से चटकः जीवन के सत्य, शिव ओर सुन्दर रूप का 
करता हुआ परमात्मा की शाश्वत शान्ति को पराप्त करता है । इसतिये वेदमाता गायत्री को महामहिमामयी र 
गया है । उसका माहात्म्यं अनन्त है । 


गायत्री गीता श 
वेदमाता गायत्रो का मच छोया-सा है । उसे २४ अक्षर है, पर इतने थोडे मे हौ अगन 
समुद्र भरा पड़ा है । जो ज्ञान गायत्री के गर्भे ह, वह इतना सर्वागपूरणं एवं परिमार्जित है कि मनुष्य यदिउ क्त 
९ ते ओर अपने जीवन मेँ व्यवहार करे, तो उससे लोक-परलोक सव प्रकार से मुख-शनितमय 
सकते है । 
आध्यात्मिक ओर सांसारिक दोन ही दृष्टिकोण से गायत्री का सन्देश बहुत ही अर्थ पूर्ण ६। 
गम्भीरतापूरवक समङ्ञा ओर मनन किया जाएट तो सदुज्ञान का अविरल स्रोत प्रस्फटित हेता है । नीचे सक्षि 
गाय्रौ-मन्रा्थं दिया जाता है । यही गायत्री गीता है- 
ओमित्येव सुनामधेयमनघं विश्वात्यनो ब्रह्मणः 1 
सर्वेष्वेव हि तद्य नामसु वसोरेत्मधानं मतम्‌ ॥ 
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(9 यं वेदा निगदन्ति न्यायनिरतं श्रीसच्धिदानन्दकम्‌। 
न लोकें समदर्शिन नियमनं चाकारहीनं प्रभुम्‌ ॥१ ॥ 
` अर्थ- जिसको वेद न्यायकारी, सच्चिदानन्द. सर्वेश्वर समदशी, नियामक प्रभु ओर मिराकार कहते है जो 
विश्व मेँ आत्मा रूप से उस ब्रह्य के समस्त नामों मे शरेष्ठ नाम, पाए-रहित, पवित्र ओर्‌ ध्यान करने योग्य दै, वह 
“ह मुख्य माम मामा गया है 1 ध 
' ` भावार्थ- “परमात्मा को प्राप्त करने ओ. प्रसन्न के का मार्ग उसके नियमो पर चलना है । वह निन्दा-सतुति 
से प्रभावित नही होता, वस्‌ कर्मो के अनुसार फल देता है ! परमात्मा को सर्वत्र व्यापक समञ्चकर गुप्त रूपमे भी 
पापन कएना चाहिये 1 प्राणियों कौ सेवा करना परमात्मा की ह पूजा करना है । परमात्मा को अपने अन्तसूमे 
अनुभव कसे से आत्मा पवित्र होती है ओर सत्‌ चैतन्यता तथा आनन्द्‌ की अतुभूति होती है ! 
भूर्वे प्राण इति दुवन्ति मुनयो वेदान्तपारं गत, 
प्राणः सर्ववियेतमेपु . प्रसृतः सामान्यरूपेण च । 
एतेनैव विसिद्धयते हि सकलं नूनं समानं जगत्‌, 
द्रष्टव्यः सकलेषु जन्तुपु जनेर्नितयं हयसुश्चात्मवत्‌ ॥२ ॥ 
" अर्थ- मुमि लोग प्राण को " भू“ कहते है । यह प्राण समस्त प्राणियों मे सामान्य रूप से फला हुआ है । इससे 
सिद्ध है कि यहो स्व सपान रै । अतएव सव 4 प्यों ओर प्राणियों को अपने समान ही देखना चाहिए । 
भावार्थ- अपने समान सबको कष्ट हता है, इसलिये किसी को सताना नही चाहिये । दूस के प्रति वही 
व्यवहार करना चाहिये, जो हम दूसरों से अपने लिये चाहते है, सबमे समत्व की दृष्टि रखनी चाहिये । कुल, वश, 
देश, जाति समुदाय, स्री पुरुष आदि भेदो के कारण किरी को नीचा-ऊंचा, छोटा-वड़ा नही सम्मा चाहिये । 
उच्चता ओर मीचता का कारण तो भले-वुरे कर्म ही हो सकते है 1 ५ 
... भवर्नाशो लोके सकलविपदां वै निगदितः, । 
कृतं कार्य कर्तव्यमिति म॑नसा चास्य करणम्‌। . कि त 
फलाशा मर्त्या ये विदधति च वै कर्मनिरताः, 
लभन्ते नित्यं ते जगति हि प्रसादं सुमनसाम्‌ ॥२॥ 


अर्थ- संसार मे समस्त दुःखों का नाश ही “भुवः” कहलाते दै । कर्तव्य-भावना से किया गया कार्य ही करम 
कहलाता है । परिणाम में सुख की अभिलाषा को छोडकर जो कार्य करते है, वे मनुष्य सदा प्रसत्र रहते है । ~ 

भावार्थ मनुष्य का अधिकार कार्यं करना है, फल देने वाला ईश्वर है । अमुक वस्तु प्राप्त होने षर ही सुख 
माना जाए एेसा सोचे के वजाय एेसा सोचना चाहिये, कि कर्तव्य-पालन ही हमारे लिये आननद का सर्वोत्तम 
केन्र है । जो अपने कर्तव्य कर्मं को ही लक्षय मान लेता है, वह कर्मयोगी हर घड़ी सुखी रहता है । जो इच्छित फल 
की आशा के लिये लटका रहता दै, उस व्रष्णावान्‌ को सदा सत्कर्म करते रहना चाहिये, गीता के कर्मयोग का यही 


त््वहै। ` \ 
£ स्वरेषो वै शब्दो निगदति मनःस्थैयं-करणम्‌, 
तथा सौख्यं स्वास्थ्यं ह्युपदिशति चित्तस्य चलतः 1 
निमग्नत्वं सत्यत्रतसरसि चाचक्षति उत्‌, 
त्रिधां शांतिं होतां भुवि च लभते संयमरतः 11४ 1 । 
अर्थ- 'स्व.' यह शन्द मन की स्थिरता करः निर्देश करता दै । चञ्चल मन को सुस्थिर.ओर स्वस्थ रखो, येह 
७ है । सत्य मे निमग्न रद, यह कहता है । इस उपाय से संयमी पुरूष तीनो प्रकार कौ शान्ति को आप्त 
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भावार्थ- अनिच्छित परिस्थिति पराप्त होने पर प्राय. 8 प्य शोक दुःख, क्रोध दवष नता निशा किष 
येचैनी आदि से उद्विन होकर अपना मानसिक संतुलन खो यैठते है ओर अतुकूल परिस्थिति पराप्त होन ए अ 
मद, उद्दण्डता, खुशी मे फूलकर स्वाभाविक आचरण करना, इतराना अपव्यय, रोखो आदि से प्रप हिमो 
है । ये दोनो ही स्थितियां एक प्रकार का नशा या ज्वर दै । ये विवेक को अन्धा कर देते है, जिसे धवा भै 
काय कौ उचित खला नष्ट हे जाती है ओर आदमी अन्धा तथा वावत यन जाता ह । सया) 
तूफानो से आत्मा कौ रक्षा कले के लिये मन करो स्थि सन्तुलित स्वच्छ एवं सत्परमौ यनाना चाहिय तम मू 
को आतलिक, बौद्धिक तथा शारीरिक शांति मिल सकती रै । 
ततो यै निष्पत्तिः स भुवि मतिमान्‌ पण्डितवरः, 
विजानन्‌ गुह्यं यो मरणजीवनयोस्तदखिलप्‌। 
अनन्ते संसारे विचरति भयासक्तिरहित, 
स्तथा निर्माणं वै मिजगतिविधीनां प्रकुरुते ॥५॥ त 
अर्थ. "तत्‌" शब्द यह बतलाता है कि इस संसार मे वही बुद्धिमान्‌ है जो जीवन ओौर मरण के हष 
जानता है । भय ओर आसक्ति रहित जौता ओर अपनी गतिविधियो का निर्माण करता है । ह 
भावार्थ- मृत्यु सदा सिर पर खड़ी नाचती रहती है । इस समय साँस चल रही है, अगते ही क्षण कद 
जाए इसका क्या ठिकाना है 7 यह सोचकर इस सुर-टुर्लभ मानव-जौवन का प्े्ठतम उपयोग कला 
ओर घोडे जीवन मे क्षणिक सुख के लिये पाप क्यो किये जां जिससे चिरकाल तक दु ख भोगे पे पेमा 
करना चाहिये । कता 
यदि विद्याध्ययन्‌, समाज-सुधार, धर्म-परचार आदि श्रेष्ठ कार्य करने ले, तो ठेसा सोचना चाहियेर्ि ८ 
अखण्ड दै । यदि इस शरीर से वह कार्यं पूरा न हो सका, ते अगले मे पूरा करेगे । यह निर्विवाद दकि ५ 
जीवन का सदुपयोग कर रहा है, उसे मृत्यु के पश्चात्‌ आनन्द ही मिलेगा । परलोकः, पुनर्जम अददिमे धका 
पराप्त होगा, पर जो इन जीवन-क्षणों क दुरुपयोग कर रहा है, ठसका भविष्य अन्धकारमय है । इसतिये 
चुका है, उसके लिये दु.ख न कसते हुए शेष जीवन का सदुपयोग करना चाहिये । 
सवितुस्तु पदं वितनोति धुवं, 
मनुजो बलवान्‌ सवितेव भवेत्‌। 
विषया अनुभूृत्तिपरिस्थितय - 
सदात्म एव गणेदिति सः ॥६ ॥ सथीविष 
अर्थ. "सवितुः यह पद वतलाता है कि ष ष्य को सूर्य के समान बलवान्‌ होना चाहिये ओर सं 
तथा अनुभूतियों अपनी आत्मा से ही सम्बन्धित ह एेसा विचारा चाहिये । हिमं 
भावार्थ- सूर्य को वीर्यं ओर पृथ्वी को रज कहा जाता है । सूर्य की शक्ति से संसार की सव भ 
है । इसी प्रकार आत्मा अपनी क्रियाशीलता दवारा विविध प्रकार की परिस्थितियां उलन करती है । परार 9) 
दैव आदि भी अपे प्राचीन कमो का ही परिपाक म्र है । इसलिये अपने लिये चैसी परिस्थिति अच्छी प 
उसी क योग्य अपने को बनाना चाहिये । अपना भाग्य-मिर्माण करना हर मनुष्य के अपने हाथ मेहै) नि 
आस्म-निर्माण कौ ओर ही सबसे अधिक ध्यान देना चाहिये । बाहर की सहायता भौ अपनी अन्तग 
अनुकूल ॥ 
0 बलवान्‌ पुरुषाथी बनमा चाहिये । स्वास्थ्य, विद्या, धन्‌ चतुरता, सगठन, य तर् 
ओर सत्य इम आठ बलों से अपने को सदैव बलवान्‌ बनाने का प्रयत करना चाहिये । 
वरेण्यज्चैतद्रै प्रकटयति श्रष्ठत्वमनिशम्‌ , 
सदा पश्येच्छष्ठं मननमपि भरेष्ठस्य विदयेत्‌ । 
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तथा लोके श्रेष्ठं सरलमनसा कर्मं च भजेत्‌, 
दिव्यं श्रेष्ठत्वे व्रजति मनुजः शोभितगुणैः ॥७ ॥ 
अर्थ- "वरेण्यं" यह शब्द प्रकट करता है कि प्रत्येक मनुष्य को नित्य श्रेष्ठता की ओर वदना चाहिये । शरेष्ठ 
देखना! शरेष्ठ चिन्तन करना, शरेष्ठ विचारना, श्रेष्ठ कार्यं करना इस प्रकार से मनुष्य को श्रेष्ठता प्राप्त होती है । 
भावार्थ मनुष्य वैसा हौ वनता है, जसे उसके विचार होते हँ । विचार सचा है ओर जीवन गौली मिट्टी । 
जये विचा मे हम दुवे रहते है, हमारा जीवन उसी ठचि मे ठलता जाता दै, वैसे ही आचरण होने लगते है वैसे 
हौ साधौ मिलते है, उसरी दिशा मे जानकारी, रुचि तथा परेणा मिलती है । इसलिये यदि अपने को शरेष्ठ बनाना है, 
तो सदा श्रेष्ठ मनुष्यो के संपर्क मे रहना! शरेष्ठ पुस्तके पदम. शरेष्ठ वाते सोचना, श्रेष्ठ घटनाये देखना रेष्ठ कार्य 
करना आवश्यक है । दूसरों मे जो श्रष्ठताये हो उनकी कदर कना ओर उन्हे अपनाना\ श्रेष्ठता मे श्रद्धा रखना यै 
सय वातत उन लोगो के लिये यहुत्‌ आवश्यक है, जो अपने को प्रेष्ठ बनाना चाहते है । 
भर्गो व्याहरते पदे हि नित्तरां लोकः सुललोको भवेत्‌, 
पापे पाप-विनाशटने स्वविरतं, दत्तावधानो वसेत्‌। 
दृषा दुष्कृतिदुर्विपाक-निचयं तेभ्यो जुगुप्येद्धि च, 
तन्नाशाय विधीयतां च सततं, संर्पमेभिः सह ॥८ ॥ 
अर्थ- "भर्गो" यह पद बताता है कि मनुष्य को निष्पाप बनना चाहिये । पापो से सावधान रहना चाहिये ! पापो 
के दुष्परिणामो को देखकर उनसे धृणा करे ओर निरन्तर उनको मष्ट कसे के लिये सघपं करता रे । 
भावार्थ-संसार मे जितने दु.ख है, पापों के कारण है । अस्यतालो मे, जेलखानो मे तथा अन्यत्र नाना प्रकारके 
केष से पीडित मनुप्य अव के या पुराने पापो से ही दुःख भोगते है । नरके भी पापो ही त्रस पते है । सन्त ओर 
परोपकारी पुरु दूसरे के पापो का वोञ्च अपने सिर पर लेकर दुःख उठाते है ओर उन शुद्ध करते है \ चह, दूसये 
का ख कोई सन्त सहे, चाहे पापो स्वयं सहे,हर्‌ हालतमें ८ का कारण पाप ही है ! इसलिये जिर ड काभय 
सुत की इच्छा दै, उन्हे चाहिये कि पापों से वचँ ओर भूतकाल के पापों के लिये प्रायश्चित्त ४: 1 परपोसे 
सावधानी रखना ओर ठरहे भीतर-बाहर से नष्ट करने के लिये संर्ष करना- यह वहुत वड पुण्य-कारय है, क्योकि 
इसमे अगणित प्राणी दुःखों से छुटकारा पाकर सुखी वनते है । निष्पापता मे ही सच्चे आनन्द का निवास है । 
देवस्येति तु व्याकरोत्यमरतां मर्त्योऽपि संप्राप्यते, 
देवानामिव शुद्धदृष्टिकरणात्‌ सेवोपचाराद्‌ भुवि। 
त्रिस्वाथं परमार्थ-क्मेकरणात्‌ दीनाय दानात्तथा, ` 
चाहयाभ्यन्तरमस्य देवभुवनं संसृज्यते चैव हि॥९॥ -. 
अर्थ- "देवस्य, यह पद बतलाता है कि मरणधर्मा मनुष्य भी अमरता अर्थात्‌ देवत्व को प्राप्त कर सकता है । 
देवताओं के समाम शुद्ध दष्ट रखे से, राण्य की सेवा कले से, परमार्थं कमं कसे से, निरवतलो की सहायता 
करने से भनुष्य के भीतर ओर बाहर देवलोक की सृष्टि होती है । ५ 
भावार्थ- परमात्मा की बनाई हुई इस पवित्र सृष्टि मे जो कुछ है, पवित्र ओौर आनन्दमय ही है । इस सृष्टि फो, 
संसार को प्रसन्नता कौ दृष्टि से देखना उसे मनुष्यो द्वार उत्पन्न कौ गयी बुराइयों को दूर करना ओर ईश्वरीय 
रेष्ठताओं को विकसित करना, प्रचलित करना देवकर्म है । इस देव-दृषटि को धारण कने से मनुष्य देवता जन 
सकता है । जो अपे को शरीर म समञ्च कर आत्मा अनुभव करता है, वह अमर है । उसके पास से मृत्यु का भय 
दूर हो जाता है । पराणियो को प्रम ओर्‌ आ्मोयता की पवित्र दृष्ट से देखन, अपने आचरणों को पवित्र रखना, 
अपन से निर्बलं को ऊँचा उठने के लिये अपनी शक्ति का दान करना यह देवत्व है । इन गुण वालों के लिये यहं 
भूलोक भी देवलोक के समान आनन्दमय बन जाता है । * 
धीमहि सर्वविधं शुचिमेव, 
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शक्तिचय वयमित्युपदिष्टाः 1 
मो मनुजो लभते सुखशाति- 
मतेन विनेति वदन्ति हि वेदाः 1९० ॥ ४ 
अर्थ 'धौमहि" का आशय है कि हम सव लोग हदय म सव प्रकार की पवि शक्तयो को पारमे । 
कहते है कि इसके विना मनुष्य सुख-शान्ति को प्राप्त नही होता । । 
भावार्थ- संसार मे भौतिक शक्ति अमेक ह । धन, पद्‌, वैभव, राज्य, शरीरवत्‌ संगठन राघव मि 
चतुरता, कोई विशेष योग्यता आदि के बल पर लोग एेशर्य ओर प्रशंसा प्राप्त कर लेते है पर यह अष 
है । इनसे सुख मिल सकता है, पर वह छोटे-मोटे आयात मे टी नष्ट प्री हो सकता है } स्थायी सुख (५ 
पवित्र गुणो मे है, जि दैवी सम्पदाये" या "दिव्य शक्त्या" भौ कहते है 1 निर्भया, विवेक स्वि ५ 


संयम्‌, परमार्थ, स्वाध्याय, तपर्या, दया, सत्य, अहिंसा, नप्रता, धैर्य, अद्रोह, परेम, न्यायशीलता, वित्य ^ ' 


दैवी गुणो के कारण जो सुख मिलता है, उसकी तुता किसी भी भौतिक सम्पदा से नह हे सकत । ^ 
अपनी दैवी सम्पदा का कोश वदाति का प्रयल करते रहमा चाहिये । 
धियो मल्योन्मथ्यागमनिगममन्नान्‌ सुमतिमान्‌ , 
विजानीयातत्तवं विमलनवनीतं पररमिव। 
अ वै संशयगत - विचार-स्थलशते, 
मतिः दवैवाच्छा प्रकटयति सत्यं सुमनसे ९९) 
अर्थ- धियो पद वतलाता है कि वुद्धिमान्‌ को चाहिये, वह वेद-शा को बुद्धि से मय कर मस 
समान उत्कृष्ट तत्वों को जान, क्योकि शुद्ध युद्धि से ही सत्य को जाना जाता है 1 किवः 
भावार्थ- संसार मे अनेक विचारधाराये दै उनमें से अनेको आपस में टकराती भी रै । एक शर को 
दूसरे शास्र के विपरीत भ वैठते है । इसी कारण एक विद्वान्‌ या ऋषि के विचार दूसरे विदान्‌ या मि 1 
से पूर्णतया मेल नही खाति । एसी स्थिति मे विचलित नहीं होना चाहिये । देश, काल, पत्र आ 
अनुसार ज बात एक समय बिल्कुल ठीक होती है, वही भिन्न परिस्थितियों मे गलत भी घे सकती ६1 म 
दिनो मे जो कपड़े लाभदायक होते है, उनसे गमं मे काम नही चलाया जा सकता । इसी प्रकार एक श 
जो वात उचित दै, यह दूरौ परिस्थिति मे अनुचित हो जाती है । इसलिये किसी ऋषि, विदान्‌ नता व ९ 
निन्दा म करते हुए हमे उसमे से वही तत्व लेने चाहिये, जो आञ की स्थिति के अनुकूल हे । ईस व । 
का निर्णय तर्क, विवेक ओर न्याय के आधार पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान मे रखते हृए का ४ 
योनो वास्ति तु शक्तिसाथनचयो न्यूनाधिकश्चाथवा, 
भागं म्यूनतमं हि त्स्व विदधेमात्मप्रसादाय च। 
यत्पश्चादवशिष्टभागमखिलं त्यक्त्वा फलाशां हदि, 
तदधीरेष्वभिलापवत्सु वितरेद्‌ ये शक्तिहीनः स्वयम्‌॥१२॥ अष्कि 
अर्थ. "योन." पद का तात्पर्य है कि हमारी जो भी शक्तियां एवं साधन है चाह वे न्यून हों अथवा १. 
उनके न्यून से न्यून भाग को ही अपनी आवश्यकता के तिये प्रयोग मे लाये ओर शेष कोनिस्वारथभाव 
व्यक्तियों कोर्बोरदे। = ङि 
भावार्थ. भगवान्‌ ने मनुष्य को शान, बल तथा वैभव एक अमानत के रूपमे इसलिये ( त 
विभूतियों से सुसज्जित होकर अपने आप्‌ का मान, यश, सुख तथा पुण्य का श्रेय प्राप्त 1 11 
अधिक से अधिक मात्रा मे दूस को उढाने दे । अपने पेश, आराम, भोगु, संचय या अरहकार कौ वग 
उपयोगं नही होना चाहिये । वसन्‌ लोकहित के लिये, अपने से निर्बल क सहायता के लिये इनका कोति 
जाना चाये । विद्वान्‌, वलवान्‌ या धनवान्‌ का गौरव इसी बात में है कि उनके द्वारा कम ज्ञान वलोकः 
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को ऊँचा उठाने का प्रयास किया जाए । जैसे वृक्ष कूप, तड़ाग, उपवन पुष्प, अग्नि, जल, वायु, बिजली आदि शरेष्ठ 
समञ्चे जाने बाते पदार्थ, अपनी महान्‌ शक्तियो को सोक-हित के लिये सदैव वितरित करते रहते है वैसे ही हमे 
भी अपनी शक्तियों का जीवन-मिर्वाह माद्र अपने लिये रख कर शेष को जनहित के लिये समर्पित कर देना चाहिये ! 
प्रचोदयात्‌ स्वं त्वितरांश्च मानवान्‌, 
नर॑ प्रयाणाय च सत्यवर्त्मनि। 
कृतं हि क्माखिलमित्यमंगिना, 
॥ वदन्ति धर्म इत्ति हि विपश्चितः 1९३ ॥ 
` ` अर्थ प्रचोदयात्‌" पद का अर्थ है कि मनुष्य अपने आपको तथा दूसरों को सत्य मार्ग पर चलने के लिये 
ररणा दे । इस प्रकार विये हुए सब कामों को विद्वान्‌ लोग धर्म कहते हँ । 

ˆ भावार्थ प्रेरणा संसार की सबसे बड़ी शक्ति है । इसके बिना सारी साधन सामग्री येकार है, चाहे वह कितनी 
शी बड़ी क्यो न हो । प्रेरणा से उत्साहित ओर्‌ प्रवृत्त हुआ मनुष्य यदि कार्य आरम्भ कः देता है, तो साधन अपने 
आप जुट सेता है । उसे ईश्वरीय सहायताये मिलती है ओर अनेक सहयोगी प्राप्त हो जाते दै । इसलिये अपने 
आपको सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरणा तथा प्रोत्साहन प्राप्त करना चाहिये तथा दूसरों को श्रेष्ठता की दिशामें 
अग्रसर कसे के लिये उन्हे पररित करना चाहिये । वस्तुये देकर किसी का उतना उपकार नही किया जा सकता है । 
सत्कार्य के लिये प्रणा देना इतना बड़ा पुण्य कार्य है कि उसकी तुलना मे छोरी-मोदी पुण्य.क्रियाये बहुत ही तुच्छ 


वैरी रै। 
गायत्री-गीतां यतां यो नरो वेत्ति तत्त्वतः । 
स मुक्त्वा सर्वदुःखेभ्यः सदानन्दे निमज्जति ॥१४॥ 
अर्ध-जो ध इस गायप्री-गीता को भली प्रकार जान लेता है, वह सव प्रकार के दुःखो से छूट कर सदा 
आनन्दमग्न रहता है । 
गायत्री गीता के उपर्युक्त १४ श्लोक समस्त वेद शास्त्र मेँ भरे हए ज्ञान का निचोड़ है । समुद्र मन्थन से १४ 
रल निकले ये । समस्त शास्त्र के समुद्र का मन्थन करके निकाले गये यह १४ श्लोक रूपी १४२रल है । जो व्यक्ति 
इन्दे भली प्रकार हदयगम कर तेता है, वह कभी भी दुःखी नही रह सकता, उसे सदा आनन्द ही आनन्द रहेगा । 
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भूर्भुवः स्वस्त्रयो लोका व्याप्तमोष््रह्य तेषु हि। - 
स एव तथ्यतो ज्ञानी यस्तदवेत्ति विचक्षणः ।९.॥ 
“भू भुव, ओर स्वः ये तीन लोक है, उन तीनों लोकों मे ॐ ब्रह्म व्याप्त है । जो बुद्धिमान्‌ उस ब्रहम को जानता 
दै, वही वास्तव मे ज्ञानी है ।“ 0.2 “ 
परमात्मा को वैदिक नाम "ॐ* है । ब्रह्य की स्फूरणा का सू्् प्रकृति पर निरन्तर आघात होता रहता है 1 
इन्दी आघातं के कारण सृष्टि मे गतिशीलता उत्यत्र होती रहती है । कसे के बर्तन पर जैसे हथौद़ी की हल्की चोट 
मारी जाए तो वह बहुत देर तक इनञ्यनाता रहता है, इसी प्रकार बरह्म ओर प्रकृति के मिलन-स्पन्दन स्थल पर ॐ 
की इन्कार होती रहती है । इसलिये यही परमात्मा का स्वयं घोपित नाम माना गयाहै । =, 
यह ॐ तीनो ही लोको मेँ व्याप्त है । भूः पृथ्वी, भुवः पाताल. स्व. स्वर्ग- ये तीनो ही लोक परमात्मा से परिपूर्ण 
दै। भूः शरीर, भुव. ससार स्व. आत्मा यह तीनों ही परमात्मा के क्रीड़ा-स्थल दै । इन सभी स्थलो को, निखिल 
ब्रह्माण्ड को भगवान्‌ का विराट्‌ रूप समदम कर्‌ उस आध्यात्मिक उच्च भूमिका को प्राप्त करने का यल करना 
चहिये, जो गीता के ९१ अध्याय मे भगवान्‌ ने अर्जुन को अपना विद्‌ रूप दिखाकर प्राप्त कराई थी परमात्मा 
को सर्वत्र सर्वव्यापक, सवव सर्वास देखने वाला मनुष्य माया, मोह, ममता संकोर्णता, अनुदारता, कुविचार एवं 


१५६ गायत्री महित प 


कुकर्मो की अग्नि मे ज्ुलसने से वच जाता है ओर हर घड़ी परमात्मा के दर्शन कपे से परमान पुष मि 
रहता दै । ॐ भूव. स्वः का तत्वज्ञान समञ्च तेने वाला ्रह्म्ञानी एक प्रकार मे जीवनमु ह चे ग्र १। 
तत्‌. तत्वस्तु विद्रंसो बराह्मणाः स्वतपोयलैः 
अंधकारमपकु्युः लोकाद्ञासप्भवम्‌ २ ॥ | 
“तत्वदर्शी विद्वान्‌ ब्राह्मण अपने एकत्रित तप के द्वारा संसार से अज्ञान द्वारा उत्पत्र अनथका कोद 
ब्राह्मण वे है जो तत्व को, वास्तविकता को. परिणाम को देखते द जिगहोने अपनी पदाई सो भ सः 
शिल्पकला, विज्ञान आदि कौ पेटभरू शिक्षा.तक ही सीमित न रखकर जीवन का उदेश्य, आननद 4 
शाप्त कले कौ “विद्या ' भी सीख है । शिक्षित ठो गली-कूवो मे मक्ख-गच्छरो कौ तरह भर पदे हैवैष 
दैवे ह त्राह्णहै। 0 
भगवान्‌ मे जि त्वद ओर विदान्‌ मने की सुविधा एवं ररणा दौ है उन बाहाणो। को अपन वम 
अनुभव करनी चाहिये, क्योकि वे सबसे वड़े धनी है । लोग व्यर्थ ही एेसा सोचते है कि धन कौ अधिका 
सुख का कारण दै। सड वात यह है कि चिना सदूजञान के कोई मनुष्य सुख-सानि का जका नती? 
सकता, चाहे वह करोड ुपयो का स्वामी कयो न हो । भारतवासी सदान का महत्वं आदि कत? प 
आये है, इसलिये यहो सदज्ञान के; ब्रहज्ञान के धनी बाणो की मान-प्रतिष्ठा सवते अधिक तित री 
आज इस गये वीति जमाने मे भौ उसकी चिह पूजा किसी न किसी रूप मे रा्यणों के अनधिकाति वंशजे तठ 
प्राप्तहो जाती है 
ब्राह्मणत्व विश्व का सवसे वड़ा धन है । रलो का भण्डार बदिया, कीमत, मजवृत विजि े एण 
है । जो शारीर तप.पूत है, तपस्या कौ, संयम कौ, तितिक्षा कौ, त्याग की अग्नि मे तपा-तपा क्‌ जिस ४ 
भली प्रकार से मजवृती से गढ़ा गया है, उसी मे बा्मणत्व रहेगा ओर उदगा । जे असयमी, भोगी, 
तपोविहीन दै, शासो कौ तोतारटन्त भते हौ कःते हे,पर उस बकवाद के अतिरिक्त अपने म बाहणाल णे ॥ 
प्रकार सुरक्षित एवं स्थिर रखने मे समर्थं नह हो सकते । इसलिये ब्राहमण को, सदान के धी क, | 
तप.पूत बनाना चाहिये । त्रप ओर ब्राह्मणत्व के सम्मिश्रण से ह सोना ओर सुगन्थ कौ उर्वि चरितार्थ 
बाह्मण को भूसुर कहा जाता ह भूसुर का अर्थ दै. प्व का देवता) देवता वह है जो दे । ब्रह ४, 
का सर्वत्रे धन का, सद्ञान का धनपति होता है । वह देखता है कि जो धन उसके पास अद भण्ड क । 
मे भरा हुभा.है,उसी के अपाव के कारण सारी जनता दुःख पा रह है । अज्ञान से, अविधा से वद ९ 
कारण ओर कोई नही है  चैसे भूख से छटपटति हुए, करुण क्रन्द करते हए मनुष्य को देखकर सरद 
व्यक्ति उ कुक दान दिये बिना नही रह सकते, उसी प्रकार अविद्या के अन्धकार मे भटकते हए ज स 
सच्चा ब्राह्मण, अपनी सज्ञान रूपौ सम्पदा से लाभ पहचाता है । यह कर्तव्य आवश्यक एव अनिवार्य है। 
ब्राह्मण की स्वाभाविक जिम्मेदारी है 1 न 
गायत्री का प्रथम शब्द "तत्‌ ब्राह्मणत्व की इस महान्‌ जिम्मेदारी की ओर संकेत करता है। नि क 
जितने अंशो मे तत्वदरीः विदान्‌ ओर तपस्वी है वह उतने हौ अंश मे बाह्मण है । यह ब्राह्मणत्व 
वैश फे मनुष्य मे निवास करता ३, उसी का यह कर्तव्य-धर्मं है कि अज्ञान से उन्न अन्धकार कोदुर 
लिये जो कुछ कर सकता हो, अवश्य करता रहे । 
स-सत्तावन्तस्तथा शूराः कषत्रिया लोकरक्षक । 
अन्यायाशक्तिसम्भूता ध्वंसयेयुर्हि त्वापदः 1३ ॥ ५) 
“सत्तावान्‌ ओर संसार के रक्षक कषत्रिय अन्याय ओर अशक्ति से उतत्न हने बाली अप्तियो को ट सा 
जन-बल, शरीर-वल,बुद्धि-बल, सत्ता-शक्ति पद्‌, शासन, गौरव, बङ्णन, सग, तेज, पुरुषार्ध, वु अ 
साहस शौर्य शगरियत् ॐ लक्षण ह । जिसके पास इन वसुम मे से जितनी अधिक मावा ह, र 
मे उसका क्षत्रियत्व बढ़ा हु है । 
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देखा गया है कि यह क्षप्रियत्वे जव अनधिकारिरयो के हाथ में परव जाता है तो इससे उन्हे अहंकार ओर 
मद यदृ जाता है । अहकार को यडुप्यन समद्यकर वे उसकी रक्षा के लिये अनेक प्रकार के अनावश्यक खर्च ओर्‌ 
आडम्बर वदति है । उसकी पूर्ति के लिये अधिकं धन कौ आवश्यकता पड़ती है, जिसे वे अनीति, अन्याय, शोषण, 
अपहरण द्वारा पूरी करते है । दुसरो को सताने मे अपना पराक्रम समङ्षते ह । व्यसनो की अधिकता होती है ओर 
इद्धिय लिष्सामे प्रवृत्ति यदत है । एेसी दशा में वह त्रियत्व उस व्यक्ति की आत्मा को ऊँचा उठने ओर तेजस्वी. 
महापुरुष यनाने कौ अपेक्षा अहंकारो, दम्भी, अत्याचारी, व्यसन ओर दुराचार बना देता है । रेमे दुरुपयोग से 
वचना ही उचित है 1 
गायत्री का "स" अक्षर कहता है कि हे सत्तावानो । तुम्दँ सत्ता इसलिये दी गयी है कि शोपितें ओर निर्बले 
को हाथ पकड़कर ऊँचा उठाओ, उनकी सहायता करो ओर जो दुष्ट उहह निर्बल समद्चकर सताने का प्रयास करते 
है, उन्हं अपनी शक्ति मे परास्त करो । मुराद्यो से लड़मे ओर अच्छाहयो को बढ़ने के लिये ही ईश्वर शक्ति देता 
है 1 उसका उपयोग इसी दिशा में होना चाहिये । 
वि-वित्तशक्त्या तु कर्तव्या उचिताभावपूर्तयः। 
न तु शक्त्या तया कार्यं दर्पौदधत्यप्रदरशनम्‌ ॥४॥ 
धन फो शक्ति द्वारा तो उचित अभावो की पूर्तिं करनी चाहिये । उस शक्ति दवारा धमण्ड ओर उद्दण्डता का 
प्रदर्शन नही कएना चाहिये 1' 
विद्या ओर सत्ता की भाति धन भी एके महत्वपूर्ण शक्ति है । इसका उपार्जन इसलिये आवश्यक है कि अपने 
तथा दूसरों के उचित अभावो कौ पूर्ति कौ जा सके । शरीर, मन्‌. युद्धि तथा आत्मा के विकास के लिये, सासारिक 
उततरदायित्वो की पूर्वि के लिए धन का उपयोग होना चाहिये ओर इसलिये उसे कमाया जाना चाहिये । 
पर्‌ कई व्यक्ति प्रचुर मात्रा मे धन जमा करने मे अपनी प्रतिष्ठा अनुभव करते है । अधिक धन का स्वामी 
छना उनकी दृष्टि ये कोई “बहुत बड़ी वात" होती है । अधिक कौमतो सामान का उपयोग करना, अधिक अपव्यय, 
अधिक भोग, अधिक विलास उन्हँ जीवन कौ सफलता के चिह मालूम पड़ते है । इसलिये जैसे धी बने 
धने कमान की उनकी तृष्णा प्रबल रहती है \ इसके लिये वे धर्म-अधर्म का, उचित-अनुचित का विचार करना भी 
छोड़ देते है । धन मे उनकी इतनी तन्मयता होती है कि स्वास्थ्य, मनोरंजन, स्वाध्याय, आत्मोन्नति, लोक-सेवा, 
ईश्वरयाधन आदि सभी उपयोगी दिशाओं से वे मुंह मोड़ लेते है । धनपतियों को एक प्रकार का नशा-सा चदा 
रहता है, जिससे उनकी सद्नुद्ध, दूरदर्शिता ओर सत्‌-असत्‌ परीक्षणी ज्ञा कुण्ठित हो जाती है । धनोपार्जन की 
यह दशा निन्दमनीय है । ध 
धन कमाना आवश्यक है, इसलिये कि उससे हमारी वास्तविक आवश्यकताएं उचित सीमा तक पूरीहो 
सके । इसी दृष्टि से प्रयल ओर परिश्रपपूर्वक लोग धन कमार, गायत्री का "वि" अक्षर वित्त (धन) के सम्बन्धे 
यही संकेते करता ई । 
तु-तुषाराणां प्रपातेऽपि यत्नो धर्मस्तु चात्मनः 1 ~ 
महिमा च. प्रतिष्ठा च प्रोक्ता परिश्रमस्य हि॥५॥ 
णं मँ भी प्रयल कना आत्मा का धर्म है । श्रम कौ महिमा ओर्‌ प्रतिष्ठा अपार दै एेसा कहा 
गया दै ।” 
मनुष्य जीवन मेँ विपत्तियं, कटिनाइयो, विपरीत परिस्थितियौ, हानियां ओर क्ट की घड़ियाँ भी आती ही 
रहती है । जते सात ओर दिन समय के दो पहल्‌ है वैसे ही सम्पदा जीर विषदा, सुख ओर दुःख भी जीवन रथ के 
दो पय ्ै। दोनों के सिये ही मनुष्य को धैय पूर्वक तैयार रहना चाहिये 1 न विपति मे छाती पटे ओर न सम्पति 
भे इतराकरतिरछाचते। ; „ । 
~ कठिन समयमे मनुष्य के चार साथी है-(१) विवेक (२) धैर्य, (३) साहस.८४) यल । इन चाग को मजनूती 
मे पकडे रहने पर दुरे दिन धीरे-धीरे निकल जति है ओर जते समय अनेक अनुभवो, गुणो, ^ , ` ५: 
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शक्तियो को उपहार भे दे जति ह । चाकू पत्थर प्र धिसे जे से तेज होता है, सोना अनि मे तपकर ठ 
हेता है, मनुष्य कठिनाइयो मे पठ़कर इतनी शिका प्राप्त करता है जितनी क्रि दस गुरु मिलकर भो ही 
क 1 इसलिये कष्ट से डरना मही चाहिये वन्‌ उपर्युक्त चार साधनो दवारा संधर्प करके ठते पाक्त 
चाहिये । 
परिम्‌, प्रयल, कर्तव्य ये मनुष्य के गौरव ओर वैभव को बढ़ने वाते हँ ! आलसी, भाग्यवद्‌, कि 
सपूर्प से डस वाते, अव्यावहारिक मनुष्य प्रायः सदा ही असफल होते रहते ह । जो कठिनादर्यो पर विजयौ 
ओर आनन्दमय ओवन का रसास्वादन कसना चाहे है,ऊनहं गायत्री मनर का "तु" अक्षर उपदेश करता हिवि 
करो, परिश्रम करो, कर्तव्य पथ पर बहादुरी से डटे रहे, क्योकि पुरुषार्थो की महिमा अपार है। "पशष कहे 
अधिकारो वही है जो पुर्यार्थी है । ५ 
वे-वद नारीं विना कोऽन्यो निर्माता यनुसरन्ततेः। 
महत्त्वं रचनाशक्तेः स्वस्या नार्था हि ज्ञायताम्‌॥ ६॥ < 
“नारी के विना मनुष्य को बनाने वाला दूसरा ओर कौन है अर्थात्‌ मनुष्य को निम्र गय ह ह । गी 
अपनी रचना शक्ति का महत्व समञ्लना चाहिये 1" ` 
जन-समाज दो भागौ मे वेदा हुआ है (१) नर (२) मारी । नर की उन्नति, सुविधा एवं सुरक्षा के तिषेषभै 
यल किया जाता है, परनतु नारी हर वैरम पिछड़ी हई है । फलस्वरूप हमारा आघा संसाए आधा परव अघ 
जोवन पिडा हुआ रह जाता है । जि रय का एक पहिया बड़ा ओर एक छोटा हो, जिस हल मे एक वैत 
ओर दूरा बहुत छोटा जुता हो, उसके द्वारा संतोपजनक कारय नही'हो सकता । हमारा देश हमारा समान्‌, सू 
तब तक सच्चे अर्थौ मे विकसित मही कहा जा सकता, जव तक कि नारी को भी नर के समान ही अपनी कियारी 
एवं प्रतिभा प्रकट करने कां अवसर प्राप्तम हो । 
नारी से ही नर उलन्न होता है । बालक कौ आदि गुरु उसकी माता ही होती है । पिताक वीर की 
मिमितत ही होती है । बाकी बालक के सब अंग-परतयंग पाता के रक्त से ही बनते है । उसर्तमे 
प्रतिभा, विचारधारा होगी उसी के अनुसार बालक का शरीर मस्तिष्क ओर स्वभाव बनेगा । नार्य यदि म 
अशिक्षत, अविकसित, कूप -मण्डूक ओर पिक हई ररम, तो उनके द्वार उलन हुए बालक भौ इनी दाद 
युक्त होगे । ऊसर खेत मे अच्छी फसल पैदा नही हो सकती । अच्छे फलो का बाग लगागा दै ठे अच्छ रि 
आवश्यकता होगी । 
मायी का "व" अक्षर कहता है कि यदि मुष्य जाति अपनी उत्रति चाहती है लो उते पहते नारी को स 
बौद्धिक सामाजिकः आर्थिक धेर भ प्रतिभावान्‌ सुविकसित बनाना चाहिये । तभो नर समुदायं सवता. 
समृद्धि, सद्बुद्धि, सद्गुण ओर महानता के संस्कारो का विकास हो सकता है । नारे को पिष्ड़ी हरन 
चैे मे आप कुल्हाड़ी मारना है । “ 
रे-रेवेव निर्मला नारी पूजनीया सतां सदा ` 
यतो हि सैव लोकेऽस्मिन्‌ सा्ा््मीर्मता वुः ॥ ७॥ > 
-“सज्जन पुरुष को हमेशा नर्मदा नदी के समान निर्मल मारी की पूजा करनी चाहिये; क्योकि विद्र 
को इस संसार मे सात्‌ लक्ष्मी माना है ।” मतव हो 
: ` स्त्री लश्मौ का जवार ह । ज नरी सुलक्षणो है बुद्धिमती है ओर सहयोगी है व्ल गि 
भरो अमीरी का आनन्द बरसा रहत है । धत-दौलत निजी लक्ष्मी है किन्तु सवी लक्षीजी कौ सजीन 
उसका यथोचित आदर्‌ सत्कार ओौर परितोषण होना चाहिये । दिारै। 
जैसे नर्मदा नदी का जल सदा निर्मल रहता है उसी प्रकार ईश्वर ने नारी को पि्मल अन्तकरण ब्द 
परिस्थिति दोष के कारण अधवा दुष्ट संगति से कभी-कभी उसमे विकार चैदा हो जाते है पर इ काणो म 
दिया जाए तो नारौ हदय पुनःअपनी शाशचत निर्मलता परर लौट आता है । स्फटिक मणि को रमी मका 
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जाए या ठसक मिकट कोटं रेगीन पदार्थ रख दिया जाए तो वह मणि भरी रंगीन छाया के कारण रंमीन दिखायी 
पड़ने लगती द । परन्तु पीठे जव उन कारणो को हा दिया जाए तो वह शुद्ध मिर्मल. शुभ्र मणि ही दिखाई पड़ती 
है इसी प्रकार मारो जव वुरो परिस्थितिरयो मे फंसी हो, तव युरी दिखाई देती है । उस परिस्थिति का अन्त होते 
ही वहमिर्मल एवं निरोप हो जातो है 1 ^ 
वैधव्य, किसी की मृत्यु, घाटा आदि दुर्घटनाये घटित होने पर उसे नव आगन्तुक वधु के भाग्य का रोप 
बताना नितोत अनुचित ई । एेसी घटनाय होतव्या के अनुसार होती है 1 नारौ, तो लक्ष्मो का अवतार हने से सदा 
ही कल्याणकारिणी ओर मंगलमयी है । गायत्री का अक्षर ९ै' मारी सप्पान कौ अभिवृद्धि चाहता है, ताकि लोगो 
को मंगलमय वरदान प्राप्त हो । ^ 
णि- न्यस्यन्ति ये नराः पादान्‌ प्रकृत्या्ञानुसारतः 1 
स्वस्थाः सन्तस्तु ते नूनं रोगमुक्ता भवन्ति हि ८ ॥ 
“जो मनुष्य प्रकृति कौ आ्ञानुसार घैरो को रखते ह अर्थात्‌ प्रकृति की आङ्ञानुसार चलते दैवे मनुप्य निश्चय 
ही रोगो से मुक्त होते हुए स्वस्य हे जति हँ । ॥ 
स्वास्थ्य को ठीक रखने आर वदने का राजमार्ग प्रकृति के आदेशानुसार चलना, प्राकृतिक आहार-विहार 
अपना, प्राकृतिकं जीवन व्यतीत करना है । अप्राकृतिक, अस्वाभाविकः, यनावरी, आडम्बर ओर विलासिता से 
भरा हुआ जीवन विताने से सोग वीमार हेते है ओर अल्पायु मे ही काल के ग्रास बन जति दै । 

"~ (१ भूख लगते पर खूव चवाकर प्रसन्न चित्त से, थोड़ा पे खाली रखकर भोजन कएना (२) फल, शाक दूध, 
दह,छिलकफे समेत अन्न ओर दाते जैसे ताज सात्विक आहार लेना (३) मशोली चीजे, मिर्च.मसाते, चाट, पकवान, 
मिटाईयौ, मांस आदि अभक्ष्यं से बचना 1 (४) सामर्थ्यं के अनुकूल श्रम एवं व्यायाम करना । (५) शरीर वस्र, 
मकान र प्रयोजनीय सामान की भली प्रकार सफाई रखना । (६) रात को जल्दी सोना ओौर प्रातः जल्दी उठना 
(७) मनोरंजन, देशाटम्‌, निर्दोष विनोद के लिये पर्याप्त अवसर पराप्त कसते रहना । (८) कामुकता, चरोरिपन, अन्याय, 
चेईमानी, ईय, रष, चिन्ता, क्रोध, पाप आदि के कुविचारो से मन को हटाकर सदा प्रसन्नता ओर सात्विकता के 
सद्विचारे मेँ रमण करना । (९) स्वच्छ जलवायु का सेवन (१०) उपवास, एनीमा-फलाहार, जल, मिद्टी आदि 
प्राकृतिक ठपचारो से रोग-मुक्ति का उपाय करना । ४ , 

“ये दस नियम रेस है जि अपनाकर प्राकृतिक जीवन विताने से खोये हुए स्वास्थ्य को पुनः प्राप्त करमा ओर्‌ 
प्राप्त स्वास्थ्य को सुरक्षित एवं उनत वमाना बिल्कुल सरल दै । गायत्री का 'णि' अक्षर यही उपदेश करता है । 

५ य~-यथेच्छति मरस्त्वन्यैः सदान्येभ्यस्तथाचरेत्‌ । ६ 

॥ नप्रः शिष्टः कृतज्ञश्च सत्यसाहाय्यवान्‌ भवेत ॥९॥ ` 5 
‡ । “मनुष्य दूस के साथ उस प्रकार का आचरण कर, जैसा वह दूसये केद्वारा याहता है ओर ठसे नप्र, शिष्ट 
कृतज्ञ ओर सच्चाई के साथ सहयोग की भावना वाला होना चाहिये ।* ^ [प 
दूसरे क साथ कैसा व्यवहार करना चाहिये, उसकी कसौटी यह है कि “हम दूसरों से जैसा व्यवहार अपने 
लिये चाहते है, वैसा ही आचरण स्वयं भी दूस के साघ करे 1* दुनिया कुँ कौ आवाज कौ तरह है । कुरे मुँह 
करके जैसी वाणी हम वोलेगे, बदले में वैसी ही मरतिध्वनि दूसरी ओर से अयेगी । `, , : - 
हर एक मनुष्य चाहता है कि दूसरे आदमी उसमे नम्र बोते, सभ्य व्यवहार करे ईमानदारी से बरते, कोई भूल 
हो जाये तो उसे सहन कर ले, मार्गं मे कोई यडा न अटका् उसकी बहिन-वेरियों पर कुदृष्टि न डाह्तँ तेथा 
समय-समय पर्‌ उदारता एवं सहयोग को भावना का परिचय दे । जव हप दूस से एेसा व्यवहार चाहते है तो 
हमारे लिये भी यह उचित है कि वैमा ही व्यवहार दूसरों से करे कारण यह है कि सदा ही क्रिया से प्रतिक्रिया 
उत्यत्र होती है ! यदि हम वुराई करगे, तो ५ के मन्‌ पर उसकी छाप पड़ेगी, प्रतिक्रिया होगौ, जो अपने तिथे 
ही मही, अन्यो केलिये भी अहितकर होती है । यदि लोग अपने विचार ओर काय मे वैसे ही तत्व भर ले सैसे 
'कि दूसरे मे होने की आशा कस्ते है तो ससार मे सुख-शान्ति की स्थापना हो सकती है । „ ~, ` , , > ५५ 


१५५. गयी महाविष 


गायत्री का अक्र "य" शासधकारो कौ "आत्मन. प्रतिकूलानि परेषां न समावोत्‌" ठकि देप स्ण 
है । इते क्रियात्मक रूप मे लाना, गायत शिक्षा कौ ओर एक महत्यपूर्णं कदय वदना है । 
भ-भयेोद्धिग्नमना नैव हुदेगं परित्यज । 
कुरु सर्वास्ववस्थासु शातं संतुलितं मनः ॥१० ॥ 
"मानसिक उततेजना को छोड़ दो । सभी अवस्याओ मे मन को शान्त ओर सनुतर" 
सीर मे उष्णता की मात्रा अधिक वद्‌ जाना “जवर कहताता है ओर ज्वर अपक दु्िणे वेवर्‌ 
सकता है वैसे ही उदेग , आवेश, उतेजना, मद, आतुरता आदि लक्षण मानसिक ज्व के ह! अबि 
अन्यडु-तृफान जिस समय मन म आता ई उस समय ज्ञान विवेक सव का लोप हौ जाता है ओर उप हि 
प्रसत व्यक्ति अड-येड वाते वकता है, न के लायक अस्त-व्यस्त क्रियाय करता दै । यह स्थिति माव 
सर्वथा अवांछमीय है । ‰ 
विपत्ति पड़ने पर लोग चिन्ता, शोक, निराशा भय, घवराहर, क्रोध, कायरता आदि विपादार्मकं भवित 
रसत हो जति है ओर सम्पति वदन प्र अदंकाए, मद्‌ मतसर अति हय, अमर्यादा, नास्तिक अतग ९ 
आदि विध्वंसक उततेजना मे फंस जति दै । कई वार लोध ओर भोग का आकर्षण उमे इतना तुभ तत 8 
आंखे रोह भी अन्धे हो जते है 1 इन तीनो स्थितियों मे मनुष्य का होश-हवास दुरुस्त महौ रहता ¦ देढी 
वह स्वस्थ ओर भला-चगा दीखता है, पर वस्तुतः उसकौ आन्तरिक स्थिति पागलो, वालकं, ठेगिये तथा स 
चैसौ हो जाती है । एेसी स्थिति मतुष् के लिये विपति, रास, अनिष्ट ओर अनर्थ के अतिरि ओर कुठ 
मदी कर सकती । इसतिये गायत्र के “शब्द ऋ सन्देश है कि इन आवेशो आर उतेजनाओ से ववो । रि तिं 
विवेकः, शान्ति ओौर स्थिरता से काम लो । बदली कौ छाया की तरह रोज घटित होती रहने वाती एण 
घटना भे अपनी आंतरिक शांति को मष्ट न हने दो । मस्तिष्क को स्वस्थ रो, चित्त को शान रे दे, अति 
कौ उतेजना से ही, विवेक ओर दरदर्धिता के आधार पर अपनी विचारधारा ओर कर्य प्रणाली को चला 
मो-गोप्या स्वीया मनोवृत्तिर्नासदिष्णुर्नरो भवेत्‌ । 
स्थित्तिमन्यस्य संवीक्ष्य तदनुरूपतां चरेत्‌ ॥९९॥ द्वे 
“अपने मनोभावो को नहौ छिपाना चाहिये । मनुष्य को असहिष्णु नही होना चाहिये । दूसरेकी स्थि 
देखकर उसके अनुसार आचरण करे 1” ष 
अपने मनोभाव ओर मनोवृत्ति को छिपाना; छल, कपट ओर पाप है । जैसे भौतर दै, वैसे ही बाहः ५ ई 
टिया जाए तो बह पाप निवृत्ति का सनसे बड़ा राजमार्गं है । स्पष्ट कहने वाले, खरी कटने वते, जैसा (५ 
वैसा मुह से कहे वाले, लोग चाहे किसी को कितने ही बुरे क्ये! न लगे, प वे ईश्वर के आग, आलाके ४ 
अपराधी नही उहस्ते । जो आत्मा पर असत्य का आवरण चद़ति रहते है वे एक प्रकार के आत्म हत्ये ह । र 
व्यक्ति यदि अधिक रहस्यवादी हो, अधिक आपराधिक कार्य करता हो, तो भी वह अपने कुछ कर। 
विश्वासी जीव अवश्य रखना चाहता दै, जिनके आगे अपने सव रहस्य प्रकट करके मन हल्का कर तिया 
एेसे आत्मीय मित्र ओर गुरुजन हर मनुष्य को नियुक्त कर्‌ लेने चाहिये । रर 
प्रत्येक मनुष्य कष दृष्टिकोण, विचार, अनुभव, अभ्यास, ञान, स्वार्थ, रुचि एवं सस्वर भिन्नभित्र 
इसलिये सबका सोचना एकं प्रकार का नही हो सकता । इस तथ्य को समञ्ते हए दूसरे केभत्रि स 
चाहिये । अपने से किसी भी अंश मे मतभेद रखने वाले को मूख, अज्ञानी दुराचारे या विरोधी मा सेवा 
मही । रेसी असहिष्णुता हग कौ जड़ दै । एक-दूसरे के दृष्टिकोण के अन्तर को समह्ते हए 1 लपि 
समन्ते का मार्ग मिकालना चाहिये । फिर भी जो मतभेद रह जाए उसे पीठे धीरे" धीरे सुत्ाते 
छोड़ देना चाहिये । ९ कटय 
ससार मे सभो प्रकृतिके तुष्ये 1 मूर्खः विद्वानु रोगी, स्वस्थ पापौ.पण्यातम पाखण्डी, काय वीषु शरदि 
प्रचार, ईमानदार, िनदरीय, आदयस्वद्‌ स्वधम, विधर्म, दयापा दण्डनीय, शुष्क, सरस भोगी, र 


गायत्री महाविज्ञान भाग-२ १५६ 
परस्पर विरोधी स्थितियों के मनुष्य भरे पड़ है । उनकी स्थिति के आधार पर ही उनके लिये शक्य सलाह दे! 
सबसे ६ समान व्यवहार मही हो सकता ओौर न सव एक मार्गं पर चल सक्ते है । यह सब वाते "गो" अक्षर हमे 
सिखाता हे । 
दे-देयाि स्ववशे पुंसा स्वेन्धियाण्यखिलानि वै । 
असंयतानि खादन्तीन्धियाण्येतानि स्वामिनम्‌॥९२। ` 
इ को अपनी सम्पूर्णं इन्दियाँ अपने वश मेँ करनी चाहिये । ये असंयत इर्य स्वामी को खा 
जातीहै।" 
इन्धियौ आत्मा के ओजार है. घोडे है, सेवक है । परमात्मा ने इहं इसलिये प्रदान किया है कि इनकी सहायता 
से आत्मा कौ आवश्यकता पूरी हय ओर सुख मिते । सभी इद्धया बरी उपयोगी है । सभी का काम जीव को 
उत्कर्षं एवं आनन्द प्रदान करना है । यदि उनका सदुपयोग हो, तो क्षण-क्षण पर मानव-जौवन का मधुर रस चखता 
हुआ प्राणी अपने भाग्य को सराहता रहेगा । 
किसी इद्धिय का भोग पाप नही है 1 सच॑ तो यह दै कि अन्तःकरण को, विविध क्षुधाओं को, तृष्णाओ को 
तृप्त करने कौ इद्धिरयो एक माध्यम है । जैसे पेट कौ भूख-प्यास को म बुञ्चाने से शरीर का सन्तुलन विगड़ जातां 
है,वैसे ही सूक्ष्म शरीर की क्षुधाये उचित रीति से तृप्त न की जाती रहै तो आंतरिक कत्र का सन्तुलन निगड़ जाता 
है ओर अनेक मानसिक रोग उठ खडे होते दै 1 
इन्द्रिय भोगों की जगह-जगह निन्दा की जाती है ओौर वासनाओं को दमन करने का उपदेश दिया जाता है । 
उसका वास्तविक तार्य यह दै कि अनियन्नित इद्िर्यो स्वाभाविक एवं आवश्यक मर्यादा का उल्लंघन करके 
इतमी स्वेच्छाचारी एवं चोरौ हो जाती है कि वे स्वास्थ्य ओर धर्म के विये संकट उत्यन करके भी मनमानी करती 
है । आजकल अधिकांश मनुष्य इसी प्रकार के इन्दिय-गुलाम है । अपनी वासना प्र काव नही रख सकते । बेकाबू 
हुई वासना अपने स्वामी को खा जाती है । 
गायत्री का "दे" अक्षर आत्म-नियन्रण का उपदेश देता है । इद्धियों पर हमारा काबू हो; वे अपनी मनमानी 
करके हमें जब चाहे जिधर को घसीट न सके, बल्कि हम जब आवश्यकता अनुभव करे , तब उचित आंतरिक 
भूख वुन्ञामि के लिये उनका उपयोग कर सके'। यही निग्रह है । निगृहीत इन्दियो से बढ़कर मनुष्य का सच्चामित्र 
तथा अनियन्नित इन्धियों से बढ़कर बड़ा शत्र ओर कोई नही है । 7 
वे-वस नित्यं पवित्रः सन्‌ बाह्याभ्यन्तरतस्तथा। 
यतः पवित्रतायां हि राजतेऽतिप्रसत्नता ॥ ९३॥ । 
सष को बाहर ओर भीतर सब तरह से पवित्र होकर रहना चाहिये, क्योकि पवित्रता मे ही प्रसन्नता 
रहती हे ।* 
पवितरता- अहा ! कितना शीतल, शान्तिदायक, चित्त को प्रसन्न ओर हल्का करने वाला शब्द है । कू, 
करकट, मैल, विकार, पापु, गन्दगी, दरभन्ध, अव्यवस्था, धिचपिच को ञाड्-बुहार कर स्वच्छता, सफाई पवित्रता 
स्थापित कर ली जाती है, तो पहली ओर पीठे की स्थिति में कितना भारी अन्तर हो जाता है । 
मलिनता, अन्ध तामसिकता की प्रतीक है । आलस्य ओर दारपरय, पाप ओर परतन जहा रहत है वहो मलिमता 
एवं गन्दगी का निवास होता है ! जो इस प्रकृति के हैँ उनके वस्र, घट्‌ सामान, शरीर, मन सव मे मन्दगी ओर 
अस्त्रवयस्तता भरी रहती है ! इसके विपरीत जह चैतन्य, जागरूकता, सुरुचि, सस्विकता होगी, वहं सबसे पहले 
स्वच्छता की ओर ध्यान जाएगा । सफाई, सादगी, सजावट, व्यवस्था का नाम ही पवित्रता है ¦ 
मलिनता से धृणा होनी चाहिये, पर उसे हटाने या उठाने में रुचि दोनी चाहिये ! ओ गन्दगी कोको याठसे 
डठने, हटाने से हिवकिचाति है वे सफाई नही रख सकते \ मन मे, शरीर मे, वस्र मे, समाज मे हर घड़ौ गन्दगी 
पैदा होती है 1 निरन्तर दूट-फूट का जीर्णोद्धार न किया जाए तो गन्दगी वदती जाएगी ओर सफाई चाहने की . 
इच्छा केवल एक कल्पना मात्र बनी रह जाएगी । 
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गायत्री का *व" अक्षर स्वच्छता का सन्देश देता है । स्वच्छ शरीर स्वच्छ वस्र. स्वच्छ निवासु स्वच्छम्‌ 
स्वच्छ जीविका, स्वच्छ विचार्‌ स्वच्छ व्यवहार- जिसमे इस प्रकार कौ स्वच्छताये निवास कती ह पह पल 
मनुष्य निष्माप जीवन व्यतीत करता हुआ पुण्य-गति को भाप्ठ करता ई । “~ 
स्य-स्यन्दनं परमार्थस्य परार्थो हि वुधैर्मतः। : 
योऽन्यान्‌ सुखयते विद्वान्‌ तस्य दुःखं विनश्यति ।९४॥ ` पतो 
“दूसरो का प्रयोजन सिद्ध कना परमार्थं का रथ रै, टसा बुद्धिमा ने कहा है । जो विचा वृ ते 
को सुख देता है, उसका दुःख नष्ट हय जाता है 1” च 
लोकः व्यवहार के तीन मार्ग है (९) अर्थ- जिसे दोनो प समान रूप सै आदान-पदान कते हर प्व 
दूसये को हानि पटा कर अपना लाभ करना, (2) परमा्थ- अपनी हानि करके भ दूये को ताप पुव 
स्वार्थ मे चोरी, ठगी, अपहरण, शोषण बे्दमानी आदि अति है । परमार्थ मे दान, सेवा, सहायता, रिक्षा अदि क 
को कहा जाताटै। .“ 1 
अर्थ (जीविक) हमारा नित्यकर्म है । उस वना जीवन यत्रा भी नही चल सकती । आहा 7 
भोजन.मल-त्याग आदि के समान स्वाभाविक होने के कारण उसका विधि-निपेध कुछ मही है । बह प 
को करना ही होता है । स्वाथ त्याज्य है, नन्दनीय है, पाप मूलकः टै, उससे यथासंभव बचत. रहन च 
परमार्थं धर्म कार्य है, इससे त्याग का, उदारता का अभ्यास वदढ़ता है आतम-कल्याण का धर्म्मा प्रशस्त 1 
सथा उससे दूसगे का लाभ होने से वे प्रसपर होकर वदले मे पत्युपकार करते है, प्रशसा ओर आदर दे १ 
कृतज्ञ रहते है । ८ 0 
गायत्री का “स्य "शब्द परमार्थ के लिये ररणा देता है । हर मनुष्य का कर्तव्य है कि अर्थ उपार्जन | 
स्वार्थं से बचे ओर परमाथ के लिये यथा सम्भव प्रयलशील रहे ¡ अपना पेट तो पशु भ भर तेते दै प 
वह है जिमके दवारा दूसरे भी लाभ उठाये । 1, 
धी-धीरस्तु्टो भवेनैव त्वेकस्यां हि समुनतौ 1 ध“ 3 
क्रियतामुनतिस्तेन सर्वास्वाशासु जीवने ९५१ विन्‌ | 
“धीर पुरुप को एक ही प्रकार की उनति से सन्तु महौ रहना चाहिये । मनुष्य को जीवन कौ सीदि 
मैं उनति करनी चाहिये ।“ 9 ५ ५ 


जैसे शरीर के कई अंग है ओर उन सभी का पष्ट होना आवश्यक होता है वैसे हो जीवन की भि 
दै ओर उम सभी का विकास होना सर्वमु उत्ति का चिह दै । यदि पेट बहुत बढ जाए ओर ५८ क 
हयौ जाणतो इस विषमता से प्रसनता न हयेकर चिन्ता ही बढ़ेगी । इसी प्रकार यदि कोई आदमी केवल | 
विद्वान्‌ या केवल पहलवान बन जाए तो वहं उन्नति पर्याप्त न होगो । वह पहलवान किस कामका दे 
को मोहताज हो । वह विद्वान्‌ किस काम का जो रोगो से ग्रस्त हो । वह धनी किस काम का, जिसके पास)“ 
हैन तनदुरस्ती । । ५ 
.. केठल एक ही दिशा मे उनति के लिये अत्यधिक प्रयल कना ओर अन्य दिशाओं की उशषा य 
ओर से उदासीन रहना उचित नही । जैसे पूरव, पचिम, उततर दक्षिण, ईशान्‌, वायव्य, वैकऋत्य, अग्निय 6 
दै वैसे ही जीवन की भी आठ दिशाय है, आढ बल है । (१) स्वास्थ्य-वल, (२) विद्या-वल, ८ ५ 
मित्र-बल, (५) प्रतिष्ठा-वल. (६) चातुर्य-वलः (७) साहस-वल, (८) आत्म-बल । इन आठो कायः ह 
सचय होना चाहिये । चैत किसान खैत की सव ओर से रखवाली करता है, जैसे चतुर सेनापति वु ष 
प्य की रक्षा कस्त है वैसे ही जीवन के = साय स रखे जनि वार्हिय । 
भूल रह जायेगी, उधरसे ही शत्रु के आक्रमण होने ओर परास्त होने का भव रहेगा । गै 
र मायी दर धौ" शब्द -हमे सजग करता है कि आयो वल बदाओो, आर्यो यवौ. पर स 
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अष्टभुजी दुर्गा क उपासना करो, आटो दिशाओं की रखवाली करो, तभी सर्वागीण उन्नति ह सकेगी 1 सवमिीण 
उनति हौ स्वस्थ उनति है, अन्यथा किसी एक अंग को बढ़ा लेना ओर्‌ अन्यो को दर्बल रखना कोई बुद्धिमत्ता 
कौ बाते नहीं। र ^ 
म-महेश्वरस्य विन्नाय नियमान्यायसंयुतान्‌। , “> ` > ;.. 
तस्य सत्तां च स्वीकुर्वन्‌ कर्मणा तमुपासयेत्‌ ॥१६॥ -‡ -- 
परमात्मा के न्यायपूर्ण नियमो को समरज्ञकर ओर उसकौ सत्ता को स्वीकार करते हुए कम से कम उस 
परमात्मा की उपासना करे 1“ १ = 3 १ 
" परमातमा के नियम न्यायपूर्ण ह । सृष्टि मे उसके प्रधान कार्य भी दो ही है । (१) ससार्‌ को मियमबद्ध रखना, 
(२) करमो को न्यायानुकूल फल देना । इन दोनों ईश्वरीय प्रधान कार्यो को समञ्चकर जो अपने को नियमानुमार 
जनाता है प्रकृति के कठोर नियमों को ध्यान में रखता है, सामाजिकर राजकीय, धर्भिक, लोक-हितकारी कानूनो, 
कायदं को मानता है, वह एक प्रकार से ईश्वर को प्रसन्न करने का प्रयल करता है । इसी प्रकार जो यह समञ्चता 
है किन्याय की अदालत म खड़ा होना ही पड़ेगा ओर वुरे-भले करमो के अनुसार दु ख-सुख की प्राप्ति अनिवार्यतः 
होगी, वेह ईश्वर के समीप पर्वता है । काम करने पर ही उसकी उजरत मिलती है । जो पसीना बहायेगा, परिश्रम 
करेगा, पुरुारथ, उद्योग ओर चतुरता का परिचय देगा, उसे उसके प्रयल के अनुसार साधम सामग्री जुराने मे 
सफलतामिलेगी। ` 1 ^ 
, परमात्मा की पूजा, उपासना की जितनी साधनाये है जितने कर्मकाण्ड टै, उनका तात्पर्य यही है कि साधक, 
परमात्मा के अस्तित्व पर्‌. उसकी सर्वज्ञता ओर सर्वव्यापकता पर विश्वास करे । यह विश्वास्‌ जितना दृढ़ होगा, 
उतना ही उसे परमात्मा का नियम ओर न्याय स्मरण रहेगा । इन दोनो की कठोरता ओर निश्चितता प्र विश्वास 
होना सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा का सेतु है, जो समङञता है कि शीघ्र या देर-समेर मे, तुरन्त या विलम्न से कर्म 
काफल मिले बिना नही रह सकता, वह आलसी या कुकर्मी नहीं हो सकता ¡ जो आलस्य ओर कुकर्म से जितना 
बचता है, वह ईश्वर का उतना ही बड़ा भक्त है । गायत्री का "म" अक्षर ईश्वर उपासना के रहस्य का स्मष्ठीकरण 
करता है ओर बताता है कि ईश्वरीय नियम ओर न्याय का ध्यान रखते हुए हम सत्मथ पर चले ।,, ¦ , " 
0. हि-हितं मत्वा ..ज्ञानकेनद्रं स्वा्त्येण विचारयेत्‌ । र 77 ~ ~) - 
नान्धानुसरणं कुर्यात्‌ कदाचित्‌ कोऽपि कस्यचित्‌ ॥१७॥ ` ; (ए 
"हितकारी ज्ञान केन्र को समञ्चकर स्वततरतापूर्वक विचार करे । कभी भी कोई किसी का अन्धानुसरण 
नक्रे।" १ क ५ 44 
~ “देश, काल), पात्र अधिकार ओर परिस्थिति के अनुसार मानव जाति के हल ओर सुविधा के लिगे विविध 
प्रकार के नियम, धर्मोपदेश, कानून ओर प्रथाओं का निर्माण एव परिचालन होता है । परिस्थितियो के परिवर्तन के 
साथ-साथ इन प्रथाओं एवं मान्यताओं का परिवर्तन होता रहता है 1 आदिकाल से तेकर अव तक, अनेको प्रकार 
की शासन-पद्धतिर्या, धर्म-धारणाये, रीति-रिवाज तथा परम्परार्ये बदल छ है । समय-समय पर जो परिवर्तन 
होते रहते है, उन सभी का उल्लेख प्राचीन ग्न्ों मे मिलता है । यही कारण हे कि उनम परस्पर विरोधी बाते दिखाई 
पड़ती है । वास्तव मे विरोध कुछ नही है । विभिन्न समयो पर विभिन्न कारणो से जो परिवर्तन रीति-मीति मे होता 
रहता है, वह पुस्तकों मे लिखा तो है, पर वह स्पष्ट नही है कि ये पुस्तके ओर माये किस-किस कालमे रही रै । 
यदि उनमे काल का उल्लेख होता, तो प्रनथो मे परस्पर विरोध न दिखाई पड़ता ओर पाठक समदा जाते कि देश, 
काल, परिस्थिति के कारण यह अन्तर है, विरोधनही |, : < 7/4. 4 
^ समाज के सुसंचालय के लिये प्रथाये हँ । मनुष्य जाति कौ सुव्यवस्था के लिये उन्हे बनाया-गया है । एेसा 
मही किं उन प्रथाओं को अपरिवर्तनशील समञ्च कर समाज ओर जाति के लिये उन्हे अभिर लकीर मान लिया 
जाए संसार मे आदि काल से बराबर परिवर्तन होता आ रहा है ! कई रिवाज आज के लिये अनुपयुक्त है, तौ 
फे नही कि परम्पर मोह के कारण अन्यानुकरण किया हौ जाए ! ` 24 
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गायत्री का "हि" अर कहता है कि मनुष्यके दवार समाजके हित का ध्यान रते हए देश कत भरमि 
के अनुसार प्रथा्ओं को, परम्पराओं को बदला जा सकता है ! आज हिन्दू समाज मे ेसौ अगणित प्रध्यि 
है, जिन्हँ बदलने की अत्यधिक आवश्यकता है । 
धि-धिया मृत्युं स्मरन्‌ मर्म जानीयाज्जीवनस्य च। 
तदा लक्ष्यं समालक्ष्य पादौ सन्ततमाक्षिपेत्‌॥।१८ ॥ | 
“बुद्धि से मृत्यु का ध्यान रखे ओर जीवनके मर्म को समह, तव्र अपने तक्ष्य की ओर्‌ निस्तर अपौ ¶ 
को चलाए. अति सन्तर अपने लक्षय की ओर यदे।* ^ 
जीवन्‌ अर मृत्य क रहस्य को विवेकपूरवक गम्भीरता से समञना आवश्यक है मृतय कोईढते 98 
नही, पर उसे ध्यान मे रखना आवश्यक है । न जाने किस समय मृत्यु सामने आ खद हे ओर कूववौ (9 
करनौ पड़े । इसलिये जो समय दाथ मे ह, उसे अच्छे से अच्छे उपयोग मे लाना चाहिये । धन्‌. यौवन आदि अय 
है। छोटे से रोग या हानि से इनका विनाश हो सकता है इसतिये इगका अकार न कवे, दरपयोगन कत 
पसे कायो मे लगाना चाहिये, जिससे भावी जीवन मे सुख-शान्ति की अभिवृद्धि ले । ल 
जीवन एक अभिनय है ओर मृत्यु उसका पटाक्षेप है । इस अभिनय यौ हरे इस प्रकार करना चाहिये वि 
दूसरो की भ्रसनता बदरे ओर अपम प्रशंसा हो । नाटक या खेल के समय सुखपूर्ण ओरदु ख भै भगौ (५ 
अति है पर अभिनयकर्ता समङता है कि यह केवल खेल मात्रो रह है, इसमे वार्स्तावकता कुछ नी ६ 
खेल फे समय होने वले दुःख के अभिनयेन दु-खौ होता है न सुख के अभिनय मे सुखौ । वरन्‌ अपनी न 
प्रदर्शित कसे मे, अपनी नारथ सफलता में प्रसन्नता अनुभव करता है । जीवेन. नाटक का भी अभिनय ५ 
होना चाहिये । हर समय व प्य पर आये दिन अनि वाली सम्पदा-विपदा का कुक महत्त्व नही, उनकौ ओर 
ध्यानम देकर अपना कर्म-कौशल दिखने के लिये हें प्रयलशील रहना चाहिये । मृत्यु जीवन का अनम 
है । इसके स्वागत के लिये सदा यार रहना चाहिये । अपनी कार्य प्रणाली एेसी गरखनी चाहिये कि किरी 
समय मृत्य सामने आं खद हो, तो तैयारी मे कोई कमी अनुभव न करनी पटे । सिरे 
गायत्री का "धि" अक्षर्‌ जीवेन ओर मृत्यु के सत्य को समञ्चाता है । जीवनं को इस प्रकार व ४) 
मृत्यु के समय पश्चात्ताप न हो । जो वर्तमाने कौ अपेक्षा भविष्य को उततम बनाने के सिये प्रयलशीलदै 
ओर मृत्यु का रहस्य भली प्रकार जानते । , , ~~ --- -- 
यो-यो धर्मो जगदाधार स्वाचरणे तमानय ! 
भा विडम्बय तं सोऽस्ति होको मार्गे सहायकः ॥१९ ॥ र 
“जो धमं ससार का आधार है, उस धर्म को अपे आचरण मे लाओ । उसकी विडम्बना मत करे । 
तुम्हारे मर्गं मे एक ही अद्वितीय सहायक है” । जः 
धं संसार का आधार है । उसके ऊपरःबिश्व का समस्त भार रखा हुभा है । यदि धर्माचएण उ जाए 
सव लोग पूर्णरूप से अधम ब जये, तो एक क्षणके लिये भो कोई प्राणो चैन से न वैठ सकेगा । स 
माण बचानि ओर दूस का अपहरण करे कौ चक्की के दुहे पा के बीच पिसना पडेगा । आज वा 
लुक-छिप कर अधमाचिरण कते है, पर उन्हे भी यह साहस नही होता कि प्रत्यक्षत. क अधर्मो मी 
था अधर्म को उचित ठहरा कौ वकालत करे । वुरा्यो भी भलाई कौ आड़ लेकर की जातौ है । इस पवः 
कि धर्म एसी मजवूत चीज है कि उसी का आश्रय लेकर आडम्बर ओढकस्‌ दु दुराचारे भौ अपना 
लगति है । एेसे मजबूत आधार को ह हमें अपना अवलम्बन वमाना चाहिये । ु रदुसण 
कई आदमी धर्म को कर्मकाण्ड का, पूजा-पाठ का! हीर्थ-वत, दान आदि का विपय मानते है ओर कु 
क्ये लगाकर शेष समय को नैतिक-अनैतिक कैसे ही कार्य करने के लिये स्वतव्र समते है ! यह व 
है। धर्म, पूजा-पाठ तकं हौ सीमित रहने वालो वसतु नहो है । वरन्‌ उसका उपयोग तो अपी ्र्यक वि 
ओर्‌ क्रिया-परणाली मे पूरो तरह होना चाहिये । अ 
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गायत्री का "यो" अक्षर यताता है कि धर्मं कौ विडम्बना मत करे, उसे आडय्र मत यनाओ, वस्‌ उसे अपने 
जीवन में पुला डालो । जो कुछ सोच, जे कुछ करे, वह धर्मुकूल होना चाहिये । शास्र कौ उक्तिरै कि~ “रक्षा 
किया हुआ धर्म अपी रक्षा करता है ओर धर्म को जो मारता है , धर्म उसे मार्‌ डालता है 1" इस तथ्य को ध्यान 
मे रखकर हमे धर्म को ही अपनी जीवन- जीति यनाना चाहिये 1 
यो-योजनं व्यसनेभ्यः स्यात्तानि पुंसस्तु शत्रवः । 
मिलित्वैतानि सर्वाणि समये ध्नन्ति भानवम्‌॥२० ॥ 
“व्यसरनो से योजन भर दूर रहे अर्थात्‌ व्यसनो से वचा रहे; क्योकि वे मनुष्य के रात्र हे । ये सव मिलकर 
समयपर मनुष्य को मार देते है 1" । 
व्यसन मनुष्य के प्राणघातक शतु है । मादक पदार्थ व्यसनों मे प्रधान है । तम्बादृः गोजा, चरस. भाग, अफ, 
शराव आदि मशीली चीर्जे एक से एक वद़कर हानिकारक ट ¦ इनसे क्षणिक उत्तेजना आती ट । जिन लोगो की 
जोधनी शक्ति क्षीण एवं दुर्बल हो जाती है, वे अपने को शिथिल तथा अशक्त अनुभव करते है उनका उपचार 
आहार-विहार इत्यादि मे अनुकूल परिवर्तन करके शक्ति संचय कौ वृत्ति दवार वर्धन होना चाहिये । परन्तु भ्रान्त 
मनुष्य दूसरा मार्गं अपनति है । वे थके घोडे को चानुक मार-मारकर दौड़ाने का उपक्रम करके चावुक को शक्ति 
काकेदद्रं मानने की भूल करते है । मशीली चीजे मस्तिष्क को मूर्च्छित कर देती है, जिससे मूर्व्छकाल में 
शिथिततावश पीड़ा महौ होती । दूसरी ओर्‌ वे चावुक मार-मार कर उत्तेजित करने की क्रिया करती है । मशीती 
चीरजो.का सेवन कसे वाला एेसा समह्धता है.कि वे मुने बल दे रही है, पर वस्तुतः उनसे बल नही मिलता, वरन्‌ 
री-वचौ हुई शक्तियों भडककर वहुत शीघ्र समाप्त हो जाती है ओर मादक द्रव्य सेवन कणे वाला व्यक्ति दिन-दिने 
क्षीण हेति-होते अकाल मृत्यु के मुख मेँ चला जाता है । "व्यसन मित्र के वेष मे शरीर म घुसत है ओर शतु बनकर 
उसे मार डालते दै ।* 
नशीते पदार्थो के अतिरिक्त ओर भी एेसी आदते है, जो शरीर ओर मन को हानि पहचाती है, पर आकर्षण 
ओर आदत के कारण मनुष्य उनका गुलाम वन जाता दै । वे उसमे छोड़ नही छूटे । सिनेमा, नाचरंग, व्यभिचार, 
मर्गा-तीतर-वदेर लड़ाना आदि कितनी ही हानिकारक ओर निरर्थक आदतो के शिकार बनकर लोग अपना धन्‌, 
समय ओर स्वास्थ्य निरर्थक बरवाद करते है । न 
गायत्री का "यो" अक्षर व्यसनों को दूर करे का आदेश करता है, क्योकि ये शरीर ओर मन दोनो का नाश 
कसे वाले है । व्यसनी मनुप्य की वृत्तिया मच मार्गं क ओर हौ चलती है । , 
नः-नः शृण्वेकामिमां वार्ता "जागृत्स्त्वं सदा भव" । ४ 
सप्रमादं नरं नूनं ह्याक्रामन्ति , विपक्षिणः ।॥२९॥, ` 
“हमारी यह एक यात सुनो कि तुम हमेशा जाप्रत्‌ रहो, क्योकि निश्चय हौ सोते हुए मनुष्य पर दुश्मन 
आक्रमण कप्तेहै।" . . = =. 
\ असावधान, आलस्य, बेखबरी, अदृरदर्शिता एेसी भूले है जिने अनेक आपत्नियो की जननी कह सकते 
। वेखबर आदमी पर चयि ओर से हमले होते है 1 असावधानी मेँ एेसा आकर्षण है, जिससे खिंच-खिंच कर 
अनेक प्रकार की हानि, विपततिर्यो एकत्रित ह जातौ है । असावधान, आलसी पुरुष एक प्रकार से अर्थमूत है । 
मरो हई लाश को पड़ी देखकर जैसे चील, कौट कुत्ते, भृगाल, गि दूर-दूर से दौड़कर वह्यं जमा हो जति है वैसे 
ही असावधान पुरुप के ऊपर आक्रमण कलने.वाले तत्त्व कही न कही से आकर अपनीं धात लगते है.। 
जो स्वास्थ्य की रक्षा के लिये जागरूक नही दै, उसे देर-सबेर में बीमारियों आ दबोचेगी । जो मित्य आति 
रहने वाले उतार-चद़ावो से येखबर ह, वह किसी दिन दिवालिया वनकर रहेगा । जो काम, क्रोध. लोभ मोह, मद्‌, 
मत्सर सरीखे मानसिक शब्ुओं कौ गतिविधियों कौ ओर से अंखि बन्द किये रहता है, वह कुविचारों भौर कुकर्मो 
के गर्त मे गिरे यिना नही रह सकेगा 1 जो दुनिया के छल, फरेव.्ूट, ठगी, लूट, अन्याय, स्वार्थपरता, शैतान आदि 
की ओर से सावधान मही रहत, उसे उल्लू बनाने वाले, ठमने वाले, सताने वाले अनेको पेदाले जतिहै।!जो . 
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1 जो अपनी ओर से सुरक्षा के लिये प्रयलशील नदय रहता, उसे दुतिया के सगरी तच वु ह 
मोच खति है । ् 
इसलिये गायत्री का नः" अधर हमे सावधान करता है कि होशियार रहो, सावधान रहे, चागो रे फ 
तुमे शत्रुभो के आक्रमण का शिकार न वनना पड़ । विवेकपूर्वक त्याग कठना ओर उदारता से परोपकार कणा 
तो उचित द, पर अपनी वेवकूफ से दूसरे वदमाशो का शिकार वनना सर्वथा अवांछनीय व पापमूतक 44 
अच्छाई कौ ओर उनति की ओर वदने का प्रयल आवश्यक है, वह बुराई से सावधान रहे, वये ओर 
संघर्पं कसे की भी आवश्यकता है । ^ ° 
प्रप्रकृत्या तु भवोदारो नातुदार कदाचन । 
चिन्तयोदारदृषयैव तेन चित्ते विशुद्ध्यति २२ ॥ 
+ 9 सेहो उदार हो, कभी भौ अनुदार मत यने, उदार दृष्टि से ह विचार कर- एसा कले से वितु 
जातां ।” 9 
अपनी बात, अपनी रीति, अपने रिवाज, अपनी मान्यता, अपनी अक्तं को टी सही मानना ओर दषो एव 
लोगो को मूर्ख, भान्त बेईमान ठहराना अनुदारता का तक्षण है । अपने ताभके लिये चदि सारी दुनिया व्रि 
होताःहो तो हुआ कर, एेसी नीति अनुदार लोगो की होती है । वे सिर्फ़ अपनी सुविधा ओर इच्छा क सर्वो 
रखते है । दूसरो की कटिमाई ओर असुविधा का उन्हे जरा भी ध्यान नही होता । 
गायत्री का श्र'अक्षर कहता है कि दूसो कौ भूलों ओर कमो के परति हे कठोर नही, उदार हना चिप। 
उनकौ उचित इच्छाओ, आवश्यकताओं ओर मांगों के प्रति हमारी सहानुभूति होनी चाहिये । दूसरे जिस स्थी 
महै उस स्थिति मे हम होते, तो कैसी इच्छा करते ? यह सोचकर उस दृष्टि से उनके साथ व्यवहार करना 
जर मतभेदो को संघर्ष का कारण न बनाकर जितने अंशो मे एकता मिल सके, उसे परेम का निमित बनाना चिवि! 
व र -फलं महत्‌। 
स्वमतः सज्जनेर्विद्रान्‌ कुर्यात्‌ पर्यावृतं. सदा ॥२३॥ ` 
"सत्सग वुद्धि को ररणा देता है । इस सत्सग का फल महान्‌ है । इसलिये विदान्‌ अपे अपो लेशा 
सत्पुरुषो से धिरा हुआ रखे अर्थात्‌ हमेशा सज्जनो का संग करे ।” 
मनुष्य का मस्तिष्क निर्मल जल के समान हे । वातावरण, संस्कार ओर अनुकरण क सधन उसे विर 
दिशाओ मे मोडते है ! पानी का बहाव नाव को बहा ले जाता है । हवा जिधर को चलती ह, पतगे उधर हवये 
है । मनुष्य जिस वातावरण मे रहता है, रमता है, उधर ही उसकी मनोवृत्तियां चले लगती हैओरधीरि 
उसी ढचि मे ढलने लगता दै । जैसे दो बालको मे से जन्म से ही एक को कमाई के यों रखा जाय तथा ध 
ब्राह्मण के यह, तो बडे होने पर उन दोनों के गुण, करम, स्वभाव मे जमोन-आसमान का अन्तर होगा 1 पह 
काही प्रभावदै। र 
ज लोग अच्छाई की दिशा मे अपनी उन्नति करना चाहते है, उने चाहिये कि अपने को उच्छे वाता 
रखे, अच्छे लोगो को अपना मित्र बनाये ओर उन्ही से अपना व्यापार व्यवहार तया सम्पर्क रखे । सम्भव (५ 
परामर्शं, उपदेश ओर पथप्रदर्शन भी उन्हीं से पराप्त करे । इस प्रकार को स्थिति मे रहने से भरत्यक्ष ओर परोक्ष 
से वैसा'ही प्रभाव अपने ऊपर पड़ता है ओर उसो दिशा मे चले के लिये भरणा मिलती है । कुसगमे सहेः 
युर वात्तावरण के सम्पर्क मे आमे से म्रलिनता बढती दै । इसलिये उधर से मुंह मोडे रहना हौ उचित है। ३। 
यथासाध्य अच्छे व्यक्तियों का सम्पकं वदे के अतिरिक्त, अच्छी ५ कास्वाध्यायभी शे 
सत्संग न हो सके तो पुस्तके पढ़कर सत्संग का लाभ उटाया जा सकता हे । एकान्त मे स्वयं धी अच्छैदि या 
का चिन्तन ओर मनन कसे तथा अपने मस्तिष्क को उसी दिशा मे लगये रहन से भो आ्म-सत्सग होतार क 
सभी सत्सग आत्योन्नति के लिये आवश्यक है । गायत्री का "च" अक्षर सत्सग का महत्व बताता ओरञ 
तिये प्रयलशोल रहने का उपदेश करता है । 
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द-दर्शेने ह्यात्मनः कृत्वा जानीयादात्म गौरवम्‌। 
ज्ञात्वा तु तत्तदात्मानं पूर्णोनित्तिपथं नयेत्‌1२४॥ 
*आत्मा का दर्चन करके आत्मा के गौरव को पहचानो । ठसको जानकर तब आत्मा को पूर्ण उनति के मार्गे 
परते चलो ।* 
मनुष्य शरोर नाशवान्‌ ओर तुच्छ दै । उसके हानि-लाभ भी तुच्छ ओर महस्वहीनं दै, पर उसकी आत्मा 
ईश्वर का अंश होमे के कारण महान्‌ ह । उसकी महिमा ओर महता इतनी यड़ी है कि किसो से भौ उसकी तुलना 
मही हये सकती 1 मनुष्य का गौरव उसके शरीर के कारण नही, वरन्‌ आत्मा कौ विशेषताओं के कारण है, जिसकी 
आत्मा जितनी अधिक यलवान्‌ होती दै, वह उतना हौ वड़ा महापुरुष कहा जाता है । 
जिन कायो से हमारी प्रतिष्ठा, साख. सम्मान, आदर्‌ श्रद्धा वढ़ती है, वे हौ आत्म-गौरव को वदने वाते 
है । प्रतिष्ठा सवसे बड़ी सम्पत्ति टै, फिर आत्मा कौ प्रतिष्ठा का मूल्यांकन तो हो हौ नही सकता । इतनी बड़ी अमानत 
वो हमे सव्र प्रकार 6 रखना चाहिये । लोग सम्पति द्वारा वमी हई प्रतिष्टा को गिरते या न्ट होते देखकर 
त्िलमिता जाति है ओर उस दु.ख से इते दुःखी हो जाति है कि कोई-कोई तो आत्महत्या भो कर डालते है । पिर 
आत्मप्रतिष्ठा, आत्म-गौरव तथा आत्म-सम्मान तो ओर भी ऊयी चीज है, उसे तो किसी भी मूल्य पर न गिरे 
देना चाहिये । 
जिसते आत्म-गौरव घटता हो, आत्म-ग्लामि होती ठो ओर आत्म-हनन करना पडता हो, एेसे धनु सुख. भोग, 
पट्‌ को लेने कौ अपक्ष भूखा ओर दीन रहना कही अच्छा है । गायत्री का "द्‌" अक्षर आत्म-सम्मान कौ रक्षा ओर 
आत्म-हनने की निवृत्ति के लिये हे बडे से बड़ा त्याग के में कभी म कवञ्चकने के लिये तैयार रहने को कहता 
है । जिसके पास आत्म-धन है, वही सबसे बड़ा धनी है । जिसका आत्म-गौरव सुरक्षित दै, वह इन्र के समान 
वड़ा पदवीधारी है, पते ही चाँदी, तवि के टुकड़े उसके पास कम मात्रामे ही क्यो नहो ? ध 
यात्‌- यायात्स्वोत्तरदायित्वं निर्वहन्‌ जीवने पित्ता।* ` 
कुपितापि तथा पापः कुपुत्रोऽस्ति यथा मतः ॥२५॥ 


~ “पिता अपने उत्तरदायित्व को मिवाहता हुआ जीवन मे चले, क्योकि कुपिता भी उसी प्रकार पापी होता है, 
जैसे कुपुत्र होता है 1” 
जिनके हाथ मे प्रबन्ध, व्यवस्था, शासन, स्वामित्व, बल होते दैवे परायः उसका यथोचिते उपयोग नही करते । 
टत्‌. शिथिलता, लापरवाही भी वैसी ही बुराई है, जैसी कि स्वार्थपरता एव अनुचित लाभ उटामे की नीति । इसका 
परिणाम बु ही होता दै । अक्सर पुत्र, शिष्य, स्त्र, प्जाजन, सेवक आदि के बिगड़ जान, युर होने, अवशा करन, 
अनुशासनहीन होमे के उदाहरण बहुत सुने जाति है । इन बुराइयों का बहुत कुछ उत्तरदायित्व पिता, गुर, पति, 
शासकः स्वामी आदि पर भी है, क्योकि ग्रवन्य शक्ति उनके हाय मे होती है । वुद्धिमत्ता ओर अनुभव अधिक होने 
के कारण उत्तरदायित्व उन्दी का अधिक होता है । व्यवस्था मे शिथिलता आने, वुरे मार्गं पर चलने का अवसर 
देन, नियत्ण मे सावधानी न रखने से भी एेसी घटनाय परायः घटित होती है । ॥ स 
. प्रत्येक सम्बन्ध मे दो पक्ष हेते हैँ । दोनों पक्षो के यथोचित कर्तव्य पालन्‌ कणे से ही वे सम्बन्ध स्थिर ओर 
मुद रहते है, तो भी समञ्चदार पक्ष का उत्तरदायित्व विशेष है । उसे अपने पक्ष पर अधिक मजुवुती से खड़ा रहना 
चाहिये ओर दे पक्ष के साथ उदार यर्ताव करना चाहिये । लोग अपने-अपने अधिकार पर अधिक बलदेते है 
ओर अपने कर्तव्य से जौ चुराति है, यही कलह का कारण है । यदि दोनों ओर से अपने-अपने अधिकारो कौ उपेक्षा 
नकी जाये, .तो संघर्षं का अवसर ही न आये ओर सम्बन्ध बड़ी मधुरता से निभते चते जाये 1 ॥ 
“यात्‌” अक्ष पिता-पुत्र मे, बडे-छोटे मे, अच्छे सम्बन्य रखने का नुस्खा यह बताता हे कि दोनो ओर से 
अधिकार कौ माग मन्द रखी जाये ओर कर्तव्यो का दृढ़ता से पालन हो । बडा पक्ष छोटे पक्ष को संभालमे के लिये 
अधिक सावधानी ओर उदारता बरते । 1 £ = 


॥ गाय महाविद्ा ! 
॥ गायत्री-उपनिषद्‌ 


वेदौ से "्राहयण' ग्रन्थो का आविर्भाव हुम ई । प्रत्येक वेद के ककड ब्राह्मण पर्ये, पर अवप ५ 
धोड़े ह माप्त दते है । काल की कुटिल गति मे उनमें से करितो को लुप्त कर दिया । 

ऋगवेद के दे बराद्यण मिले है. शांखायन ओर एेतेय । शंखाय को कौयोतकि भी कहो है} 

यचुर्वेद के तीन ब्राह्यण पराप्त है- शतपथ राह्मण, काण्व व्राह्ण, तैत्तिरीय बाह्ण । 

सामवेद के ११ बराह्मण उपलब्य है. आपय ब्राह्मण, जैमिनी आर्षेय बराह्मण, सितोषनिषद वराह #॥ 
ब्राह्मण, वंश ब्राह्ण, साम विधान ब्राह्ण, पड्विंशा्राह्मण, दैवत बाह्मण ताण्डय ब्राह्मण, जैमिनीय त्राण सैमिीष 
उपनिषद्‌ ब्राह्मण । 

अयर्वेद्‌ का केवल मात्र एक बराह्मण मिलता है, जिसका नाम गोपथ ब्राह्मण है । गोपथ कौ ३९ तेम 
३८ तरक आढ कण्डिकायि गायत्री उपनिषद्‌ कहलाती है । इनमे मैत्रेय ओर मौद्गल्य के परस्पर विवाद केउपष्या) 
द्वार गायत्री का महत्वपूर्णं रहस्य समाया गया है । साधारण शब्दार्थ के अनुसार वुदि-पेएया कौ ग्र 
गाय का तात्पर्य है,परन्तु इस उपनिषद्‌ मे ्रह-विया एव पदारथ विदा से सम्बन्य रखने वाति कई र्ये 
प्रकाश डाला गया है । 


अथ गायत्री उपनिषद्‌ 


एतद्धस्म एतद्‌ विद्रासमेकादशाक्षम्‌। 

मोद्गल्यं ग्लावो पेभेयोऽभ्याजगाम ॥ 

एकादशाक्ष मौद्गल्य के समीप ग्लाव मेत्रेय आये 

स तस्मिन्‌ ब्रह्मचर्य वसतो विज्ञायोवाच । 

किं स्वि्मर्यादा अयं तन्मौद्गल्योऽध्येत्ि , 

यदस्मिन््रह्म्र्ये वसतीति। अपर 

“मौद्गल्य के नद्यचारी को देखकर ओर उसे सुनाकर ग्लाव मे उपहास लडाति हुए कहा- "मौद्गल्य 
इस बरह्मधारौ को क्या प्रदाता है अर्थात्‌ कुछ नही प्रदात्रा है !* 

तद्धि मौद्गल्यस्यान्तेवासी शुश्राव । 

स आचार्याया्रज्याचचष्टे । 


मौद्गल्य के ब्रह्मचारी न इस बात को अपने आचार्य के पास जाकर्‌ कहा - 
दुरधीयानं वा अयं भवन्तमवोचदोऽ यमद्यातिधिर्भवति । 

जो आज अत्तिथि हए है, आपको उन्हे मूर्खं कहा है । 

किं सौम्य विद्वानिति! 

क्या वह विद्वान्‌ है ? मौद्गल्य ने पूछ । 

्ीन्वेदान्‌ ब्रूते भो इति- 

हयै वे तीनो वेदो के प्रवचनकर्ताहै शिष्य ने कहा- 

तस्य स्सैम्य यो विस्पष्टो विजिगीपोऽन्तेवासी तममेह्ययेति। ५ 
हे सौम्य ! उसका जे विद्वान्‌ सृक्षमदशीं तथा विजय चाहने वाला शिष्य हो, तुम उसे मेरे पासते 
तमाचुहाव । तमभ्युवाचासविति भोरे इति । 

तव वह उसे मुता लाया ओर बोला-वेयेहै ! 

किं सौम्य तत आचार्योऽध्येतीति । 
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मौद्गल्य ने उससे क सौम्य ! तुम्हारे आचार्य क्या पद़ति ह ? 

त्रीन्‌ वेदान्‌ भो३ इति। 

उस्म उत्तर दिया- ये तीनो वेदों का प्रवचन करते है । 

यत्र खलु सौप्यास्माभिः स्वे वेदा मुखतो गृहीताः, 

कथन्त एवमाचार्यो भाषते, कथं नु....-स चेत्सौग्य 

दुरपीयानो भविष्यति, आचार्योवाच ब्रह्मयारी 

व्रह्मयारिणे सावित्रीं प्राह इति वक्ष्यति। 

हे सौम्य । यदि वे यह जानते हेगि, तो करगे कि आचार्य अपने ब्रह्मचार को जिसका उपदेश देते है वह 
साविग्री है अर्थात्‌ जो गायत्रो का शब्दार्थ स्थूल अर्थ है, उसे ही वता देमे । 

तच््ं ब्रूयाद्‌ दुरधोयानं तं वै भवान्मौदगल्य- 

मघोचत्‌, स त्वा यं प्रश्नमप्राक्षीजन तं व्यवोचः। 

पुरा संम्बत्सरादार्तिमाकृष्यसीति। 

तव तुम कहना कि आपने तो आचार्य मौद्गल्य को मूर्खं यत्तलाया था । वे आपसे जो प्रशन पूठते है उसे 
आप नही वतला सके, तो एक वर्ष के भीतर ही आपको कुछ कष्ट होगा । 

शिष्टाः शिष्टेभ्य एवं भायेरन्‌। य॑ लेनमहं प्रश्नं पृच्छामि न ते विवक्ष्यति, न होनप्येतीति। 

"हे सौम्य ! हमने शरी सववेद का अध्ययन किया ह, फिर तुम्हारे आया मे मूर्खं क्यो कहते है ? क्या 
शिष्टो केलिये एसा कहना ठीक टै ? हम ठनसे जो प्रशन पूेगे वे उसे न बतला सर्केगे,वे उमे पदति भी मही हेगि ।* 

सह मौद्गल्यः स्वपन्तेवासिनमुवाच, परेहि सौम्य, ग्लावं 

भेत्रेयमुपसीद, अधीहि भोः सावित्रीं गायत्रीम्‌! 

चतुर्विशति योनिं द्वादशशमिथुना, यस्या भृग्व॑गिरसभ्च- 

शषुरयस्यां सर्वमिदं श्रिते, ततां भवान्‌ प्रव्रवीत्विति। गोऽ, पू १/३१ 

“तब उन मौद्गल्य मे अपने बरह्मचारी से कहा- हे सौम्य । तुम जाओ, ग्लाव मैपेय के समक्ष उपस्थित होकर 
कहो कि वारह मिथुन तथा चौवीस योनि वाली भृगु ओर अगिरा जिसकेनेतर है तथा जिसके आश्रित यै सब है, 
ठस साविद्री-गायत्री को हरे पदाइये ।* 

इस कण्डिका मे मौद्गल्य ने मैत्रेय से गायत्री का रहस्य पुषाया है } साधारण अर्थ तो सभी जानते है कि 
इस मनर मे परमात्मा से यह प्रार्थना की गयी है कि हमे सद्नुद्धि कौ प्रणा दीजिये । एसे मन्र त श्रुतिस्मृति 
मे अमको भे पड़ है जिसमे इसी प्रकार की या इसमे भौ उत्तम रीति से वुद्धि-विवेक आदि के लिये प्रार्थये की 
गवी ह । फिर गायग्री भे ही एसी क्या विरोषता है, भिसके कारण उपे वेदमाता कहा गया ओर समस्त श्रुति-पेत् 
मे इतना महत्व दिया गया ? इसका कोई न कोई वड़ा कारण अवश्य होना चाहिये । मौद्गल्य ने उसी रहस्य एवं 
कारण को मैत्रेय से पुखवाया । 

स तेत्राजगाम यत्रेतरो वभूव तं ह पप्रच्छ स ह न प्रतिपेदे । } 

“मौद्गल्य का शिष्य मैत्रेय के पास आया । उसने उनसे पूछा, किन्तु वे उसका उत्तर न दे सके ।” 

तं होचाच दुरथीयानं तं वै भवान्मेद्भल्यमवो- 

चत्स त्वा यं प्र्नमप्राक्षीन्न तं व्यवोचः पुरा 

व ध 4 

“ठसमे कहा- आं गत्य कहा था। आपसे पूछा, आप उसे नही बतत 
इसलिये एक वर्ष मे आपको कष्ट होगा ।* ५ ५ 
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स ह येत्रेयः स्वानन्तेवासिन उवाच-यथार्थं 

भवन्तो यथागृहं यथामनो विप्रसृज्यन्ता दुरथीयानं 

वा अहं मौदगल्यमवोचम्‌, स मा यं प्रर्नमप्राक्षीन तं 

व्यवोचं, तमुपैप्यामि, शान्तिं करिष्यामीति! (0 

“तव मैत्रेय ते अपने शिष्यो से कहा- अथ आप लोग अपनी-अपनी इच्छानुसार अपतेअपने धरे वोत? 
जाइये । मैने मौद्गल्य को मूर्खं कहा था, पर उन्होने जो कुछ पा ६, मै उसे मही वतला सका ह । मै से 
जाऊँगा ओर उन्हे शान्त करगा ।" 

स ह मैत्रेयः प्रातः समित्पाणिमौद्गल्यमुप्तसादासावाग्रहं भो मैत्रेय । =, = 

"दूसरे दिन प्रातःकाल हाथ मे समिधा लेकः त्रेय अनुग्रहशोल मौद्गल्य कपि के पास आये ओग र्हः 
मै, मत्य आपकी सेवा मे आया हं |” ६ 

किमर्थमिति - 

“किसलिये ?” उन्हेने पूढा 1 त शति 

दुरधीयानं वा अहं भवन्तमवोचं त्वं मा यं प्रश्नमप्राक्षी््र तं व्यवोचं, त्वामुपैष्याम, शाः 
करिष्यामीति । स 

"भतरेय ने कहा- मैने आपको मूखं कहा या । आपने जो पूषा, मै उसे न वता सका । अव भै आपी 
मे उपस्थित होगा ओर आपको शान्त करूगा ।” 

स होवाच-अत्र वा उपेतं च सर्व च कृतं पापकेन त्वा - 

यामेन चरन्तमाहुः , अथोऽयं मम॒ कल्याणस्तं ते 

ददामि तेन याहीति । ¢ प 

“मौद्गल्य ने कहा- आप यहं आये है, लेकिन लोग.कहते है कि आप यहं शुद्ध भावना से नहं 
तो भीमे तुम्हे कल्याणकारी भाव देता हू तुम इसे लेकर लौटो ।* 

स होवाच । एतदेवात्रात्विषं चानृशंस्यं च यथा भवानाह । 'उपायामिः्येवं 4 

मैत्रेय ने कहा- आपका कहना अभयकारी एवं सदय है । आपकी सेवामे समित्पाणि होकर 
होता हू । " 

तं होपेयाय- | 

अव वे विधिपूर्वक उनकी सेवा मे उपस्थित हुए ! 

तं होपेत्य पप्रच्छ- । 

उपस्थित होकर पूठा- 

किं स्विदाहरभोः सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य कवयः किमाहुः। , 

धियो विचक्ष्व यदि ताः प्रविश्य प्रचोदयात्सविता याभिर्ीति ॥ - 

(९) सविता का वरेण्य 49 ह? ^ < 

भर्गक्याहै? र ध 

क तो धौ सज्ञक तत्वों को किये, जिनके द्वारा सवको प्रेरणा देता हा ॥ 
विचरण करता है । ^ 

तस्मा एतत्रोवाच- 

उन्हे उत्तर दिया- 


अणि 


-- ~ - 
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वेदाश्छन्दांसि सवितुिण्यं भर्गो देवस्य कवयोऽघ्नमाहुः । 
कर्माणि धियस्तदु ते व्रवीमि प्र्योदयात्सविता याभिरेतीति ॥ 
(९) वेद ओर छन्द सविता का करण्य है 1 ४ ^ 
(२) विद्रा्‌ पुरुप अन को ही देव का भर्गं मानते है । ^ 
(२) कर्मं ही वह “धी” तत्व है, जिसके द्वारा सवको प्रेरणा देता हआ सविता विचरण करता है 1 
तमुपसंगृह्य पप्रच्छाधीहि भोः, कः संविता, का सावित्री 1- गो रपृ भाग १/३२ 
यह सुनकर उनने फिर पूषा- सविता क्या है ओर सावित्र क्या ह ? 
मौद्गल्य के अभिप्राय को मैत्रेय भतो प्रकार समञ्च गये । उन्होने सचाई के साथ विचार किया तो जामा कि 
मै गायत्री के उस रहस्य को मही जानता हुं जिसके कारण उनदे इतना महत्व प्राप्त है । उन्होने सोचा, यह मूल 
कारण न मातम हो, तो उसके वाहय प्रतीको को जान तेने मागर से कुछ लाभ नही हो सकता । इसलिये वेदों का 
प्रवचन कएने से तव तरक क्या लाभ, जय तक कि उनका मूल कारण न मालुम हे । यह सोच क उनम निश्चय 
किया कि पहले मै गायत्री को रहस्य सम्ंगा, तव अन्य कार्य करूंगा । उन्होने अपने विचार्धियो की दी करदी 
ओर स्वयं मप्र वनकर समिधा हाय मेँ तेकर शिप्यभाव से मौद्गल्य के पास पहुचे । विता प्राप्त करने की- विरोष 
रूप से अध्यात्म-विद्या की-यही परिपारी है कि शिक्षार्थी अपने अध्यापक के पास नप्र होकर- उनके प्रति श्रद्धाभाव 
मन मे धारण करके-पढने जाये । इस आप॑ प्रणाली को छोडकर आज के उच्छंखल 'स्टूडण्ट' जिन उज्‌ भावभाओं 
के साय शिक्षा प्राप्त करते है वह शिक्षा गुरु का आशीर्वाद न होने से निष्फल ही जाती है । 
मतरेयने पूषा- गायत्री के प्रथम पद म आये हए शब्दो का रहस्य बताइये । (१) सविता का वरेण्य क्या है 
अर्थात्‌ उस तेजस्वी परमात्मा को किससे वरेण्य किया जाता है ? ईश्वर किस उपाय से प्राप्त होता है ? (२) उस 
देव का भर्ग क्या है ? देव कहते है शरेष्ठ को, भर्ग कहते है यल को । देव का भर्म क्या है ? (३) जिसके द्वारा 
परमात्मा सवको प्रेरणा करता है अर्थात्‌ वह माध्यम क्या है जिसके द्वारा ईश्वर कौ कृपा होती है 2 इन तीनों पतत्वो 
को पतरयने मौद्गल्य से पूषा । † 
इनका संधिष्त उत्तर मौद्गल्य ने दिया है, वह वड ही माके का है । इन उत्तरो पर जितना गम्भीरताूरवक 
विचार किया जाये, उतना हौ उनका महत्व प्रकट होता है । मौद्गल्य कहते टै- ९ 
" (१) वेद ओर छन्द सविता का वौण्य है । (२) अन को हो देव का भर्ग कहते है । (३) कर्म ही "धी तत्व है, 
इमी के द्वारा परमात्मा सथको प्रणा देता है, सवका विकास करता है । भाद तीनो प्रश्नो पर पृथक्‌-पृथक्‌ 
विचार कर- (4 
(१) वेद अर्थात्‌ ज्ञान, छन्द अर्थात्‌ अनुभव । वास्तव मे आत्म- ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती दै, पर वह 
ज्ञान केवत वाचिक ने होना चाहिये । भारवाही गधे की तरह अनेक पुस्तके पढ़ तेने से, शुकं-सरिकाओ की भति 
कुछ रटे हुए शब्दो का प्रवचन कर देने से काम नही चल सकता । हमारा तत्त्व ज्ञान अनुभव सिद्ध होना चीदये । 
जिसके कारण तरक प्रमाण ओरे उदाहरण के द्वार सत्य मान लिया जाये, उस सत्य के परति मनुष्य के मन मेँ अगाध 
श्रद्धा होनी चाहिये ओौरउस शरद्धा का जीवन्‌ मे व्यावहारिक आचरण होना चाहिये । पहले पूरी तत्परता, सचाई 
ओर निष्पक्षता से यह देखना चाहिये कि कौन-कौन सिदान्त उचित एवं कल्याणेकारी है । जव यह विश्वास हो 
जाए कि सत्य, परोपकार, संयम, ईमानदारी आदि गुण सब दृष्टयो से श्रेयस्कर है, तो उनके सिद्धान्त का जीवन मै 
आचरण होना चाहिये । सदज्ञान का श्रद्धा-भूमि मे परिपक्व होना, यही ईश्वर कौ प्रापि का प्रधान उपाय है ! निना 
सिद्धान्तं को जाने केवल अनुभव निर्बल है ओर बिना अनुभव का ज्ञान निष्फल है । जव मनुप्य का सद््ान श्रद्धा 
में परिणत हो जाता है, दम्भ, छल, मात्सर्य, कपट, धूर्तता एवं दुराव को छोडकर. जव समस्त मनोभूमि मे एक ही 
जाति की श्रद्धा स्थापित्र हो जाती है, तो उसी आधार पर परमात्मा की प्राप्ति होती है । वेद ओर छन्द के सम्मिश्रण 
मे सविता का वर्णनं किया है ओौर ज्ञान तथा अनुभव से परमात्मा को प्राप्त कियाजाताहै ! - . , 
(२) इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए मौद्गल्य कहते है. देव का भर्गं अनन है । श्रेष्ठ का बल, उसके साधन है । 


१९७ गाय हवि ४ 


्ेष्ठता को तभी वलवान्‌ वनाया जा सकता है जव उसको विकसित कले के तिमे अन हे, थारे! 
साधन-सामग्र लक्ष, एक शक्ति है,जो असुर के हाथ मे चलौ जाएु तो असुरत्ा को वटाती है ओर यदि देवे 
ह्यथ मे चली जाए तो उसके दव देवत्व का विस्तार होता है, देवता बलवान्‌ होते है । रासम-सतत करए 
के हाथमे हो तो वे उसमे दुष्टता फैलाति है । पिछठलौ शताब्दिो म भारत को राज-सत्त िदेशिपो कह मेषं 
है, इसके कारण उन्होने भारत-भूमि का कितना अध.पतन किया, यह किसी से छिपा नहं ह । वही पक्त भव ख 
अच्छे हाथो मे आयी, तौ थोडे दिनो मे रूस, अमेरिका की भोति यो भी उनत अवस्था प्राप्त हिने वौ सभाः 
है । योगी अरविन्द ने अपनी “गीता पुस्तक मे लिखा है- "लक्ष्मी पर प्रेष्ठ लोगो को आधिपत्य का यिय 
इस प्रकार संसार मे सुख-शांति देगौ । यदि लक्ष्मी असुरो के पास चली गवी, तो उसपे विष्ठा अ 
समदय ।' देवताओ को भोग के लिये नही, लोभ कै लिये न, संह के लिवे नह, अहमा्यदप 
के लिये नही, अन्याय करे के लिये नही, वरन्‌ इसलिये धन ओर साधन-सामग्नियो की आवश्यकता ह 
शक्तियो दवा देवत्व कौ रक्ष एवं वद्धि कर सके । अन्न क, इस साधन-सामम्ौ को लक््मौ क प्रतीक म 9 
(७ काउ्तर यह किदेव का भरम अत्रहै,शर्ठ का वल.साधन है । विना साधन केतो वह वेव 
रहेमा। 
मौद्गल्य का तीसरा उत्तर यह है कि कर्म ही "धी" तत्व है । इसी के दवाय परमातमा सवका विभ क 
है । यह नितान्त सत्य है कि परमात्मा की कृपा से सवका विकास होता है । परमातमा सवको ऊप (1 
उनति कौ ओर भरि करता है पर यह भी जान लेन चाहिये कि उस ररणा का रूप है "धो" 1 "धी अरर 
बुद्धि जो कर्मके लिये ररणा, ्रोत्साहन देत है ओर कर्म कएने मे लगा देती है । परमात्मा कौ चिप प्रर कीक 
होती ह, उस प्रकार की ुदध परापत होती है ! किसी मनुष्य पर परमात्मा की कृषा है या नही, इतकी पहः क 
हो तो वह इस प्रकार हो सकती है कि वह मनुष्य वा ,तन्मयतापूवक शरम जागरूकता ओर सवके 
कार्यं करता है या नही 2 जिसका स्वभाव इस रुचि का है, समञ्ञना चाहिये कि इनको विकसित केकेति 
परमात्मा ने नदे 'धी' तत्व प्रदान कियाहै! ६ 
किते ही वयक्तं आलसी, निकमम, हरमखो हेते है निराशा जिन धेर रहती है काम को आधे 
अरुविपूर्णं वेगार भुगतने की तरह कलते है जर-सा काम उन्हे पहाड़ मालूम होता है, योडेसे श्रम भति सा 
अनुभव करते है । एेसे लोगो को "धी" तत्व से रहित समञ्ना चाहिये । यह प्रत्यक्ष है किते ईक्ष 
नही है, कर्म प्रक बुद्धि के अभाव में वे दुरभाग्यग्रस्त ही होगे । त 
मौद्गल्य का उपर्युक्त कथन गम्भीर ओर सत्य है, इसके बारेमे दो मत नही हो सकते । माग्य क 1 
वाले, तकदीर को कोसने वाले, अपन तुटि का दोष किसी दूसरे ज्ञात-अज्ञात पर धोपकर छटा मस्र 
हय कर ले, पर वस्तुस्थिति यहो है कि उन्होने इश्वर की कृपा को प्राप्त महौ किया । यह कृषा ह किपीके 
सुलभ है, ह किसी के अपने हाधो मे है । “धी” तत्व को कर्मशीलता को अपनाकर ठर कोई ईरीय कृष इ 
उन्नति का अधिकारी बन सकता है । परमात्मा अपनी कृषा से किसी को वचित मही रखता, मनुष्व 
कारण उसका परित्याग कर देता है । 
मन एव सविता वाक्‌ सावित्री यत्र होव मनस्तद्वाक्‌ । 
यत्र वै वाक्‌ तन्मन इति एते दवे योनी एकं मिथुनम्‌ ॥॥९॥ वानिजप्ट 
न ४५ सविता है, वाक्‌ गायत्रो । जहाँ मन है वरो वाक्‌ है, जह वाक्‌ ह, वरहो मन । ये दोनो दोय र्भ 
युनहं।* 
अग्निरिव सविता पृथिवी सावित्री यत्र हयोवाग्निस्तत्यृथिवी । ' 
यत्र वै पृथिवी तदग्निरितति एते दवे योनी एकं मिशुनम्‌ 11२1 - 
“अग्नि सविता है, पृथ्वी सावित्री । जहौ अग्नि है वहो पृथवी है, जलं पृष्व है वहं अमि 
तधाएक मिधुनहै)* 


मरहै।वेदे + 
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वायुरेव सविता अन्तरिक्षं सावित्री । यत्र होव वायुस्तदन्तरिक्षम्‌, यत्र वा अन्तरिक्षं 
तद्वायुरिति एते द्वे योनी एकं भिथुनम्‌॥२॥ 
वायु सविता है अन्तरिक्ष साविग्री है ¦ जं वायु है, वं अन्तरिक्ष है, जहाँ अन्तरिक्ष दै, चरो वायु है । ये 
दोनोंदो योनि ओौर एक मिथुन है 
आदित्य एव सविता यौः सावित्री यत्र होवादित्यस्तद्‌ घोः यत्र वै दयोस्तदादित्य इति एते द 
योनी एकं मिथुनम्‌॥४॥ . 
आदित्य सविता दै, चयौ सावित्री । जहाँ आदित्य है, वर्ह द्यौ है, जह दयौ है, वरहो आदित्य है ! ये दोनों दो 
योनि ओर एक मियुन दै ४ ॥ 
चन्रमा एव सविता नक्षत्राणि सावित्री यत्र होव चन्द्रमास्तन्नकषत्राणि ! 
यत्र वै नक्षत्राणि तच्चन्द्रा इति । एते द्वे योनी एकं पिथुनम्‌ ॥॥५ ॥ 
चन्द्रमा हौ सविता दै , नक्षत्र सावित्री है । चर्ह चन्रमा है वरँ मक्र है, जहौ नक्षत्र है वहो चन्द्रमा है । ये 
दोनो, दो योनि ओौर एक मिथुन हँ ५५ ॥ 
अहरेव सविता रात्रिः सावित्री । यत्र हयेवाहस्तदरात्निः 1 
यत्र वै रा्निस्तदहरिति एते दे योनी एकं मिथुनम्‌ ॥६॥ 
"दिन सविता है ओर रप्रि साविपरौ है । जहो दिन रै, वह रत्र है, जहां रि दै, वर्हा दिन है । ये दो योनि 
ओर एक मिथुन रै ॥६॥ 
उष्णमेव सविता शीतं सावित्री यत्र होवोष्णं तच्छीतम्‌। , 
यत्र वै शीतं तदुष्णमिति एते दे योनी एकं मिथुनम्‌1७॥ . -“ 
“उष्ण सविता है, शीत साविप्री । जहा उष्ण दै, वहँ शीत है, जहौ शीत है, वहो उष्णता है \ ये दोनो, दो योनि 
ओर एक मधुन दै ॥७ ॥ । वि 


अभ्रमेव सविता वर्षं सावित्री यत्र होवाभ्रं त्दवर्ष । 
` यत्र वै वर्षं तदभ्रपिति एते द्वे योनी एकं मिथुनम्‌ ॥८॥ 
'यादल सविता है ओर वर्षण सावित्री । जलँ बादल है, वहं वर्षण है, जह वर्षण है, वहाँ बादल है । ये दोनो 
दो योनि तेथा एक मिथुन रै ॥८ ॥ + 


विदुदेव सविता . स्तनयित्नुः सावित्री । यत्र॒ होव विद्तस्तनयित्तुः यत्न वै 
स्तनयितलुस्तद्िदयुदिति एते द्रे योनी एकं मिथुनम्‌ ॥॥९ ॥ ५ 
विच्युत्‌ सविता है ओर उसकी तक सावित्री । जहौ बिजली है वहो उसकी तेडक है, जह तड़क है, वन 
बिजली है । ये दोनो, दो योनि ओर एक मिथुन है ॥९ ॥ 


५ प्राण .एव सविता अन्त्‌ सावित्री ¡ यत्र हयव प्राणस्तदत्नं यत्र. वा अनं तत्माण इति । एते 
योनी एकं मिथुनम्‌ ॥९० ॥ 
( सविता दै, अत्र सावित्रौ । अहँ प्राण दै, वहाँ अत्र है, जटोँ अत्र है, वरह प्रण दै । ये दो योनि तथा एक 
धुनहै ॥१०॥ , 
वेदा एव सचिता छंदांसि सावित्र, यत्र होत वेदास्तच्छन्दांसि यत्र तरै छन्दासि तदवेदा इति 
एते दवे योनी एकं मिथुनम्‌ ॥९९॥ 
ष सविता द, छन्द सावित्र । जह वेद है वहो छन्द है, जँ छन्द है, वह वेद ह ।ये दो योनि ओर एक 
भुन है ॥ ११॥ } ८ 


९९ गायत्री मवि पा) 
__ गायत्री महविः 


यज्ञ एव सविता दक्षिणा सावित्री, यत्र दयेव य्ञस्तद्‌ दक्षिणा 1 
यत्र यै दक्षिणास्त्ज् इति एते दवे योनी एकं मिथुनम्‌ ॥१२॥ 
“यञ सविता है ओर दधिणा सावित्री है । जलं यज्ञ है वह दक्षिणा ह जहा दक्षिणा ह, वहं य्ह । येद 
योनि तथा एक मिथुन हँ ५१२ ॥* 
एतद्ध स्मैतद्धद्वंसमोपाकारिमासस्तर्हयचारी ते संस्थित इति । 
“विद्वान्‌ तथा परोपकार महाराज { आपकी सेवा मे यह ब्रह्मचारी आया है ।' 
अथैत आसस्तुराचित इव चितो वभूव अथोत्थाय प्राव्राजीदिति! 
“यह व्रह्मचारी आपके यह आकरे ज्ञान व हो गया है । इसके बाद वे वह से चले गये ।" 
क एतद्रा अहं वेद नैतासु योनिष्वित वा मिथुतेभ्यः सम्भूतो वहचारी मप पुपर 
यादिति। ; 
“ओर उन्होने कहा कि अब मै इसे जान गया हूं उन योनियो अथवा इन मिथुनौ मेँ आया हुमा मेये 
बरह्मचारी अल्पायु मही होगा ।* 
अव प्रश्न होता है कि सविता क्या है ? ओौर सावित्री क्या है ? गायत्री का देवतां सविता माना गया १। 
तयक मनर का एक देवता होता है जिससे पता चलता है कि इत म्र का कया विय है ? गायत्री कादेशा 
सविता हने से यह स्पष्ट है कि इस मनर का विपय सविता है । सविता की अधानता होमे के कारण ग्र म 
दूसरा माम सावित्री भी है । \ 
मैत्रेय पूते है- भगवान्‌ सविता क्या है ? ओौर वह साविप्री क्या है ? माहर्ि मौद्गल्य उने उ ५ 
कि सविता ओर साविप्ी का अविच्छिन सम्बन्य है जो एक है वही दूसरा है । दोनों का मितकर एक जोड क 
है, एक केन्र है, दूसरा उसकी शक्ति है । दोनों एक-दूसरे के पूरक है । | 
शक्ति-मार्गं का महत्व उसकी शक्ति के विस्तार से है । यो तो भरत्येक परमाणु अनन्तं शक्ति का पुञ्ज६। 
एक परमाणु के विस्फोट से प्रलय उपस्थित हो जाती है, पर इस ग्रकार की गतिविधि होती तभी है जव उस र्ति 
का विस्तार एवं प्रकटीकरण होता है । यदि यह प्रकटीकरण न हो, तो अनन्त शक्तिशाली पदार्थ का भ म 
अस्तित्व नही, उसे कोई जानता तक नही । सविता कहते है. तेजस्वी परमात्मा को ओर सावि कहते है ् 
शक्ति को । सावित्री, सविता से भिन्न नही वरम्‌ उसकी पूरक है उसेका मिथुन अर्थात्‌ जोडा है । सावित्रि 
अचिन्त्य, अश्ञेय,तरिराकार एवं निर्लिप्त परमात्मा इस योग्य होता है कि उससे कोई लाभ उठाया जा स्के। 
यह बात बहुत सूक्ष्म ओर गम्भोर विचार के उपरान्त समञ्च मे आनि वाली है । इसलिये उप्निषदका्‌ ३ 
उदाहरण दे-देकर सुबोध बनाते है ओर इस गूढ तत्व को इस प्रकार उपस्थित करते है कि हर कोई 
समह्ञ सके )वे कहते ै- गोतम 
मन सविता है वाक्‌ सावित्री है, जह मन है, वहाँ वार्‌ है, जहां वाक्‌ दै, वं मन हे । ये दोनों ४.01 | 
एक मिथुन । इसी प्रकार अग्नि ओर पृथ्वी का, स ओर अन्तरिक्ष का, आदित्य ओर दयौ का, चन्द्रमा अ? 
का, दिनं ओर रात्रिका, उष्ण ओर शीत का अग्नि ओर वरुण का, विद्युत्‌ भौर तक का, प्राण ओदअनकः 
ओर छन्द क, यज्ञ ओर दक्षिणा का मिथुन बताया गया है । यह तो थोड़े से उदाहरण मात्र ह । यह 
वताकर उपन्िषद्‌कार न बताया है कि अकेली कोई वस्तु प्रकट नही हो सकती, रकाशे नही आ सकती, 
बही कर सकती । अव्यक्त पदार्थ तभी व्यक्त होता है, जन उसकी शक्ति का प्रकर करण होता है । केवल यमात र 
बुद्धि की स्यादा के बाहर है उतरे न तो हम सोच सकते है ओर न उसके समीप तक पटचकर कोई ता 


उष 
सकते है ! यह अव्यक्त परमात्मा सविता, अपनी शक्ति, सावित्री द्वार सर्वे साधारण पर प्रकट होता मौर 
का क ॐ. ¢ 


गायत्री महाविङान भाग-२ ५ 
लक्षमनारायण, सीताराम, सधाकृष्ण, उमाशंकर, सविता-सावित्री, प्कृति-परमेश्वर के मिथु, यही वतते रँ 
कि यह एक दूसरे के पुरक है. कट होने के कारण ह । जीव भी माया के कारण अव्यक्त से व्यक्त होता है । यह 
मिथुनं हेय या त्याज्य नही है वरन्‌ क्रियाशीलता के विस्तार के लिये दै । मनुष्य का विकास भौ एकांगी नहीं हो 
सकता, ठसे अपनी शक्तियो का विस्तार करना पडता है ! जो अपनी शक्तियो को बद़ाता है, वही उन्नति की ओर 
अग्रसर हेता रै ! 
शक्ति ओर शक्तिमन्‌ का अन्योन्याश्रित सम्बन्य है । जैसे सविता अपनी सावित्री से ओत-प्रोत है, उसो प्रकार 
हमे परी अपने आपको बहुमुखो शक्तियों से परिपूर्णं बनाना चाहिये 1 अपने साथ अनेक व्यक्तियों का सहयोग 
मगठित करना चाहिये । जिसके मिथुन जितने अधिक है, वह उतना ही सुखी है । 
इष शक्ति ओर शक्तिमान्‌ के रहस्य को जानकर मैत्रेय सन्तुष्ट हुए । उन्होनि कहा- मै. आपका शिष्य, अब ज्ञान 
कौ वस्तिविक जानकारी से परिपूर्ण हो गया हँ । अन भै जान गया कि भेरा जो शिष्य इस योनि ओर मिथुन के 
रहस्य को जाम तेगा वह अल्पायु म होगा । वह शक्ति को अपना अविच्छिन्न अंग मानकर उसका दुरुपयोग न 
करेगा; वरम्‌ सदुपयोग दरार सव प्रकार का लांभ उवायेगा 1 इस प्रकार शक्ति का रहस्य समद्कर उसका सदुपयोग 
कएने वाले अल्पायु कदापि महीं हो सकते । - 
` व्रह्म हिद श्रिय प्रतिष्ठामायतनपेक्षत तत्तपस्व यदि तदव्रते धियेत् तत्‌ सत्य प्रत्यतिष्ठत्‌ । 
'““ -"ब्रह्म ने श्र, प्रतिष्ठा आयतन को देखा ओर कहा कि - तप करो । यदि तपके व्रत को धारण किया जाए 
तो सत्यम प्रतिष्ठा हेती दै ।* ५ 
सख सविता साि्या व्राह्मणं सृष्टवा तत्साचित्री पर्य्यदधात्‌ ! 
"उस सविताने सावित्री से ब्राह्मण की सृष्टि कौ तथा सावित्री कौ उससे चेर लिया । 
तत्सवितु्वरेण्यं इति साक्तरयाः प्रथमः पादे 1 
^तत्सवितुविण्यं' यह सावित्री का प्रथम पाद है । हि 
पथिव्य्चं समदधात्‌ ऋचा अग्निम्‌। अग्निना श्रियम्‌ । श्रिया स्त्रियम्‌ । स्तिया मिथुनम्‌ । 
परिुनेन प्रजाम्‌ । प्रजया कर्मं । कर्मणा तपः । तपसा सत्यम्‌। सत्येन ब्रह्म । ब्रह्मणा ब्राह्मणम्‌ । 
बराह्मणेन व्रतम्‌ । व्रतेन वे ब्राह्मणः संशितो भवति । अशन्यो भवति, अविच्छन्नो भवति । 
,* 'पृष्यी से ऋक्‌ को जडा युक्त किया । ऋक्‌ से अग्नि को, अम्निसेश्रो को,श्रो सेस््री कोसी से मिथुन को, 
मिथुन से प्रजा कौ, परजा से कर्म को, कर्म से तप को, तप से सत्य को, सत्य से ब्रह्म को, ब्रहम से ब्राह्मणं को, ब्राहमण 
से व्रत को । ब्राह्मण व्रत से ही तीक्ण होता दै, पूरणं होता रै ओर अविच्छिन होता है । , .. . 
` ^ अविच्छिनोऽस्य तन्तुरविच्छिनं जीवनं भवतीति, य एवं वेद यश्चैवं विद्रानेवमेतं साकित्याः 
प्रथमं पाद्‌ व्याचष्टे । ^ स 
“ज इस प्रकार से इसे जानता है ओर जानकर जे विद्वान्‌ इसकी इस प्रकार व्याठ्या करता है वह, उसका 
वश तथा उसका जौवन अविच्छिन्न होताहै।"  “ ` (4 
बह्म जय तक अपने आप मे केद्धित था, तब तक कोड दार्थ न था । जन उसने “एकोऽहं बहुस्याम्‌" की 
इच्छा की, एक से बहुत यने काउपक्रम किया तो उस इच्छा शक्तिके कारण सृष्टि उतपन्न हुई । जब ब्रह्मने उस सृष्ट 
का साक्षात्कार किया, उसर्मे तीन वस्तु प्रधान दिखाई दी- (१) श्री, (२) प्रष्ठ, (३) आयतन अर्यात्‌ कान । इन 
विलक्षण सुख सामभियों को किस प्रकार पराप्त किया जा सकता हं ? इस रहस्य का उद्घाटन करते हुए ब्रह्मने कहा- 
तप करो, अर्थात्‌ तन्मयतापूर्वक श्रम करो । यह्‌ किस प्रकार संभव है ? तप से अभीष्ट वस्तुये किस प्रकार प्राप्त हो 
सकती है ? उका भी व्राने बडे सुन्दर टंग से स्पष्टीकरण कर दिया । यदि तप कात धारण किया जाय, तप को- 
रचिदूर्वक श्रमशीलता को अपना स्वभाव बना लियः जाए तो मनुष्य अवश्य ही सत्य म प्रतिष्ठितं हो जाता है ओौर 
अवश्य ही सही मार्गे मिल जाता है । उस मार्ग पर चलता हुमा प्राणी अभीष्ट को प्राप्त कर तेता है ।' ॥ 


१७ गारी महविदर परा! 


अव इस श्री, अतिष्ठा ओर ज्ञान का अधिकारौ कौन नियुक्त किया जाय ? इस विलक्षण सुख-एा च 
अधिकारी हर कोई नही ह सकता } सविता े- परमात्मा मे अपनी सत्‌ शक्त से व्राह्मण को नावा अ 
सावित्र से धेर दिया । जिसमे सत्‌ तत्व विरोष है जो ब्रह्म परायणं है, वह व्यक्ति व्ाहण है से वयि 
दिव्य भावो से, दिव्य शक्ति से पिरे रहते है उने श्री, तिष्य ओर ज्ञान कौ प्रापि होती ई वे हय उव शया 
करके लाभान्वित हेते है अन्यो को इन सोनो का अधिकार नही है । यदि बलात्‌, अगधिकृत स्प क 
प्रप्त कर लेता है, तो उसके लिये ये वस्तु विपत्ति रूप वन जाती द । 

आसुरी भावनाओ से आच्छादित मनुष्य तपस्वी जही होते, ज उचित मार्ग से तप द्वार ईमा मेप 
वस्तुओ को प्राप्त कर । वे अवैधानिक रूप से, अनुचित मार्गे से, चालाकी से इने प्राप्त करते हरसे 
वह श्री प्रतिष्ठ ओर ज्ञान उनके खुद के लिये तथा अन्य लोगो क सिये विपति का कारण बने है । अर 
देखते है कर धनी लोग धन संग्रह कै तिये वैसे-कैसे अनुचित तरीके अपनाते ह ओर फिर उस सवित धा 
कैसे अनुदित मार्ग मे खच करते है । अपनी प्रतिष्ठा का दुरुपयोग करने वाते नेता, महातमा, साु-तयमः 
की संख्या कम नही है । लोग ओधे-सीधे मार्ग से, नामवरी ओर वाहवाही लूटने के तिये प्रयल कए है| 
का दुरुपयोग कस वालो की भी कमी नही है । अश्लील, कुरचिूर्ण पुस्तके लिखने वाले लेढक्‌ वतरकएका 
नलौ है । शू िजञापनयाजौ करके अपनी ज्ञान शक्ति का दुरुपयोग के वालो कौ संख्य पर्याप) अ 
भरकृति के लोगों को जब यहं तोन शक्त्य मिल जाती है तो वे उनका दुरुपयोग करते है । दुरुपयोग भा +: 
स. छिम जाना है । प्रकृति का नियम है कि वह अयोग्य हाथमे किसी वस्तु कौ अधिक समरं 
४६ | ^ ॥) हः १ ,~ ^~“ = () म ५ ५ 
जो वरा्मण है, हा प्रकृति के है ब्रहम ने उन्हे उपर्युक्त तीन ताभ का स्थायी अधिकारी बता है।६ 
ईश्वरीय नियम है । जिन स्थायी रूप से श्र, प्रतिष्ठा ओर ज्ञान का अधिकारी बनना हे, सदा केतिये 
रसास्वादन करना हो, उने ब्राह्मण बनना चाहिये । अपने गुण, कर्म स्वभाव में बाह्ी भावो कौ अधाता 
चाद्य । दभो य तीन त्व स्थाय रूप से उसके पास उल सवित परमात्मा मे अपनी वव्र 
शक्ति से, व्राह्मण को वर दिया है । हमे तप दवार योग द्वार यज्ञ दवारा परेम द्रा, न्याय द्वारा ब्राहमण वने कप्त 
करना चाहिये, जिससे संसार के इन तीन दिव्य सुखो के अधिकारी बन सके । ` “ 

, ब्रह्मण के पास-सन्मार्गगामी के पास, वैभव किस प्रकार पर्ता ओर ठहरता है इसका विवेचन क ¢ 
उपत्रिषद्कार मे परस्पर सम्बन्धो को गिनाया है कि वह परस्पर सम्बन्ध की शूखला किस प्रकार सम्भनता 
प्राप्त कराने मे समर्थं होती है ? † एकि श 

यत्र के भयम पाद “तत्सवितुर्वणय "का भूः प्रतिनिधि कहा गया ह । तीन व्याहतियो से- भूः भुव सतो 

गायत्री के तीन पद आविभूत हए है । भूः कहते है- पृथ्वी लोक को । पृथ्वी को पृथवो के निवासिर्यो सेके 
ज्ञान से सम्बद्ध किया, ज्ञान से अग्नि अर्थात्‌ क्रिया को सम्बद्ध किया, अनि सेश्रीको अध्‌ क्रियाय ध 
जो दिया । वैभव को ख से अर्थात्‌ दप्ति से जोड़ । तपत से मिथुन अर्यात्‌ जोढ़ बना मी हई वतीये 
अथात्‌ बहुजन सम्बन्ध स्थापित हुआ! बहुजन सहयोग से कर्म हए सत्कर्म से तप के लिये साहस व | प 
सत्य मामं मिला सत्य मार्ग से ब्रह प्ति हई, ब्य राति करम वाता त्राण कहलाया । बाह ने 
अपनाया, आदर्शवादी आचरण कौ परतिज्ञा को । इस प्रकार जिसका जीवन आदर्शवादी आचरण की प 
न उसकी तीक््यता मे, क्रियाश्चीलता म, ४. 


ः । व ~ ¢ 1 
इस प्रकार का ज्ञाय रखता है, ओ इस प्रकार गायत्रा की व्याठ्या करता दै, उसका जीवम ज 


अविच्छिन्न रहता है । गायत्री के प्रथम पाद का शब्दार्थं तो बहुत साधारण है । उसे समजले मवर मे उ 
नही मिल सकता, जिवन कि मिलना चाहिये । हने श्री, प्तिष्ठा ओर ज्ञान रूपौ तोनो रलो का जिसे 
नाया है उसे गायती से चेर दिया है । इसका तात्पर्यं यह है कि गायत्री की मर्यादा के भौतर लिने बण 
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प्राप्त किया है - वे ही भौतिक ओर आत्मिक आनन्दो को ग्राप्त करेगे । जिनकी जटरागि तीव्र है -उनके लिये 
स्धारण श्रेणी के पदार्थ भी रुचिकर ओर पुष्टिकर होते है ओर जिनकी जठराग्नि मन्द है, उनके लिए बदिया 
मोहन-भोगर भी रोग उत्पन्न करते है । गायप्री से आच्छादित ब्रह्मकरमा मनुष्यं कौ आत्मिक जठराग्नि एेसी तीव 
होती है किं वह थोड़ी मात्रा मे पराप्त हुए पदार्थो से .भौ पर्याप्त रसास्वादनं कर सक्ता है । ' ` 

जो यह जानता है कि गायत्री के प्रथम पाद का वास्तविक उदेश्य मानवं जीवन कौ आदशंवाद कौ प्रतिज्ञा 
से ओद-प्ोत बनाना है, वही उनका वास्तविक तात्पर्य जानता है \ जो इस ज्ञानं को व्यवहार मे लात है, अर्थात्‌ 
अपरे को वैसा ही बनातः दै, उसका जीवन अविच्छिब होता है, अर्थात्‌ जीवन भर पथ भ्रष्ट नरी होता ओर उका 
वंश भी नट नही होता । पीछे भी जन्म-जम्मान्तरें तक वह भावना नष्ट नही होती, इस अविच्छित्रता के कारण उसे 
श्री, प्रतिष्ठा ओर्‌ ज्ञान का भी अभाव नहीं होता । 

भर्गो देवस्य धीमहि इति साविन्या द्वितीयः पादः । #` ˆ: `ˆ ` 

, भर्गो देवस्य धीमहि- यह सावित्री का दूसरा पाद है । 

अन्तरिक्षेण यजुः समदधात्‌, यजुषा वायुम्‌, 'वायुना अश्रम्‌ 1 अध्रेण वर्षम्‌, वर्पेणोपधि- 
वनस्पतीन्‌, ओषधि-वनस्पतिभिः पशून्‌, पशुभिः"कर्म, कर्मणा तयः, तपसा सत्यम्‌, ` सत्येन 
व्रह्म , ब्रहाणां ब्राहमणम्‌ , घ्राहणेन व्रतं , व्रतेन वै: व्राह्मणः संशितो भवति अशन्यो 
भवत्यविच्छिनो भवति। 

अन्तरिक्ष से यजुप्‌ को युक्त करता है, यमुर्वेद से वायु को, वायु से मेष को, मेष से वर्पा को, वर्प से 

ओपधि-वनस्पत्तियों को, ओषधि वनस्यतियों से पशुओ को, पशुओं से कर्म को, कर्म मे तप को, तपसे सत्यको 
सत्य से ब्रहम फो, ब्रह्म से ब्राह्मण को, बाण से व्रत को तथा त्रत से ब्राह्मण तीक्ष्ण, पूर्णं ओर अविच्छिन्न होता है ।" 

अविच्छिन्नोऽस्य तन्तुरविच्छिनं जीवनं भवति, य एवं वेद ९ पं विद्रानेवमेतं साचिन्या 
द्वितीयं पादं व्याचष्टे । 

"` “जो 1 इपर प्रकार जानकर सावित्री के द्वितीय.पाद्‌ की व्याख्या करते है, उनका वंश तथा जीवने 

अविच्छिन होता + "¬ 


पिछली कण्डिका पे भूः से ऋक्‌ को सम्बन्धित करके प्रथम पाद का रहस्य समञ्ञाया था । इष कण्डिका भे 
गायत्री के दूसरे पद का विवेचन करते ह । भुवः से (अन्तरिक्ष से) यजुः का सम्बन्ध किया है । यजु. कहते है यज्ञ 
को! यज्ञ कहते दै, परमार्थं को । पहली कण्डिका मे ज्ञान द्वारा आदर्शं जीवन की प्राप्ति का उपाय बतलाया धा} 
यह यज्ञ दवारा व्रतमय जीवन हने की शंखला का वणेन करते है ।\- 7 " “~ 
भुवः से अन्तरिक्ष में यजुः को संयुक्त किया, यजुः से वायु को, -वामु से मेष को, मेष से वर्षा को, वर्पासे 
ओषधि ओर वमस्पतियों को, वनस्पहियो से पशुओ को सम्बद्ध किया । गीता मे भी यज्ञ विधान का एेसा ही वर्णन 
है । यज्ञ से वायु शुद्ध होगी, वायु के सम्पर्क से गुणदायक जल वरसता है । उससे वृक्ष, वनस्यतियां ओर षु रेष्ठ 
तत्वों वाले हेते है, उनका उपयोग कसर से मनुष्य का मन ्रष्ठ बनता है ओर भ्रष्ठ मन से श्रेष्ठ कर्म हेते 
>- ~~ कर्मं से मन को, मन से सत्य को, सत्य से ब्रह्म के, ब्रह से ब्राह्मण को ओरं ब्राह्मण को व्रतत से सम्बद्ध कियां। 
अनततः यही क्रम आ गया । त्रत धारण करे से ब्राह्मण सुतीक्ष्ण, परिपूर्णं एवं अविच्छिन्ं वंश वाला होता है । 
ओ शान शे प्राप्त होता दै, वदी परकारोन्तर से यज् द्रः श्रेष्ठ कर्मो द्र भी प्राप्त हो सकता दै । उच्च 
अन्त करण से निकली हुई सदभावनाये समस्त आकाश को, वातावरणं को सत्‌मय वना देती है ओरउस वातावरण 
मे परल वाले सभी पदार्थ सत्‌ से परिपूर्ण होते है । जिस वातावरण के कारण मनुष्य चत परायण, वतवान्‌ होकर 
अविच्छिने जीवन वाला हो जाता रै, वही इस दूसरी कण्डिका का ताप्य है । 
धियो यो नः प्रचोदयादिति साविन्यास्तृतीयः पादः । 2 › 
धियो योनेः प्रचोदयात्‌- यह सावित्री का तीसरा पादह ।!''. ` ` ` 
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दिवा साम समदात्‌ सापनाऽऽदित्यम्‌ , आदित्येन रश्मीन्‌ रभ्‌, 
व्ेणौपधिवनस्पतीन्‌, ओपयि- वनस्पतिभिः पशून्‌, पशुभिः कर्म कर्मणा तपा 
सत्येन ब्रहम ब्रह्मणा व्रा्णम्‌ , ब्राह्मणेन सतम्‌, घ्रतेन वै व्राह्मणः संशितो भवत 
भवत्यविच्छन्नी भवति ! अविच्छित्नोऽस्य तनतुरयिच्छन्नं जीवनं भवति य एव वद परि 
विद्रानेवमेतं साकित्यास्वृतीयं पादं व्याचष्टे 1 ५ 
घ्युलोक से साम को उप्र करता दै, साम से आदित्य को, आदित्य से रिर्य को,ररमे पव व 
से ओषधि-वमस्पतियो को, ओपधि-वनस्यतियो से पशुओं को. पशुओं से कर्म को, कम॑ से ठप व, तपवसय 
को. सतय से ब्रह ो, बे ब्रामण को बराह्मण से बत को । रत से चाण त पूं अर अविनय 
होता है । जो विद्वन्‌ यह जारकर साविग्ी के तृतीय पाद वौ व्याख्या करते है वे अपने वश एवं वव 
अविच्छिन्नं बनि । ॥ ४ 
गायत्री का तीसस पद “स्व. से आविर्ूत हुभा । “स्व कहते है ुलोक को । लोक समद थ 
किया गया है । साम से आदित्य, आदित्य से रश्मयो रशिमर्यो से वर्षा, वर्षा से ओपधि-वनस्यति, उ #॥ 
का सम्बन्य है । इनका प्रयोग कसे से पूर्वं कष्डिकाओं ये वर्णित प्रकार से ममुषय ब्रहम व्रा स 
अविच्छिन्न जीवन ओर्‌ वश वाता वन जाता है 1 ^ 
गायत्र के तीन पादो मे वह विज्ञान समनिहित है जिसके द्वार मनुष्य य शर, ्िप्य ओर डाग की उपि 
होती है । तीन पाद वेदो से वौ ह । तयक पाद एक-एक लोको का प्रतीक है । इन तीन लोको ते यः 4 
के मत्र आवश्यक सामग्री को खीचकर लाद है ओर गायत्री साधक को सव प्रकार से सुखी चना तरैः 
व्यक्तिमत लाभ ही मरही, वरन्‌ सामूहिक लाप भी है 1 से यज्ञ कसे से वायु कौ शुदि, उत्तम वर्प अ. 
गुणकारी वनस्पति तथा दृध को उत्पत्ति होती है । वैसे हौ गायत्र दवार भौ वह अक्रिया होती! ` प 
ये सम्बद्ध भूखैलाये, अपने मे एक बड़ा भारी पदा्थ-विज्ञान सम्बन्धो रहस्य छिपाये वैटीरै।एछ ठ 
दु का सम्बन्थ किस अकार का है इसको धोदधो-सी विवेचना हमने आध्यात्मिक शती से की चै पएमु 
भी विशद रहस्य मौजूद है, जिसके कारण गायत्री का साधक उन तीनों लाभो से-श्र, तिष्ठ ए 1 
पर्याप्त मातरा मे लाभान्वित होता है ओर अन्त मे ईश्वर कौ प्राप्त करके अविच्छित्र जीवन वौ प्राप कर 
अमर हये जाता है, उसे जर त्यु के बन्धन में नह बेधना पड़ता । एेसाहै- इस त्रिपदा गायत्री का रहस्य “ 
तेन ह बा एवे विदुषा ब्राहणिन ब्रह्माभिपत्नं ग्रसितं परामृष्टम्‌ । प 
सावित्री कै तीन पाद जानने वाला ब्राह्मणः बह प्रप्त (4001410); ग्रसिते (0168७६7) ओर 
(२६५11515) होता है } ६ ५. “ परमे 
ब्रह्मणा आकाशमभिपन्न, ग्रसितं पराम्रष्टम्‌ , आकाशेन वायुरभ्िपनो ग्रस्त | 
वायुना ज्योतिरभ्पन्नं ग्रसितं परामृष्टम्‌ । ज्योतियापोऽभिपन्ा ग्रसिता पर्ने 
अदिथर्भूमिरभिपनना ग्रसिता परामृष्ट, भूम्यानमभिषनं ग्रसितं. परामृष्टम्‌ अयना 
प्राणोऽनिपनो ग्रसित परामृष्टः । प्राणेन मनोऽभिपनं ग्रसितं परामृष्टम्‌ । मनसा वाण 
रसिता परामृष्टा । वाचा वेदा अभिपन्ना ग्रसिताः परामृष्टाः । वेदैर्यजञोऽभिपन्नो ग्रसित 
तानि ह वा एतानि दादश महाभूतान्येवं विधि प्रतिष्ठितानि तेषां यज्ञ एव परयः! , वु 
व्रह्म से आकाश्च प्राप्त प्रसित एवं परामृष्ट है ! आकाश से वायु माप्त, प्रसित तथा पराग दै 
ज्योति भभिपन ग्रसित ओर परामृष्ट ै 1 ज्योतिसे जल पराषठ, परसि ओर पगृ है । जलसे पृथ्वी 4 
ओर पमष है । भूमि से अन अभिपन, ग्रसित ओर परामृष्ट है । अन से प्राण अभिपन, प्रसित तथा 
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है 1 प्राण से मन अभिप्र, प्रसित तया परामृ है । मन से वाक्‌ अभिपन्न प्रसित तथा परामृष्ट है । वाक्‌ सेवेद 
अभिपन्न, ग्रसित एवं परामृष्ट है । वेद से यज्ञ पर्त. ग्रसित एवं परामृष्ट है 1 इस प्रकार का ज्ञान रखने वालो मेये 
बारह महाभूत प्रतिष्ठित रहते है । इसमे यज्ञ ही सरवतरेष्ठ है । 

पिछली तीन कण्डिकाओ में वर्णित गायत्री के तीन पादो के रहस्यो को जो भती प्रकार जानता है, उस ब्राह्मण 
से बरह्म पराप्त प्रसित ओर परामृष्ट ह्येता है अर्थात्‌ वह ब्ाल्ण ब्रह्म को प्राप्त करता है प्राप्त करके उसे अपने मेँ 
प्रचाता है ओर उससे परामृष्ट- आच्छादित होता है । उसके भीतर- बाहर सब ओर ब्रह की सत्ता काम करती ह । 

अव १२ एसी कटिया बतायी जाती ह जिन पर विचार करने से यह प्रकट हो जाता है कि पञ्चभूत, अन्तःकरण 
चतुष्टय, वेद ओर यज्ञ सब का मूल केवल ब्रह्म है । बह्म से ही एक कड़ी के बाद दूसरी कड़ी की तरह यह सव 
जडे हुए है, उसी से ओतप्रोत है । 

बताया गया है कि बह्म से आकाश, आकाश से वायु, वायु से अगि, अग्नि से जल, जल से पृश पृथ्वीसे 
अनन, अन से प्राण्‌, प्राण से मन्‌. भन से वाक्‌, वाक्‌ से वेद ओर वेद से यक् परप्ठ होता है, प्रसित किया जाता है 
आच्छादित होता है । 

बरह्म प्रतयक्ष रूप से आंखों से दिखाई नदी पड़ता । स्वत्प ज्ञान वाले मनुष्य समते है विः पञ्चभूतो का यह 
पुत्ला ही सब कु करता है । उन्दे यह वताय] गया है कि पञ्वभूत ओर तुम्हारे अन्दर काम करने वातौ मन्‌.बुद्धि 
आदि की चैतम्यता ब्रह्म से पृथक्‌ नही है वस्‌ उसी से आच्छादित है । यदि ब्रह्म का आच्छादन इन पन हो, तो 
इनकी क्रियाशीलता समर्प हो जाए ओौर कोई तत्त्व कुछ भी काम कले मे समर्थ न हो सके । | 

ज प्रकृति मे, पञ्चभूते। मे, शरीर मे ब्रहम को, परमात्मा को समाया हुआ देखता है, वह ब्रा्ण कंहलाता है । 
वह वेद ओर यज्ञ से धिरा होता है अर्थात्‌ सदज्ञान ओर सत्कर्म उसके कण-कण मेँ व्याप्त होते है । इन सब ज्ञानो 
में यज्ञ ही, सत्कर्म ही सर्वोत्तम दै, वर्योकि इस ज्ञान का तात्र्य ही यह है कि मनुष्य सत्कर्म मे लगे । जिसे 
यह सम (१ मालूम है, उसमे सवे भूत प्रतिष्ठित रहते ह अर्थात्‌ समस्त सृष्टि-विस्तार को बह अपने भीतर ही 
समञ्च रै । 

तं ह स्मैतमेवं विद्वांसो मन्यन्ते विद्मैनमिति याथातथ्यमविद्वासः। ".; 

जो विद्वान्‌ यह समञ्च लेते टै कि हम इस यज्ञ के जानकार हो गये है वे ही इसे नही जानते । 

र अयं यज्ञो वेदेषु प्रतिष्ठितः । वेदा वाचि प्रतिष्ठिताः । ९. 
वाड्‌ मनसि ्रततिष्ठिता। मनः प्राणे प्रतिष्ठितम्‌ । =“ ४ 
प्राणोऽन्ने प्रतिष्ठितः। अननं . भूमौ . प्रतिष्ठितम्‌। 
भूषिरप्पु प्रतिष्ठिता! आपो ज्योतिषि. प्रतिष्ठिता । ˆ ` ` ` ` `~ ` 
ज्योतिर्वायौ प्रतिष्ठितम्‌! वायुराकाशे प्रतिष्ठितः । 
आकाशं ब्रह्मणि परत्तप्ठितम्‌ । ब्रह्य ब्राह्मणे ब्रह्मविदि प्रतिष्ठितम्‌! 

योह वा एवं-वित्‌ स ब्रह्वित्पुण्यां च कोरि लभते सुरभीश्च गन्धान्‌। सोऽपहतपाप्मानन्तां 
श्रियमश्नुते य एवं वेद , यश्चैवं विद्रानेवमेतां वेदानां मातरं सावित्री- सम्पदमुपनिषदमुपास्त 
इति ब्राह्मणम्‌ ॥ , -मो० १/३८ 

यह यज्ञ वेद से प्रतिष्ठित है । वेद वाक्‌ में प्रतिष्ठित दै ! वाक्‌ मन में प्रतिष्ठित है । मन प्राण मै प्रतिष्ठित 
है । प्राण अन मे प्रतिष्ठित है । अन्न भूमि मे प्रतिष्ठित ह । भूमि जल मे प्रतिष्ठित है ! जल तेज पर प्रतिष्ठित है । 
आकाश ब्रह्म पर प्रतिष्ठित है । ब्रहम ब्रहवित्ता ब्राह्मण पर प्रतिष्ठित है । इस प्रकार जानने वाला ब्रहाज्ञानी पुण्य 
ह 1 को पराप्त करता है तथा सुरभित गन्धो को पाता है ।वह व्यक्ति पाषहीन टौकर अनन्त श्वर्यं को पराप्त 

ताहें। 
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पिछली कण्डिका मे यज्ञ को सर्वोत्तम वताया है परन्तु यह ध्यान रखना चाहिये कि जो यह कह हैत 
यज्ञ को जानते है, वे उसे नही जानते । कारणे यह है कि दूसरे आदमी किसी कार्य के वाहहप वोदेखकै 
उनके भते-वुरे होने का अनुमान लगाते है परन्तु यथार्थ मे काम के बाहरी रूप से यज्ञ का कोई समव वैक 
तो आन्तरिक भावना पर निर्भर होता है ! यह ठो सकता है किः कोई व्यक्ति वडे-वडे दाग पणय, हेम अमि ध 
ब्रह्म-भोज, तीर्थयात्रा आदि करता हो, पर उसमे उसका ठद्दैश्य यश लूटना या कोई अर ताभ उठाना ष 
अकार डाक्टर के आपरेशन करने के समान रसे कर्य भी हो सकते है, जौ देखे मे पाप प्रतीत हेते हपु ५ 
कौ सद्भावनाके कारणवेप्ेष्ठकरम हो । इसलिये कौन आदमी यञ कर रहा है यानही, इसका रमय अ १ 
की अतरात्मा ही कर सकती है । बाहर के आदमी के लिये बहुत अंशो मे ठसका जानना समभव हे ११ 
रूप से शक्य नही है । ग वि 
पिछली कण्डिका मे जिन बारह कडियो को एक ओर से गिनाया था, ईस कण्डिका मे उन दसय 
गिनाया गया दै अर्थात्‌ क्रम उल्टा कर दिया- ५ प ६ 
यह यज्ञ वेदो मे, वाक्‌ मन मेमन प्राण मे प्राण अत्र मे, अते भूमि मे, भूमि जल मे जल तेव ४५ 
वायु आकाशे, भाकाश ब्रह मे ओर ब्रह्म ्ाह्यण मे प्रतिष्ठित है । इस प्रकार इस शृखला का एक न 
है तो दूस यज्ञ । एक सिरा यज्ञ है, तो दूसरा ब्राह्ण । दूसरी तरह से इसी को यो कह तीन्वि कि जै 
अर सत्कर्म से ओत-प्रोत है, वही ब्राह्मण है । ^". 0 
जो इस प्रकार से जानता है, जो बरहज्ञानी है, वह ५ की तरह उड़ने वाली पुण्यमयी कीर्ति क! क ड 
ह । वह निष्पाप हो जाने से अनन्त शयो को भोगता दै । वह ज्ञान का उपासकः येनकंर इस वेदमारग 
उपनिषद्‌ का उपासक वनता है अर्थात्‌ इस उपनिषद्‌ में वर्णित ५ बहक्ञान को अपने अन्तःकरणे धा 
उससे भपना जीवने ओत-परोत बनाता है । एसा व्यक्ति ही बराह्मण है, एेसा शास्र का अभिवचन है। 


; गायत्री रामायण... ` 
यह प्रसिद्ध हे कि वाल्मीकि रामायण की रचना का मूल्‌ आधार गायत्री मत्र है । गायत्री मतर वीव्यला 
के रूपमे इस महान्‌ पन्थ कौ रचना हुई है । 8 7 2.५ त 
वाल्मीकि रामायण में २४ हजार श्लोक है । एक-एक अक्षर की व्याख्या स्वरूप एक-एक हजार क 
रवे है अथवा यो कटा जा सकता है कि एक-एक हजार श्लोको के ऊपर गायत्र क एक-एक भकष 
दिया गयाहै। ~ = ५१ > रजे 
आजकल वाल्क रामायण के जो संस्करण मितत है,उनमे श्लोको की सख्या समान नही 
काएी अन्तर पाया जाता है । इससे प्रतीत होता है कि बीच के अन्धकार युग मे, यतन काल मे किनि रमय 
नषट-भष्ट हो गये होगे अन्य रन्यो कौ भाति सग्प्रदायिक उतास-चदाव के जोश मे सम्भव है वमी दा 
मे भी कुछ श्लोक जोड़ गये हो या निकाले गये हो । रामचद्रजी द्वारा मास का प्रयोग हेन देसी हौ विद 
है,जो किसी ने पीछे से जोड़ दी मालूम दती है, अन्यथा विश्वास नी होता कि भगवान्‌ रामचन्द्र जन 
मेँ यती बनकर रह रहे ये, लक्ष्मण से मांस परकवाति ओर फिर सौता-लक््मण समेत'उसे खति । वादय 
इस प्रकार की गड़बड़ श्लोक संख्या काक्रम भो विगृड़ गया है परति एक हजार शतोको केवाः ५ 
के एक अक्षर का सम्पुट देकर महर्पि वाल्मीकि ने अपन ग्रन्य मे मिलावट्‌ रोकना चाहा था, परन्‌ 9 + 
हमे अव्यवस्थित क्र्मो वाली पुस्तके ही प्राप्त होती है । हिसाव लगाकर देखा गय तो कही-कटी 
श्लोको का दी आगा-पीढा है, पर कटी यह अन्तर सैकड़ो तक पर्चा है 1 ॥ ४ साः 
इतना होवे पर भौ परति सहस्र पर गायत्री का एक अदार होने के इस क्रम को भाकस्मिक नै कहां 6) 
क्योकि अन्य किसी मनर का एेसा सम्पुट अप्त नहीं होता । अनजान मे देसा सम्पुट बहौ लग सक 
वाल्मीकि ने इसे बहुत समञ्कर लगाया है ! 
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प इस गायत्री सम्पुट के न जानि कितने रहस्य ओर कारण होगे ! उन सबका जानना तो आज कठिन दै, पस्तु 
उन सम्पुटं वाले श्लोको पर दृष्टिपात किया जाए तो वे बडे महत्वपूर्णं प्रतीत होते है । वैसे उनमे अधिकांश श्लोक 
घटनात्मक है । किसी घटना या वार्तालाप का ही परिचय पिलता खता है, तो भी गम्भीर दृष्टि डाली जाए तो 
प्रतीत होता दै कि उसमे सकेते रूप से एक वदी महत्वपूर्ण शिक्षा भरी हुई है ।जिस शिक्षा पर टीक प्रकार से 
अमल किया जाए तो मनुष्य का जीवन अस्राधारण विेपतराओ से परिपूर्णं हे सकता हं । 
~ इनं २४ अक्षरो के आरम्भ वाते २४ श्लोको को "गायत्री रामायण" कहा जति है । इन श्लोको के गर्भमे 
संकेत रूप मे छिपे हुए ममो को समञ्यकर्‌ उन्ँ हृदयंगम कसे वाला मनुष्य, सम्पूर्ण वाल्मीकि रामायण के लाभ 
प्राप्त कर सकता है । आगे न गायत्री के २४ अक्षयो से आरभ होने वाले श्लोको की विवेचना करते दै । 
१-तपः स्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदां वरम्‌ । 14; 
नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुंगवम्‌।। = - वा० ० वालकाण्ड १/१ 
अर्ध- तप ओर स्वाध्याय करने वाले सर्व प्रधान ओर मुनियो मे ्रे्ठ नारदजी से तपस्वी वाल्मोकिने पूषा 
“ इस-श्लोक मे दो पहेलियो पर प्रकाश डाला गया है । नारदजी को दो पदवी दी है ओर उन परदवियों का 
करणं भी वताया द । नारद जी को सर्वप्रधाम विद्वान्‌ ओर मुनियो मे प्रेष्ठ कहा है । सर्वप्रधान विद्वन्‌ उन्हे क्यो 
कहां गया दै ? क्या नारद जी ने व्यास की तरह अटारह ® लिखे थे या उन्होने कोई ओर एेसी विशेषता 
दिखाई थी, जो अन्य विद्रानो मे नही होती ? यदि एेसा नही है, तो उन्हे सर्वश्रेष्ठ विद्रान्‌ःक्यो कहा गया 2 या 
वाल्मीकि जी शूठ थ, जिन्होतर नारदजी की स णं प्रशसा की ? | 
^ ` इसी श्लोक मे वह कारण भी स्पष्ट कर दिया है, जिसके कारण उन्हे सर्वरप्ठ विद्वान्‌ बताया गया है । वह 
कारण है- शास्त्र का चिंतन । पोथी पढ़ने वाते “डद तो एक से एक यद्विया पडे हैः जिनकी जिन्दगियों पोथी 
पढ़ने मे बीत गयीं । हजारे-ताखों पुस्तके जिने पढ़ डाली, क्या एेसे लोगों को सर्वर्ठ विदरान्‌ कह दिया जाए ? 
नही , एेसा नही हे सकता । पोथी पढने का व्यसन किमी क जानकारी को तो बद्वा सकता है, पर उससे कोड 
आत्मिक लाभ नही हो सकता । व्यक्ति भले ही शास्त्र को थोड़ा पढ़ता हो, पर उसका चिन्तन करता रहे । शास्र 
के अर्थं पर, आदेश पर मर्म पर, महत्त्व पर गम्भीरता से मनन करना, अपनी आत्मा का अध्ययन करना, आत्म-मन्यन 
मेजोनवनीतनिकलता हो, उसे पचाकर आत्मसात्‌ कर तेना यही स्वाध्याय का तथ्य है । जो इस प्रकार शास्र-सेवन 
करता दै, वही विद्वामो मे सर्व्रे्ठ है । इसलिये नारदजी को विदानो मे सर्वश्रेष्ठ कहा । ` , 

“ , दूसरी पदवी उन्हे मुनियो मे प्रेष्ठ की दी गयी, ेसा कयो हुआ ? इसका उत्तर भी साथ हौ मौजूद है, वहै 
“तप । ममन कसते वालों को मुनि कहते है । एेसे अनेक दै, जो सततत्व का मनन करते है, पर इतने मात्र से काम " 
नही चलता । जिसमे आदर्श के लिये घोर प्रयल करने कौ लगन है ओर उस प्रयल के लिये बडे से बड़ा कष्ट 
सहने का साहस दै, वही तपस्वी, मुनिर्यो मे श्रेष्ठ हे । नारद जी घड़ी भर चैन किये विना अपने उदेश्य कौ पूर्ति के 
लिये यौँ-वहँ भ्रमण करते फिरते थे, लोक सेवा के लिये उन्होने सारा जीवन ही उत्सर्ग कर रखा था । 
`; इस श्लोक में नारदजी को माध्यम बनाकर तप ओर स्वाध्याय की सर्वशरष्ठता वर्णन की है । गायत्री रामायण 
का पहला श्लोक हमें तपस्वी ओर स्वाध्यायशील होने का सदुपदेश देता है । 

२- स हत्वा ' राक्षसान्‌ सर्वान्‌ यक्ञघ्नान्‌ रघुनन्दनः । 

त्रपिभिः पूजितस्तत्र यथेन्द्रो विजये पुरा ॥` ` -वाश्रा बालकाण्ड ३०/२४ 
अर्थ- “यज्ञ ष्ट कले वाले समस्त क्षसो को रामचद्र जौ ने मारा । ऋषियो ने उनको इसी प्रकार पूजा की, 

जिस प्रकार पहते असुर-विजय करये पर इद्र की हुई थौ ।” ४ ( 
इस दूसरे श्लोक में तीन तथ्य है (९) "यज्ञ नष्टं करने वालो को राक्षस मानना (२) राक्षसो को मारना 
(२) राक्षसो को मासे के लिये विवेकशीलों दवारा प्रोत्साहित किया जाना! ` . ~ 
भते कामों मे जो लोग वाधा अटक ह, जनता की सुख-शान्ति मे विघ्न उपस्थित करते है, पुण्य कौ प्रथा 
फो रोक पाप की प्रणाली चलाति है- एसे लोक-कण्टक मनुप्य राक्षस है, जनता के शत्रु है एसे लोगो के परति घृणा 


| 
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के भाव जाग्रत्‌ रखना आवश्यक है, अन्यथा वे हमारी उपेक्षा, लापरवाही तथा मख चुरान कौ मनोर देब 
निर्भय हे जायेगे ओर दूने उत्साह से अपना काम करेगे । इसलिये समाज-वियेधी, देशी, तोककषकतेम 
पर हमारी तीतर दृष्टि रहनी आवश्यक है । उनकी करतूत से सावधान रहें दूसरो को सावधान सै भमो 
विपक्ष मे घृणा का वातावरण तैयार कते रहे, जिससे वे राक्षसी-वृ्ियो मे निर्भय होकर बदन सेधि 

एसे लोगो के लिये दूरा उपाय है- उनका दमन । जहो व्यक्तिगत रूप से निष्ट ल बौ 
आवश्यकता है, वह तो दूसरी यात है, पर अन्य असाधारण अवस पर रचय दरस देसे लोगो को दण्ड 
साहिये । विदेशी शासन चले जाने पर, अव सरकार हौ जनता का प्रतिनिधित्व करती है! इ तेष 
कार्यं जनता कौ सामूहिक दण्ड-शक्ति-सरकार द्वारा उने कुचलवाना चाहिये ऋषयो ने राधसो कोत्वय 
मारा था। विश्वामित्र जी, राम ओर लक्ष्मण राज-पुत्रो को लाये ये ओर उन्हे धनुप विदा सिप 
मरवाया धा । चाहते तो विश्वामित्र भ राक्षसो को मार सकते थे, पर प्रजा द्वारा, प्रजा को दण्ड दिया जना (४ 
समहमक उन्होने इसके लिये रा्यश्रय को र्त किया । हमे भ दु क दमन के लिये अपन नयसि 
ही ग्रयोग करना चाहिये । 

तीसरी वात यह है- ऋषियो दवारा राजशक्ति की पूजा । दुष्टो से लड़ने वाली शक्तियो के साथ हमरे 
सहानुभूतिं लेनी चाहिये । यह हो सकता है कि हमे किसी से, किसी कारणवश विरथ हो, को असनोष या 
हो, प्र जव राक्षसत्व के दमनं का अवसर आष तो उस विशी का श पूर-पूर समर्थन ओर सहयोगकते 
असुरत्व को परास्त कसला चाहिये । सैद्धान्तिक या व्यक्तिगत विरोध का एसे अवसरो पर जग भ ध्यान नही 
चा ५, ^ न + "= 9; १ न नेर) विष 
से, ~ 1 = ॥ (न ॥ । । ५१४ है 


३- विश्वामित्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनक-भापितम्‌। 
चत्स राम थु. पश्य इति राघवमब्रवीत्‌ ॥।  - बाः बालका ९५५१ 


अर्थ- "राम के साथ विश्वामित्र ने जनक की वाते सुनी ओर रामचन्द्र से कहा-वत्स ! धनुषं कोषो!" 

“इस कठिन काम को अनेक लोग पुरा नही कर सके इसलिये यह मुडासे भी पूरा नही होगा । "इष ५) 
के अपडर से अनेको सुयोग्य व्यक्ति अपनी प्रतिभा को वु. कर तेते है ओर हीनता कौ रनर 
अति है,एेसा होना उचित नही । कई वार एेसा देखा गया है कि जो काम बडे लोगों के लिये कटिन था कई 
मे पूरा कर दिखाया । जनक का धनुष “भुप सहस दस एकहि बारा । लगे उढठावन टरहि न टए ॥ ४ यपे 
बड़ा भारी कार्य बना हुभा या 1 विश्वामित्र जानते ये कि वह द्धक राम को भी आ सकती टै ओर उषसे इष, 
तो आधा काम विफल हो सकता है । इसलिये उन्होने उत्साह प्रदान करते हुए कहा- वत्स राम } पस + 
देखो ) † 
ज किमाद्या हमारे सामने आती है, उनकी कल्पना वदी डवो होती ह । रेखा मालूम देर दै ( 
विपत्ति न जामे हमारा क्या कर डालेमी, परन्तु जव मनुष्य साहस बंध कर उसका मुकाबला करे ख़ पप) 
है, तो विघ्न एेसे सरल हो जति है जैसे कि राम्‌ के लिये धनुष सरल हो गया था । उरदूकौ कहावत है, से 
म्द मदद खुदा" जो साहस वाल मर्द हेते है, उनकी ईश्वर सहायता कता ह । कठिनो को दक 
शिद्चकना, डरना या घवराना नही चाहिये वरन्‌ दृढ़ताूर्वक उनको हल करने के लिए अग्रतर होना चाहिये । ॥ 
इस श्लोक का तात्पर्य है! 

४ तुष्टावास्य तदा वंशं प्रविश्य स विशांपतेः । 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तदासाद्य व्यतिष्ठत ।॥ -वा० रा० अयोध्यागणड १५८६ 
अरथ- "राजा के शयनागार तक वे (सुमन्त) चरते गये वहा उनके वश की प्रशसा की 1” प 
शंसा एक रेसा उपाय दै, जिसके दरार ठस स्थान तक आसानी से पर्चा जा सकता है जं पट 


९.३४ 
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साधारणतः कठिन होता है । राजा के शयनागार मे हर किसी का प्रवेश नही होता, पर सुमन्त वर्ह भौ पर्व गये । 
उन्होने उगके वंश कौ-अहंभाव के विचार की प्रशंसा कौ । 
अहंपोषण ओर काम-सेवन संसार के यह दो र ख विलास है । मनःशषत्र का सवस प्रिय विलास प्रशंसा 
है । अपनी प्रशंसा सुन कर सव कों मोहित हो जति हँ । सर्प ओर मृग संगत को ध्वनि पर मुग्ध हो जति है 
मनुष्य के लिये सबसे मधुर संगोत उसकी आत्म प्रशंसा है । 
इस श्लोक मेँ प्रशंसा के महत्य का वर्णन है । बह एक शस्त्र है जिसके उपयोग द्राय वुरे ओर भते दोनों 
प्रकार के परिणाम निकल सक्तेरै!ख-~--7------~--->- ^केगर्वको 
फलति है अपना उल्लू सीधा करते है ‰ " श ~ 4 वेसा प्रम 
होता है,मानो मै वैसा ही हूं । अपनी तुरियों दिखाई नही पड़ती ओर अच्छाइयां अनुचित रूप से वदधी-चद़ दिखाई 
देती है, इससे उसका मस्तिष्क अज्ञानम्रस्त एवं पान्त हो जाता रै । फलस्वरूप उसके कार्य भौ वेदंगे होते हे । 
राजाओ, ताल्लुकेदारो, अमीर, अफसर आदि में इस प्रकार के खुशामद से उत्पन्न होने वाले अनेक विकार पाये 
जति दै } परन्तु यदि प्रशंसा का सदुपयोग किया जाए. उचित रीति से, किसी का उत्साह-वर्धन किया जाए उसके 
वास्तविक गुणो को अच्छे रूप मे सामने रखकर, उन्दे ओर अधिक वदानि को शुभकामना की जाए तो इससे 
उसका उत्साह ओर आत्मबल बढ़ता है प्रशंसा कौ रक्षा के लिये वह युराई से वचता ह । सफेद कपडे वाला मनुष्य 
बहुत संभल कर वैठता-उठता है, कपडे मैले न हो जाएं इसका बहुत ध्यान रखता है, पर जो मैते कपडे पने है, 
उसे इस प्रकार का कोई संकोच नहीं होता । प्रशंसा स्वच्छ चादर दै ओर निन्दा चिथदा । हमे अपने हर परिचित 
को सफेद कपडे पहनने चाहिये, जिससे वह लोक-जीवन मे सावधानी ओर सुरुचि सीखे । 
५- वनवासं हि संख्याय वासांस्याभरणानि च। 
भर्तारमनुगच्छन्त्यै सीतायै श्वसुरे ददौ 11 - वाभा" अयोध्याकाण्ड ४०/१४ 
अर्थ. “वनवास के दिनों को गिनकर्‌ पति के साथ जाने वाली सीता को, श्वसुर ने वस््र-आभूषण दिये ।” 
भविष्य मेँ आने वाती कठिनाद्ो को ध्यान मे रखकर, उनके लिये समुचित तैयारी करना- यह इस शलोक 
का रहस्य दै । पूर्व कर्मो के फलस्वरूप आज हमे अच्छी परिस्थिति प्राप्त है, प्र यदि अव कोई अच्छी तैयारी म 
कौ गयी, तो भविष्य अन्धकारमय है । बुद्धिमान्‌ मनुप्य भविष्य की चिन्ता करते है, आगामी जौवन सुख-शान्ति 
एवं आनन्द्‌-उल्लास के साथ बीते, इसके लिये वे शुभ कर्म करके अधिकाधिक पुण्य-संचय कते हँ । एेसाही 
हे भी करना चाहिय । < 
६-राजा सत्यं च धर्मश्च राजा कुलवतां कुलम्‌। । 
राजा माता-पिता चैव राजा हितकरो नृणाम्‌। ,-वा० ग» अयोध्याकाण्ड ६७/३४ 


अर्धु- “राजा सत्य है, र्म है, कुलवानें का कुल द, मात्त-पिता के तुल्य है ओर मनुप्यो का हितकारी है !" 
` राजा के द्वारा, प्रजा के हित के लिये सत्य के आधार पर चलने वाले राज्य को सुराज्य ओर इसके भिन 
प्रकार के राज्य कौ कुरोज्य कहते है । इस श्लोक में सुराज्य की प्रशंसा की गयी है, उसकी श्रेष्ठता बताकर सुराज्य 
द्वारा निर्धारित नियमों का पालन करने का प्रोत्साहन है । प्रत्येक सभ्य नागरिक का कर्तव्य यह है कि समाज हित. 
के राज्य-नियमो का ईश्वर की- धर्म कौ आज्ञाओं के समान आदर करे ओर उनका पालन करे । राज्य-भक्ति का 
तात्पर्य ह- देश- भक्ति, समाज- भक्ति । इस देश-भक्ति एव समाज-भक्ति के लिये यह रलोक प्रणा देता है । 


७-निरीक्ष्य स मुहूतं तु ददर्श भरतो गुरुम्‌ । ॥ 
उटजे राममासीनं जटामण्डलधारिणम्‌ ॥। - वा रो अयोध्याकाण्ड ९९/२५ 
, अर्थ. “भरत ने उसी क्षण, जटाधारी राम को उस कुटीर मे बैठा देखा ।* : ~. 
ईश्वर का एश्वर्य, बडे वैभवशाली भवनो, खजानो ओर भण्डारो ये मौजूद है, वैभव वाला इश्वर प्रत्येक 
4 | 


१५९ वो माविश 
वैभववान्‌ पदार्थं मे हमे द्चिलमिलाता हुआ दिखाई पडता ह । पल्तु यदि ईश्वर के स्तोगुणो स्वह सऋ 
का-जटाधारी त्याग-मूर्ति राम का दर्शन करना च, तो यह कुटोरर्मे टी मितेगा । ~~ 
महातमा गोभी दरिद्र जनता को दद्द नारायण कटय कौ थे । उन ह्वर कौ सर्वत बकी दद्म 
धी ओर दीनो के द्योषदे,उन ईश्वर के सर्तेष्ठ मन्दिर दृष्टिगोचर देते थे ।कुटिया सादगी, अपररह ति 
करा प्रतिनिधित्व करती है । जहौ यह गुण है वलं जटाधारी रम, सत्‌ शक्तियो से आ्यदित बह्म कदर 
सकते है । यह दर्शन उह होगे, जो भरत के समान निर्मल एव सत्त अन्त करण वाले? । इष रतेकभे ई 
ष्ठ दकौ किस प्रकार छो सकती ह, इ गुत्ी को सुतञचति हुए कुटिया, जटाधारी गम ओर तङ ?1 प 
का उल्तेख किया है । विवेकवान्‌ व्यक्ति अपने दृष्टिकोण को भरत-सा, अपने अन्तकरण वो सरता 
कुिया-सा घना ते, तवर उमे जटाधारी राम के दर्शन हेगे । मुकुटधारी राम ततो अन्यतर भी देवे जा सकत हैम 
दकौ तो अयोध्या के मलों ये भर चती थी, पर जराधारौ राम का घर तो कुटिा ही है । 
८-यदि बुद्धिः कृता दरष्टुमगस्तयं तं महामुनिम्‌ । ४ 
अद्यैव गमने युद्धं रोचयस्व सहामते ।। -वा, 7 अषणयकाण १५५१ 
अर्थ. “दे महामति ! यदि तुमको अगस्त्य क दर्शन की इच्छा है, तौ आन हौ जे कौ सोे।* 
अगस्त्य कहते है कल्याण को । जो महामति, कल्याण के दर्शने कना चाहता ६ आत्म-साषतव स् 
चाहता है, अर्थात्‌ किसी भी प्रकार की भौतिक-मानसिक सफलता चाहता है, तो उसे च्राहिये कि उदेश्य 
के तिये आज से ही प्यल प्रारम्भ करे । कल के लिये गलते रहम मे कोई यात पुण नहौ चे सकती, येकि 
कभी आतता नही । ति 
वर्तमान ससे मूत्यवान्‌ समय है । जो वोत चुका वह वापस नहो आ सकता, उसके तिमे दित शो 
कसे से कुछ लाभ नही । जीवन कौ बहुमूल्य पूजी वे षदिरया है, जनं वर्तमान कहते है । समय कासय 
यही है कि वर्तमान की एक-एक घड़ी का उत्तम से उत्तम उपयोग किया जाए । जो कलना अभीटरै 
विलम्ब म लगा कर समय को यदि म करके, वर्तमान मेँ ही उसके लिये प्रयल आरम्भ कर्‌ देना चार्हिि , 
इस श्लोक का आशय हे । 
९- भरतस्यार्यपुत्रस्य श्वश्रूणां मम च प्रभो । 
मृगरूपमिदं दिव्यं विस्ययं जनयिष्यति ।। = ~ आ० रा, अरण्यकाण्ड ४३८६ 
अ. “भरत को, आपको ओर मेरी सासो को यह दिव्य मृगरूपी छिलौना विस्मित वरेगा, यदि क लि 
म पकड़ा जा सके, तो भी इसका चरमं बड़ा हौ सुन्दर होगा ।* परर 
सवर लोगो को प्रसनता देने वाले सुन्दर पदार्थ यदि पूर्ण मत्रामे प्रान हो सके, तो उनको कम 3 
प्राप्त करने का प्रयल्य करना चाहिये । सद्गुण अपने मे जितनी अधिक मात्रा मे हो उतने सच्छे) पूरण 
अच्छे, पर्‌ यदि पूर्णता पराप्त न हो सके तो भी, जितनी कुठ न्यूनाधिक मात्रा मे उनका पराप्त होना सम्भव 
लिये भी प्रयल करना चाहिये । यदि पर्ण सत्यवादी, पूर्ण निष्पाप, पूर्ण सदाचारो न बन्‌ सके. तो हिम्मत हीर 
की अपेक्षा यही अच्छा है कि जितनी भी, थोड़ी-बहुत सफलता पराप्त कौ जा सके, उसके लिये प्रयल वरर ^, 
स्वा जाए। । जले ठ अरो प्र 
शिलय, समीढ, कला-कौशल व्यायाम, भाषण्‌ वक्ता, अन्य भाषाओ का ्ञान आदि विक ४ 
प्राप्त हो समे , उसके लिये प्रयलशील रहना चाहिये । पूरा या कुछ नही" की दुरग्रह भरी नीतिके से 
जितना मिले उसे लो ओर अधिकके लिये कोशिश करो" की मीति अपनाने की शिक्षा इस शलोक मेह । 
समुत्प अर्थ त्यजति पप्डित.' का भावार्थं यही है। 
९०-गच्छ शीघ्रमितो वीर सुग्रीवं तं महावलम्‌। ए 
चयस्य त कुरु ग्रामो गत्वा$दय राघव ॥ = -वा र» अस्णका५९५ 
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~ - अर्ध- “हे राघव । तुम यहा से शीघ्र महावली सुग्रीव के पास जाओ ओर आज ही उसे अपना मित्र बनाओ ।* 
वलवान्‌ को अपना मित्र बनाने मे देर न करने कौ शिक्षा यं दौ गयी है । लोक-व्यवहार के लिये बल का, 
वलवान्‌ का सहारा एक यड चीज है, उससे वड़ी-वड़ी कटिनाइयो का हल होता है ओर उन्नति के अनेक द्वार 
खुत जति है । संगति की महिमा प्रसिद्ध है जो अपने से वलवान्‌ है उसकी समौपता से (मत्र से) अपनी वल-वृद्धि 
होना स्वाभाविक टै । आध्यात्मिक कषत्रम भी यही वात है, जीवात्मा अपने से बलवान्‌ दैवी शक्तियो से मत्री 
स्थापित करके दैवौ लाभो को पराप्त करता है । जिसे जिस त्र मे लाभान्वित होना हे, उसे उसी कत्र मे अपने से 
बलवान्‌ शक्तियो के सा शोग्र हौ मैत्र स्थापित करन चाहिये 1 
१९- देशकालौ भजस्वाद्य क्षममाणः प्रियाप्रिये । 
सुखदुःखसहः काले सुग्रीववशगो भव ।॥ - वा र० किषवन्पाकाण्ड २२/२० 
अर्थ- “देश कात को समञ्च ।प्रिय-अप्रिय को तथा सुख-दुःख को सहकर सुग्रीव के अधीन एह ।” 
मनुष्य जैसी स्थिति चाहता है, जैसी कामनाये ओर इच्छाये करता है यैस उसे प्राप्त हो जाँ यह वश्यक 
नही 1 देश-काल की विचित्रता के कारण प्रारब्ध के कारण कभी-कभी मनुष्य को एेसौ परिस्थितियो मे रहना पड़ता 
है, जो असुविधाजनक एवं कष्टकारक होती दै । एसी स्थिति को धैरयपूर्वक सहम्‌ करते दुए, उससे मुक्त होने का 
परयत करना चाहिये । प्रिय-अग्रिय मे, सुख-दुःख मे मनुष्य को विचलित नह होना चाहियै, वरन्‌ मन को एकरस 
कर्‌ अपनी मानसिक स्वस्थता का परिचय देना चाहिये । 
ˆ १२- वन्दितव्यास्ततः सिद्धास्तपसा दौतकल्मषाः । 
प्रष्टव्या चापि सीतायाः प्रवृत्तिर्विनयान्वितैः ।।- वा०रा० किष्किन्धाकाण्ड ४३/३२, ३३ 
“अर्थ निष्पाप, सिद्ध तपस्वियो को प्रणाम करना ओर उनसे विनयपूर्वक सीता का पता पूना ।" 

, आत्म-्ञान कौ शिक्षा हर किसी से ग्रहण नही करनी चाहिये । गुरु चाहे जिसे नही वनाना चाहिये, वस्‌ 
पहले यह देख तेना चाहिये कि आत्म-्ान का शिक्षक तीन गुणो से सम्पन्न है या नही ? (१) निणप, (र) 
अनुभवी एवं सफलता ्रप्त (३) तपस्वी । जिसमे यह तीन गुण हो, वे आध्यालिक शिक्षा देने के अधिकारी हो 
सकते है । पापात्मा, अनुभवहीन तथा भोग-परायण व्यक्ति चाहे कितमे हौ चतुर वक्ता एव पण्डिन क्यो न हो, उनके 
द्वार शिक्ष प्रहण करने मे पथ-्रष्ट किये जाने का, ठे जाने का खतरा रहता है । 

विश्वसनीय पथ-परदर्शेक प्राप्त होने पट ठन प्रणाम करके विनयपूर्वक प्रशन करना चाहिये ¡ इस प्रकार 

उचित जिज्ञासा के साथ शिष्टाचार ओर शिष्य भाव से पूरे जाने पर अधिकारी गुरु उचित पथ-परदर्शन करते है ! 
इस श्लोक मे आत्मज्ञानी गुरु के लक्षण ओरं शिष्य कौ पूछने की शैली का आधार वताया गया है । 
१३- स निर्जित्य पुरीं लंकां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीम्‌ । । 

भ . विक्रमेण महातेजा हनूमान्‌ कपिसत्तम ।। , - वा० र० सुन्दरकाण्ड ४/१ 

अर्थ. “कपिश्रेष्ठ महातेजस्वी हनुमान्‌ ने पराक्रम से कामरूपिणी लंक] को जीता ।”. 

, "कामवासना रूपी लका देखने मेँ बड़ी लु भावनी स्वर्ण-कान्त, नयनाभिराम मालुम देती है । उसे जीतना कठिन 
भ्रतीत होता है । इस कामवासनारूपौ स्वर्णं लंका मेँ असुर कुल आनन्दपूर्वक निवास करता है । सव असुर्‌, 
आन्तरिक शत्रु, तब तक सुरक्षित है जव तक उनकी कामवासना रूपी लंका का दुर्ग सुरक्षित है । इस रहस्य को 
समञ्ञते हुए हनुमान्‌ जी मे इस असुरपुरौ को जीतना आवश्यक समड़ा ओर अपने पराक्रम से, ब्रह्मचर्य से, शील, 
सदाचार एवं संयम से उस कामवासना रूपी लंका को जीता । असुरता को परास्त करना है, तो कामवासना को 
जीतना आवश्यक दै ! यह विजय ब्रह्मचर्य दवारा ही संभव है । हनुमान्‌ जी की भोति हम सबको वासना रूपिणी 
लंका जीतने का ग्रयल करना चाहिये । लललल भ 55 


९४- धन्या देवाः सगन्धर्वाः पुमर्य 
मम पश्यन्ति ये वीरं रामं राजीवलोचना ग सदुक्कण्ड दिस्य 
1 = 


॥। 


, १८१ गदर महविडप भ 

अर्ध. “देवता, गन्धव सिद्ध तथा ऋषिगण धन्य है,जो मेरे राजीव-लोचन्‌, वीर शम को देखते ह 

वे लोग धन्य है,जो परमात्मा को देखते है, परमात्मा सवके निकट है, सवके भीतर है चरते ओः दैक 
एक इञ्च भूमि भी खाती नही दै, फिर भी मायाग्रस्त लोग उसे देख महौ पति, समञ्च है किम जति पमा 
मद्से कितनौ दूर है न जन उसे प्राप्त करना, उसके दरशन करना कितना कठिन है ? वे अपनी अ ओं 
ईश्वर को नही देखते ओर वुराइयो मे द्वे रहते हई । ति द 

जिनके दिव्यमेव खुल गये है, उनको अपे भीतर वाहः चारो ओर अरज मे परमात्मा क दर्शा 4 
दै । इस दिव्य जकी से उनका अन्तकरण वृष्त हो जात है ओर सात्विक कर्म स्वभावो कौ कत मती 
उमे भीतर उती रहती है । दिव्यदश व्यक्तियों को देव. गन्धर्व, सिद्ध उपपि कौ पदवी देते हए इ 
उनकी सराहा की है ओर उन्दे धन्य कहा है । 


९५- मंगलाभिमुखी तस्य सा तदासीन्महाकपेः । ॥ 
उपतस्थे विशालाक्षी प्रयता हव्यवाहनम्‌ ॥ -वा० रा मुदर्का्५/९९ 
अर्थ- “वे उस समय कपि का मंगल करती थी! इसलिये विशालाक्षी सीता ने अग्नि की सतिकी | 
मंगलकामना के लिये अग्निपूजा की वैदिक सीति प्रसिद्ध दै । अग्निेद्र, होम यज्ञ के साय जे प 
किये जाति है, वे सदा सत्परिणाम उपस्थित करते दँ । यज्ञो कौ महिमा असाधारण है । उके दवाए रोगत 
पत्-्रपति तथा विविध कामनाओ कौ पूर्त स तेकर आत्मशुद्धि तक होती है । दूसरे के मगल-अमगतंम 
भी अननि-पूजा द्वारा होना शक्य दै । ् कि 
अग्नि जीवन-शक्ति को भ कहते है ! जीवन-शक्ति की वृद्धि से मंगत का होना तो म्रतक्ष सै दै। म 
पर्याप्त मात्रा मेँ उष्णता है, तेजस्विता है उसका हर प्रकार से मंगल ही होगा । क्रियाशक्ति कौ मात्रा मेवद 
से उनके कार्यं सहज ही सफल ओर पु होजतेहै। 
शद- हितं महार्थ मृदु हेतुसंहितं व्यतीतकालायतिसंपरतिश्षमम्‌ ] १ 
निशम्य तद्वाक्यमुपस्थितज्चर प्रसंगवानुत्तरमेतदेव्रवीत्‌ ॥-वा० र (0 
अर्थ- “तीनो कालो मे हितकारी, सप्रमाण, कोमल ओर अर्थयुक्त विभीषण के वचन सुनकर र्ण 
क्रोध आया ओर उसने कहा ।” ॥ 
इन व्यक्तियो को इस वात से प्रयोजन नही रहता कि क्या उचित दै, क्या अनुचित ? क्या 
क्या अकल्याणकर ? उने तो भपना अहंकार, अपना स्वार्थ सर्वोपरि प्रतीत होता है । उवकी जो 
होती है, उसके अतिरिक्त ओर किसी बात को वे सुनना नही चाहते । रावण पर विभोपणके सेल 
कोमल ओर अर्थयुक्त वचनो का भी कुछ अच्छा अभाव नही हुआ वरन्‌ उलटा कुपित होकर प्रत्युत ल्पे 
“अन्धे के आगे रोवे अपने भयमा खोवे" की लोकोक्ति को इस रलोक मे नौति वचनं निद 
समवाया दै । जो लोग मदोन्मत्त हो ट है. वे दूसरों कौ उचित बात को भौ नही समहते । उगको सम 
रास्ता दूसय है । 


९७- धर्मात्मा राक्षसश्रेष्ठः संप्राप्तोऽयं विभीषणः ! ४ 
लंकैश्वर्यमिदं श्रीमान्धुवं प्राप्नोत्यकंटकम्‌ 11 - वाा० युद्धकाण्ड प ८ 

अर्थ- “राक्षस-परष्ठ धर्मात्मा विभीषण आ रहे है वे ही लंका के शतुहीन राज्य का उपयोग कर भु | 

शासक चाहे परिवार का हो, 1 हे,राज्य का हो, आमतौर से उसके विरोधो बहुत रहते ६1 छव 
लोग इसके अपवाद रहते दै, जो धर्मात्मा है, जिनका दृष्टिकोण निष्पक्ष है, जो न्याय को, उद्‌रता को सीदे | 
देते है पसे मनुष्य उत्तरदायित्व >तृतव, शासन ओर न्याय कौ बागडोर अपन हाथ मे रखते हुए भरीर्फि ससस, 
नही बनते 1 विभीषण की भाति न्यायपूर्ण दृष्ट रखकर हम सर्वपरिय रह सकते है ओर उनके हदयो पर» 
सक्तेहै। # 
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१८- यो वज्रपाताशनिसंनिपाताचर चुक्षुभे नापि चचाले राजा । 
स रामवाणामिहतो भृशार्तश्चचाल चापं च मुमोच दीरः 1 - वार युद्काण्ड ५९/१३९ 
अर्थ- “जो रावण वज्रपात तथा अगि के प्रहार से विचलित नही हुआ था, वह राम के वाणो से आहत होकर 
बहुत दुःखो हा ओर उसने याण खले * 
जो स्ोग बडे साहसी, लड़ाकू ओर योद्धा हते है, सांसारिक किनाइयो कौ कुछ परवाह मही करते ! कठिन 
परहार सहन करके भी अपना पराक्रम प्रदर्शिति करते है । उन वीर प्रकृति के लोगो को भी राम के वाणो से, अन्तरात्मा 
के शाप से व्यथित हयमा पडता है । कुचती हुई आत्मा जव क्रन्दन करती है, जीवन धन को वुरी तरह वर्वाद कसे 
के तिये कुयुद्धि को शाप देती है, तो अन्तस्तत मे हाहाकार मच जाता है । उस आत्म- मरताडना से वदे-वदे पाषाणं 
हदय भी वियलित हो जते है । 
अपे वाहुयत से लोग कमजरो को सताते है ओर उनको लूट कर परास्त कर अपनी विजयश्री पर अभिमान 
कसते है. छेोटे-मोटे पराक्रमो पर उन्हे बड़ा ही अभिमान रहता दै । पर जव पाप के दण्ड स्वरूप कोई दैवी प्रहार 
उन पर होता ६, तो उनके होश्च गुम हो जाति है । अहंकारियो को याद रखना चाहिये कि उनसे भो यलवान्‌ कोई 
सत्ता मौजूद है ओर उसके एक प्रहर मे सारी अकड़ ढीली हो सकती है । कमजोर को सताया जा सकता दै, पर्‌ 
कमजोर कौ हाय का मुकावता करना कटिय है, वह वडे-वड़ कौ ठ को सीधा कर देती है । इसलिये हमें ईश्वरीय 
कोप का ओर दैवी दण्ड का ध्यान रखते हुए, अपने आचरण को ठोक रखना चाहिये । 
९९-यस्य विक्रममासाद्य राक्षसा निधनं गताः { 
तं भन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ ।। -वा० रा० युद्धकाण्ड ७२/११ 
अर्ध. “जिसके प्रक्रम से राशसों की त्यु हुई, उस अनामय वीर राम को धन्य है ।” 
उस वीर पुरुष का पराक्रम धन्य है,जो स्वयं निपाप रहता दै ओर कपाय-कल्मपो को मार भगातां है । स्वार्थ 
के लिये यहुत लोग पराक्रम दिखाते है, परक्रम करे के लोभ से अहंकारग्रस्त हो जति है । एेसा तो साधारण 
व्यक्तयो म भी देखा जाता दै, पर धन्य वे है, जो अपने पराक्रम का उपयोग केवल अयुरत्व विनाश के लिये करते 
है भौर उस पराक्रम का तनिक भौ दुरुपयोग न करके अपने को जग भी पाप्-पंक मे गिएे नही देते । पराक्रम ओर 
वोए्ता की यही श्रेष्ठता है । 
२०- म ते ददृशिरे रामं दहन्तमपिवाहिनीम्‌। 
मोहिताः परमास्त्रेण गान्धर्विण महात्मना । - वा० रा० गुद्धकाण्ड ९३/२६ 
अर्थ्‌- “महात्मा राम मे दिव्य गन्धर्वास के दवारा राक्षसो को मोहित कर दिया था, इसी सेवे सेनाको मष्ट 
केले वलि राम को नही देख सकते थे ।“ 
अक्ञानि्ो की युद्धि एेषी भ्रम विमोहिता होती दै कि उन्हं यह सूञ्ञ नहौ पडता कि उनकी सेना का संहार 
कौन कर रहा है ? उन्हे कष्ट कौन दे रहा है ? उन्हे इसका कारण ज्ञात हौ मही होता । सम्मते है कि हमारे श 
हमे हानि पंचा रहे है पर असल बात यह रै किं अपनी असत्‌ प्रणाली ही फलित होकर विपत्ति का कारणं वने 
जाती है । ईश्वरीय प्रक्रिया के द्वारा वे पाप ही कष्ट वम जति है । अज्ञानी लोग कष्ट का कारण सांसारिक 
परिस्थितियों को समते है, पर वस्तुतः स्थिति यह दै किं उनका पाप ही उका सबसे वड़ा शत्र होता है । अदृर्य 
ईश्वर उने पारो को ही गन्धर्व वाण की तरह उन पर फेकता है ओर उससे वे आहत हेते है । 


२९-प्रणम्य दैवतेभ्यश्च ब्राह्मणेभ्यश्च मेधिली । . 
बद्धांजलिपुटा चेदमुवाचाग्निसमीपतः । - वा र० युखकाण्ड ११६/२४ 
अर्थ- "देवता ओर ब्राह्मणों को प्रणाम करके सीता ने हाथ जोड़ कर अग्नि के समीप जाकर कहां ।* 
सच्ची आत्माये किसी बात को प्रकट करे से पूर्व देव ओर्‌ ब्राह्मणो का श्रदधपूर्वक ध्यान रखती है, अर्थात्‌ 
ये यह सोचती है कि इस कथन के सम्बन् मे रेष्ठ लोग क्या करेगे ? चाहे दुनिया भर के मूर्खं लोग किसो वात 


१८३ गायत हविशा पा! 
को पसनद क, पर यदि थोडे से देव ओर ब्रामण अर्थत ्रेषठ पुरु उसे त्याज्य हरते है तो बह कर्ने 
आत्माभ के लिये त्याज्य ही लेगा । 

दूसरे सतोगुणी अन्तकरा वाले व्यक्ति चाहे वैभव ये कितने ही वड़े क्यो म हो जये बरह्मा उन ॥ 
चाते व्यक्तियो के लिये वे सदा ही सुकते है । । + 

सीता ने अग्न के समीप जाकर कहा । हमे जो कुछ कहना हो, तो अन्तकरण मे निवात करने वातल 
के समक्ष उपस्थित होकर कहना चाहिये ! छल, कपट, असत्य कौ वाणी उन्ही के मुख से निकली दैजेष्व 
दूर रहते ह । अग्मि के समीप जाकर, अन्त.जयोति के समक्ष उपस्थित होकर यदि हम अपना मुछ घेते 
उच्चारण करे, तो सदा सत्य हौ मुख से निकलेगा । 

२२- चालनाद्यर्वतस्यैव गणा देवस्य कप्पिताः ! 
चचाल पार्वती चापि तदाश्िलष्टा महेश्वरम्‌ ।॥ = -वा० रा उका (६११ 

“अर्थ. पर्वत के कोपने सै शिवगण भी कोपि गये ओर पार्वती भी महादेव से लिपर गयी ।” 5 

आधार क विचलित हो जाने से ऊपर स्थित अन्य सब वसतुये भी विचलित हो जती है । चहि 
ही वद कयौ न हो । भूकम्प आता हैते प्व पर रखी हई सव वसतये डीवाडोल हो जाती है। ` वर 

मनुष्य अपने दृष्टिकोण को जैसा निर्धारित कर तेता है उसी के अनुसार उसे ससार का वतय 0 
घटमाय तथा परिस्थितियों भलौ या बुरी लगती है पर यदि पूरव दृष्टिकोण बदल जाए ओौर उसके ना । 
प्रकार से सोचे की प्रणाली पराप्त हो जाए तो पहली रुचि बदल जाने के कारण सब कुछ बदला मालूम रि 
आज कोई वयक्तं एक दृष्टि को अपनाने के कारण धोर लोभी ओर कंजूस है,यदि उसे कल हौ कोई नयी ४५ न 
जाए तो वह उच्चकोटि का त्यागी हे सकता है! इसी प्रकार उल्या परिवर्तन हो जाए-- तो त्यागी स 
बना जा सकता है । तात्य यह है कि जीवन-परिवरतन का मुख्य कारण वह आधार है जिस पर खे 
सोचता-विचारता है ओर अपने स्वार्थं का निर्णय करता है । ^ परव 

संसार मे जिते भ व्यक्तिगत या सामूहिक परिवर्तन होते दै, उनका मूल कारण दृष्टिकोण क! अ 
परिवर्तन है । हम अपने को, अपने समाज को; भिस दिशा मे परिवर्तित करा चाहते है वैस च उपक के 
उसकी विचार-प्रणाली का, आधारशिला का परिवर्तन करना अनिवार्य है । पर्वत कोपने से शिव-पार्वती ४ 
अन्तः दृष्टि के कोपने से बाह्य जीवन का सारा महल कोप जाता है 1 


२३- दाराः पुत्राः पुरं रां भोगाच्छादनभोजनम्‌। 15 
सर्वमेवाविभक्तं नौ भविष्यति हरीश्वर ।, - वा» रा० उत्तरका १५. 


अर्थ- “वानरराज । स्त्री, पुत्र मगर रट भोग, वस्त्र, भोजन यह हमारी अविभक्त सम्पति होगी। ५ 

सम्पत्ति को, रट को, समाज को, खा्-सामगरी को अविभक्त बताकर इस श्लोके वर्तमान 4 
सिद्धान्त का प्रतिपादन किया है ईश्वर प्रदत्त जितनी भ सामग्री इस संसार मे है, उस पर मानव प्राणिया वत 
रूप से अधिकार है 1 आवश्यकतानुकूत सभौ को इन वस्तुओ के उपभोग का अधिकार होना चार्हि # 
सिद्धान्तो पर समाजवाद को सारी आधारशिला खड़ी को गयी है । सम्पत्ति को वाँटकर अपने तेः 
कर तेने का इस श्लोके विरोध है ओर समाज तथा व्यक्त दोनो के सम्मिलित दने का समर्थन रै । 
समाजवाद के सिद्धान्त का सूतरूप हँ । 


२४-यामेव रात्रिं शतु पर्णशालां समाविशत्‌ । 
तामेव रात्रिं सीतापि. प्रासूत दारकद्वयम्‌ ।1 - वा ० उनग्काण्ड त 
अर्थ. “चिस रात्रि मे शतरघ्न वात्मौकि आश्रम कौ पर्णशाला मँ गये, उसी रग म सोता ५ 
ठत्न्न किया।* ~ 


गावप्री मयविज्ञान भाग-र १८४ 


जिस दिन शत्रुका नाश करने वाला प्रम-लोभ के महलों को छोडकर ऋषि भावना की प्रतीक त्यागरूपी पर्णशाला 
मे पहुचता है, उसी मे आत्मा रूपौ सीता, दो पुत्र उन्न करती है । (१) लव अर्थात्‌ ज्ञान. (२) कुश अर्थात्‌ कर्म । 
निस्वार्थ निर्मल प्रेम जब संसार भरर मे शत्रुता का भाव हटा देता है, सबको अपना समञ्नकर सवके लिये 
सद्भाव धारणकर लेता दै तो उसका स्वाभाविक फलितार्थ यह होता है कि वह व्यक्ति भोग ओर संग्रह की वासनाये 
त्याग कर संयम ओर त्याग की नीति अपना लेताहै 1 यही शत्रुघ्न का वाल्मीकि जी की पर्णशाला में पहुंचना है । 
एसी स्थिति प्राप्त होने पर आत्मा मे सदूज्ञान का प्रकाश होता है ओर वह सत्कार्य मे प्रवृत्त रहती है 1 यही 
सोताकादेो पुत्र प्रसव करना है ! यही आत्मो्नति की दो परम सिद्धावस्थारै है । प 
गायत्री रामायण के पिते २४ श्लोकों मे धर्मं नीति. समाज , स्वास्थ्य, अध्यात्म आदि के रहस्यो का 
उद्धाटन किया गया है, रास्ता दिखाया गया है । इस अन्तिम श्लोके यह बता दिया गया है किं उम पर आचरण 
करने से अन्तिम स्थिति में क्या परिणाम उपस्थित होता है 2 अन्त मे सोता के दो पुत्र उत्पल होते है, आत्मा कौ 
मोद, सदज्ञान ओर सत्कर्म रूपी दो पुत्रो से भर जाती हे । इन पुत्र को पाकर सीता सव कष्टो को भूल गयी थी 1 
आत्मा तपश्चर्या के सारे काय-व्तेशो को विस्मरण करके इन दो दिव्य-पुत्रो के आनन्द से आच्छादित हो जाती 
है, फिर उन पुत्रो के आनन्द का ठिकाना नही रहता । सद्षान आौर सत्कर्म जिसे प्राप्त होते है उसके दोनो हाथों 
मे लद्ड्‌ है । उसके आनन्द की सीमा कौन निर्धारित कर सकता है । यह परमानन्द ही गायत्री की सिद्धि है । ` 
इन २४ श्लोकों मे महर्षिं वाल्मीकि ने अपने अनुभव ओर ज्ञान का निचोड़ भर दिया है । उपयुक्त पक्तियों 
मेउस रहस्य कौ ओर अंगुलि-निर्देश मात्र हुआ है ! विज्ञ विचारक इन २४ सूरो मे छिपे रहस्यौ पर स्वतत्र चिन्तन 
करेगे, तो उन्हे बड़े-बड़े अदभुत ज्ञान-रल इनमे छि हुए मिलेगे 1 (१ 
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इस “गायत्री हदय" को करई ग्रन्थो मँ गायत्री उपनिषद्‌ भी बताया गया है । उपनिषदो मे बहज्ञान की ~ 
तस््वज्ञानं की चर्चा होती है । आत्म-विवेचना ओर आत्म-तत््व की प्राप्ति का उसमे विवेचन किया जाता है । इसमे 
भो वे टी सव विषय दै, इसतिये इसको उपनिषद्‌ ठीक ही कहा गया है । ^ „~ ~, 
परन्तु "गोपथ-त्राह्मण" की कुछ कण्डिकाओं को लेकर भी एक उपनिषद्‌ प्रचलित है । इस प्रकार एक ही 
नाम की दो पुस्तके हो जन से भम में षड्ने की बहुत सम्भावना थी । इस असुविधा को ध्यान मे रखते हृए इम 
उपनिषद्‌ को कई प्राचीन ग्रन्थो ने "गायग्री-हदयम्‌' नाम दिया है ! ॥ शक 
हमने भी इसका अनुसरण किया है । इसे हम, “गायत्रीहदयम्‌' ओर गोपथ ब्राह्मण मे वर्णित कण्डिकाओं 
कागायत्री-उपनिषद्‌ नाम से उल्लेख करेगे । फिर भी यह “गायत्री -हदयम्‌* उपनिषद्‌ ह है । इसमे बड़े महत्वपूर्ण 
तत्त्वो को चर्चा की गयी है- । ( हि 
ॐ नमस्कृत्य भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः स्वर्य॑भुवं परिपृच्छति। त्वं नो ब्रूहि ` ब्रह्मन्‌ 
गायरुत्य्ति-तुरीयां श्रोतुमिच्छामि । व्रहाज्ञानोत्प्त प्रकृतिं परिपृच्छामि ॥९ ॥ ५ 
याज्ञवल्क्यजी ब्रह्माजी से पूछते दै कि गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई यह सुनाइये ? यह सुमे की इच्छा उन्हे 
इसलिये हुई कि उस उत्पत्ति विज्ञान क जान लेने से बरहम-्ञान कौ भौ उत्पत्ति होती है 1 इसका स्पष्ट तात्पर्यं यह 
हुआ कि गायत्र की उत्पत्ति का जो कारण है, वही कारण ब्रह्मज्ञान कौ उत्पत्ति का है । एक ही वस्तु के यहदो 
नाम दै । इन दोनो में से एक को जान लेने से दूसरे की जानकारी स्वयमेव हो जाती है ! `" # 
श्री भगवानुवाच - ति < न 
प्रणवेन व्याहतयः प्रवर्तन्ते तमसस्तु परं ज्योततिः । कः पुरुषः ? स्वयम्भूर्विष्णुरिति। अथ 
तास्वांगुल्या मथ्नाति । मथ्यमानात्‌ फेनो भवति ! फेनाद्‌ वुद्बुदो भवति 1 बुदवुदादण्डं भवति । 
अण्डात्‌ आत्मा भवति 1 आत्मन आकाशो भवति । .आकाशाद्रायुर्भवति । वायोरग्िर्भवति 
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अगनेरोद्कारो भयति। अंकाराद्‌ व्याहतिर्मवति । व्यात्या गायत्री भवति । यायत परि 
भवति। साविन्याः सरस्वती भवति । सरस्यत्या वेदाः भवन्ति । वेदेभ्यो ब्रह्मा भवि। गणौ 
लोका भवन्ति । तस्माल्लोका प्रवर्तने । चत्यारो येदाः संगाः सोपनिपद सेतिहासे स 
गायन्याः प्रवर्तते । यथागिन्देवाना, ब्राह्मणो मनुष्याणा, मरः शिखरिणां, गगा मीनो, वपन 
मृण बरहम प्रजापतीनां, एवमस मुख्यः ! गायत्या गायत्रीछन्दो भवति ॥२॥ ष 
भगवान्‌ वताते है कि ॐकार ओर भूर्भुवः सव, के पाध ठस प्रम ज्योति का स्वनयो पृिङेस्‌ 
ओर रजोगुण का स्पर्शं तो करती परन्तु तमोगुण से सर्वथा दूर है । प्रप सतोगुण दै, उसदौ उपान क्म 
वर्तो मे सतोगुणी प्रृत्तियां बढती है सायही रजोगुणी चैभय भो मिलते है । जिभके हदय मे आसद समः 
आदर्श धर्म सुकर्म सेव, उदारता, पेष एवं आत्मीयता के सात्विक भाव भ्तुत देते है उनके बह जीवन दह 
श सुखः वैभव, प्रष्ठा, सवस्यता आदि राजस समृदियो काना स्वाभाविक है । प्रणव आर वयत्पिर 
जोडा टसा ही है, जैसा आतम-ज्ञान ओर सुख-शान्ि का जोड । जहां यह दो वाते है वहां हुख, दस कत 
अपनो, दीनता, रत, पापु पत्तन का तम नही ठहर सका । जले प्रकारा की परम स्यो मौमूद £ व 
तम-अम्धकार्‌ अपना किस प्रकार अस्तित्व रव सकेगा 2 
भिस ज्योतिर्मय पुरुप का-अवण्ड-ज्योति का कषर वर्णन द, वह कानि है ? वह अजममा पामा । 
परमातमा प्रकाश स्वरूप ह, जहौ परमात्मा का मिवास होगा वहं अज्ञान का पाप का अन्धकार र म ससत । 
परमात्मा के भक्त का अन्त.करण सदा जञान-ज्योति से प्रकाशवान्‌ रहता है 1 
मुष्टि कनिर्ाण किस प्रकार हुआ ? अय इ परमन पर विचार किया जाता ई उत ज्योति पप्य 
ने सबसे प्रयम जल कौ रचना की । उस जल का ठंगलि्य से मन्यन किया, जिसे फेन उतप् हुमा फेने त 
हए यमू से अण्ड, अण्ड से आत्मा, आत्मा से आकाश ओर आकारा से वायु उत्व हई । वयु के चती 
परमाणुभो ये संर हुआ, जिसकी गमी से अग्नि पैदा हुई । अग्नि से ओकार अर्थात्‌ शब्द उलन हआ 1१ 
को आकाश भी कह सकते है । इस प्रकार ईश्वर कौ इच्छा से एक-एक करके पौरो तत्व यने ¡ जित प्रकर 
सृष्टि के पाष ततव हुए उसी प्रकार सुष्म चैतन्य के भी पाच कोप यने । 
ˆ जल कहते है रस को 1 रस का गुण है स्वाद, अनुभूति । सवस पहले पराणी का वह भाग बढा, निषेव 
रास्वादन करता दै, जिससे अनुभूति होती दै रस आता है ! यदि विविध भकार के स्थूल ओौर सूम रसः 
स्वादो का अनुभव करने की शक्ति न दती, तो उसकी चैतन्यता का विकास होना असम्भव धा । 
प्राणी-जल-परिधान- इस आवरण का बनाया गया इसे ही आनन्दमय कोप कहते हे। परि 
इसका मन्धन्‌ किया गया । मन्यन से पेन उततर हुआ । पन से युद्दे दा हए ओ बुद्बुद स र 
परमाणु बने अर्थात्‌ इसकी अनुभूति से अपनी अभीष्ट वस्तु कौ खोज कौ, मन्यन हुआ, पत पदार्थ कौश 
यह फेन कहलाया । इच्छा ने पदार्थो की कल्पना की, जिर बुदनुदा कहा गया । इस खोज ओर कलपनाे 
जिस पार्थिव आवरण कौ रचना हुई उसे चैतन्य सुषि विज्ञानमय कोप कहा जागा है । सरत 
` आकीश सै वायु हुई ! वायु का अर्थ है- गति । विज्ञानमय कोष की सूक्ष्मता को अधिक स्यूत ओर प 
मनानि के लिये गति की आवश्यकता होती है, यह गतिमय है । परमाणु से वायु बनी । विज्ञनमय कोष तैम 
कोष यना। 
वायु के संघं से आगन उत्तर ई, मन की सुडधदौड़ मची । सुम को स्थूल मे लान के सियि, अप््ध 
अत्यकष मे अनुभव कसते के लिये एेसो साधन सामग्रियों ऊी, इद्धियो को आवश्यकता हुई जिनके द्वस म 
स्थूल परमाणुओं के साथ अपना सम्बन्थ स्थापित किया जा सके । इव आवश्यकता ने आविष्कार उत 
दिया । एक उष्णता गुण वाला विकासोन्मुख क्रियाशील शरोर चैदा हुआ! जिसे सूक्ष्म शरीर या 1 / 
.फहते दै । मन, बुद्धि, अहंकार के साथ-साय दसों इद्धि इस अग्नि गुण वाले प्राणमय कोपर्मे वििर्भित ट 
अग्नि से ओंकार शब्द" आकाश हुआ । यह ईशवर्‌ का प्रत्यक्ष निवास स्थान ब्रह्माण्ड का वौज सप 
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केहताया । इसे द स्थूल शरीर कहते है । यह अनमय कोष ध्यानावस्थित अवस्था मे प्रकृति के अन्तराल मेँ 
प्रतिक्षण होने वाले “ॐ ° ध्वनि के शब्द गुज्जन को सुनता है, ॐ” इस पर प्रकट होता दै । इसलिये इस शरीर को 
अनमय कोष (ओंकार) भौ कहा है । ल ~ ~ 
` प्ञ्च-तत््व पञ्य-कोष बन जनि पर उसकी मर्यादा नियत की गयी । यह पञ्च-तत्व कँ तक काम करेगे, 
यह पञ्व-कोष वाला शरीर, कितने क्षेत्र मे अपनी गति-विधि जारी रखेगा, इस सीमा का निर्धारण भूः लोक, भुवः 
तोकः स्वः लोक है ¦ शरीर भू. लोक है, मस्तिष्क भुवः लोक है, अन्तकरण स्वः लोक है 1 आकाश, पाताले ओर 
पृथ्वी यह तीन स्थूल लोक कहे जाते है ¦ साथ ही चैतन्य प्राणी के लिये तीन व्याहतिरयो उन अपनत्वमे भी ररिवासं 
करती है । शरीर मस्तिष्क ओर अन्तःकरण व्याहतिमय ह । च 
व्याहति सै गायत्री उत्त्न हई । तीन लोको मे काम कर वाली त्रिविध शक्तियो उत्न्न हुं । गायत्री कारणं 
शक्ति, सावित्री सूक्ष्म शक्ति, सरस्वती स्थूल शक्ति । यह एक ही ईश्वरीय शक्ति जब भिन-भित्र स्थितियों मे होती 
है, तव भिन्न-भिन्न नामो से पुकारो जाती है । ज्ञान की स्थूल शक्ति का नाम वेद है । यह वेद-शक्ति बह के रूपे 
अवतीर्णं हुई । बह्मा ने उस शक्ति को व्यवस्थित रूप देकर सर्वसाधारण के लिए उपयोगे, सुसम्पादित बनाकर 
चार भागों मे विभक्त कर दिया । 9 
उस ब्रह्मा े वेदों के साथ लोक भी बनाये अर्थात्‌ लोकों को वेद ज्ञान से सुसज्जित कर दिया । धरम अर्थ 
काम. मोक्ष के चतुष्टय को भी ज्ञानमय बताया है । वेद के तथ्य का विस्तार उपनिषदो ओर इतिहास मे भौ है । यह 
सब भी गायत्रीमय है 1 ५ 
` प्रत्येक जाति मे श्रेणी मे जो विशेषता होती है, वह प्रशंसनीय होती है । उसी का वैभव होता है, उसी 
महत्ता से उस वर्ग का गौरव होता है । देवताओं म अग्मि, मनुष्य मे ब्राह्मण पर्वतो मे सुमेर नदियो मे गंगा, ऋतुओं 
मे वसन्तु ्रजापतियो मे बरहा श्रेष्ठ है, विशेष है असाधरण है, महत्तवपूर्ण है । इसी प्रकार सम्पूरणं छन्दो म, सम्पूर्ण 
ज्ञानो मे, सम्ूर्ण शक्तियों मे गायत्री श्ेष्ठ है विरोष है । न 
` कंभः ?किंभुवः 2 किंस्वः 2 किं महः ?.किंजनः ? किंतपः? किं सत्यं 2 किं 
तेत्‌ ? किं सवितुः ? किं वरेण्यं ? किं भरः ? किं देवस्य ? किं धीमहि 2 किं धियः ? किं 
यः ? किंन: ? किं प्रचोदयात्‌ ?३॥ । न ध 
भूरिति भूर्लोको, भुव इत्यन्तरिक्षलोकः, स्वरिति स्वर्लोको, महरिति महर्लोको, जन इति 
जनो लोकः, तप इति तपो लोकः , सत्यमिति सत्यलोकः, भभव स्वरिति त्रैलोक्यम्‌ तदिति 
तेजो यततेजसोऽम्नर्देवता सवितुरित्यादित्यस्य वरेण्यमित्यन्नम्‌ अन्नमेव प्रजापततिः । भर्ग इत्यापः, 
आपो वै भर्गः। यदापस्तत्‌ सवां देवताः । देवस्य सवितु्देवो वा यः पुरुषः . स विष्णुः । 
धीमहीतयश्वर्थ, यदैश्वर्यं स प्राण इत्यध्यात्मं, तद्ध्यात्म्‌ । तत्‌ परमं पदं, तमहेश्वेर, धिय इति 
महीति ! पृथिवी मही । यो नः प्रचोदयादिति -कामः ! काम इमान्‌ लोकान्‌ -परच्यावयते । .यो 
गृशंसः। योऽनृशंसोऽस्याः स परो धर्म इत्येषा वै गायत्रो ॥४॥ ` ^ व्रा 
गायप्री का प्रत्येक शब्द क्या दै ? इसे भलीरभाति समञचने को. आवश्यकता है । एक सपाटे मेँ सबका 
विहंगावलोकन कर जाने से काम न चलेगा वरन्‌ एक-एक शब्द पर गम्भीर दृष्ट डालकर उसके गर्भम छिपे हुए 
अर्थ रहस्य ओर सन्देश प्र विचार करना होगा । यह बताने के लिये उपर्युक्त प॑कति्यो मे हर शब्द के लिये 
अलग-अलग अ्रश्न करके यह प्रयल किया गया है कि हर पद के सम्बन्ध मे अलग-अलग विचार किया जाये 1, 
गायत्री की सात व्याहति्यो को ओर उसके अन्य शब्दो को स्पष्ट किया गया है । उनका क्या तात्पर्य है 2 
यह इस प्रकार सम्मा चाहिये । भूः पृथ्वी लोक । भुव आकाश लोक । स्व स्वर्ग लोक ) महः- महलोक । 
जन.- जन लोक । प~ तप लोक । सत्यं- सत्य लोक ! तत्‌- अर्थात्‌ तेज, तेज का तात्पयं है अग्नि । सविता- 
अर्थात्‌ सूर्य । वरेण्यं अर्थात्‌ अनर, अन्न का तारय है- प्रजापालिनी शक्ति । भर्ग- अर्थात्‌ आप, आपः का तादपर्य 
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ट देव. राक्तियो का समूह । देवस्य- अर्थान्‌ सथिता देव, सविता देव पुर्य। इमा तात्य ई- विषु । "५ 
अर्थात्‌ रें का ध्यान कते ई । रेवं का अरय है राण, अप्यात्म परम पद्‌ मश 1 योप परवेद अ 
कामकाम वह भिरके कारण लोक का संचातन तेता है ।असत्‌ अरपत्‌ वुरे कर्मो का सहार कसे वतौ म) 
नृशंस अर्थत गित है! जो कामाय सत्कमों क पए करतो ह यह अवतंस अर्त्‌ है । हप 
का परिचालन करना गायत्री का विरेष धर्म है, यद गायप्री का स्यरूप है । 

भूः, भुव, स्व, मह जन, तप, सत्यम्‌- यह सात लोक है । सातो लोको को वावा स्मए्ण कला ति) 
आवश्यक है कि मनुष्य अपनी समस्याओं, कठिनाइयो स्वयो ओर ताभो की ओर देखे पे वौ सु 
से ऊँचा उठकर विश बरह्मण्ड कौ ओर देखे, उसकी समस्याओं फो अपन समस्या समदते हए विकममई 
एक घटक अपने को समन्ते हृए सोचे ओर उसो द्टि से काम करे ! , 

तत्‌, सविता, वरेण्य, भं देव- इन पाच रावदौ द्वारा तेज, उष्णता, अग्र दिव्यता ओर पामाः इ पष 
महान्‌ आवश्यकताओं की ओर ध्यान केद्धित किया गया है । यह पौ पदार्थ जीवन की अवार्यं आवश्यकं 
है, इन्दे अधिकाधिक मातरा मे संचित करना आवश्यक है । तेजस्विता, प्रतिभा, शालीनत, पपा पाह्य 
तत्‌ शब्द के अत्त है! उष्ण स्पूर्ति पावन-राति, नीरोगिता, सुददता- यह सव सविता से सर्वः+ 
अग्रव दारू पशु गृहिण, सन्तति एवं अन्य समस्त जीवमोपयोगौ वसतये वैण्यं शब्द के अतरग है 
अनेक सद्गुण, योग्यताये, शक्तियो, सामर्थ्य भर्ग शब्द से सम्बन्धित है । मायत्री को पहचान वाता ज पये 
आवश्यकता का अनुभव करता है ओर अपने पुरुपार्थ एवं दैवी सहायता से उन पराप्त करता है। प्र 

"धीमहि" है. ध्यान को । किसका ध्यान ? उस मंगलमय परमात्मा का धया जिरबो ह 
धारण कर लेते से- उप्के नियमो पर चलने से सव प्रकार कौ सुख-रान्ति मिलती है । रश्व प्रण 
आ्म-दरशन तथा परम पद कौ प्रपत होती ह । ईश्वर की यह धारणा रेस निित होनी चाहिये 
की धारणा होती है । 

“योनः मरचोदयात्‌, मे कामनाओं कौ ओर संकेत किया गया द । मनुष्य कामनाओं से बना भा हैविी 
कामना कर वह रह नही सकता । काम उसका स्वभाव ई, क्योकि कामना कै कारण-इच्छा के कारण यह र 
चल रहा है, पर हमारी कामना नृशंस नही होनी चाहिय । स्वार्थ लोलुपता, निर्दयता, भोग आदि की वृर ् 
बते हए एेसे काम का सेवन कर देसी कामनाये करे जो धर्ममूलक हो, सवके तिये शरयस्कर्‌ हि,यही गाय 
स्वरूप दै । इस लक्षण को स्थित करना, इस मार्गं पर चलना यही गायत्री की असाधारण उपासना ॥ 

किं गोत्रा 2 कत्यक्षरा ? कति पादा? कति कुक्षिः 2 कति शोरया २५॥। 

सीखयायनगोत्रा, चतुर्विशत्यक्षरा वै गायत्री, त्रिपदा, पट्‌कुक्षिः, पञ्च शओीर्षा॥६॥ 

केऽस्यास््रयः पादा भवन्ति ? का अस्या षट्‌ कुक्षयः ? कानि च पज्च शीर्षाणि ॥७॥. 

त्ऋ्ेदोऽस्याः प्रथमः पादो भवति, यजुर्वेदो दवितीयः, सामवेदस्वृतीयः । पर्वा । 
कुकषिर्भवति। दक्षिणा द्वितीया, पश्चिमा तृतीया, उरा चतुथ ऊर्ध्वा पज्चमी, अधोऽस्यः 
च्याकरणमस्याः प्रथमं शीर्षं भवति, शिक्षा द्वितीयं, कल्पस्तृतीयं, निरुक्त चतु" 
ज्योतिषामयनमिति पञ्चमम्‌ ॥८ ॥ । 

किं लक्षणम्‌ 2 किं विचेष्टितं 2 किमुदाहतम्‌ 2 ॥९॥ 

लक्षणं मीमांसा, अथर्ववेदो विचेष्टितं, छन्दो विचितिरूदाहतम्‌ ॥१० ॥ 

क्तो वर्णः? कः स्वस? श्वेतो वर्णः षट्‌ स्वराः ॥९९॥ 

अब भरश्न यह उठता है कि गायत्री का गोत्र क्या हेता है ? कितने अक्षर है ? कितने पादै 

इ है 2 कितने शीर्ष है ? इनका उत्तर यह है कि गायत्री का सांख्यायन गोत्र है । आत्म-कल्यागके 
~ एक योग, दूसरा सांख्य । गोता मे इन दोनो को एक वताय है “सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्तिन 


#। 


भाम महाविङ्गान भाग-र १८८ 
योग कहते है अनासक्ति को, संसार के पदार्थो फो त्याग कर- उनसे विमुख चयेकर आत्मा को प्राप्तं करना यह योग 
मार्ग है । दूस मार्ग दै, संसार के पदार्थो को उत्साहपूर्वक एकत्रित करना ओर उदारतापूर्वक उनका समार्गमें 
व्यय करना 1 यह दूसरा मार्ग ही सांख्य भार्ग है । गायत्री को सांख्यायन अर्थात्‌ सांख्य का धर कहा ह । बह सांख्य, 
प्रधानता के साय जीवम व्यतीतं कसे का सकेत करती है । यही गायत्री का गोत्र है । 
---- गायत्री मे चौवीस अक्षर है, तीन पाद है, छः कुधि है पांच शीर्ष है । अव प्रशन उपस्थित होता है कि यह तीन 
पाद क्या ? छः कुक्षियौ क्या है ? पाच शीरं कया है ? बताते है कि ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद यहं तीन येद 
उसके पाद है । इनक; ऊपर गायत्री खड़ी होती है । ये वेद ठसकी आधारशिला दै, चौथा अथर्ववेद तो इस बैद्रयी 
कौ व्याख्या मात्र है । छः कुक्षियौँ छ. दिशाय दै, पूर्व पश्चिम, उत्तर दक्षिण, ऊध्व, अध~ इन छहो दिशाओं मेँ 
अर्थात्‌ सर्वत्र गाय्री- शक्ति व्याप्त ई । वेद के षद्‌ अंगो! को शीर्षं कहा गया है । गायत्री का शरीर छन्द है, शेष . 
पौँच वेदांग उसके शीर्ष है 1 गायपरी छन्द के अन्य पच वेदांग- व्याकरण. शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिप्‌ सिर रै. 
मस्तिष्क ट । इन वेदांगो के अन्तर्गतं ज महान्‌ भावनारये सन्निहित है उन्ह हौ गायत्री का सिर अर्थात्‌ मस्तिष्क 
समञ्ञना चाहिये । गायत्री शक्ति मे वही भावना विद्यम्‌ है, ज वेदांगों मे है! 
अग जानना है कि गायती का लक्षण च्या है ? चेठो कया है ? उदाहरण क्या है ? यताते है कि मीमासा 
लक्षण है, अपर्ववेद्‌ चेष्ठा है ओर छन्द प्रतीक रै । मीमांसा का अर्थ है - विचार । गायत्री का लक्षण विचार है, इस 
महाशक्ति का आविर्भाव हुआ दै या नही, यह परीक्षा किसी मनुष्य के विचारो को देखकर की जा सकती है । 
जिसके अन्तकरण मे ायत्री अवतीर्ण होगी, उसके विचारो मे परिवर्तन दिखाई पड़ेगा । उसके विचार विवेचना, 
निर्णय पसे हेमे, ज एक आत्म-शक्ति स्त्र व्यक्ति के गौरव के अनुकूल हो । वह गायत्री का लक्षण है, लक्षण 
को देखकर दी किसी वस्तु का अस्तित्व पहवाना जाता हे । गायत्री कौ उपस्थिति का लक्षण साधक कौ उच्च 
विचार्‌-धारा को हौ समङ्ना चाहिये । 
~ गायत्रो की चेष्टा अथर्ववेद बताता है । अथववेद मे व्यावहारिक ज्ञान है 1 शिल्य-कला, रसायन, विज्ञान, 
चिकित्सा, काम-शास््र आदि व्यावहारिक जवन मे प्रयुक्त होने वालो विद्याओं का वेद मे वर्णन है । जहौ गायत्री 
कौ स्थिति होगी, व्हा अधर्वं से सम्बन्ध रखने वातौ चेष्टयं देखो जायेमो । उद्योग, प्रयोग, उत्पादन, निर्माण, 
कला-कौशल, व्यवस्था, परिवर्तन, ग्रहण, विसर्जन आदि चेष्टाये प्रयल रूपमे परिलक्षित होगी । अभीष्ट की प्राप्ति 
के लिये जहाँ प्रचण्ड प्रयल ह रहा हो, समड्लना चाहिये कि गायत्री-शक्ति की चेष्ट है । 


गायत्री का उदाहरण दै- छन्द । छन्द का अर्थ है- पदार्थ । लक्षण ओर चेष्टाओ के द्वारा विचार ओौर करमो 
द्वारा मि.संदेह अभीष्ट पदारथ प्राप्त होते ह । उदाहरण कहते है- नमूने को । गायत्री की स्थिति कैसी होती रै ? 
इसका उदाहरण उत्तमोत्तम पदार्था ओर परिस्थितियों को दिखाकर बताया गया है कि जरह जाने या अनजनि मे 
गायग्री कौ कृषा होगी, वहौँ का बाह्य वातावरण प्रष्ठता से परिपूर्ण होगा । 


अव मालुम करना है कि गायत्री का वर्णं क्या है ? स्वर क्या है ? वण श्वेत है । शवेत-सतोगुण का, शुभा 
का, उज्ज्वलता का, पवित्रता का प्रतीक है । स्वर छः है- हस्व. दीर्, प्लुत, उदात, अनुदात्त स्वरित । प्रत्येक स्थर 
का अप्रना-अपना विज्ञान एवं अपना महत्व है । शब्द की शक्ति अनन्त है, शब्दो द्वारा कम्प्‌ होते है, उनके कारण 
सृष्टि मेँ विविध प्रकार के वातावरण बनते है । यह छः स्वर ही ध्यान के छ. भेद है, इन्दी केद्वारा पंच-तत्वो ओर 
सृक्ष २४ तत्त्व मेँ गति संचार होता है । इसे गायत्री महाविज्ञान के तृतीय खण्ड मे सविस्तार लिखा जायेगा ! 
यहा तो इता ही जान लेना चाहिये कि संसार की सम्पूर्णं गतिविधियों को प्रणा देने वाले सभी स्वर गायत्री 
मौजूद ह । ज उनका रहस्य जानता है, वह चाहे जिस राग की स्वर-लहरी वजा सकता है ओर मनचादे परिणाम 
उपस्थित कर्‌ सकता दै । 
-7-.. पूवा भवति गायत्री, मध्यमा सावित्री, पश्चिमा सन्ध्या सरस्वती । 
रक्ता गायत्री, श्वेता सावित्री, कृष्णा सरस्वती ॥१२॥ 


ि गायत्री गहविद पा 


प्रणवे नित्ययुक्ता स्याद्‌ व्याहततिषु च सप्तसु 1 सर्वेषामेव पापानां संकरे समुप्थि। 
शतसाहस्रमभ्यस्ता गायत्री पावनं महत्‌ ९३ ॥ म 
उपः काले रक्त, मध्या श्वताऽपरहे कृष्णा । पूर्व सन्धि ब्राह्म, मध्य सन्थि मश्व 
परा सन्धि वैष्णवी । हंसवाहिनी ब्राह्म, वृषयाहिनी माहेश्वरी, गरुडवाहिनी वैष्णवी ॥१४॥ 
पर्वाह्मकाले सन्ध्या गायत्री, कुमारी रक्तागी रक्तवासास्तिनेत्रा पाशाकुशाक्षमत 
कमंडलुकरा हंसारूढा ऋग्वेदसहित ब्रहमदैवत्या भूर्लोक व्यवस्थितादित्यपथगामिनी ॥१५॥ 
मध्याह्काले सन्ध्या सावित्री युवती शवेतागी शवेतवासास्तरत्रा पाशांकुशत्निशूलढम्टल 
वृषभारूढा यलुर्वेदसहिता, ुब्रदैवत्या भुवर्लोक व्यवस्थितादित्यपथगामिनी ॥९६ ॥ 
सायाहकाले सस्या सरस्वती वृद्धा कृष्णांगी, कृष्णवासास्त्रनेत्रा शंख- गदा- च्छ 
पद्महस्ता- गरुडारूढा सामवेद सहिता विष्णु- दैवत्या 
व्यवस्थितादित्यपथगामिनी ॥९७॥ । नौ 
गायत्री को तीन नामों से पुकारा जाता है ! आरम्भिक अवस्था में गायत्री, मध्य अवस्था मे साकी 
अन्त अवस्था में सरस्वती । प्रारम्भ, तरुणारं ओर परिपक्वता, इन तीन भेदों के कारण एक हौ शक्ति के 2 
रखे गये है । गायत्री की आभा अरुण है, सावित्री की श्वेत ओर सरस्वती की कृष्ण वर्ण-धुधती ह । जेष 
श्वेत वर्ण ह पर प्रातःकाल मे उसकी आभा लाल. मध्याह की शुभ ओर सन्ध्यामे धुधती हे जाती है उपप 
साधना काल मे साधक को अपनी स्थिति के अनुसार यह तीनों वर्ण ध्यानावस्या मेँ परिलित हेतिह। 
सद्‌ प्रणव युक्त दै । उसका उच्वारण सदा ॐकार समेत होता है । यद्यपि साधारण साधना मे ओर 
तीन ही व्याहति का प्रयोग होता दै, पर ब्रह्म विवेचमा के लिए- उपनिषद्‌ विज्ञान के लिये सत व्याह 
प्रयोग होता है । यदि सब पारो का समूह इकटूठा हो' जाए तो भौ उनका भाश शत-सहस् गायत्री का 
कसे से हो जाता रै । य मोटे अर्थ मे शत सहस, एक लाख को ओर अभ्यास, जप को कहते है; पनु क 
का सुक्ष्म रहस्य इस प्रकार दै शत कहते ह~ निश्चित भाव से, सहस्रार कहते है- सहस्र मे-ब्रह्प् ॥ गौ 
की धारणा का अभ्यास कसे से पाप दूर होते है । निश्चित विधि से षट्‌ चक्रो का वेधन कर बरहम तक 
को पर्ुचाने की विधि “गायत्री महाविज्ञान” के प्रथम भाग मे वर्णित है । उस साधना से साधक अभिरम 
स्वरणं की भरति निष्पाप हो जाता है । “शत सहस्र अभ्यास” पद मे उसी साधना की ओर संकेत है। 
पूर्व सन्ध्या को- प्रातःकाल की सन्ध्या को ब्राह्मी कहते है । यह हसवाहिी, कुमारी, र अंगवाली, र 
वाली, तीन नेत्र वाली, पाश, अंकुश, जप माला ओर कमण्डलु धारण करने वाली, ऋग्वेद सहित, ब्रह 
लोक में रहने वाली ओर सूर्य पथ से गमन करे वाली है । 
आइए, उपर्युक्त आलंकारिक वर्णन के गढ़ रहस्य पर विचार करे । प्रातःकाल का समय नहा 
कहलाता है । उसं समय ब्रह्-तत्त्व कौ विशेषता रहने के कारण गायत्री को ब्राह्मी कहते है । हसं कहर मा 
को । हंसारूढ़ अर्थात्‌ माण पर छायी हुई । ब्राह्मी गायत्र प्राण पर अपना विञ्चेष प्रभाव मरकं करती कल 
का अर्थ ह- वाल्य-वृततियो से-चचलता से यक्त । रत गतिशीलता का-विकास चिदयुत्‌ क प्रतीक ह । पना । 
गायत्री मे गतिशीलता का- विकास विद्युत्‌ के संचार का गुण है, यही उसका रक्तागी ओर । वती 
वरिनयनी-तीन दृष्टयो वाली, तीनों लोको को दृष्टि मँ रखमे वाली, शरीर मस्तिष्क ओर अन.करण कोद 
दै । तीनो ओर दष्ट रखती दै, इसलिये ठसे त्रिनयन कहते है । पाश अर्थात्‌ चन्यन, अंकुश अर्थ्‌ द 
अक्षमाला- शब्द मातृकां कमण्डलु- अर्थात्‌ धारणा, कग्वेद- अर्थात्‌ ज्ञान, बरहदैवत्या- अर्थात्‌ ब्र कदय 
शक्ति 1 इम सव लक्षणों गुणो ओर साधनों से सम्यत दने के कारण प्रात. काल कौ गायत्री अपे साधक 
सब उपचारो का प्रयोग करती ह । वह इन सबं साधनो से ब्राह्मी गायत्री दारा तपाया जाता है ओर चद | 
जाता है । ब गायती भूलोक निवासिनी है । उसका इस भूर्लोक क प्राणियों द्वार विसय उपयोग देव 
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तोक शरीर को भी कहते है वराही शरीर को स्वस्थ रखती है । वह सूर्यं गामिनी है ! जिस प्रकार सूरय की तेजस्वी 
किरणे मनुष्य को विशेष रूप से प्रभावित करतो है, वैसे ही गायप्रौ की शक्तियों भी काम करती है ५ सूर्यकी किरणों 
ओर प्रातः गायत्री की शक्तियो की कार्य-विधि में बहुत कुछ समता है । व 

अब मृध्याह गायत्री के लक्षण देखिये । वह सा्नित्री नाम वाती युवती, श्ेतांमी, श्वेत वस्र त्रिनयना, पाश, 
अंकुश, वू डमरू लिये हुए है । वृषभ पर आरूढ़ है । यजुर्वेद सहित, रुद्र दैवत्या, भुवः लोक अवस्थित, सूं 
एथगामिनी है । इनमे से कुछ बाते तो ब्राह्मी के समान है त्रिनयना, पाश, अंकुश सूर्यं पथगामिनी, इन चारो बातों 
कौ विवेचना पहले की जा चुकी है 1 अव शेष लक्षणो पर प्रकाश डालते है- युवती अर्थात्‌ मौ, विकसित, परिपुष्ट 
स्थि सुदृढ । वे वर्णं अर्थात्‌ प्रकाशवती, विस्तृत फली हुई आलोकमय । परिपुष्ट लेकर अपनी पर्णावस्था के 
तेज से हविलमिलाती हुई गायत्री को श्वेत वर्ण, श्वेतवस्त्रा कहा है । सविता सूरय के समान तेजस्वी होने से उनका 
सावित्री नाम है । त्रिशूल कहते है तीन दुःखो को- अज्ञान्‌ अभाव ओर अशक्ति इन तीनो को वह अपने हाथमे, 
अपनी मुदूटी मे लिये हए है- अर्थात्‌ यह तीनों शूल उसके नियंत्रण गे है । डमरू- ध्वनि का - वाणी का प्रतीक 
है । वृषभ धमं का प्रतीक है । तरुण सावित्री धरम पर आरूढ है । यनुर्वेद कर्मकाण्ड का प्रतीक है । वहं कर्म की 
ररणा करता है । रुद्र दैवत्या- अर्थात्‌ भयंकर, उग्र दिव्यै शक्तियो वाली । भुवः लोक मे निवास कसे वाली, भुवः 
कहते है मानस लोक को । मस्तिष्क, विचा तरव बुद्धि, सूडवूञ्च को परिमार्जित बनाने वाली है । ५ 


` अव सन्ध्याकाल की गायत्री के सक्षण देखिये । वह सावित्री के नाम वाली वृद्धा, कृष्णागौ, कृष्णल, 

तीन नेत्र वाली, शंख.“चक्र, गदा, पद्म हाथ मे लिये हुए. गरुड़ पर आरूढ़-सामवेद सहित, विष्णुं दैवत्या, 
स्व.लोकमिवासिनी, सूर्यपथगामिनी ह । सूर्य पथगामिनी ओर त्रिनयनी का वर्णन पहले हे चुका है ¡ इसलिये इन 
दो लक्षणो को छोड़कर अन्य तक्षणो पर विचार करेगे । स + रस्‌ + वती = सरस्वती । सरसता वाली, संगीत, 
कला, कवित्व तथा अन्य स्थूल सूक्ष्म रसों की निर्खरिणी होने के कारण परिपक्व- सन्ध्याकालीन गायत्री कौ 
सरस्वती कहा है । वृद्धा का अर्थं है - परिपक्व, पूर्णे विकसित, विकास की अंतिम मर्यादा तक पर्ची हुई है । 
कृष्ण वर्ण- धुंधलापन-मिश्रण का द्योतक है । ब्रह्म ओर प्रकृति के उभय रूपो का मिश्रण काला होता है । पारा 
श्वेत दै, गन्धक पीली दै, इसी प्रकार ब्रह्म शुभ है कृति पीत है दोनो के मिश्रण से काला रग बनता है । भगवान्‌ 
सम ओर कृष्ण के काला होने का यही कारण था । सन्ध्याकालीन गायत्र मेँ बह्म ओर प्रकृति का सम्मिश्रणं हमे 
भे वह कृष्ण वर्णं वाली, कृष्ण वस्र वाली कहलाती है । सरस्वती के हाथ मे चार पदार्थ हे! शंखे अर्थात्‌ वाणी, 
चक्र अर्थात्‌ तेज, गदा- अर्थात्‌ विनाश, पद अर्थात्‌ वैभव । इन चारो शक्तियों पर सरस्वती का आधिपत्य है 
गरुड कहते है- क्रिया को, गतिशीलता को । सरस्वती का कषतर विचार तक हौ सीमित नही है वरन्‌ वहं क्रियाशील 
भौ है । सामवेद, सगीत का- बाह्य गायन का प्रतीक है । विष्णु की सेविका दिव्य शक्तियों का अतिनिधित्व करने 
के कारण वह विष्णु दैवत्या कहलाती है । स्व लोक कहते है- हदय को- अन्तकरण को । सरस्वती वीणा के ता 
को कृत करती है- अन्तःकरण मेँ विवेक जात्‌ करती है ।, व ह # 

ˆ ऊपर बाह्य, सावित्री ओर सरस्वती का विवेचन किया गया है । अविकसित, विकसित ओर ४ ष्टइन 

भेदं से तीन रूप कटे गये है । इनको प्रात, मध्याह , सन्ध्या इन तीन कार्लो मे भौ विभक्त कर दिया गया है इन 
क भेदो मे से साधक को अपने लिये जिस शक्ति कौ उपयोगिता दृष्टिगोचर होती हो, उसे साधना के लिये चुन 

चाहिये । । व ^ र 
कान्यक्षर दैवतानि भवन्ति 2 ॥९८ ॥ ५ 
* प्रथममाग्नेयं, द्वितीयं प्राजापत्यं तृतीयं सौम्य, चतुर्थमेशान, पञ्वमादित्य, षष्ठं वा्हस्यत्य, 

सप्तमं भगदैवत्यम्‌, अष्टमं पितृदैवत्यं नवममर्यमणे, दशमं सावित्र, एकादशं त्वष्टः द्वादशं 

पौष्णं, प्रयोदशमेन्ागनं , चतुर्दशं वायव्यं, पञ्चदशं वामदेव्यं, पोडशं मत्रावरुूणं, सप्तदशं 

'वाभ्रव्ये, अष्टादशं वैश्वदेव्यम्‌, एकोनविंशत्िकं वेष्णन्य, विंशतिकं वासवम्‌, एकविं शतिक ^+ 


१९१ गारी मागि पा 
तौपिते, दवाविशतिकं कौवेर, त्रयोविंशतिकं आशिन, चतुर्विशति वराहं इतकष्दवरि 
भवति ॥१९॥ (स 
गायत्रो के चौवीस अक्षर के देवता कौन-कौन टै ? इसका उत्तर देते हुए यतते र कि “तत्‌ की दक यमि, 
"स" का प्रजापति, "वि" का सोम, -तुः' का ईशान, "य" का आदित्य रे" का वृहस्यति "णि" का भगु यम्‌ सर 
"भः का अर्वमा, "गो" का सवित, "दे" का त्वष्ट, व" का पूपा, स्य" का इन्र ओर अगि, "धो" क वाु » का 
वामदेव, "हि" का मित्र ओर वरुण, "धि" का वगु, "यो* का विश्वदेव, "यो" का विष्णु ^नः' का वसु र सादु 
“चो' का कुमेर, "द" का अश्वनी कुमार ओर "यात्‌" का बरह्मा देवते है । † 
ये देवता प्रत्येक अक्षर कौ शक्ति है । इन शक्तियो का गायग्री के चौचौस अधर प्रितिधितल क्तेद। 
इस महामनच्र फे साथ उन शक्तियो का साधना मे आविर्भाव होता है । इ श्वहतं 
द्यौ मूध्निसंगतास्ते, ललाटे रुद्र, रुवोर्मेयः चक्षुपोश्चन््रादित्यौ, कर्णयोः शुक्र 
नासिक्रे वायुदैवत्ये दन्तौष्ठावुभयसन्धये, मुखमग्नि, जिह्वा सरस्यती, ग्रोवासाध्यातुप्ः 
स्तनयोर्वसवः , वादोर्मरुतः, हदयं पर्जन्यमाकाशमुदः, माभिरंतरि क्षं कद्षोरिनराम, ४ 
प्राजापत्यं, कैलासमलयावूर विश्वदेवा जानुनी, जहु-कुशिकौ जंा्वय, खुराः पितरः, १, 
वनस्पतयः अंगुलयो रोमाणि, नखाश्च मुहूतासतेऽपि ग्रह केतुस 
सन्ध्याकालस्तथाच्छादनं सम्वत्सरो निमिपमहोरात्र आदित्यश्न्धमाः ।1२० ॥ 
गायत्री को यदि एक मतुप्याकृति देवी माना जाए तो उसके अगर मे विविध देवक्य 0 
मानी होगी । गायत्री का ध्यान जव मनुप्याकृति देवी रूप मँ करते है, तो उसके दिव्य होने कौ धारणा (1 
दै । गायत्री के अंगःपरतयंगो मे जो शक्तियाँ निवास करती है उनका ध्यान भी साधक को कसा! हेता ६। 
साधक अपने को गायत्रीशक्ति से ओत-प्ोत अनुभव करे, तव भी उसे सा हौ शान होना चाहिये कि १। 
शक्तियो से ओत-प्रोत छे रहा हँ । मेरे अग-प्रत्यगों मे वे ही देवतागण समाये हुए है, जो गाय केञगे ग 
इस भावना के कारण साधक अपने उपास्य देव कौ जाति मेँ आ जाता दै । कहा है कि ~ "देव नकर न 
उपासना करनी चाहिये ।* देव शक्तियाँ हमारे अंग-पत्यंगों मे विराजमान है, यह भावना अन्-रेष्ठता का क्ष 
करती दै ओर आत्म-स्थिति को देव- उपासना के योग्य बनाती है । अब गायत्री के अगो देष 
स्थापना का वर्णन देखिये । तः 
गायत्री कै मस्तक मे स्व, ललाट ये रुद्र, भो मे मेष, दोनो नेत्रो मे चन्र-मूरय दोनो काने मे ८9 
बृहस्पति, दोनो नुनं मे वायु, दन्त ओर ओष्ठो मे दोनों सन्ध्या मुख मे अग्नि, जिह्वा म सरस्वत, 
साध्य-मण, स्ठनों मे वसु-गण, दोनो भुजाो मे मर्द्गण, हदय ये पर्जन्य, उदर भे आक, कटिमें छ 
जयन म प्रजापति, उरु मे कैलाश ओर मलय पर्वत, जंघा मे जहनु ओर कुशिक तवो मे पितृगणः 
दुमस्पति-गण, अंगुलियो , रोम ओर नखो मे मुहूत अह धूमकेतु. मास्‌, ऋतु ओर सचय आच्छादः 
वप्‌, दिनरात्रि सूर्य ओर चन्र गायप्र के तमेष हे } ॥ 
सहस्रपरमां देवीं शतमध्यां दशावराम्‌ । सहसनेत्रां गायत्रीं शरणमहं परपदे ॥२९॥ 
ॐ तत्सवितुवरेण्याय नमः । ॐ तत्‌ पूवं जयाय नमः । ॐ तत्‌ प्रतरादित्य 
नमः ॥२२॥ 
पधार दिवसकृतं पापं माशयति 1 प्रातरधीयानो रात्रिकृतं पापं नाश्रयति । तत्‌ 
प्रातरधीयानो ऽपापो भवति ॥२३॥ गोव) 
य इदं मायतरीहदयं त्राहमणः पठेत्‌ अपेयपानात पूतो भवति 1 अभक्षयभक्षणात्‌ अपि 
अज्ञानात्‌ पूतो भवति। स्वर्ण स्तेयात्‌ पूतो भवति । गुरु तल्पगमनात्‌ पूतो भवति 1 


र 
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पावनात्‌ पूतो भवति । ब्रह्महत्यायाः पूतो भवति अ्रह्यचारी ब्रह्चारो भवति। इत्यनेन 
हदयेनाधोतेन क्रतु सहसेणेष्टो भवति 1 पष्ट शतसहस्राणि जप्यानि फलानि भवन्ति अष्टौ 
ब्राह्मणान्‌ सम्यग्‌ ग्राहयेदर्थसिद्धिर्भवति ॥२४॥ । 

य इदं नित्यमधीयानो ब्राह्यणः प्रयतः शुचिः सर्वपापैः प्रमुच्यते इति! ब्रह्मलोके महीयते 
इत्याह भगवान्‌ याज्ञवल्क्यः (२५ 71 


॥ इति "गायत्री हदयम्‌" सम्पूर्णम्‌ ॥ 
गायत्री का एक हजार जप करना नित्य शरेष्ठ दै । इतना न हे सके तो मध्यम रूपसे सो जपभी कयि जा 
सकते र । अन्ततः इतना भी न हये सके, तो कम से कम दस वार तो अवश्य हौ करना चाहिये । गायत्री सहसमेत्र 
चाती है, उसकी हारे आंखे है, वह सर्वत्र सब कुछ देखती है, उससे कुछ भ छिपा हुआ नही है । एेसो सर्वदर्शी 
ईश्वरीय शक्ति वो सर्वव्यापक समञ्ञकर्‌ अपने विचार ओर कार्यं एसे रखने चाहिये, ज दिव्य हो, माता कौ दृष्टि 
मे उचित्‌, उत्त. धर्ममय जँचैँ । अपने उदेश्य, आचरण ओर्‌ व्यवहार को श्रेष्ठ रखना ठौ गायत्री कौ भक्ति है । 
सव्या साधक वह दै, जो भक्तपूर्वक वेदमाता कौ शरण मे जाता है । 

“ॐ तत्‌ सवितुवरिण्यं' इत्यादि पदों वाते मप्रो को नमस्कार है, जिनके दवारा माता का साक्षात्कार 
लेता है । ॐ तत्‌ आदि शब्दों के साथ किये हुए पूर्व जप को नमस्कार दै, स्योकि उस जप के द्वारा आत्म-ब्रह्म 
कौ प्राप्ति होती टै । ॐ तत्‌ सहित भगवान्‌ आदित्य को नमस्कार दै, क्योकि उनके प्रकाश ओर प्रणा से पथमे 
प्रगति होती है । 
` सायंकालमे गायत्री का पाठ करने से, दिन भें कयि हुए पाप नष्ट हो जाते है । प्रात. पाठ कने से रात्रिमे 
किये हुए पाप नष्ट हो जति है । सायं-प्रातः दोमो पाठ कले से पापी भो निष्पाप हो जति है । मादि पीने, अभक्ष्य 
खानि, अज्ञान मे इवे रहने, चोरी करने, व्यभिचर्‌ ब्रहमहत्या, दुराचार आदि पापो से चुटकारा पिल जाता है, एेसा 

भगवान्‌ याज्ञवल्क्य ने कहा है । 

पाठ के द्वारा निष्पाप हो जानि का रहस्य यह है कि श्रद्धा ओर विशवासपूर्वक इन महान्‌ ्ह्मविध्या का विवेचन्‌, 
चिन्तने, मनन के के कारण विवेक की जागृति होती है 1 मनुष्य को पाप कौ निरर्थकता ओर पुण्य की सार्थकता 
सम्म म जाती है । फलस्वरूप वह कुमार्ग से विरत होकर सन्मार्ग पर चलना अपनी मीति बनाता है । अन्तकरण 
भे धसे हुए अङ्ञानान्धकार को बहिष्कृत करके ज्ञान का प्रकाश धारण करता है ।पूर्वकृत पापो को प्रायश्चित्त करता 

दै ओर भविष्य में उन्दे न करने की प्रतिज्ञा करता है । एेसी स्थिति उत्पन हो जाने पर मये पाप हो जाना बन्द हो 
जाता है, पुरन प्रारब्ध यने हूए पाप धीरे-धीरे भुगतते जते दै, इस प्रकार वह थोडे ही दिमो मे निष्पाप बन जाता 
है । कुबुद्धि का परित्याग ओर सद्नुद्धि की धारणा ही पाप-नाश का वास्तविक कारण हे । परन्तु वह कारण यदि 
इस बदज्ञान के पाठ, चिन्तन, मनन से उत्पन्न हुआ रै, तो उसका श्रेय इस पाठ या मनम को ही दिया जायेगा । 
इसलिये पाट द्वार पाप-निवृत्ति का वर्णन किया जाता है । 
“गायप्री-हदय मे जो विस्तृत तत्व-ज्ञान भरा पड़ दै, उसको भली प्रकार हदयगम कर लेने से आत्मा में 
उतना ही प्रकाश हो जाता है, उतनी ही आत्म- शुद्धि हो जाती है, जितनी कि साठ लाख गायत्री जप कसे से । इस 
- "गायप्री-हदय' में वर्णित तत्त्वज्ञान को आत्मसात्‌ कर लेने का पुण्य-फल इतना अधिक है कि इसकी तुलना ओर 
किसी कार्य से नही की जा सकती । ५ ५ } 


मायत्नी पञ्जरम्‌ 


ष; किसी वस्तु के सम्बन्ध मे विचार कस के लिए यह आवश्यक दै कि उसकी कोई मू हमे मनेवमे 
हो । यिना कोई प्रतिमूर्ति बनाये मन के लिये किसी भी विषय में कुछ सोचना असम्भव है । मन की प्रक्रिया ह 
' ह है कि पहले वह किसी वस्तु का आकार निर्ारित कर लेता है, तव उसके बरे मे कल्पना-शक्ति ५१५० 


॥ 
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है । समुद भले ही किसो मे न देखा हो, पर जव समुद्र के वर े कुठ सोचविवार किया जयेगा तव एव 
जलाशय की प्रतिमूर्ति मनत मेँ अवर्य रहेगौ ! भापा विज्ञान का यही आधार दै । प्रत्येक एब्द के पटेए 
आकृति रहती है । "कुता" शब्द जानना तभी सार्थक ह, जव "कुता" शब्द उच्चारण करते हौ एक प्रभो विपेषी 
आकृतिं सामने आ जाये । न जानी हूं विदेशी भाषा कोई हमारे सामन योते, तौ उसके शब्द्‌ काप 
वे शब्द चिडियो के चहचहाने कौ तरह निरर्थक जान पडते है । कोई भाव मन मे उदय नही हेता! कयौ 
कि उस शब्द के पीछे रहने वाली आकृति का हमे पता नही होता । जव तक आकृति सामने न आए तवत्कफ़ 
के लिये असम्भव है कि उस सम्बन्ध मेँ कोई सोच-विचार करे । 

ईश्वर या ईश्वरीय शक्तियो के वरि मेँ यही वात द । चाहे उनहे सृ माना जाए या स्थूल, निए ॥ 
जाए या साकार इन दार्शनिक ओर वैज्ञानिक ्मेलों मे पड़ने से मन का कोई प्रयोजन नही । उससे वदि इष (६ 
मे कोई सो-विचार का काम लेना है, तो कोई न कोई आकृति बनाकर उसके सामने उपस्ित कस षठ 
अन्यथा वह ईश्वर या उसको शक्ति के वारे मे कु भौ मही सोच सकेगा । जो लोग ईश्वर को निरका मनो 
वे भी "मिरकार" का कोड न कोई आकार वनते है । आकाश जैसा निराकार प्रकाश जैसा तेजोमय जम 
व्यापक, परमाणुभो जैसा अदृश्य । आखिर कोई न कोई आधार उस निराकार का प्री स्थापित कल हीहेण। 
जब तक आकार की स्थापना न होगी, मन, वुद्धि ओर चित्त से उसका कुछ भी सम्बन्ध स्थापितमहीि 

इस महा सत्य को ध्यान मे रखते हुए निराकार, अचिन्त्य, वुद्धि से अगम्य, वाणी से अतीत पासा कमा 
से सम्बन्ध स्यापित कलने के लिये भारतीय आचायों ने ईश्वर की आकृतिया स्थापित की ह । इषटदेवो क्या 
की सुन्दर दिव्य आकृति की प्रतिमाये गढ़ी ह । उनके साथ दिव्य आयुधु दिव्य वाहन दिव्य गुण दिव्य 
एव शक्तियो का सम्बन्ध किया गया है । ेसी आकृतिर्यो का भक्तिपर्वक ध्यान करने से साधक उनके साथ 
होता दै, दृध ओर पानी कौ तरह साध्य ओर साधक का मिलन होता है । भृंगी इीगुर को पकड़ तेजाती 
उसके सामने भिनभिनाती है गुर उस गुञ्जन को सुनता है ओर इतना तन्मय हो जाता है कि उष ल 
तक बदल जाती है ओर वह ज्ीगुर भंगी बेन जाता है । दिव्य कमं स्वभाव वाली देवाकृति का ध्यान कते 
से साधक में भी उन्ही दिव्य शक्तियों का आविर्भाव होता है । जैसेरेडिो यच को माध्यम बनकर सूष् 
म उती फिसे वाली विविध ध्वनियो को सुना जा सकता द, उसी प्रकार ध्यान मे देवमूर्ति की कल्पना कर्प ए 
आध्यात्मिक रेडियो स्थापित कसना है, जिसके माध्यम से सूम जगत्‌ मे विचरण कएने वाली विविधं क 
शक्तियो को साधक पकड़ सकता है । इसी सिद्धान्त के अनुसार अनेक इष्टदेवो की अनेक आकृतयो माधवीं 4 
ध्यान कले के लिये बनाई गयी है) इन देव आकृतयो का स्त्र विज्ञा है ! अमुक देवता की अपुक प्क त 
आकृति क्यो रखी गयी है ? इसका एक क्रमवद्ध रहस्य है । उसकी चर्चा तो स्वत पुस्तक मे कोणे यतं 
इतना हौ जान लेना परयत होगा कि अमुक प्रयोजन के लिये अमुक ईश्वरीय शक्तियो को अपनी ओर ध 
करमे के लिये जो आकृति योगी लोगो को ठीक सिद्ध हुई है, वही आकृति उस देवता की घोषित क दीगथी 

जहो अन्य प्रयोजमो के लिये अन्य देवाकृतियां है वहो इस विश्च-ब्रह्माण्ड को ईश्वरमय देखो 
"विराट्‌ रूप' परमेश्वर कौ प्रतिमूर्ति विनिर्मित कौ गयी है । मनुष्य कौ सारौ आत्मोत्रति ओर सुख-सानि इ 
प्र निर्भर है कि उसका आन्तरिक ओर बाह्य जीवन पवित्र एवं निष्पाप हो, समस्त प्रकार के क्तेश, दुघ, पि 
एवं विकषोभों के काएण मनुष्य के शारीरिक एवं मानसिक पाप है । यदि बह इन पापो से वचता जावा £ ते 9 
ओर कोई कारण एेसा मही, जो इसकी ईश्वर प्रदत्त अनन्त सुख-शानति मे वाधा डाल सके! पापोमे 
लिये ईश्वरीय भय की आवश्यकता होती है । ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, इस वात को जानति त सहै प्र्‌ ५ 
वहुत कम लोग कसते है ! जो मनुष्य यह अनुभव करेगा कि ईश्वर भेर चारो ओर छया हुआ है भीर वह पाप र 
दण्ड अवश्य देता दै- जिसको यह भावना अनुभव मे आनि लगेगी, वह पाप मही कर सकेगा । चिस चोर 
ओर सशस्त्र पुलिस घेर डाले खड़ी हे ओर हर तरफ से उस पर आधे गड हई टो. वह एेसौ दशा मेभता 
ग्रकार चोरो कसे का साहस करेगा ? 


गायत्री महाविद्वान्‌ भाग-२ 1, 31 
परमातमा की आकृति चराचरमय बरहण्ड मे देखना एेसी साधना है, जिसके दवाय सर्वर परमात्मा अनुभव 
कने को चेतना जाप्रत्‌ हो जाती है । यही विश्व मानव की पूजा है, इसे ही विराट्‌ दर्शन कहते है । रमायणे 
भगवान्‌ राम ने अपने जनम-काल मे कौशल्या को विराट्‌ रूप दिखाया था । एक वार भोजन करते समय भौ राम 
मे माता को विराद्‌ रूप दिलाया था । उत्तरकाण्ड मे काकभुशुण्डि जी के सम्बन्य मे वर्णन है किवे एक बार 
भगवान्‌ के मुख मे चते पये, तो वहा सर बरहण्ड को देखा । भगवान्‌ कृष्ण ने भी इसी प्रकार कट वार्‌ अपने 
विर्‌ रूप दिखाये। मिहो खनि के अपथ मे मुह खुलवति समय यशोदा को विराट्‌ रूप दिखाया, महाभारत 
उद्योग पर्वे दुर्योधन मे भरी ठेसा ह रूपदेखा । अर्जुन को भगवान्‌ मे युद्ध के समय मे विराद्‌ रूप दिखलाया, 
जिसका गीता के ११वे अध्याय मे सविस्तर वर्णन किया गया है । 
इस विगाट्‌ रूप को देखना हर किसी के तिये सम्भव दै ! अखिल विश्व ब्रह्माण्ड को परमात्मा की विशालकाय 
मूर्ति देखना ओर उसके अन्तर्गत-उसके अंग-प्तंगो के रूप मे समस्त पदाथा को देखने, प्रत्येक स्थान दो ईश्वर 
से ओत-प्रोत देखने की भावना कटने से भगवद्‌ युद्धि जामत्‌ होतो है ओर सर्वत्र प्रभु की सतता के व्याप्त हेमे का 
सुदृढ विश्वास होने से मनुप्य पाप से छूट जाता है 1 फिर उससे पाप कर्म नही यन सकते । निणाप होना इतना वड़ा 
लाभ है कि उसके फलस्वरूप सव प्रकारके दु खों से छुटकारा मिल जाता दै । अन्धकार के अभाव कामामटै- 
भकाश् ओर दुःख के अभाव का नाम है. आनन्द । विराद्‌ दर्शन के फलस्वरूप निणाप हु व्यक्ति सदा अक्षय 
आनन्द का उपभोग करता दै । | ~ 
गायत्री परमात्मा कौ शक्ति है । परमात्मा कौ शक्ति सर्वर, अणु-अणुमे, विश्-बह्मण्डमे व्याप्त है । जो ४ 
है गायत्रीमय है । गायत्री के शरीर मे ही यह जगत्‌ है, यह भावना "गायत्री का विराट्‌ रूप दर्शन" कहलाती है । 
मचे दिये हुए “गायत्री पञ्जर स्तोत्र" मे यही विद्‌ दर्शन है । पञ्जर कहते है ढौचे को । गायत्री का दौचा , सम्पूर्णं 
विश्वमे है,यह इस स्तोत्रमे वताया गया ह । इस स्तोत्र का भावना सहित ध्यान कसे से अन्त लोक ओर बाह्म-जगत्‌ 
भे विगाद्‌ गायत्र के दर्शन होते है । उस दर्शन के फलस्वरूप पाप के का किसी को उसी प्रकार साहस मही हो 
सकता जैसे कि पुलिस से धिरा हुआ व्यक्ति चोरी कसे का प्रयल नही करता । . 


॥ अथ गायत्री पञ्जरम्‌ ॥ 


भूर्भुवः सुचिरिव्येैर्निममत्व प्रकाशिकाम्‌। 
महर्जनस्तपः सत्यं लोकोपरि सुसंस्थिताम्‌॥९॥ 
भूः भुवः स्वः द्वार निगम को प्रकाशित करती है, महः, जन, तप, सत्यं इन लोको से ऊपर स्थित है । 


कृतगान- विनोदादि कथालापेषु तत्यराम्‌। 
दित्यवाड्‌ मनोग्य तेजो रूपधरां पराम्‌ ॥२ ॥ 
1 से विनोद ओर कथा आदि में तत्र वह वाणी ओर मन से अगम्य होने पर भ जो तेज रूप धारण 
हएरै। | 
जगत प्रसवित्री तां सवितुः सृष्टिकारिणीम्‌। , 
चरेण्यमित्यनमयीं पुरुषार्थफलप्रदाम्‌॥३॥ , = 
सन प्रसव करने वाली को सविता की सृष्टिकर कहा है। वरेण्य का अर्थं अनमयौ है वह पुरुपार्थका 
फल देती है । 
अविद्या वर्णं वर्ज्या च तेजोवदगर्भसंज्ञिकाम्‌। .- 
देवस्य सच्चिदानन्द. परब्रह्म रसात्मिकाम्‌ 1४ ॥ , 
वह अविधा है, वर्ण रहित है तेजगुक्त दै ग्भ संज्ञा वालो है तथा सच्चिदानन्द परब्रह्म देव की रसमयी है । 


| १९५ गायत्री मवि श्य 


यद्वयं धीमहि सा वै व्रह्मदैतस्वरूपिणीम्‌। 
धियो योनस्तु सविता प्रचोदयादुपासिताम्‌ ।1५ ॥ ॥ 
हय ध्यान करते द कि वह अदत बरहम स्वरूपिगरी ह, सविता स्वरूपा हमावी युद्धि को उपासनाक तियत 
देतौदै। 
तादृगस्या विशूरूपां किरीटवर्राजिताम्‌ । 
व्योमकेशालकाकाशां रहस्यं प्रवदाम्यहम्‌ ।1६ ॥ व अ 
इसप्रकार वह विराद्‌ रूपए वाली दै, वह सद्द किरीर धारण करती ह व्योम केश है, आकार 
इस प्रकार इसका रहस्य कहा जाता है । 
मेय शरुकुटिकाक्रान्तां विधिविष्णु्िवार्चितताम्‌) 
गुरु भार्गवकर्णां तां सोमसूर्याग्निलोचनाम्‌ ॥७ ॥ ष 
भौ से आक्रान्त मेष है । बहा, विष्णु ओंर रिव से जो अर्व द, गु, शकर जिसके का है, सेम्‌ 
अग्नि जिसके मेत्र है । 
पिंगलेडादू्यं नून वायुनासापुटाम्विताम्‌ । 
सन्ध्योभयोष्ठपुटितां लसदाग्मूपजिद्िकाम्‌॥८ ॥ 
इडा, पिगला दोनो नासापुट है । दोनों सन्ध्या, दोनो ओष्ठ टै, उपजिह्वा हौ वाणो है । 
व च लसदवाहुसमन्विताम्‌। 
पर्जन्य हदयासक्तां वसु-सुस्तनमण्डलाम्‌॥९ ॥ 
९ स्या रूप चुमणि से वण्ठ शोभित ह । बाहु शोभायकत है तथा परज्य हदय है ओर स 
वसुह। 
५ वितताकाशमुदरं सुनाभ्यन्तरदेशकाम्‌ । 
प्रजापत्याख्यजधनां करटीन्द्राणीतिसं्िकाम्‌ ॥९० ॥ 
आकाश उद्र है, अन्तरदेश नाभि है । जघन प्रजापति है, कटि इन्राणी है । 


ऊरुमलयमेरुभ्यां सन्ति यत्रासुरदिषः 1 
जातुनी जहनु कुशिको वैश्वदेवसदाभुजाम्‌ ॥।१९ ॥ 


ऊरु मलय- मर है, जहा असुर दवष देव निवास कलते है । जानु मे जह कुशिक है भुजा वैश्वदेव १। 
अयनद्वयं जंधा्यं खुरादि पितृसंज्िकाम्‌। 
पदांधि नखरोमादि भूतलद्रमलांछिताम्‌ 11९२ ॥ अदि 
जंघाःअओ के दोनो आदि स्यान अयन दै, खुर आदि पितृ है, पद्‌. अघ्रि,नख.रोम आदि पृथ्वी तत केपेड 
1 
५ ग्रहराशिर्दवर्षयो मूर्तिं च परसंक्ञिकाम्‌। 
तिथिपासस्तुवर्पाख्यं सुकेतुनिमिपात्मिकाम्‌ ॥ 
माया कल्पित वेचिन्यां सन्ध्याच्छादन संवृताम्‌ ॥१३ ॥ तपर 
ग्रह, राशि, देव, ऋषि, परसंजञक शशि की मूर्तियां दै । तिथि, मास, ऋतु, वर्ष तथा सुकेतु अदि 
माया से रचित विचित्रता वाली तथा सन्ध्या के आवरण से युक्त है । 
ज्वलत्कालानलप्रभां तदित्कोटिसमप्रभाम्‌। 
कोटिसूर्य-प्रतीकाशा चन्रकोटि-सुशीतलाम्‌ 11९४ ¶ 


गाय्री ~: 
त्रौ महाविान भाग-२ १९६ 


कालाग्नि कौ तरह ज्वलन है, करोड यिजलियो के समान परभायुक्त है, करोड़ मूर्यं की तरह प्रकाशवान्‌ 
ओर कोड चन्द्रमा के समान शीतल है 1 
सुधामण्डलमध्यस्थां सान््रानन्दाऽमृतात्मिकाम्‌। 
प्रागतीतां मनोरम्यं वरदां वेदमातरम्‌ ॥९५ ॥ 
सुधा मण्डल के मध्य मे आनन्द ओर अमृतयुक्त है, प्राक्‌ दै, अतीत रै, मनोहर है, वरदा है ओर वेदमाता है । 
पडंगा वर्णिता सा च तैरेव व्यापकत्रयम्‌। 
पूवोक्तदेवतां ध्यायेत्साकारगुणसंयुताम्‌ ॥९६ ॥ 
इसके छः अग है यह तीनों भुवनो मे 1 है । इन पूवेक्ति गुणो से संयुक्त देवता का ध्यान करना चाहिये । 
पज्चवर्कतरां दशभुजां त्रिपञ ॥ 
मुक्ताविद्रमसौ वर्णा स्वच्छशुभ्रसमाननाम्‌ ॥१७॥ 
पांच मुह है दश भुजा है, पद्रह नतर है ओर मुक्ता, विद्रुम के तुल्य सुवर्ण, सफेद तथा शुप्र आनन है । 
आदित्य-मार्गगमनां स्मरेद्‌ ब्रह्मस्वरूपिणीम्‌ । 
विचित्र-मन््र-जननीं स्मरेद्ि्यां सरस्वतीम्‌ ॥९८ ॥ 
वहे सूर्य मार्ग से गमन करती है, उस ब्रह्य स्वरूपिणी का स्मरण करना चाहिये । उन विचित्र मन्न की जननी 
विद्या सरस्वती का स्मरण करना चाहिये । 


॥इति गायत्री पञ्जरम्‌ ॥ 
„` अन्यत्र भी इस प्रकार के प्रमाण पाये जाति है, जिनमे पिण्ड मे ह ब्रह्माण्ड की स्थिति होने की पुष्टि की गवी 


देहेऽस्मिन्‌ वर्तते भेर सप्तद्वोपसमन्वितः । 

सरितः सागराः शेलाः क्षेत्राणि क्षेत्रपालकाः ॥ 

ऋपयो मुनयः सर्वे नक्षत्राणि तथा ग्रहाः । 

पुण्यतीर्थानि पीठानि वर्तन्ते पीठ देवताः ॥ 

सृष्टिसंहारकर्तारौ भ्रमन्तौ . शशिभास्करौ । 

जभो वायुश्च वदह्धिश्च जलं पृथ्वी तथैव च ॥ 

त्रैलोक्ये यानि भूतानि तानि सर्वाणि देहतः । 

मेरुं 'संवेष्ट्य सर्वत्र व्यवहार परवर्तते ॥ - 

जानाति यः सर्वमिदं स योगौ नात्र संशयः। 

व्रह्माण्डसंज्ञके देहे यथादेशं व्यवस्थितः ॥ 

क । - शिव सहिता 
मनुष्य शरीर इस विशाल ब्रह्माण्ड कौ प्रतिमूर्ति ह जो शक्तियाँ इस विश्च का परिचालन करती है, वे सब इस ` 
मामव देह मे विद्यमान दै । ५ £ 8 
. इम शरीर में सप्तद्वीप सहित मेरुहै । नदिया, सागर, पर्वत, खेत, किसान ऋषि मुनि, सव नक्षत्र परह पुण्यतीर्थं 

पीठ सौर पीट-देवता विद्यमान है सृष्टि जीर संहार कसे वाले चन्द्र सूर्य पम रहे है! आकाश, वायु अग्न, जल, 
पृथ्वी तीनों लोको मे जितने भी भूत है वे सव शरीर मे है । मेरु को संवेष्टन कर सर्वत्र व्यवहार होता है । जो भी 
इनको जानता है, वह योगी है । इसमे संशय नंही कि ये सव ब्रह्माण्ड नामक देह मेँ यथा आदेश व्यवस्थित है । 


१९७ शयत्र महाविषाः 


स॒ एव पुरूपस्तस्ादण्डं निर्भेद्य निर्गतः! 
सहसोर्वडधिवाहवक्षः सहस्रानशीर्पवान्‌ ॥। 
यस्येहावयव्लेकान्‌ कल्पयन्ति = मनीपिणः। 
कट्यादिभिरधः सप्त सप्तोर्ध्वं जघनादिभिः ॥ 
भूर्लोकः कल्पितः पदभ्यां भुवर्लोकोऽस्यनाधितः। 
हदा स्वर्लोक उरसा महर्लोको महात्मनः ॥ 
ग्रीवायां जनलोकोऽस्य तपोलोकः स्तनद्वयात्‌ । 
मूर्धभिः सत्यलोकश्च ब्रह्म लोकः सनातनः ॥ 
तत्कस्या चातलं क्लृप्तमूरुभ्यां वितलं विभोः । 
जानुभ्यां सुतलं शुद्धं जंघाभ्यां च तलातलम्‌ ॥1 
महातलं तु गुल्फाभ्यां प्रपदाभ्यां रसातलम्‌ । 
पातालं पादतलजमिति लोकमयः पुमान्‌ ॥ 


इसलिए यह भी पुरुष प्राण को भेदन करं निकल गया, जिसके हजार ऊरु, अंगुली, बाहु ने्रओ ए 
मुख ओर शिर थे तथा इस संसारे $ जिसके अवयवो क दवारा लोको की कल्पना करते है । कटि & 
सात ओर नितम्ब से ऊपर सात लोक है । पैरो मे भू लोक कौ कल्पना की है, नाभिसे ष तोक की,ह र 
स्वलेकि फी, वक्षस्थल से महः लोक, गर्दन से जन.लोक की तथा दोनो स्तनो में तप; लोक कौ ओर र 
सत्य-लोक की । वह ब्रह लोक सनातन है, उसकी कटि मे अतल कल्पित किया है । ऊरुओं मे वितत, प 
सुतल. पिण्डलियो मे तलातल, गुल्फ मे महातल, पञ्ज मे रसातल ओर पादतल मे पातात । यह 
पुस्ष दै । वि 
इन श्लोको का पाठ करन पर्याप्त न होगा । ईस पर विचारपूर्वकः भक्ति-भावना के साथ चित्त ए 
जाना चाहिए । विरा विध मे अपे इष्टदेव को व्याप्त देखने कौ अनुभूति ज ्रत्कष हने लगती £ 
ईश्वर के दर्शन का लाभ प्राप्त करने वाले स्वर्गं का साक्षात्कार इस जीवन मे होने लगता है । 


गायत्री संहिता 


आदि शक्तिरिति विष्णोस्तायहं प्रणमामि हि 1 
सर्गः स्थितिर्विनाशश्च जायन्ते जगतोऽ नया ॥१ ॥ 

यह गार्य ही परमात्मा की आदि शक्ति है उसको मै प्रणाम करता हू । इसी शक्ति 

पालन ओर विनाश होता है । 
"  नाभि- पद्य- भुवा विष्णो््रंह्यणा निर्मितं जगत्‌। 

स्थावरं जंगमं शक्त्या गायत्र्या एव वै धुवम्‌ ॥२ ॥ 

विष्णु की नाभि-कमल से उतपन्न हए बह ने गायगरी की शक्ति से जड़ तथा चेतन ससार भी बनाया 
चन्धेखर केभ्यो निर्गता हि सुरापगा । 
शमीरथं त्तारैव परिवारसमं यथा॥२३॥ 
जगद्धात्री समुदभूय या हन्मानसरोवरे । 
गायत्री सकुलं पारं तथा नयति साथकम्‌ ॥ 


से संसार काम 


या 


माय मविश्ान पाग-२ १९८ 
सास्ति गंगैव ज्ञानाख्यसुनीरेण समाकुला । 
ज्ञान गंगा तु तां भक्त्या वारं-वारं नमाम्यहम्‌ 1५ ॥ 
जिस प्रकार शिव के केशों से निकलने वाली गंगा मे परिवार सहित भगौरथ कौ पार कर दिया, उसी प्रकार 
संसार का पालन करने वाली मायप्री, हदयरूपी मानसरोवर से प्रकट होकर सपरिवार साधक को भवसागर से 
पार ते जाती है । वही गायत्री श्ानरूपौ जत से पपिपर्ण गंगा है । उस गंगा को मेँ भक्ति से वार-वार नमस्कार 


करता । 
ऋषयो वेद- शास्त्राणि सर्वे चैव महर्षयः । 
श्रद्धया हदि गायत्री धारयन्ति स्तुवन्ति च ॥६ ॥ 
लोग, वेद, शास्त्र ओर समस्त महिं गायप्री को श्रद्धा से हदय मे धारण करते ओर उनकी स्तुति 


॥ 
हीं श्रीं क्लीं चेति रूपैस्तु त्रिभिवां लोकपालिनी । 
भासते सततं लोके गायत्री त्रिगुणात्मिका ॥ ७॥ 
५ ह, श्री, क्ती इन तीनां रूपों से संसार का पालने करने वाली बरिगुणात्मक गायत्री संसार मे निरन्तर प्रकाशित 
तीह। 
गायत्रयैव मता माता वेदानां शास््रसप्पदाम्‌। 
५ चत्वारोऽपि सपुत्यना वेदास्तस्या असंशयम्‌ ॥८ ॥ 
५ की सम्पत्ति रूप वेदो कौ माता गायत्री हौ मानी जाती है । निश्चित ये चारो ही वेद इस गायत्री से 
उच्तर हुए दै । 
परमात्मनस्तु या लोके व्रह्म शक्तिर्विराजते । 
सूक्ष्मा च सात्विक चैव गायत्रीत्यभिधीयते ॥९ ॥ 
संसार्‌ मेँ परमात्मा की जो सूष््म ओर सात्विक बरह्मशक्ति विद्यमान है, वह ही गायत्री कही जाती है । 
प्रभावादेव गायत्र्या भूतानामभिजायते 
अन्तःकरणेषु देवानां तत्वानां हि समुद्भवः ॥१० ॥ 
प्राणियों के अन्त.करण में दैवी तत्वों का प्रादरभाव गायत्री के प्रभावसे ही होता है 
गायन्युफासनाकरणादात्मशक्तिर्विवर्धते ! 
प्राप्यते क्रमशोऽजस्य सामीप्यं परमात्मनः (१९ ॥ 
गायत्री कौ उपासना करने से आत्मबल बढ़ता है । धीरे-धीरे जन्म- बन्धन रहित परमात्मा को समीपता प्राप्त 
॥ 
शौचं श्ान्तरविवेकश्चैताराभ त्रयमात्मिकम्‌ 
पश्चादवाप्यते नूनं सुस्थिरं तदुपासकम्‌॥ १२॥ 
भरन को वश मे रखने वाती गायत्री के उस उपासक को उपासना के पञ्चात्‌ पवित्रता, शान्ति ओर पिवेक- 
ये तीन आस्मिक लाभ प्राप्त होत है । 
कार्येषु साहसः स्थैर्य कर्मनिष्ठा तथेव च । - 
एते लाभाग्च वे तस्माज्जायन्ते मानसास््रयः १३ ॥ 
कार्यो मे साहस, स्थिरता ओर वैसी ही कर्तव्यनिष्ठा ये तीन मन सम्बन्धी लाभ उसको प्राप्त होते है । 
पुष्कलं धन- संसिद्धिः सहयोगश्च _ सर्वत! , 
स्वास्थ्यं वा त्रय एते स्युस्तस्माल्लाभाश्च लौकिकाः 1९४ ॥ 


१९९ गायत्री महाविबतं ४ 


संतोपजनकं धन की वृद्धि, सव ओर से सहयोग ओर स्वस्यता ये तीन सांसारिक लाभ उसमे तरै । 
काडिन्यं विविधं घोरं हापदां संहतिस्तथा। 
शीघं विनतां यान्ति विविधा विघ्नराशयः 1९५1 
माना प्रकार की पोर कठिनाई ओर विपत्तियो का समूह, नान प्रकार के विर्न के समूह इसे श्रै 
हो जाते है ! 
विनाशादुक्त शत्रूणामन्तः शक्तिर्विव्ति । 
संकटानामनायासं पारं याति तया नर ॥९६ ॥ दवष 
उपरक्त शत्रुम के विनाश से आन्तरिक शक्ति वदती दै । आन्तरिक शक्ति से पुष्य सहव हैर 
पार हो जाता टै । 
गायन्युपासकस्वान्ते सत्कामा उद्भवन्ति हि। 
तत्यर्तयेऽभिजायन्ते सह॑ साधनान्यपि ॥२७॥ त 
निश्चय ही गायत्री के उपासक के हदय मे सदिच्छा पैदा होती है । उनकी पूर्ति के लिये सहन # 
भी मिल जाते है । 
ज्ुटयः सर्वथा दोषा विघ्ना यान्ति यदान्तताम्‌ । 
मानवो निर्भयं याति पूर्णोनति पथं तदा ९८ ॥ र्म 
जव सव भकार के दोप, भूल ओर विष्न विनाश को प्राप्त हो जत है तव मतुप निर्भय हकरपु 
मार्ग पर चलता दै । 
व त्वस्य नित्यं सन्मार्मगामिनः। 
उन्नतेरुभयं द्वारं यात्युनुक्तकपाटताम्‌ ॥१९ ॥ 
सर्वदा सन्मार्ग पर चलने वाले एेसे व्यक्ति के वाह्य ओर भीतरी दोनों उनतिके द्वार खुल जतिहै। 
अतः स्वस्थेन चितेन श्रद्धया निष्ठया तथा । 
कर्तव्याविरते काले मायत्रयाः समुयासना २० ॥ | 
इसलिये श्रद्धा से, निष्ठा से तथा स्वस्थ चित्त से प्रतिदिन निरन्तर ठीक समय पर गायती क 
करमी चाहिये । 


दयालुः शक्ति सम्पन्ना माता बुद्धिमती यथा । 
कल्याणं कुरुते हयव म्णा वालस्य चात्मनः २१ ॥1 
तथैव माता लोकानां गायत्री भक्तवत्सला । 
विदधाति हितं नित्यं भक्तानां धुवपात्मनः ॥॥२२॥ 
जैसे दयालु, शक्तिशालिनी ओर बद्ियुक्त मावा परेम से अपने वालक का कल्याण ही करती (1 स 
भक्तो पर प्यार करे वाती गायत्री ससार की माता है, वह अपने भक्तो का सर्वदा कल्याण ही करती 
कुर्वनपि बुटीलोकि वालको मातरं प्रति। 
यथा भवति कम्व्विन तस्या अप्रीतिभाजनः॥२३॥ 
कुर्वनपि त्रुदर्भक्तः क्वचित्‌ गायत्युपासने। 
ज तथा फलमाप्मोति परीतं कदाचन ॥२४॥ तत 
जिस्‌ श्रकार ससार मे माता के प्रति भूले करता हुआ भो कोई बालक उस माता ब दु नही 
प्रकार गायत्री की उपासना कसे में भूल करने पर कोई भक्त कभी भी विपरीत फल को नहीं प्राप्त होता 


मायत्री महाविङान भाग-२ २०५ 


अक्षराणां तु गायत्या गुम्फनं हास्ति तद्विधम्‌ । 
भवन्ति जागृता येन सर्वा गुदयास्तु ग्रन्थयः ॥२५॥ 
गायत्र के अक्षरों का गुम्फन इस प्रकार हुआ है कि जिससे समस्त गुहा गन्थियौँ जाग्रत्‌ हो जाती है । 
जागृता ग्रन्थयस्त्वेताः सृ्ष्मः साथकमानसे। 
दिव्यशक्तिसमुदभूतिं क्षिप्रं कुर्वन्यसंशयम्‌ २६ ॥ 
ष हुईं ये सूक्ष्म यौगिक प्रन्थि्यां साधक के मन मे नि संदेह शोध ही दिव्य शक्तियो को पैदा कर 
॥ 


जनयन्ति कृते पुंसामेता वै दिव्यशक्तयः। 
विविधान्‌ वै परिणामान्‌ भव्यान्‌ मंगलपूरितान्‌ ।॥२७। 
येदिव्य ग के लिये नाना प्रकार के मंगलमय सुन्दर परिणामों को उत्यन्न करती है । 
कार्य शुद्धमेवप्रमादतः 1 । 
तदशक्तो जपेन्नित्यं सप्रणवास्तु द्याहतीः २८ ॥ 
आलस्य रहित होकर गायत्री मनर का शुद्ध ही उच्चारण करना चाहिये । जो एेसा करने मेँ असमर्थो, वे 
केवते प्रणव (ॐ) सहित व्याहतिर्यो का जाप करे 1 
ओमिति प्रणवः पूर्व भूर्भुवः स्वस्तदुत्तरम्‌। 
एषोक्ता लघु गायत्री विद्रदिभरवेदपण्ितेः २९ ॥ 
पहले प्रणव (३५) का ठच्चारण करना चाहिये, तत्पश्चात्‌ भूरुवः स्वः का यह पञ्चाक्षरी मत्र (ॐ पूर्वः 
स्व) वेद विद्वो मे लघु गायत्री कहा है । । 
शुद्धं परिथानमाधाय शुद्धे वै वायुमण्डले 1 
शुद्ध देहमनोभ्यां वै कार्या गायत्युपासना ३० ॥ ` 
शुद्ध वस्त्रो का धारण करके शुद्ध वायुमण्डल में देह एव मन को शुद्ध करके गायत्री कौ उपासना 
केद्नी चाहिये । 
दीक्षामादाय गायन्या ब्रह्मनिष्ठाग्रजन्मना। 
आरभ्यतां तत्त सम्यण्विधिमोपासना सता ॥३९॥ 
किसी ब्रह्मिष्ठ बराह्मण से गायत्रो की दीक्षा लेकर तब विधिपूर्वक उपासना आरम्भ करमी चाहिए । 
गायन्युपासनामुक्त्वा नित्यावश्यककरमेु 1 
उक्तस्तत्र द्विजातीनां मानध्यायो विचक्षणैः ॥३२ ॥ 
ध उपासना को विद्वानों ने द्विजं के लिये अनिवार्य किसी भी दि न छोड़ने योग्य, मित्य कर्म 
बताया है । 
आराधयन्ति गायत्रीं न नित्यं ये द्विजन्मनः 1 
जायन्ते हि स्वकर्मभ्यस्ते च्युता नात्र संशयः 1३३ ॥ 
र १ द्विज गायत्री की नित्य मति उपासना नही करते, मरै अफे कर्तव्य से युत हो जते है, इसमे सशय 
। 
शूद्रास्तु जन्मना सरवे पश्चाद्यान्तिद्विजन्मताम्‌। . । 
मायन्यैव जनाः साकं द्युपवीत्तस्य धारणात्‌ ॥२४। 


जन्म सेतो सभी शूदर होते दै, तत्यश्चात्‌ मनुष्य गायत्रो के सहित यज्ञोपवीत धारण करने से द्विजत्व को 
अप्त हता ई} | 1 


२०१ गायती महिश प! 


उच्यता पतितानां च पापिनां पापनाशनम्‌ । 
जायेते कृपयैवास्याः येदमातुरनन्तया 1३५ ॥ 
पतितो को उच्चता ओर पापि को उनके पापो! का विनार य दोन कायं न वेदे कौ मात गा 
अनन्त कृषासे ही हेति है । 
गायन्या या युता संध्या व्रह्यपेध्या तु सा मता। 
कीर्तित सर्यतः श्रेष्ठं तस्यानुष्ठानमागयैः ।।३६ 
जो सन्ध्या गायत्री से युक्त होती £, वह ब्रह्म सन्ध्या कहतातो हं ) शारो ने उसका उपयोग सव परे 
वताया है ) 
आचमनं शिखावंधः प्राणायामोऽघपर्पणम्‌ । 
न्यासश्चोपासनायां तु पंच कोपा मता वुधे. ३७ ॥ 
आचमन, चोटी वोधे, प्राणायाम, अमर्षण ओर न्यास, ये पाव कोप विद्वान मे गायत्री सन्धया उपा 
मे स्वीकारक्यिरहै। 
ध्यानततस्तु ततः पश्चात्‌ सावधानेन चेतसा । 
जप्या सततं तुलसी मालया च मुदूर्ुहुः २८1 - चाि। 
सपबधान चित्तसे ध्यानपूर्वक गायत्र मन्व को सात्विक प्रयोजन के लिये तुलसी की माला प्र जपा 
एक वारं प्रतिदिनं न्यूनतो न्युनसदख्यकम्‌। 
धीमान्यन्न शतं नूनं तित्यमष्टोत्तरं जयेत्‌ ॥३९॥ 
प्रतिदिन कम से करम एक माला १०८ मन्न का जप अवश्य हौ करना चाहिये ! 
व्राह मुहे प्रादमुखो मेरुदण्ड प्रतन्य हि । 
पद्मासनं समासीनः स्ध्यावंदनमाचरेत्‌ 11४० ॥ 
ब्रा मूर मे पूर्वाधिमुख तेकर. मेरुदण्ड को सीधा कर पद्मासन पर बैठकर सन्ध्यावन्दन कर । 
दैन्यरुक्‌ शोक चितानां विरोधाक्रमणापदाम्‌। 
कार्यं गायत्यनुष्ठानं` भयानां वारणाय च ॥४९॥ ` . ; क्ता 
दीनता, रोग, शोक, विरोध, आक्रमण, आपत्तियो ओर भय, इनके निवारण के लिये गायत्री का अनुष्ठन 
चाहिये । । +: 


जायते सा स्थितिरस्पान्मनोऽभिलाययान्विता। . ˆ `. 
.. यतः सरवेऽभिजायन्ते यथा कालं हि पूर्णताम्‌ ॥४२॥, _ . . „को 
इस अनुष्ठान से वह स्थिति पैदा होती है, भिससरे समस्त मनोवाछित अभिलापामे यथास्मय पूर्णता 
प्राप्त होती है। ;. ~€ क 
अनुष्ठानाततु वै तस्माद्‌ गुप्ताध्यात्सिक-शक्तयः । - 
चमत्कारमया लोके प्राप्यन्तेऽनेकधा वुधेः 11४21 . .. सियंभत 
" इष अनुष्ठन से साधको को संसार मेँ चमत्कार से पूर्णं अनेकं प्रकार की गुप्त आध्यात्मिक 


सपादलक्षमं्मणां गायन्या जपनं तु वै] ` 





ध्यानेन विधिना चैव हानुष्ठानं रचक्षते + ॥ ` 7. 
विधि एव ध्यानपर्वक गायत्री के सवा लाख मरो का जप करता ही अनुष्ठान कठलाता है। ५ 


गायत्री मदाविशन पाग-र्‌ २०२ 
पञ्चम्यां पूर्णिमायां वा चैकादश्यां तथैव हि। `ˆ ` न 
अनुष्ठानस्य कर्तव्यं आरम्भः फल-प्राप्तये ॥४५॥ , " 
पञ्चमी, पूर्णमासी ओर एकादशी के दिन अनुष्ठान का आरम्भ करना शुभ होता है । ` कथः 
मासद्वयेऽविरामं तु चत्वारिंशद्‌ दिनेषु वा। ०. 
पूरयेत्तदनुष्ठानं तुल्यसंख्योसु वै जपन्‌॥४६॥ =, ' " ” 
दो महीने मे अथवा चालीस दिनो मे विना मागां किये तथा नित्य समान संख्याओं मे जप करता हुआ उस 
अनुष्न को पूर्णं करे । ` + 
तस्याः प्रतिं सु संस्थाप्य प्रेष्णा शोभन-आसने । = ~ 
मायत्यासतत्र कर्तव्या सत्मतिष्ठा विधानतः ॥४७॥” ~ 
धि से सुन्दर ओर ऊवे आसन पर गायत्रो की प्रतिमा स्थापित करके, उसकी भली प्रकार प्रतिष्टा कसी 
चाये । 1 
तद्धिधाय ततो दोप-धूप-नेवेदयश्वन्दनैः । 
नमस्कृत्याक्षतेनापि तस्याः पूजनमाचरेत्‌ ४८ ॥ 
इस प्रकार से गायत्री कौ स्थापना करके, तदनन्तर उन्हे नमस्कार करके, दीपक, धूपःजैवेद्य ओर चन्दन तथा 
अक्षत इन सबसे पूजन करे । भ 
पूजनानन्तरं विज्ञः भक्त्या तज्जपमारभेत्‌। ` . ` 
जपकाले तु मनः कार्य श्रद्धान्वितमचञ्चलम्‌ ।॥४९ ॥ 
सुद्धिमानों को चाहिये कि वह पूजा के अनन्तर भक्ति से गायत्री का जप आरम्भ कर.। जपके समयं मन को 
श्रद्धा से युक्त ओौर स्थिर कर लेना चाहिये । । 
कार्यतो यदि चोत्तिष्ठेन्मध्य एव ततः पुनः। , . 
कर प्रक्षालनं कृत्वा शुद्धैरंगेर्पाविेत्‌॥॥५०॥ . . 
ओर यदि किसी काम से साधना समय के बीच मे हौ उठना पडे, तो फिर पानी से हाथ मुंह घोकर वैठे ! 
आद्यशक्तिर्वेदमाता गायत्री तु मदन्तरे । ˆ : 
शक्तिकल्लोलसंदोहान्‌ ज्ञानज्योतिश्च संततम्‌ ॥५९१॥* ` 
"` उत्तरोत्तरपाकीर्य प्रेरयन्ती चिराजते।` ` ' ¦ ` 
इत्येवावितं ध्यायन्‌ ध्यानमग्नस्तु ता जपेत्‌ ॥५२.॥ ष 
आद्यशक्ति वेदो की माता स्वरूप गायत्री मेरे भीतर लगातार शक्ति की हों के समूहो को ओौर ज्ञान के 
प्रकाशको व फलाकर प्रेरित करती हुई विद्यमान है, इस प्रकार से निरन्तर ध्यान करता हुआ निमग्न होकर्‌ 
उनका जापक्रे 1 


चतुर्विंशतिलक्षाणां ; सततं . तदुपासकः। --, ;.;- ,- 

* गायत्रीएामनुष्ठानाद्‌ गायत्याः सिद्धिमापतुते ॥५३॥ -- ---- 

व उपासक निरन्तर चौबीस लाख गायत्री के मनर जप क अनुष्ठान कने से गायत्री को सिद्धि को 
प्राप्त करता दै! 


साधनायै तु गायत्र्या निश्छलेन हि चेतसा! , ,. ~ - :" 
वरणीयः सदाचार्यः, साधकेन सुभाजनः १५४1 ::;: - --- 
गायत्री कौ साधना के लिये साधक को चाहिये कि वह श्रद्धा भक्ति के साय योग्य रेष्ठ आचार्यको गुरु 
रण करे ओर गायत्री की दोक्षा लेकर साधना आरभ करे । 


२०३ गायत्री महाविडत रण र 


लघ्वनुष्ठानतो वापि महातुष्ठानतोऽथवा। 
सिद्धिं विन्दति वै नूनं साधकः सानुपातिकाम्‌ ॥५५॥ 
लपु अनुष्ठान कसे से अथवा वृहत्‌ अनुष्ठान कसे से साधक साधना ये किये श्रम के अनुपात केअुषः 
सिद्धि को प्राप्त करता है} 
एक एव तु संसिद्धः गायत्री मन्त्र आदिशत्‌। 
समस्तलोक-मन्राणां कार्य- सिद्धस्तु पूरकः ॥५६॥ 
सिद्ध हुआ अकेला ही गायत्रो मनर संसार के समस्त मगर दवा हो सकने वाले कार्यो को सिद कते वत 
मना मयाहै। 
अनुष्ठानावसाने तु अग्निहोत्रो विधीयताम्‌ । 
यथाशक्ति ततो दानं व्रह्मभोजस्ततः खलु ॥५७॥ चि। 
अनुष्ठान के अनन्तर हवन करना चाहिये, तदनन्तर शक्ति के अतुसार दान ओर बरह्मभोज कराना च 
महामन््रस्य चाप्यस्य स्थाने स्थाने पदे पदे । प 
गृढानन्तोपदेशानां रहस्यं तत्र वर्तते ॥५८ ॥1 
इस महामन्र के अक्षर अक्षर ओर पद- पदमे रहस्य भग हुआ है ओर अनन्त उपदेशो का समूह 
मे छिपा हुआ है । 
यो दधाति नरश्चैतानुपदेशीस्तु मानसे । 
जायते ह्युभयं तस्य लोकमानन्दसंकुलम्‌ ॥५९ ॥ 
स मनुष्य इन उपदेशो को मन मे धारण करता है, उसके दोनों तोक आननद से व्याप्त हो जतिहै। 


समग्रामपि सामग्रीमनुष्ठानस्य पृनिताम्‌। 
स्थाने पवित्र एवैतां कुत्रचिद्धि विसर्जयेत्‌ ॥॥६० ॥ 
अनुष्ठान की समस्त पूजित सामग्री को कही पवित्र स्थान प्र ही विसर्जित करना उचित है। 


सत्पात्रो यदि वाचार्यो न चेत्संस्थापयेत्तदा । 
नारिकेलं शुचिं वृत्वाचार्य- भावेन चासने ॥६१॥ ) 
अगर श्रेष्ठ एव योग्य आचार्य न प्रप्त हो, तो पवित्र नारियल को आचार्य भाव से वरण कर्के आए 
स्थापित करे । 


इस महम 


प्रायश्चित्तं मतं श्रेष्ठं तुटीनां पापकर्मणाम्‌। 
तपश्चर्येव गायत्र्याः नातोऽन्यद्‌ दृश्यते क्वचित्‌ ।६२ ॥ | 
विभिन्न प्रकार की भूलों एवं पाप-करमम के प्रायश्चित्त के लिये गायत्री की तपश्चर्या सवसे प्रष्ठ 
गयी है । 
सेव्या स्वात्यसमृद्धयर्थं पदार्था; सात्विकाः सदा । 
राजसाश्च प्रयोक्तव्याः मनोवांछित- पूर्तये ॥६३॥ क ऊति 
आत्मा की उन्नति के लिये सतोगुणी पदाथ का उपयोग करना चाहिये ओर मनोभिलापाओं कौ पूर्ति 
रजोगुणी पदार्थं का उपयोग करना चाहिये । , 
प्रादरभावस्तु भावानां तामसानां विजायते । 
तमोगुणानामर्थानां सेवनादिति निश्चयः ॥६४॥ 
तमोमुणी पदार्थ के उपयोग करे से, तमोगुणी भावो कौ उत्पतति होना निश्चित हे । 


गागर म्मयिरान भाग-२ २०४ 
मालासन-समिध्यज्ञ-सामग्रयर्चन- संग्रह । । 
गुणत्रयानुसारे हि सर्वे वै ददते फलम्‌॥६५॥ । 
माला, आसन्‌, हवम सामग्री, पूजा के पदार्थ जिस तत्व की प्रधानता वाले लिये जायेगे वे वैसे ही अपने गुणों 
के अनुसार फल को देतेहै । 
प्रादुर्भवन्ति वै सू्ष्माश्वतर्विंशति शक्तयः । 
अक्षरेभ्यस्तु गायन्या मानवानां हि मानसे ॥६६ ॥ 
मनुष्य के अन्तःकरण मे गायत्री के चौबीस अक्षरो से चौबीस सूक्ष्म शक्तियाँ प्रकट होती है । 
मुहूतां योग-दोपा वा येऽप्यमंगलकारिणः 
भरस्मतां यान्ति ते सर्वे गायत्यास्तीव्रतेजसा ॥६७ ॥ २ 
अमंगल को करने वाते जो मुहूर्तं अथवा योग दोष है वै सब गायत्री के प्रचण्ड तेज से भस्म हो जते है । 
एतस्मातु जयानूनं ध्यानमग्नेन चेतसा; । 
जायते क्रमशश्चैव षट्‌ चक्राणां तु जागृतिः ॥६८ ॥ 
निश्चय ही ध्यान मे रत चिते के द्वार इस जप को करन से धीरे-्रि पट्‌- चक्र जागरतुःहो जते है । 
घट्‌ चक्राणि यदैतामि जागृतानि भवन्ति हि। 
पट्‌ सिद्धयोऽभिजायन्ते चक्ररेतैर्मरस्य वै ।६९॥ 
जव ये पदट्‌- चक्र जाग्रत्‌ हो जति है, तव मनुष्य को इन चक्रो केद्वारा छ: सिद्धय प्राप्त होती है । 
अग्निहो तु गायत्री मन्नेण विधिवत्‌ कृतम्‌। 
सर्वेष्ववसरष्वेव शुभमेव मते वुधैः ॥७०॥ 
गयत्री मनर से विधिपूर्वक किया गया अग्निहोत्र सभी अवसरो पर विद्वानों ने शुभ माना है । 
यदावस्थासु स्याल्लोके विपनासु तदा तु सः। 
मौनं मानसिकं चैव गायत्री- जपमाचरेत्‌ ॥७९॥ : 
जब कोई मनुष्य विपन (सूतक, रोग, अशौच आदि) अवस्थाओ मे हो, तब तक मौन मानसिक 
गायत्री जप करे । 
तदनुष्ठान- काले तु स्वशक्तिं नियमेज्जनः 1 
निम्नकर्मसु ताः धीमान्‌ न व्ययेद्धि कदाचन 11७२ ॥ 
मनुष्य को चाहिये किं वह गायत्री साधना से प्राप्त हुई अपनी शक्ति को संचित रखे । बुद्धिमान्‌ मनुष्य कभी 
भी ठन शक्तियों को छोटे कार्यो मे खर्च मही करते । ॥ ५ 
मैवानावश्यकं कार्यमात्मोद्धार- स्थितेन च। 
आत्मशक्तेस्तु प्राप्तायाः यत्र-तत्र प्रदर्शनम्‌ ॥७२ ॥ ` - 
अन्मोद्धार के अभिलाषी मनुष्य कौ प्राप्त हुई अपनी शक्ति का जरहो- तहों अनावश्यक प्रदर्शन नही 


करना चाहिये । । 
आहारे व्यवहारे च मस्तिष्केऽपि तथैव हि। 
साल्विकेन सदा भाव्यं साधकेन मनीषिणा ॥७४॥ 
आहार मे, व्यवहार मे ओर उसी प्रकार मस्तिष्क मे भी बुद्धिमान्‌ साधक को साप्विक होना चाहिये । 
कर्तव्यधर्मतः कर्मं विपरीतं तु यद्‌ भवेत्‌।. ` ` ` ” ` 
तेत्सा्यकस्तु ॒प्रज्ञावानाचरेनन कदाचन ॥७५ ॥ 
ओ काम कर्तव्य करम से विपरीत हो, वह कर्म बुद्धिमान्‌ साधक कभी नही करे । 


शि, 


२०५ गायत्री महाविडने पप 


पृष्ठतोऽस्याः साधनाया राजतेऽतितरं सदा ˆ 
मनस्विसाधकानां हि वहूनां साधनावलम्‌ ॥७६ ॥ ` `“ 
इत साधना के पीठ आदिकाल से लेकर अव तक के असंख्य ममेस्वी सायक का साधत बल गोग १। 
अल्पीयस्या जगत्येवं साधनायास्तु साधकः! 1 
भगवत्याश्च गायत्याः कृपां प्रापोत्यसंशयम्‌ ॥७७॥ | 
थोडी ही श्रम साधना से जगत्‌ मे ही साधक भगवती गायत्री माता की कृपा को प्राप्तकर तेता ह । 
प्राणायामे ५ गायत्रीं शरुवमापनुते । 
निग्रहं मनसश्चैव इद्धियाणा हि सम्पदाम्‌ ॥७८ ॥ # 
मनुष्य निश्चय पूर्वक प्राणायाम सहित गायत्री को जपता हुआ मन का निग्रह ओ इन्ियो की समति # 
प्राप्तकरताहै। 
मन्तं विभज्य भागेषु चतुर्षु सुवुधस्तदा ! 
रेचकं कुम्भकं वाहां पूरकं कुम्भकं चरेत्‌॥७९॥ ` ` ध 
बुद्धिमान्‌ व्यक्ति मनर क चारो भागो मे विभक्त करके, तव रेचक, कुम्भक, पूरक ओर बाह कुम्भक के 
यथा पूर्वस्थितज्चेव म दरव्यं कार्य-साधकम्‌। 
महासाधनतोऽप्यस्मानाज्ञो लाभं तथापुते ॥८० ॥ 
जिस भकार धन पास मे रखे रहन से हौ कार्य सिद्ध मही हो जात उसी प्रकार से मूं मत्य इस महस 
से लाभ प्रप्त मही कर सकता । व 
साधकः कुरते यस्तु 3 
तं विनाशयति सेव समूलं नात्र संशयः ॥८१॥ 
जो साधक मनर शक्ति का दुरुपयोग करता है, उसको वह शक्ति हौ समूल नष्ट कर देती है 
सततं साथनाभिर्यो याति साधकतां नरः। - 
स्वप्नावस्थासु जायन्ते तस्य दिव्यानुभूतयः ५८२ (1 ष द 
जो मनुष्य निरन्तर साधना करने से साधकत्व को शराप्त हो जाता है, उस व्यक्ति को स्वपावस्थां 
अनुभव होते हँ । 


॥ 


सफलः साधको लोके प्राप्तुतेऽनुभवान्‌ नवान्‌ । 4 । 

विचित्रान्‌ विविर्धोश्चेव साधनासिद्धयनन्तरम्‌ ॥८३॥ - . . _. ; नि 
संसार म सफल साधक मवीन ओर विच प्रकार के विविध अनुभवो कौ साधना कौ सिदध के पद्‌ 
करतार । श ष 
भिनाभिर्विधिभिरबुद्धया भिनासु कार्वपंक्तिपु। : ` , । 

गायन्यः सिद्धमन्रस्य प्रयोगः क्रियते वुधैः ॥८४॥ ( 

॥ मिन-भिन कायो मे गायती के सिद्ध हए म्र का प्योग भिनन- भिन विधि सै विवेकि 

करता ध 
चतुषिंतिवर्णयां गायत्री गुभ्फिता श्रुतौ । -- 
रसय तत्रापि दिव्यैः रहस्यवादिभ्िः ॥८५॥. = - म 
वेद मे ज गायत्र सैवीस अशो थौ गयौ है विद्वन्‌ लोग इन चौबीस अध के ये 

हस्यो को छिपा यतलति हँ । . ॥ > 1 
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रहस्यमुपवीतस्य गुह्याद्‌ गुह्यतरं हि यत्‌। । 
अन्तर्हितं तु तत्सर्वं गायत्यां विश्वमातरि ॥८६॥ 
यज्ञोपवीत का जो गुह्य से गुह्य रहस्य है, वह सव विश्व-माता गायत्री मे अन्तर्निहित है । 


अयमेव गुरोर्भन्ः यः सर्वोपरि राजते। 1 
विन्दौ सिंधुरिवास्मिस्तु ज्ञानविज्ञानमाश्रितम्‌ ।।८७ ॥ 
यह गायत्री हौ गुरु- मनर है, जो सर्वोपरि विराजमान है । एक बिन्दु म सागर के समान इस मत्र मे समसन 
शान ओर विज्ञान आश्रित है । ~" + र 
आभ्यन्तरे तु गाय्या अनेके योगसञ्चयाः। । 
अनार्हिता विराजन्ते कश्चिदत्र न संशयः ॥८८ ॥1. द 
, गायत्री के अन्तर्गत अनेक योगर समूह छि हुए रहते है, इसमे कुछ भी सन्देह नही है 


धारयन्‌ हदि गायत्रीं साधको धौतकिल्विपः । धथ धि 
शक्तीरनुभवत्युग्राः स्वस्मित्नेवह्यलोकिकाः॥ ८९॥ ¢, 
पाप रहित साधक हदय में गायत्री को धारण करता हुआ अपनी आत्मा मे अलौकिक तीव्र शक्तियो का 


अतुभवे करता है । 





ी 


'एतादृश्यस्तस्य वार्ता भासन्तेऽल्यप्रयासतः। = 
. ` ` यास्तु साधारणो.लोको जनातुमर्हति नैव हि ॥९०॥ _ , ; -: 
श थोडे ही प्रयास से एेसी-एेसी बाते विदित हो जाती है, जिन बातो को सामान्य लोग जानने मेँ समर्थं 
मही (1 
'एतादृश्यस्तु जायन्ते तनूमनस्यनुभूतयः। † ˆ ‰ “ › 
< यादृश्यो न हि दृश्यन्ते मानवेषु कदाचन ॥९९॥ ` ˆ ' ` ˆ ` ‹› 
५ मन में इस प्रकार के अनुभव होते है जैसे अनुभव साधारण मनुष्यो" मेँ कभी नही 
जाते। ॥ 


प्रसादं व्रहाज्ञानस्य येऽन्येभ्यो वितरन्त्यपि। 
आसादयन्ति ते सूने मानवाः पुण्यमक्षयम्‌ ९२ 
3 (1 के प्रसाद को जो लोग दूससे को भी बँटते है, वे मनुष्य तरिश्वय ही अक्षय पुण्य को प्राप्त 
क्तेहै। _. 4 
गायत्री संहिता -होषा ' परमानन्ददायिनी ।. . ` ` , ‰ , 
नित सर्वेषामेव कष्टानां दारणायास्त्यलं भुवि 11९३॥ , - .ˆ , † 
यह “गायत्री-संहिता' परम आनन्द को देने वाली है । समस्त कष्टो के निवारण के लिये पृथ्वौ पर्‌ यह अकेली 
ही पर्याप्त रै । ५ न ८ 
श्रद्धया ये पठन्त्येनां चिंतयन्ति च चेतसा । „^ ˆ ध ध 
आचर॑त्यानुकूल्येन भववाधां तरन्ति ते ॥९४॥ 
जो लोग इसको श्रद्धा से पढ़ते है ओौर ध्यानपूर्वक इसका चिन्तन मनन कसते है तथा अपने विचार एवं 
कयो को इसके अनुकूल वना लेते हैव लोग मव- बाधाओं से तर जति है 1 ` ˆ ˆ“ 


॥ ५ 
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न देयं परशिष्येभ्यो छयभक्तेभ्यो विशेषतः । 
शिष्येभ्यो भक्तियुक्तेभ्यो हान्यथा मृत्युमाप्तुयात्‌ ॥ 
"दूसरे के शिष्य के लिये, विशेषकर भक्ति रहित के तिये, यहं मनर कभौ नहो देना चहिये इसकी धिष 
भक्तियुक्त शिष्य को ही देनी चाहिये अन्यथा मृत्यु कौ प्राप्ति होती है । 
उपर्युक्त प्रमाण मे यह वताया गया है कि तर एक गुप्त विज्ञान है । उसकी वाते सब लोगे के सामो रक 
कसे योग्य नही होती । कारण यह है छि तानक साधनाय बड़ी विलष्ट होती है । वे उतनी हो कविमैणा 
कि समुद्र के तले मे धुसकर मोती निकालना । गोताखोर लोग जान को जोखिम मे डालकर पानी मे बडी गहा व 
तक नीचे उतपते है, तव बहुत प्रयल के बाद उन कुछ मोती हाथ लगते है परनतु इस क्रिया मे उँ भोका 
जल- जन्तुओं का सामना करना पड़ता है । नट अपनी कला दिखाकर लोगो को मुग्ध कर देता है ओरपरशंसा 
प्राप्त करता है, परन्तु यदि एके बार चूक जाए तो खैर नही । 
तन्र- प्रकृति सै संग्राम करके उसकी शक्तियो पर विजय प्राप्त करना है । इसके लिये असाघाएण प्य 
कसे पडत है ओर उसकी असाधारण ही प्रतिक्रिया होती है । पानी मे ढेला फेकने पर वरदो का पानौ जोरसे उदात 
खात रै ओर एक छोटे विस्फोट जैसी स्थिति दृष्टिगोचर होती है  तान्िक साधक भ एक रहस्यमय साग / 
कृति के अन्तराल मे छिपी हुई शक्तियो को प्राप्त करने के लिये अपनी साधना का एक आक्रमण करता ६) 
उसकी एक प्रतिक्रिया होती है, उस मतिक्रिया से कभी-कभी साधक के भी आहत हो जने का भय रहता द। 
जव बन्दूक चलाई जाती है, तो जिस समय नली भसे गोली बाहर निकलती है,उस समय वह पी 
एक लटका मारती है ओर भयंकर शब्द करती है । यदि बंदूक चलानि वाला कमजोर प्रकृति का हैते 
से पठे को ओर गिर सकता ह, धङ्ाके कौ आवाज से डर या घबरा सकता है । चनदन के वृक्षो केतिक स्क 
निवास रहता है, गुलाब के फो मे कटि हेते है शहद प्राप्त कसे के लिये मक्खियो के डंक का साम क्ता 
पडता है, सर्पमणि पराप्त कसे के लिये भयंकर सपं से जौर गजमुक्त प्रप्त करे के लिये मदोमत हषी 
पडता ै । तत्रिक साधनाये एेमे ही विकट पुरषर्थ है जिनके पीठे खतो कौ शंखला जुडी रहती है 1 मदि 
न होता तो उन लाभो को ठर कोई आसानी से प्राप्त कः लिया करता । 
तलवार की धार पर चले के समान त्र विद्या के कठिन साधन है । उनके लिये साधक मे परपर सरि 
दृढता, निर्भयत ओर धैय पर्यप्त होना चाहिये । पसे व्यक्त सुयोग्य अनुभवी गुरु कौ अध्या भ यदि्थिः 
वितत से शरदधपर्वक साधना कर, तो वे अभीष्ट साधना मे सिद्धि प्रप्त कर सकते है । पतु यदि निर्बल म 
कः डरपोकः, सम्देहयुक्त स्वभाव वाले, अश्रदवालु, अस्थिर मति वाले लोग किसी साधना को करे ओर थै 
संकट उपस्थित होते ही उसे छोड भागे तो वैसा ही परिणाम होता है जैसा किसी सिंह, सपं को ते 
जाम्‌, पर ज वह क्रुद्ध हकर अपनी ओर लपके तो लादी-डण्डा फककर बेतहाशा भागा जाय । ईस गकार ५ 
भागम वाते मनुष्य के पीठे वह सिंह या सपं अधिक क्रोधपूव॑कः. अधिक साटस के सोथ दौदेगा जौ उपे 
देगा।देखा गयाहैकि ष ष्य किसी भूत-पिशाच कौ वश मे कले के लिये तानक साधना कते हं । जब है । 
साधना आगे बद़ चलती दै, ते रसे भय सामने अदि है जिनसे डर कर वे मनुष्य अपनी साधना छोड ९ 
यदि ठस साधक मे साहस मही होता ओर किसी भयंकर दृश्य को देखकर डर जाता है, ठ डरे वासी वद 
उसके ऊपर हमला बोल देती दै, फलस्वरूप उसको भयंकर क्षति का सामना कलना पड़ता है ।करव्यक्ति 
वमार पडते है, कर पागल हये जाते दै कईतो प्रणोंतक से हाथो वैठतेहै। ढक 
त एक उत्तेजनात्मक उग्र प्रणाली है । इस प्रक्रिया के अतुसार जो साधना कौ जाती ,उसते पक 
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अन्तराल मे बड़ परल कम्पन उत्यन होते है, जिनके कारण ताप ओर विक्षोभ कौ माना बढती है । गम के दिनों 
सूर्यं कौ अचण्ड्‌ किरणों के कारण जब वायुमण्डल का तापमान बद़ जाता है, तो हवा कुछ तेज चलने लगती 
है। लु आंधी ओर तूफान के दौरि बढते है । उस उग्र उत्तेजना मे खतरे बद्‌ जात है किसौ को लू सताजाती रहै, 
किसी कौ आंख मेँ धूल भर जाती है, अनेको के शरीर फोडे-फुन्सियो से भर जति है आंधी से छणर उड़ जातिहै 
पड़ उखड़ जत दै । कई वार हवा के भवर पड़ जति है, जो एक छोटे दाये मे बड़ तेजी से नायते हए डरावनी 
शक्ल मे दिखाई पड़ते है 1 त्र की साधनाओ से ग्री काल का- सा उत्पात पैदा होता है ओर मनुष्य के बाह्म 
एवं आन्तरिक वातावरण मे एक प्रकार की सूक्ष्म लू एवं ओंधी चलने लगती दै, जिसकी प्रचण्डता के इकञ्योरे 
सगते है । यह श्चक्रे मस्तिष्क के कल्पना तन्तु से जब संप्ष करे है तो अनेकों प्रकार कौ भयंकर प्रतिमूर्ति 
दृष्टिगोचर होने लगती है । एेमे अवसर पर डरावो भूत, प्त, पिशाच, देव, दानव जैसी आकृतियोँ दख सकती 
ह दृष्टिदोष उतपन्न होने से 1 का कुछ दिखाई दे सकता है । अनेको प्रकार के शब्द्‌, रूप, रस गन्ध ओर 
स्पशो का अनुभव हो सकता ध । यदि साधक निरभयतपू्वक इन स्वाभाविक प्रतिक्रियाओ को देखकर मुस्कराता 
मरे, ते उसका साहस नष्ट हो जाता है ओर उन भयंकरताओं से यदि वह भयभीत हो जाए तो वह उसके लिये 
संकट बन सकती रै । 
इस प्रकार की कठिनाई का हर कोई मुकाबला नही कर सकता, इसके लिये एक विशेष प्रकार की साहसपूर्णं 
मनोभूमि होनी चाहिये ! मनुष्य दूस के विषय भे तो परीक्षा बुद्धि रखता है, पर अपनौ स्थिति का दीक परीक्षण 
कोई विरले ह कए सकते ह! यै तर साधनायें कर सकता हँ या नही इसका निर्णय अपने लिये कोई मनुष्य स्वयं 
नही कर सकता । इसके लिये उसे किसी दूसरे अनुभवी व्यक्ति की सहायता लेनी पडती दै । चैसे रोगी अपनी 
चिकित्सा स्वयं नही क सकत विदाथ अपने आप रिक्षा प्राप्त नही कर सकता, वैसे ही तात्रिक साधनाय भी 
अपने आपरनही की जा सकती, इसके लिये किसी विज्ञ पुरुप को गुरु नियुक्त करना होता है । वह गुरु सबसे पते 
अपने शिष्य की मनोभूमि का निरीक्षण करता है ओर तब उस परीक्षण के आधार पर निश्चित करता है कि इस 
व्यक्ति के लिये कौन साधना उपयोगी होगी ओर उसकी विधि में अन्यो की अपेक्षा क्या हेर-फेर करना ठीक 
होगा । साधना काल में जो विक्षेप आति है उनका तात्कालिक उपचार ओर भविष्य के लिये सुरक्षा व्यवस्या 
जनाना भी गुर के द्वारा ही सम्भव है । इसलिये तर की साधनायें गुरु परम्परा से चतती है । सिद्धिके तोभसे 
अनधिकारी साधक स्वय अपने आप उन्हं ऊर-पर्ोग दंग से न कएने लग जाये- इसलिये उन गुप्त रखा जाता 
दै । रोगी के निकट मिठाइयां नही रखी जाती, क्योकि पचाने की शक्ति न होते हुए भी यदि लोभवश उसने उने 
खाना शुरू कर दिया तो अन्ततः उसका अहित ही होगा ।, १५ £ ध्र 
तत्र को साधनायें सिद्ध करने के बाद जो शक्ति आती है उसका यदि दुरुपयोग कसे लगे, तो उससे संसार 
भे बड़ी अव्यवस्था फैल सकती है, दूसरो का अहित हो जाता है, अनधिकारी लोगों को अनावश्यक रीति से लाभ 
या हानि पहचान से उनका अनिष्ट ही होता है । बिना परिश्रम के जो लाभ प्राप्त होता है, वह अनेक प्रकार के दुर्गुण 
पैदा करता है । जिसने जुआ खेलकर दस हजार रुपया कमाया दै, वह उन रुपयो का सदुपयोग नही कर सकता 
ओर म उनके दवारा वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है । इसी प्रकार ईश्वरीय या राजकीय विधि से मिलने वाले 
स्वाभाविकं दण्ड विधान से बचकर किसी को मनर बल से, जे हानि पर्ुचाई जा सकती है, वह गर्भपात के समान 
ही अहितकर होती दै । तत्रमे सफल हभ व्यक्ति देसी गड़वडी पैदा कर सकता है । इसलिये हर किसी को उसकी 
स्माधना करने का अधिकार नही दिया गया है । वह तो एक विशेष मनोभूमि के व्यक्तियों के लिये सीमित केतरमे 
उपयोग भे आमे वाली वस्तु दै इसलिये उसका सार्वजनिक प्रकाशन नही किया जा सकता ! हमारे घर सर्पः 
उन्ही व्यक्तियों के प्रयोग के लिये होते है, जो उनमे अधिकार पूर्वक रहते है ! निजी घरों का प्रयोग धर्मशालाओों 
की तरह नही हो सकता ओर न हर कोई मनुष्य किसी के घर मे पवेश कर सकता है । तन्र भी अधिकार सम्पन्न 
ममोभूमि वाले विशेष व्यक्तियो का धर है, उसमे हर व्यक्ति का प्रवेश नही है ¦ इसलिये उसे नियत सीमा तक 
सीमित रखने के सिये गुप्त रा गया है ॥ न, ५१ 


~ 


र्य 


४ गायपरौ पवद धाः 


हम देखते रै कि तच पन्यो मे जो साधन.विधिया लिखी गयौ है. वे अधूतं है । उमे दोहौ बि 
है- एक साधना का फत दूसरे साधन-विधि का कोई छोटा-सा अंग । स॑मे एक स्यान पर अया है विलोक वौ 
लकी हवन करे से पतर कौ प्रपत होती ई + केवल इते उल्लेख मार को परण समद्मकर जो छ्ोकर क त्रे 
के गह भटी मे जञोकेगा, उसकी ममोकामना पूर्णं नही होगौ । मूर्खं लोग सममे कि साधम विधि रूठी ै।पल्‌ 
इस शैली से वर्णन कए मे तनरका का मन्तव्य यह है कि साधना विधिं का संकेत कायम रौ, विपे इस् 
कालोपनहो, वह विस्मृत हो जाए । यह ष्ट प्रणाली ह । व्याकरण आदि के मू यहु ठेर. छर! 
उमे अकषर तो दस-दस या पोच-पाँच ह टोते है ओर अर्थ बहुत । वे लघु संकेत मात्र हेत है जिसमे दिक 
कसना पड़े तो समय पड़ने पर पूरौ यात याद आ जाए । गुप कार्य क वाले क्‌ पद्यं्रकारौ या खवा परत 
आदिक व्यक्ति भी कुछरेसे हौ संकेत यना तेते है जिनके दवार दो- चाद शब्द कह देन मतर से एक अर्थसम 
लिया जाताहै। 

“छोकर के हवन से पुव पराप्ति" इस संकेत सूर मे एक भारी विधान छिपा हुआ है । किस मनोपूमिक 
मनुप्य किस समय, किन नियमो के साथ, किनं उपकरणो के द्वारा, किन मो से, कितना हवन कर, ठव पु 
प्राप्ति हो, यह सव विधान उस सूत्र मे छिपा कर रखा गया है । छिपाना इसत्तिय टै कि अनेधिकारी लेभ उपवा 
प्रयोग म कर सके । सकेत रूप से कहा इसलिये गया है कि कालान्तर मे इस तथ्य का विस्मरण नहे जए आप 
रहने से आगे की वातत का स्मरण हो आना सुगम होता है । ठ् ्रनयो मे साधना विधिर्यो को गुप रणम 
बार-बार जोर दिया गया है । साथ हो कही-कही एेसौ विधियो बताई गयौ द जो देखे मे वदो सुगम मत 
पड़ती है पर उनका फल यदध भारौ कहा गया है । इस दशा भे अनजान लोगो के लिये यह गोरलधनथ वर 
उलञ्जन भरा हुआ है । वे कभी उसे अत्यंत सरल समदते ै ओर कभी उसे असत्य मानते है पर वस्यति 
ही है 1 संकेत सूत्र कौ विधि से उन साधना्ओं का वर्णन करके तत्कारो ने अपनी रहस्यवादौ वृति क पवि 


दियाहै। 

गायत क दोनो हो परयो ह दक्षिणमागी भौ ओर वामां भौ । वे योग भो है ओर तव भौ! उपे 
आल-दर्शन ओर ब्रहम-आपि भी होती है तथा सांसारिक उपार्जम ओर संहार भो । गायत्र योग दक्षिणम 
उस मार्गं से हमारे आत्मकल्याण का उदेश्य पूरा होता है । गायत्रो-तच वाममारगं ै- उससे सासारिक 
र्त की जा. सकती है ओर किसौ का नाश भी किया जा सकता है । तच का विषय गोपनीय ह, इसलिये गौ 
क्के ग्नो से एेसी अनेको साधनाय प्राप्त होती हैः जिनमे थन्‌, संतान सत, आयम्य, पद-प्रा्ि रोग निवा, 
शत्रु माश, पाप नाश, वशीकरण आदि लार्भो का वर्णन है ओर संकेत रूप से उन साधनाओ का एक अंश कार्य 
गया है । परन्तु यह भली प्रकार स्मरण रखना चाहिये कि इम सक्षिप्त सकेतों के पीठे एक भागी 
विधि-विधान है । वह पुस्तकों मे नही, वरन्‌ अनुभवी, साधना सम्पन्न व्यक्तियों से प्राप्त होता है 1 

वनथो से सग्रह करके कुठ सकत आगे क पृष्ठ पर दिये जति है जिसे पाठको को गायत्र दए ति 
सकने वाले महान्‌ लाभो का थोडा-सा परिचय प्रप्त हो जाए । 


अथ गायत्रीतन्नम्‌ 


मारद उवादच-- 
जारायण महाभाग गायत्र्यास्तु समासतः 1 
शान्त्यादिका्रयोगांस्तु वदस्व करुणानिधे ! ॥1९॥ 
नारदजी ने प्रश्न किया- हे नारायण ! गायत्री के शान्ति आदि के प्रयोग को किये । 
~ नारायण उवाच-- 
अतिगुह्यमिदं पृष्ठं॑त्वया ब्रह्मतनूदभव । 
वक्तव्यं न कस्मैचिद्‌ दुष्टाय पिशुनाय च ॥२ ॥ 


गायत्री महाविज्जानं भाग-र 


यह सुनकर श्री नारायण रे कहा कि हे नारद । आपने अत्यन्त गुप्त वात पू है,परन्तु उसे किसी दुष्टया 
पिशुन (छलिया) से नही कहना चाहिये 1 ६ 
। अथ शान््र्थमुक्ताभिः समिदभिर्जुहुयाद्‌ द्विजः । 
त शमी समिद्भिः शाम्यन्ति भूतरोगग्रहादयः ॥२॥ . 
द्विजो को शान्ति प्राप्त करने के लिये हवन करमा आवश्यक है तथा शमी को समिधाओं सै हवन करम पर 
भूत-रोग एवं ग्रहादि की शान्ति होती है । 
आर््राभिः क्षीरवृक्षस्य समिद्भि्जंहयाद्‌ द्विजः । 
जुहुयाच्छकलैर्वापि भूतरोमादिशान्तये ॥४॥ 
दृष वाले वृक्षो कौ आद्र समिधाओं से हवन करने पर ग्रहादि की शान्ति होती है । अत्तः भूत- रोगादि की 
शन्ति के लिये सम्पूर्णं प्रकार की समिधाओं से हवन करना आवश्यक है । 
जलेन तर्पयेत्सूर्य पाणिभ्यां शान्तिमाप्रुयात्‌। , भ, 
जानुपरे जले जप्त्वा सर्वान्‌ दोषान्‌ शमं नयेत्त॥५॥ . .. 
सूर्य को हाथो द्वारा जल से तर्पण करने पर शान्ति मिलती है तथा घुटनों पर्य पानी में स्थिर होकर जपने 
से सब दोपों की शान्ति होती है । ४; 
1.1, , , - कण्ठदघ्ने जले जप्तवा मुच्येत्‌ प्राणान्तिकाद्‌ भयात्‌ । 
सर्वेभ्यः शान्तिकर्मभ्यो निमज्याप्सु जपः स्मृतः ॥६ ॥ - 
कण्ठ पर्यन्त जल मे खड़ा होकर जप करे से प्राणों के नाश होने का भय नही रहता, इसलिये स प्रकार 
की शान्त पराप्त करमे के लिये जल मे प्रविष्ट होकर जप करना श्रेष्ठ है । ध 
सौवर्णे राजते वापि पात्रे ताप्रमयेऽपि वा। क 
क्षीरवृक्षमये वापि निश्छिद्र मृन्मयेऽपि ६ ॥ ४, 
ध सहस्रं पंचगव्येन हुत्वा सुज्यलितेऽनले । 
क्षीरवृक्षमयैः काष्ठैः शेषं सम्पादयेच्छनैः ८ ॥ 
सुवर्ण, दौ, तंवा, द्‌थ वालि वृक्ष कौ लकड से बने या छेद रहित मिट के बर्तन मे पञ्चगव्य रखकर दुग्ध 
चाले वृक्ष की लकय से प्रज्वलित अग्नि मे हवन करना चाहिये ! 
परत्याहतिं स्पृशन्जप्त्वा तदगव्यं पात्रसंस्थितम्‌ १ : „` , , । 
तेन तं प्रोक्षयेदेशं- कुशेमन्नमनुस्मरन्‌॥९॥ , .. - 
: प्रत्येक आहूति मेँ पञ्चगव्य को स्पशं करना चाहिये तथा मन्रोच्चारण करते हुए कुशाओं दवार पञ्चगव्य 
हौ से सम्पूर्णं स्थान का मार्जन करना चाहिये । - 
बलिं प्रदाय प्रयतो ध्यायेत परदेवताम्‌ 1 
अभिचारसमुत्यना कृत्या पापं च नश्यति ॥९० ॥ 
पात्‌ बलि प्रदान कर देवताओं का ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार ध्यान कलने से अभिचाशोत्पन कृत्यो 
ओर पाप को शन्ति होती है । 
देवभूतपिशाचादीन्‌ यदेवं कुरुते वशे । 7 
गृहं ग्रामं पुरं रं सर्व तेभ्यो विमुच्यते ॥९९॥ „~~ ~ 
देवता, भूत ओर पिशाच आदि को वश मे करे के लिये भर उपयुक्त कहौ हुई विधि करनी चाहिये । इस 
न क्रिया से देवता, भूत, पिशाच सभी अपना-अपना घर्‌ ग्राम, नगर ओर राज्य छोड़कर वशे हो 


२०९ गाय मत्रि 


हम देखे है कि तच भन्ये म जो साधन-विषधियो ति गयी है वे अधूरी रै 1 उनम दोहौ कोरि 
है. एक साधना या फत दूसरे साधन-विधि वा कोई दोर-सा अग । यैत एक स्यान पर आया किट \ 
तकटी हवन कसे सेपुर कौ प्रापि होती है ।'केवत इते उत्तेख मात्र यौ पूरण समन्नकर जो छम तमि 
के गहे दो मे शचोकेगा, उसकी मनोकामना पूरणं नद गौ (मूर्ख लोग सपद्घमे कि साधना विपि टी ह।य््‌ 
इ शैलो से वर्णन कसे भे तचत का मव्य यह है कि साधना विधि का रकित कायम रौ विशसि 
कालोपनष्, वह विस्मृत नौ जाए । यह सूर प्रणा है । व्याकरण आदि के सूप बहुत छेटे-टोट है) 

चा न ~ १. ^ ५.4 ~; - >+---~--“~ैनै चिषये श्टिकम 

लियाजातारै। नं 

शछोकर के हवन मे पत्र प्राप्ति" इस संकेत सूर म एक भारी विधान छिपा हु दै । विसि ममोपूमि 
मनुष्य किस समय, किन नियमो के साध, [किन उपकरणो के द्वार, किन मनो से, रित हवन कोठ 
प्राप्ति हो, यह सव विधान उस सूत्र मँ छिपा कर रखा गया है । दिपाना इसतिये है कि अनधिकाी तोग उम 
प्रयोग मकर सके । सकेत रूप से कटय इप्तिये गया है कि कालान्तर म इस त्य का विस्मरण हे आए आः 
रहने से आगे की यात का स्मरण ले आना सुगम होता द ! तच न्यो मे साधना विधियो को गुप्त 
यार-वार जोर दिया गया है । साथ ह कही-कह एसी विधियां बताई गयौ है,जो देखते मे वद भुगम ८ 
पड़ती है पर उनका फल वड़ा भारो कहा गया है । इस दशा मे अनजान तोगो के लिये यह गोरछधनध र 
उलञ्ञन भय हुआ है । वे कभी उसे अत्यंत सरल समद्जते हँ ओर कभी उसे असत्य मानत है एर वस्तुस्थिति दं 
हीर १ सूरो कौ विधि से उन साधनाओं का वर्णन करके तत्कारो ने अपनी रहस्यवादी वृति ग 
दियारै। 
गायत्री के दोगों हौ प्रयोग है दक्षिणम भौ ओर वायमां भौ । वे योग ध है ओर तव धी। १ 
आतम-दर्शन ओर ब्रह्मप्राप्ति भ होती है तथा सांसारिक उपार्जन ओर संहार भी । गायत्री वा 
उस माग से हमारे आत्मकल्याण का उदेश्य पूरा होता टै । गायप्री-तन्र वाममारग है- उसमे साक 
शाप्त की जासकती है ओर किसी को माश भी किया जा सकता है । त का विधय गोपनीय है इतति 
तन के ग्रन्थो से एेसौ अनेको साधनाये प्राप्त होती है जिने थन संतान, सखी, असेग्य पद-प्रपत गेग न 
शत्रुनाश, पाप नाश, वशीकरण आदि लाभो का वर्णन है ओर सकेतरूपसे उन साधनाओ काएक अ ४ 
सया है 1 परु यह भली प्रकार स्मरण रखना चाहिये कि इन संशित सकेतों के पोठे एक भागी कर्मकाण्ड 
विधि-विधान है । वह पुस्तकों मे नदी, वस्‌ अनुभव, साधना सम्पन्न व्यक्तियो से रपत होता है । शि 

तसे-गरनयो से सग्रह करके कुछ सकेत आगे के पृष्ठो पर दिये जति हैः जिससे पाठको को गायत्र द्र 
सकने वाते महान्‌ लाभो का थोड़ा-सा परिचय प्राप्त हो जाए । 


अथ मायत्रीतन्नम्‌ 
नारद्‌ उवाच-- 
नारायण महाभागं गायत्यास्तु समासतः) 
शान्त्यादिकान््रयोर्गास्तु वदस्व करुणानिधे ! ॥९॥ 
मारद्जी ने प्रश्न किया- दे नारायण ! गायत्री के शान्ति आदि के प्रयोग को किये । 
- नारायण उवाच-- 
अतिगुह्यमिदं पृष्टं॑त्वया ब्रहमतनूद्भव । 
वक्तव्यं न कस्मैचिद्‌ दुष्टाय पिश्नाय च ॥२ ॥ 
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' यह सुनकर शरी नारायण ने कहां कि - हे नारद ! आपने अत्यन्त गुप्त वात पूष है,परन्तु उसे किसी दुष्टया 
पिशुन (छलिया) से नही कहना याहिये । ^ वरि 
1 अथ शान्त्य्थमुक्ताथिः समिद्भिजुंहुयाद्‌ द्विजः । 
शमी समिद्भिः शाप्यन्ति भूतरोगग्रहादयः ॥२ ॥ 
` द्विजो को शान्ति प्राप्त करे के लिये हवन करना आवश्यक है तथा शमी की समिधाओं से हवन फरने पर 
भूत-रोग एवं ग्रहादि की शान्ति होती दै । ~ 
। आर््राभिः क्षीरवृक्षस्य समिद्भिर्जुहुयाद्‌ द्विजः । 
9 जुहयच्छकलैर्वापि भूतरोगादिशान्तये ॥४॥ 
दूष वाले वृक्षो की आर्द्र समिधाओ से हवन करे पर ग्रहादि की शान्ति होती दै ! अत. भूत- रोगादि की 
शन्ति के लिये सम्पूरणं प्रकार की समिधाओं से हवन करना आवश्यक है 1. 
जलेन तर्पयेत्सूर्य पाणिभ्यां शान्तिमाप्रयात्‌। 
जानुष्चे जले जप्त्वा स्वन्‌ दोषान्‌ शमं नयेत ॥ ५॥ ध 
मर्यं को हो दरार जल्‌ से तर्पण कसे पर शान्ति मिलती है तथा घुनों पर्यन्त पानी मे स्थिर लेकर जपने 
मे सव दोपो की शान्ति होती है । न - 
1}. , :  कण्ठदघ्ने जले जप्त्वा मुच्येत्‌ प्राणान्तिकाद्‌ भयात्‌। 
सर्वेभ्यः श्ान्तिकर्मभ्यो निमज्याप्पु जपः स्मृतः 11६ ॥ 4 
कण्ठ पर्यन्त जल मे खड़ा होकर जप करने से प्राणो के नाश होने का भय महीं रहता, इसलिये से प्रकार 
कौ शान्ति ्राप्त कसे के लिये जल मे प्रविष्ट होकर जप करना भ्ेष्ठ है । 
सौवर्णे राजते वापि पात्रे ताप्रमयेऽपि वा। 
क्षीरवेक्षमये वापि निष्छिद्रे मृन्मयेऽपि वा ॥७॥ 
हस्तं पंचगव्येन हुत्वा सुज्वलितेऽनले। , 
क्षीरवृक्षमयैः काष्ठैः शोषं सम्पादयेच्छनैः ८ ॥ 
सुवर्ण, दी, ताबा, दूध वाले वृक्ष की लकड़ी से चने या छेद रहित मिष के वर्तन मे प्वगव्य रखकर दुग्ध 
वाले वृक्ष कौ लकाडधयो से प्रज्वलित अग्नि मे हवन करना चाहिये । 
प्रत्याहुति स्पृशज्जप्त्वा तद्गव्यं पात्रसंस्थितम्‌ । { 
तेन तं श्रोक्षयेदेशं कुशैर्मन्नमनुस्मरन्‌॥९॥ 
रत्येकं आहुति मँ पञ्चगव्य को स्पर्शं करना चाहिये तथा मोच्चारण कसते हुए कुशाओं दवार पञ्चगव्य 
चसे समपूर्णं स्थाम का मार्जन करना चाहिये । ८ 
बलिं प्रदाय प्रयतो ध्यायेत परदेवताम्‌ 
अभिचारसपुत्यन्ा कृत्या पापं च नश्यति ॥१० ॥ 
पश्चात्‌ बलि प्रदान कर देवताओं का ध्यान करना चाहिये । इस प्रकार ध्यान करने से अभिचारोत्यन कृत्यं 
ओर पाप कौ शान्त होती है । 
देवभूतपिशाचादीन्‌ यद्येवं कुरूते वशो । 
गृहं ग्रामं पुरं राष्ट सर्व तेभ्यो विमुच्यते ॥९९॥ - ..- - ५ 
देवत भूत ओर पिशाच आदि को वरूमे कले के लिये भी उपर्युक्त कही हुई विधि करनी चहिये ! इस 
1 क्रिया से देवता, भूत, पिशाच सभी अपना-अपना घट्‌ ग्राम्‌, नगर ओर राज्य छोडकर वश मेहो 
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गुड्च्याः पर्व विच्छिनैरनुहुयाद्दुग्ध-सिक्तकैः । 
द्विजो मृत्युञ्जयो होमः सर्व व्याधिविनाशमः ॥२२ ॥ 
जो द्विन गुर्च (गिलोय) को समिधाओ को दुध मे वा-डुवाकर हवन करता है, वह सम्पूरणं व्याधयो से 
छुटकारा पा जाता द । यह मृत्यु को जीते वाला होम ह । 
आप्रस्य जुहुयातयत्रे पयसाज्वरशान्तये २३ ॥ 
ज्वर की शान्ति हेतु, दुध मेँ डालकर आप्र पतो से द्विजो को हवन करना चाहिये । 
वचाभिः पयः सिक्ताभः क्षयं हूत्वा विनाशयेत्‌ । 
मथुत्रितय होमेन राजयक्ष्मा विनश्यति ॥२४॥ 
दुग्ध मे वच को अभिपिक्त कर्‌. हवन कले से क्षय रोग विनष्ट होता तथा दुग्ध. दधि एवं धृत इन तीनों का 
अगन मे हवने के से राजयक्ष्मा का विनाश होता हे । 
निवेद्य भास्करायानं पायसं होमपूर्वकम्‌। 
राजयक्ष्माभिभूतं च प्राशयेच्छान्तिमाप्तुयात्‌ २५ ॥ 
दृध की खीर बनाकर सूर्यं को अर्पण करे तया हवन से रोष यची हुई खर को राजयक्ष्मा रोगी को सेवन 
कर्ण तो रोग की शान्ति होती है । 
लताः पर्वसु विच्छिद्य सोमस्य जुहुयाद्‌ द्विजः । 
सोमे सूर्येण संयुक्ते प्रयोक्ताः क्षयशान्तये ।२६ ॥ 
अमावस्या के दिन सोमत्तता छेउटा) की डाली से होम कसे पर क्षय रोग का निवारण होता है । 
कुसुमः शंखवृक्षस्य हुत्वा कुष्ठं विनाशयेत्‌ । 
अपस्मारे विनाशः स्यादपामार्गस्य तण्डुलैः ॥२७॥ 
शंख वृक्ष (कोडिला) के पुष्पो से यदि हवन किया जाए तो कुष्ठ रोग का विनाश होता है तथा अपामार्ग के 
बीजों से हवन कले प्र अपस्पार (मृगी) रोग का विनाश होता है । 


क्षीर वृक्षसमिद्धोमादुम्मादोऽपि विनश्यति । 
ओदुम्बर - समि्धोमादतिमेहः क्षयं व्रजेत्‌॥२८ ॥ 
क्षीर वृक्ष कौ समिधाओ से हवम कमे पर उन्माद रोग नहौ रहता तथा ओदुम्बर (गूलर) की समिधाओ से 
हवन किया जाए, तो महा-प्रमेह विनष्ट होता है । 


प्रमेहं शमयेदधुत्वा मभुनेक्षुरसेन वा। 
मधुत्रितय होमेन नयेच्छान्तिं मसूरिकाम्‌ ॥२९ ॥ 
प्रमेह की शान्ति के लिये मधु अथवा श्वत सरे भ हवन करना चाहिये ओर मसूरिका रोग, मधुत्रय (दुग्ध, 
पत, दधि) से हवन कएने पर मही रहता । 
कपिला सर्पिषा इत्वा नयेच्छान्तिं मसूरिकाम्‌। 
उदुम्बर - वटाऽश्वत्थेर्गोगजाश्वामयं हरेत्‌ ॥३० ॥ 
कपिलागौकेधीसेहवनकरकेभी ममक रिकाको दूर करना चाहिये । गाय के सभी रोगो कौ शानि के लिये 
गूलर हयी के रोग निवारण के लिये वट ओर घोड़े के रोग दूर कसे के लिये पिपल की समिधाओं से हवन 
कना लापदायक है । 
पिपीलि मधुवल्मीके गृहे जाते. शतं शत्तम्‌। 
शमी समिद्भिरनेन सर्पिषा जुहुयाद्‌ द्विजः ॥३९ ॥ 
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चतुष्कोणे हि ग्धेन मध्यतो रचितेन च। 
मण्डले शूलमालिख्य पूर्वोक्ते च क्रमेऽपि वा ॥१२॥ 
अभिमनच्य सहस्रं तन्निखनेत्स्वं सिद्धये । 
चतुष्कोण मण्डल मे गन्य से शूल लिखकर ओर पूर्वोक्त विधि द्वारा सहस्र गायत्री का जप कट गदे 
सब प्रकार कौ सिद्धि मिलती है । 
सौवर्ण, राजतं चापि कुम्भं ताप्रमयं च वा ॥१३॥ 
मृन्मयं वा नवं दिव्यं सूत्रवेष्टितमत्रणम्‌ ॥ 
स्थण्डिले सैकते स्थाप्य पूरयेन्मन्नितैर्जलैः ॥१४॥ 
दिग्भ्य आहत्य तीर्थानि चतसृभ्यो द्विजोत्तमेः ॥ 1 
सोना, चौदी, तबा, मिदर आदि मे से किसी एक का छेद रहित घड़ा तेकर सूत्रसे ठक कर वातुकी पु 
स्थान में स्थापित कर श्रेष्ठ ब्राह्मणों दवारा चारो दिशाओं से लाये हुए जल से भरे 1 
एला, चन्दन, कर्पूर, -जातती, पाटल, मल्लिकाः ॥९५ ॥ 
विल्वेपत्रं तथाक्रान्त, देवी व्रीहि यवांस्तिलान्‌ 
सर्पपान्‌ क्षीरवृक्षाणा प्रवालानि च निक्षिपेत्‌ ॥९६ ॥ ओष 
इलायची, चदन, कपूर, पाटल, बेला, विल्व-पत, विष्णु -करानत, दैवी (सहदे, जौ, तिल, सरसो आ ५ 
निकालने वाले वृक्षो के पत्ते लेकर उसमे छोडे । 
सर्वमेवं विनिक्षिप्य कुशकूर्चसमम्वितम्‌। 
स्नातः समाहितो विप्रः सहस्रं मन्रयेद्‌ बुधः ॥१७॥ ह्व 
इस प्रकार सबको छोड़कर कुशा को कूची बनाकर तथा उसे भी षदे मे छोड़कर स्नान ककेएक हः 
मन्र का जप कना चाहिये । 
दिक्षु सौरानधीयीरन्‌ मन्त्रान्‌ विप्रा््नरयीचिदः । 
प्रोक्षयेत्पाययेदेन नीरं॑तेनाभिपिंचयेत्‌॥९८ 1 वि | 
धर्मादि के ज्ञाता ब्राह्मण द्वार मन्त्रो से पूतीकृत इस जल से भूत आदि की बाधा से पीडित पुष्प 
मार्जन करे तथा पिलाए ओर गायत्री मत्र के साथ इसी जल से अभिपिंचन करे । 
भूत रोगाभिचारेभ्यः स निरुक्तः सुखीभवेत्‌ । 
अधिपेकेण मुच्येत मृत्योरास्यगतो नरः ॥९९॥ उतार। 
इस प्रकार अभिषिंचन करने प्र मरणासन्न हुआ मनुष्य भौ भूत व्याधि से मुक्त होकर सुखीले 


अवश्यं कारयेद्धदरान्‌ राजा दीर्घं जिजीविषुः । 
गावो देयाश्च तऋत्विग्भ्यो हाभिपेके शतं मुमे ॥२०। 
तेभ्यो देया दक्षिणा च यत्‌ किञ्चिच्छक्ति- पूर्वकम्‌। 
जयेदश्वत्थमालग्व्य मन्दवारे शतं द्विजः ॥२९॥ 
भूतरोगाभिचरेभ्यो मुच्यते महतो भयाद्‌ 


पर 
हेमुने 1 अधिक समय तक जीने कौ इच्छा वाला विदान्‌ राजा ईस कार्य को अवश्य कराए थाई अ 
के समय कऋरत्विजो को सौ गायो कौ दभिणा देनो चहिये या ब्राहमणं को सनु के वाली दूसरी कपत 
चाहिये अथवा अपम शक्ति के अनुसार जो हो सके, वह देनी चाहिये ! शनिवार के दिन जो ब्रह्मण 
नीये वैटकर सौ यार जपं करता है, वह पि.संदेह भूत वाधा आदि से विमुक्त होता रै । 


मायी महाविङ्ान पाग-र्‌ २१२ 
गुडूच्याः प्व विच्छिनेरजुहुयाददुग्ध-सिककैः । 
द्विजो मृत्युञ्जयो होमः सर्व व्याधिविनाशनः 1२२ ॥ 
जो द्विव गुर्च (गित्तोय) कौ समिधाओ को दुध में डुबा-दुवाकर हवन करता है, वह सम्पूर्णं व्याधिवों से 
द्ुटकारा पा जाता टै । यह मृत्यु को जीतने वाला होम है । 
आप्रस्य जुहुयातयत्रैः पयसाज्वरशान्तये ॥२३ ॥ 
ज्वर कौ शान्ति हेतु दुध मेँ डालकर आप्र- पत्तो से द्विजो को हवन करना चाहिये 
वचाभिः पयः सिक्ताभिः क्षयं हुत्वा विनाशयेत्‌ । 
मधुत्रितय होमेन राजयक्ष्मा विनश्यति ॥२४॥ 
दुग्ध मे वच को अभिषिक्त कर, हवन करने से क्षय रोग विनष्ट होता तथा दुग्ध, दधि एवं घृत इन तीनो का 
अगत मे हवन कसे से राजयक्ष्मा का विनाश होता दै । 
निवेद्य भास्करायानं पायसं होमपूर्वकम्‌। 
राजयक्ष्माभिभूतं च प्राशयेच्छान्तिमाप्तुयात्‌ ॥२५ ॥ 
दूधकी खीर बनाकर सूर्य को अर्पण करे तथा हवन से रोप वची हुई खीर को गजयश्ष्मा के रोगी को सेवन 
केश तो रोग की शान्ति होती है । 
लताः पर्वसु विच्छिद्य सोमस्य जुहुयाद्‌ द्विजः । 
सोमे सूर्येण संयुक्ते. प्रयोक्ता: क्षयशान्तये ॥२६ ॥ 
अमावस्या के दिन सोमलता (छेडरा) की डाली से होम कले पर क्षय रोग का निवारण होता है । 
कुसुमैः शंखवृक्षस्य हुत्वा कुष्ठं विनाशयेत्‌ । 
अपस्मार विनाशः स्यादपामार्गस्य तण्डुलैः २७ ॥ 
शंख वृक्ष (कोडिला) के पुष्पो से यदि हवन किया जाए. तो कुष्ठ रोग का विनाश होता है तथा अपामार्ग के 
वीजे से हवन करने पर अपस्मार (मृगी) रोग का विनाश होता है । 


क्षीर वृक्षसमिद्धोमादुन्मादोऽपि विनश्यति। 
ओदुम्बर - समिद्धोमादतिेहः क्षयं व्रजत्‌ ॥२८ ॥ 
क्षीर वृक्ष को समिधाओं से हवन कसे पर उन्माद रोग नही रहता तथा ओदुम्बर (मूल कौ समिधाओं से 
हवन क्रिया जाए, तो महा-प्रमेह विनष्ट होता है । 


प्रमेहं शमयेदधुत्वा मधुनेक्षुरसेन वा। 
मधुत्नितय होमेन नयेच्छान्तिं मसूरिकाम्‌॥२९ ॥ | 
ममेह की शान्त के लिये मधु अथवा शरवत से भी हवन करना चाहिये ओर मसूरिका रोग, मधुत्रय (दुग्ध, 
पृत, दधि) से हवन कने पर नही रहता । १ 
कपिला सर्पिषा हुत्वा नयेच्छान्तिं मसूरिकाम्‌। 
उदुम्बर ~ वटाऽश्वत्धेर्गोगजाश्वामयं हरेत्‌ ॥३०॥ ५ 
कपितागौकेधीसेहवन करकेभौ क ५ रिका को दुर करना चाहिये । गाय के सभो रोगो की शान्तिके लिये 
गूलर हाथी के रोग निवारण के लिये वट ओर घोडे के रोग दूर करने के लिये पिल की समिधाओ से हवन 
करना लाभदायक है । ¢ 
पिपीलि मधुवल्मीके गृहे जाते शतं शतम्‌! 
शमी समिद्भिरनेन सर्पिषा जुहुयाद्‌ द्विजः २३१ ॥ 


२१३ माकरी महाविषाम्‌ 


चीरी तथा शहद कौ मविखय दवारा घः य छतत रख सेने पर शमौ (खोक) कौ समिधाओो से ह्वार 
उत्तम है । साथ ही अन ओर धो भी दोना चाहिये । 
अभ्रस्तनित भूकम्पो समिदिभर्यनवेतसः 1 
तदुत्थं शान्तिमायाति हूया्तनर यलि हरेत्‌ ३२ ॥ 
विजली कौ कद्क से पृथ्वी मे कम्पन उलन ती हो, तो वनवेतं की लक्ियो से हवन कमा ब। 
इससे उ्पन्न भय शान्त होता दै । 
सप्ताहं जुहुयदेवं रषे राज्ये सुखं भवेत्‌। 
यां दिशं श्रतजप्तेन लोष्ठेाभिप्रताडयेत्‌ ।२३ 11 
ततोऽग्निमारुतारिभ्यो भयं तस्य विनश्यति । 
मनसेव जपेदेनौ वद्धो मुच्येत वन्धनात्‌॥२४॥ _ ` वत 
किसी भर दिशा मे यदि दिग्दाह हो, तो सात दिन पर्यन्त मच जपकर उस दिशा मे जिधर दाह हेत £ र 
फेकना चाहिये । इस प्रकार शान्ति उत्पतन होती है । एक सप्ताह तक इस क्रिया को कले से राज्य ओर 
सुख-समृद्धि होती है । 
बन्धन मे प्रसित मनुष्य गायत्रो म्र का मन मे ही जाप करने पर बन्धन मुक्त हो जाता है। 
भूत रोग विपादिभ्यः व्यथितं जप्त्वा विमोचयेत्‌! 
भूतादिभ्यो विमुच्येत जलं पीत्वाभिमंत्रितम्‌।३५॥ 
भूत रोग तथा विप आदि से व्यथित पुरुप को गायत्री मनर जपना चाहिये 1` अदि 
(कुश से जल को सपश करता हुआ गायत्री मन का जप कर । पिर इस जल को भूत ेत तथा पाव 
की पीड़ा से पीडित मनुष्य को पिला दिया जाय तो वह रोगमुक्त हो जाता है !) ` 
अभिमच्य शतं भस्मन्यसेदभूतादिशान्तये । . 
शिरस्रा धारयेद्‌ भस्म मंत्रयित्वां तदित्यृचा ॥३६ ॥* केह 
गायत्री मतर से अभिमन्ित भस्म लगाने से भूत-प्रेत की शान्ति होती है । मनर का उच्चारण 
अभिमन्नित भस्म को पीड़ित व्यक्ति के मस्तक ओर सिर मे लगाना चाहिये ! 


अथ पुष्टिं श्रियं लक्ष्मीं पुषैर्ुत्वापुयाद्‌ द्विजः । 
श्री कामो जुहुयात्‌ पदेः रक्तै श्रियमवाप्नुयात्‌ ॥३७ ॥ रवं 
श्री ओर सौन्दर्यं कौ कामना कसे वाले पुरुष को रक्त कमल के फूलो से हवन के षर 
प्राप्ति होती है । ५ ८ चाहिये 
(लक्ष्मी की आकाक्षा कसे वलि पुरुं को गायत्री मनरोच्चारण के साथ पुष्पो से हवन करना 
हत्वा श्चियमवाप्नोति जाती पुष्यनत शुभैः । 
शालितण्डुल होमेन श्रियमाणोति पुष्कलाम्‌ ॥३८॥  , , दी 
जाती (वेल, मालती) के पुष्पो से हवन किया जा तो लक्ष्मी कौ प्राप्ति होती है । इससिये परती 
अभिलाषा वाते पुरुप को नवीन जाति के पुष्पो से हवन करना चाहिये । शालि चावलो सेहवन कले 
कप्र्त रोती है । 


श्रियमाप्नोति परमां अ शकलैरपि । 
समिदिभर्विल्ववृक्षस्य पायसेन च सर्पिषा ३९ ॥ हवत 
विल्व वृक्ष के जड़ की समिधा, खीर तथा यी इनसे हवन करने पर लक्ष्म कौ प्राप्ति होती है अथवा 


गायत्र महानिङ्ान भाग. २१४ 


जड़ कर ्रयोग कस के स्यान मे वित्व वृक्ष को लकड़ी, पतते पुष्प को लेकर सवको सुखा दे ओर कूट कर सामग्री 
बना ले, तव घी ओौर खीर मिलाकर हवन करे । न 
शतं-शतं च सप्ताहं हुत्वाध्चियमवाप्ुयात्‌। 
लानेस्तु मधुरोपेतै्होमि कन्यामवासुयात्‌ ।।४० ॥ 
४ + मिलाकर लाजा से सात दिन तक सौ-सौ आहुतियाँ देकर हवन करने पर सुन्दर कन्या कौ प्राप्ति 
व है। 
अमेन विधिना कन्या वरमाप्नोति वाच्छितम्‌। 
हत्या रक्तोत्यलैः हेमं सप्ताहं ्राघ्रयात्खलु ॥४९॥ 
इस विधि से होम कसे पर कन्या अति सुन्दर ओर अभीष्ट व प्राप्त करती है । सात दिन पर्यन्त लाल कमल 
के पलों से हवन कसे पर सुवर्ण कौ प्रापि हेती दै । 
सूर्यविम्वे जलं हुत्वा जलस्थं हेममाप्तुयात्‌। 
अनं हुत्वापुयादनं वरीहीन््रीहिपत्िभवेत्‌ 11४२ ॥ 
सूर्य के मण्डल मे जल छोड़ने से जल मे स्थित सुवर्णं को प्रापि होती है ! अन्न का होम करने पर अन्ने की 
प्राति हेती दै । च 
करीपयूर्णर्वत्सस्य. हत्वा पशुमवापुयात्‌। 
प्रियंगु पायसाज्येश्च भवेद्धोमादिष्ट सन्तति; ॥४२ ॥ 
वच्डेके सूखे गोवर के होम कसे से पशुओं की प्रापि होती है । काकुि की खीर व धृतके होमसे अभीष्ट 
प्रजा की प्रापि होती दै ॥४३ ॥ 
निवेद्य भास्करायान्नं पायसं होमपूर्वकम्‌। 
भोजयेत्तदृतुस्नातां पुत्ररलमवाप्तुयात्‌ ।॥४४ ॥ 
१ श को होम पूर्वक पायस अम अर्पण करके, ऋतुस्नान की हुई स्मौ को भोजन कराने से पुत्र कौ प्राप्ति 
तीदै। 


स प्ररोहाभिर््रभिर्हुत्वा , आयुष्यमापतुयात्‌। 
समिदिभः क्षीरवृक्षस्य हुत्वाऽऽयुष्यमवापनुयात्‌ ॥४५ ॥ 
पलाश की गीली समिधा से होम करने पर आयु कौ वृद्धि होती है । क्षीर वृक्षो की समिधा से हवन किया 
जाए तो भी आयु-वृद्धि होती है । ् 
स॒ प्ररोहाभिरा््राभिर्युक्ताभिर्मधुरत्रयः । 
व्रीहीणां च शतं हुत्वा हेमं चायुरवापतुयात्‌ ॥(४६ ॥ 
पलाश समिधा के तथा यवो के होम कशे से, मधुत्रय से ओर ब्रीहयो से सौ आहुचरिया देन से सुवर्णं ओर 
आयु की प्राप्ति होती है । + ॥ 
सुवर्ण कमलं हृत्वा शतमायुरवाप्नुयात्‌ । 
दूर्वाभिः पयसा वापि मधुना सर्पिपापि वा ॥४७॥ . , 
शतं शतं च ` सप्ताहमपमृत्यं व्यपोहति । । 2 
शमीसमिदभिरनत्रेन पयसा वाच सर्पिपा।४८॥ 
सुवर्ण कमल के होम से पुरुष शतजीवी होता है । दर्वा दुग्ध, मधु (शहद) ओर घी से सौ-सौ आहुतियाँ 
देने परअकाल मृत्यु का भय नही रहता ! शमी (छोकर) की समिधाओ से, दूध से तथा घी से हवन करने पर भी 
अल्पमृतयु होने का डर नही रहता 1 ॥ , 2... 


२१५ गयत्री महारात पृष! 


शतं शतं च सप्ताहमपमृत्य व्यपोहति 
न्यग्रोध समिधो हुत्वा पायसं होमयेत्ततः । ४९ ॥ 
वट ृक्च कौ समिधाओं ५ सौ-सौ बार आहति देने से भी अल्पमृत्यु का भय नही रहता । 
शतं शतं च भरणाहमपमृत्यु व्यपोहति । 
्षीराहारो जपेनमृत्योः सप्ताहाद्धिभयो भवेत्‌ ॥५० ॥ 
केवल एके साह तक दुग्धाहार्‌ करके सौ-सौ आहुतियौ दो जाये तो पुरुष मू्युजत्‌ हे जतारै। 
जप्ता त्रिरात्रं मुच्यते यमात्‌ । 
निमज्याप्सु जपेदेवं सद्यो मृत्योरविमुच्यते 1५९ 
तीन रात्रि बिना खाये रहकर मन जप कस पर मृत्यु के भय से भौ मुक्त हो जाता है ! जल पे गिमम्ैक, 
गायत्री जाप कले से तत्क्षण हौ मृत्युस विमुक्तिहो जाती दै । 
र समाश्रित्य मासं राज्यमवापतुयात्‌ । 
ल्व हुत्वापतुवाद्‌ राज्यं समूलं फल्पल्लवम्‌ ॥५२ ॥ 
एक भाम तक बिल्व वृक्ष के नीचे आसन लगाकर जप कसे से राज्य की प्रापि होती है । बितव वधकं 
ज़ फल एूल ओर पतो से एक साथ हवन करे पर भौ राज्य मितताहै। 
हुत्वा पदरशतं मासं राज्यमाप्नोत्यकण्टकम्‌ । 
यवागूं ग्राममाप्नोति हत्वा शालिसमन्वितम्‌ ॥॥५३॥ = -दे° ा०११/२५५५ 
एक मास पर्यन्त यदि कमल से हवन किया जाए तो राज्य कौ प्रति होती है। शाति से गु 
यवागु (जौ कौ खिचडी) से हवन किया जायतो ग्राम की प्रापि होती है। 
अश्वत्थ समिधो हत्वा युद्धादौ जयमाप्नुयात्‌ । 
अकस्य समिधो हुत्वा सर्वत्र विजयी भवेत्‌ ।॥५४॥ -देभा १ ५) 
पीयत कौ समिधाओं से हवन करे पर यदध म विजय प्राप्त होती है । आकि की समिधां से हवा 
पर सर्वही विलय होती है । 
संयुक्तैः पयसा पत्रैः पुष्पवा वेत्तसस्य च। 
पायसेन शतं हत्वा सप्ताहं वृष्टिमापतुयात्‌ ।५५ ॥ 
येत वृक्ष के लो से अयवा प्र मिलाकर खर से हवन कले पर वृष्टि होती है । 
नाभिदघ्ने जले जप्तवा सप्ताहं वृष्टिमापतुयात्‌। 
जले भस्म शतं हत्वा महावृषटि निवारयेत्‌ ॥५द ॥ त 
नाभि मर््त जल मे खड़े होकर एक साह तक गायत्री जपन स वृष्टि टोती है ओ? जल 
सौ वार्‌ भस्म का हवन करने से अतिवृष्टि का निवारण होता है। 
व समिदिभवरं्वचंसम्‌। 
पलाशः 7 सर्वमिष्टमवाप्तुयात्‌ 1५७ ॥॥ 
पलाश की समिधाओं से हवन कमे पर बहयतेज कौ अभिपृद्धि हेती र ओर पलाश के युमुमो मे हस 
करमर पर अपने सभी इष्टे को उपततन्धि होती है ! 
पयोहुत्वाप्ुयान्येथामाज्यं च 
पौत्वाधिमंत्य सुरसं व्राह््या मेधामवा १५८ ॥ 
दृध का हवे कसने से तथा पृत कौ आहुर देन से बुद्धि-वृदधि होती है 1 मत्रोच्यारण कं 
द्रष्य रय चा पान छते = न्गाद्िणी = + 


-११/२४४५४ 
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गायत्री महाविङ्गान भाग-२ २१६ 


पुष्प होमे भवेद्रासस्तेनतुभिस्तद्विधं पटम्‌। 
लवणं मधुना युक्तं हत्वष्टे वशमानयेत्‌ ॥५९ ॥ 
पुष्य का होम कसे पर वस्व ओर डो के होम से भ उसी प्रकार का वघ मिलता है 1 नमक मिते हुए शहद 
से होम करने पर इष्ट वश्च ह जाता दै । 
नयेदिष्टं वशं॑हुत्वा लक्ष्मी पुषपरमभुप्लुतैः। 
नित्यमन्जलिनात्मानमभिसिंचन्‌ जले स्थितः ६० ॥ 
सेष्षमी प से मिते हुए शहद का हवन करने प्र इष्ट वश मेँ होता है ! जल मे स्थित होकर अञ्जलि दवारा 
अपना अभिपेक करने (अभ्जलि से जल तेकर अपने ऊपर छिडकने) से भी उपर्युक्त उदेश्य की पूर्ति होती दै । 
मरतिमारोग्यमायुष्यनित्यं स्वास्थ्यमवाप्नुयात्‌ 1 
कुर्यद्धप्रोऽन्यमुददिश्य सोऽपि पुष्टिमवाप्ुयात्‌ ॥६९॥ 
नियमित हवन कसर से मति नीयेगिता, विरयु ओर स्वास्थ्य को मापि होती है । यदि बाह्मण किसी अन्य 
पुरुषके लिये करे, तो भी वह पुष्टि को पराप्त होता है । 
सुचारु विधिना मासं सहस्रं प्रत्यहं जपेत्‌। 
आयुष्कामः शुचौ देशे प्रापुयादायुरत्तमम्‌ ६२ ॥ 
उचित रीति से प्रतिदिन एक सहस्र जप, एक मास तक कले से आयु की वृद्धि होती है, बल वदता है तथा 
यह दीर्घायु, बल ओर उत्तम देश को प्राप्त होता है । 
आयुरारोग्यकामस्तु जपेन्मासदरयं द्विजः । 
भवेदायुप्यमारोगयं श्रियै मासत्रयं जपेत्‌ ॥६३ ॥ 
आनु ओर आसेग्य के अभिलाषायुक्त द्विज को, दो मास तक इसका जप करना चाहिये । दो मास तक जप 
केषर ४४ ओर आरोग्य दोनों ही उप्लन्य हेते है भौर लक्मी कौ कामना के लिये तीन मास तक जप करना 
आवश्यक रै । 
आपुः श्रीपुत्र दाराद्याश्चतुर्भिश्च यशो जपात्‌। 
पुत्र दारायुरारोग्यं श्रियं विद्यां च॒ पंचभिः ।६४॥ 
चार मास तक जप कस से दीर्धायु श्री (लष्मी) स्वी ओर यश कौ प्राप्त होती है । पतर, कलत्र, आयु ओर 
आतेग्य, लक्ष्मी तथा विद्या कौ प्राप्त हेतु पांच मास तक जप करना चाहिये । 
'एवमेवोक्त- कामार्थं जयेन्मासैः सुनिर्यितैः । 
एकपादो जेदर्ध्ववाहुः स्थित्वा निराश्रयः ॥६५ ॥ 
इस प्रकार उपर्युक्त वस्तुओं की प्राप्ति के तिये निर्दिष्ट मासं तक जप करना आवश्यक है । एक पैर परबिना 
किसी का आश्रय लिये खड़े रह कर तथा ऊषर को भुजाय लम्बी कर जप करना चाहिये । 
मासं शतत्रयं विप्रः सवान्कामानवापतुयात्‌। 
एवं शतोत्तरं जप्त्वा सहस्रं सर्वमाप्नुयात्‌ ६६ ॥ 
इस प्रकार एक मासं तक ३०० मन प्रतिदिन जाए कसे पर सब कार्यो की सिद्धि पराप्त होती है । इसी प्रकार 
ग्यारहे सौ नित्य जपने से सर्वं कार्यं सम्पन्न हो जति है ! . 
रुदध्वा प्राणमपानं च जपेन्मासं शतत्रयम्‌ । 
यदिच्छेत्तदवाप्नोति सर्व स्वाभीष्टमाप्तुयात्‌ ६७ ॥ 
~ भ्राण-अपान वायु को रोककर एक मास तक प्रतिदिन तीन सौ मत्र जपने से इच्छित वस्तुकी 
उपलब्धि होत्री है । त 


२९५ मायी महविङा रा! 


शतं शतं च सप्ताहमपमृत्य व्यपोहति । 
न्यग्रोध समिधो हुत्वा पायसं होमयेत्ततः ॥४९ ॥ 
वर वृक्ष कौ समिधाओं ५ सौ-सौ बार आहति देने से भी अल्यमृतयु का भय नहो रहता । 
शतं॒शतं च सप्ताहमपमृत्युं व्यपोहति! 
कषीराहारो जपे्ृत्योः सप्ताहाद्रिजयी भवेत्‌॥५० ॥ 
केवल एक सप्ताह तक दुग्धाहार करे सौ-सौ आतुतिया दौ जाये तो परप मृत्युजित्‌ हो जता । 
अनण्नन्वाग्यतो जण्तवा त्रिरात्रं मुच्यते यमात्‌। 
निमज्याप्सु जपेदेवं सदयो मृतयोरविमुच्यते ॥५९॥ ह 
तीन यत्रि बिना खाये रहक्‌ मन जप के पर मृत्यु के भय से भी मुक्त हो जाता रै । जल पे निम हैक 
गायत्री जाप करने से तत्षण ही मृत्यु से विमुक्ति हो जाती है ! 
जपेद्‌ विल्वं समाश्रित्य मासं राज्यमवापनुयात्‌। 
विल्वं हुत्वापतुयाद्‌ राज्यं समूलं फलपल्लवम्‌ ॥५२ ॥ 
एक मास तक बिल्व वृक्ष के मौचे आसन लगाकर जप कस से राज्य का प्राप्त होत है । विल ृ6ै 
जड़ फले, फूल ओर पततो से एक साथ हवन के पर भी राज्य मिलता है । 
हित्वा पदमशतं मासं राज्यमाप्नोत्यकण्टकम्‌] 4 
यवाग्‌ं ग्राममाप्नोति हुत्वा शालिसमन्वितम्‌॥५२३॥ = -दे०भ११/२४ 
एक मास पर्यन्त यदि कमल से हवन किया जाए, तो राज्य को प्राप्ति होती है ! रालि सेषु 
यवागु (जौ कौ खिचडी) से हवन किया जाय तो ग्राम कौ प्रापि होती हे। 
अश्वत्थ समिधो हुत्वा युद्धादौ जयमापुयात्‌। ५ 
अर्कस्य समिषो _ हुत्वा सर्वत्र विजयी भवेत्‌ \॥५४॥ -ेभ १ ४१ 
पीपल कौ समिधाओं से हवने करन पर युद्ध मे विजय प्राप्त होती है । आक कौ समिधाओं से हवन 
पर सर्वत्र ही विजय होती दै । 
संयुक्तैः पयसा पत्रः पुर्व वेतसस्य च । 
पायसेन शतं हुत्वा सप्ताहं वृष्टिमापतुयात्‌ ॥५५॥ 
वेत वक्ष कै पलो से अथवा पत्र मिलाकर खीर से हवन करन प वृष्टि होती है 
नाभिदघ्ने जले ज्वा सप्ताहं वृष्टिमाप्नुयात्‌ । 1५८ 
जले भस्म शते हत्वा महावृ्टिं निवारयेत्‌ 1\५द ॥ र 
नारि पर्यन्ते जल मे खड होकर एक सप्ताह तक गायत्री जपने से वृष्टि होती है ओर जत 
सौ नार भस्म का हवन कएने से अतिवृष्टि का निवारण होता हे। 
क समिदिभ्रहयवर्वसम्‌। (द 
पलाशकुसुय्हत्वा = सर्वमिष्टमवाप्तुयात्‌ ॥५७॥' ऋ 
पलाशं की समिधाओं से हवन करने पर ब्रह्तेज कौ अभिवृद्धि होतो है ओर पतशिके कुमुम षट 
करर पर अपने सभी इष्टो को उपलन्धि होती है । 
पयोहेत्वापतुयान्पेधामाज्यं बुद्धिमवापनुयात्‌॥ 
पौत्वाभिमन्य सुरसं वाह्या मेधामवापतुयात्‌ ।।५८ ॥ 
दूधकाहवनकरमेसे तथा धृत को महुतिया देने से बुद्धिवृद्धि होती 


-११/२५४ 


है मतचवाएण कलेर 


गारी महाविष्ान भाग-२ १६ 


पुष्य होमे भवेद्रासस्तन्तुभिस्तदविधं पटम्‌। 
लवणं मधुना युक्तं हुत्वष्टं वशमानयेत्‌ ॥५९ ॥ 
पुष्पकाहेम कसे पर वस ओर डोडो के हेम से भी उसो रकार का वस्र मिलता है । नमक मिले हुए शहद 
से हेम कले पर इष्ट वशे हो जाता है । 
नयेदिष्टं वशं॑हुत्वा लक्ष्मी पु्र्मधुप्लुतैः! 
नित्यमञ्जलिनात्मानमभिसिंचन्‌ जले स्थितः ॥६० ॥ 
लक्ष्मी प्प से मिते हुए शहद का हवन के प्र इष्ट वश मे होता है । जल मे स्थित होकर अ्जलि द्वारा 
भपना अभियेके करन (अग्जलि से जल तेकर अपने ऊपर छिड़कने) से भी उप्यक्त उदेश्य की पूर्ति हेती ै। 
मत्तिमारोग्यमायुप्यनित्यं स्वास्थ्यमवाप्तुयात्‌ । 
कुर्याद्विपरोऽन्यमुददिश्य सोऽपि पुष्टिमवाप्नुयात्‌।१६१९ ॥ 
नियमित हवन कएे से मति, नीरोगिता, चिरायु ओर स्वास्थ्य कौ प्रापि होती है ! यदि ब्राह्मण किसी अन्य 
रुप के लिये करे, तो भौ वह पुष्टि को प्रप्त होता है । 
सुचारु विधिना मासं सहस प्रत्यहं जपेत्‌। 
आयुष्कामः शुचौ देशे प्रापतुयादायुरु्तमम्‌ ॥६२ ॥ 
उषित रीति से प्रतिदिन एक सहश्च जप, एक मास तक करने से आयु की वृद्धि होती है, बल बट़ता है तथा 
ह दौ्षयु, यल र उत्तम देश को प्राप्त होता है । 
आयुरागग्यकामस्तु जपेन्मासद्धं द्विजः । 
भवेदायुष्यमारोग्य श्रियै मासत्रयं जयेत्‌ ॥६२ ॥ 
आयु ओर अगरग्य के अभिलापायुकत द्वि को, दो मास तक इसका जप्‌ कना चाहिये । दो मास तक जप 
पे पर्‌ अ ओर आसेग्य दोनों ही उपलन्य होते है ओर लक्ष्मी कौ कामना के लिये तीन मास तक जप करना 
मरावश्यक है । 


आयुः श्रीपत्र दाराद्याश्चतुर्भिश्च जपात्‌। 
पुत्र दारायुरारोग्यं श्रियं विद्यां च भः ॥६४॥ 
चार मास तक जप करने से दीर्घायु शरी (लक्ष्मी) स्री ओर यश की परापत होती है । पतर, कतवर, आयु ओर 
रेगय लदमौ तथा विद्या की प्रापि हेतु पाँच मास तक जप करना चाहिये । 
'एवमेवोक्त- कामार्थं जपेन्मासेः .सुनिशचतैः । 
एकपादो जपेदूर्ध्ववाहुः स्थित्वा निराश्रयः ॥६५ ॥ 
कसी _ „इस प्रकार उप्यक्त वस्तुओं की प्रापि के लिये निर्दिष्ट मासो तक जप करना आवश्यक है । एक पैर पर बिना 
केसी का आश्रय लिथे खडे रह कर तथा ऊपर को भुजार्ये लम्बी कर जप करना चाहिये । । 
मासं शतत्रयं विग्रः सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ । 
एवं शतोत्तरं जप्वा सहस्रं सर्वमापतुयात्‌ ॥६६ 11 
इस प्रकार एक मास तक ३०० मन् प्रतिदिन जाप कसे पर सब कार्यो की सिद्धि प्रप्त होती है । इसी भकार 
बारह सौ नित्य जपते से सरव काय सम्तर हो जते है । इ 
सद्ध्वा प्राणमपानं च जपेन्मासं शतत्रयम्‌ । 
यदिच्छेत्तदवाप्नोति सर्व स्वाभीष्टमाप्नुयात्‌ ६७ ॥ 
॥ मम वागु को रोककर एक मास तक प्रतिदिन तीन सौ म्र जपने से इच्छित वस्तु की 
&) तरी ॥ | 


२१७ ~ गायत्री महावि्ताने भाग-२ 


एकपादो जपेदू्ध्वं बाहू रुष्वानिलं वश । 
मासं शतमवाप्नोति यदिच्छेदिति कौशिकः ॥६८ ॥ 
आकाश कौ ओर भुना उठाए हुए ओर एक पैर के ऊपर खड़ा होकर सोस को यथाशक्ति अवरोध कर एक 
मास तक १०० मन प्रतिदिन जपने से अभीष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है, ठेसा कौशिक का मत है ! 
एवं शतत्रयं जप्त्वा. सहस्रं सर्वमाप्तुयात्‌। 
निमज्ज्याप्सु जपेन्मासं शातमिष्टमवापनुयात्‌ ॥६९ ॥ 
जल के भीतर डुबकी लगाकर एक मास तक ३०० मन प्रतिदिन जप कले से सभी अभीष्ट वस्तुओ की 


प्राप्ति होती दै । 
एवं शतत्रयं जप्वा सहस्रं सर्वमापतुयात्‌। 
एकपादो जपेदूर्ध्वबाहू रुद्ध्वा निराश्रयः 1७० ॥ 
इसी प्रकार १३०० मच प्रतिदिन जप करने से सभी वस्तुभो कौ प्रप्त होती है । जपे के समय एक पैर 
पर खड़े होकर आकाश की ओर बाहु लम्बी किये ओर बिना किसी का आश्रय लिये खड़ा होना चाहिये । . 
नक्तेमश्नन्हविष्यानं वत्सरादृषिततामियात्‌। 
गीरमोधा भवेदेवं जप्तवा सम्बत्सरद्रयम्‌ ।७९ ॥ 
इसी प्रकार एक पैर पर खडे होकर रत्र मे हविष्यान खाकर एक वर्ष तक जप के से मनुष्य ऋषि हो जाता 
है । इसी प्रकार दो वर्ष तक जप करने से वाणी अमोघ होती है । 
त्रिवत्सरं जपेदेवं भवेत्‌ प्रेकालदर्शनम्‌। 
आयाति भगवान्देवश्चतुः सम्वत्सर जपेत्‌ ॥॥७२ ॥ ` 
` तीन वर्ष तक इसौ विधि के अनुसार जप कसे से मनुष्य त्रिकालदशीं हो जाता है ओर यदि चार वर्ष तक 
इसका जप उक्त विधि से किया गया, तो भगवान्‌ ही निकट आ जति दै । ४ ~ 
'पञ्चभिर्वत्सेररेवमणिमादियुतो भवेत्‌। 
एषं षड्वत्सरं जप्त्वा कामरूपित्वमाप्रुयात्‌॥ ७३॥ 
पाँच वर्ष पर्यन्त जप करते रहने से अणिमा आदि अष्ट सिद्धयो कौ प्राप्ति होती है ओर छः वर्ष तक एक पाद 
पर स्थिर होकर ऊर्ध्वं बाहु किये जप करने से इच्छा- रूप (जैसा वेश नाने की इच्छा हो, वैसा ही रूप धारण कर्‌ 
तेना) हो जाता है । £ 
सप्तभिर्वत्सररेवममरत्यमवाप्तुयात्‌ । ` 
मनुत्व-सिद्धिर्नवभिरिदरत्वं दशभिर्भवेत्‌ ॥७४ ॥ 
सात वर्ष तक्र जप करने से अमरता प्राप्त होती है अर्थात्‌ देव-योनि मिल जाती है । मौ वर्ष पर्यन्त जपकरमे 
समनु की पदवी ओर दस वर्षं भ इन््रासन ही मिल जाता है । । 
एकादशशधिराप्नोति प्राजापत्यं तु वत्सर । 
व्रहम्व प्रापतुयादेवं जप्तवा द्वादशवत्सरान्‌ ॥७५ 11 
पसे एक आसन के सहर ग्यारह व॑ तक जप किया जाय, तो मनुष्य प्रजापति के भाव को प्रापे कर तेता 
है ओर्‌ बारह वर्थ पश्चत्‌ ते ब्रह्मपद को ही पराप्त कर लेता है \ 
एतेनैव जिता लोकास्तपसा नारदादिभिः । 
शाकमरन्येऽपरे मूलं फलमन्ये योऽप ॥७६ ॥ 
इमी तष से नारदजी आदि ऋषियों > सम्पूर्ण लोकौ को जीत लिया था, जिसमे कुर शाकाहारी थे, दूसरे 
कन्द भोजी, कुछ फल खनि वाले ओर कुछ दूध पर निर्भर रहते थे । 


गायत्री महाविशनि भाग-र्‌ २१८ 


ृततमन्येऽपरे सोममपरे चस्वृक्तयः। 
ऋषयः भैक्ष्यमष्नन्ति केचिद्‌ धेक्षाशिनोऽ हनि 1७७ । 
कुछ धृताहारी, दूसरे सोमपानं करने वाते, कुछ चर ग्रहण कने वाते ओर कुछ एेसे थै जो भिक्षान प्रही 
निर्वाह करते थे । 
हविष्यमपरैऽश्नन्तः कुर्वन्त्येव परंतपः। 
अथ शुद्धयै रहस्यानां त्रिसहस्रं जपेद द्विजः ।+७८ ॥ 
कुछ लोग हविष्य को खाते हए महान्‌ जप करते थे । द्विज को पापो के मिवारणारथं तीन सहस्र जप 


करमा चाहिये ! 
मासं शुद्धो भवेत्स्तेयात्सुवर्णस्य द्विजोत्तमः । 
जपेन्मासं त्रिसहस्रं सुरापः शुद्धिमाप्तुयात्‌ ॥॥७९ ॥ 
यदि किसी द्विज के द्वार सुवर्णं चुरा लिया गया हो, तो इस पाप से मुक्त होने के लिये, एक मास पर्यन्त जप 
कमा चाहिये ! जिस द्विज भ मदिरा पान कर लिया ह, तो उसे पूरे एक मास पर्यन्त २००० मनर प्रतिदिन जप 
करना चाहिये । 
मासं जपेत्‌ त्रिसाहस्रं शुचिः स्याद्‌ गुरुतल्पगः । 
त्रिसहस्रं जपेन्मामसे कुटीं कृत्वा वने वसन्‌11८० ॥ ` 
व्रहाहत्योदभवात्यापान्मक्तिः कोशिकभापितम्‌। 
द्वादशाहं निमज्याप्सु सहस्रं प्रत्यहं जपेत्‌ ॥८१ 
गुरु शय्यागामो को शुद्ध होने के लिये एक मास तक ३००० मंत्र का जप प्रतिदिन करना चाहिये । जगत 
मेँ कुटी बनाकर रहकर ओर तीन सहसत प्रतिदिन जप के से बरह्महत्या करने वाला हत्या रूपी महान्‌ पातक से 
विमुक्त हौ जाता है,एेसा विश्वामित्र ने कहा है । बारह दिन तक जल मेँ डुबकी लगाकर सहल गायत्री का जप करे । 
मुक्ताः स्युरघब्युहाच्य महापातकिनो द्विजाः । ' 
त्रिसाहस्रं जपेन्मासं प्राणानायम्य वाग्यतः ॥८२ ॥ 
उपर्युक्तं जप को शुद्ध होकर प्राणायाम करके ३००० मन््र एक मास तक जपने से महान्‌ पातकसे भी 
छूट जाता दै । 
महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते महतो भयात्‌। 
प्राणायाम-सहस्रेण ब्रह्महापि विशुध्यति ८३ ॥ 
महापातकी ही क्यों न हो, वह महान्‌ भय से मुक्त ठो जाता है 1 एक सहस्च प्राणायाम करने से ब्रह्मघाती भी 
विशुद्धये जाता दै । 
घट्‌ कृत्वो हभ्ययेदूर्ध्व प्राणापानौ समाहितः । ॥ 
प्राणायामो भवेदेष सर्वपापप्रणाशनः ॥८४ ॥ 
छः वार्‌ प्राणापान को ऊपर करके जो प्राणायाम किया जाता है, वह सव पापो का विनाश करता है । 
› ˆ , सहस्रमभ्यसेन्मासं क्षितिपः शुचितामियात्‌। 
द्वादशाहं त्रिसाहस्रं जपेद्धि गोवधे द्विजः ८५ ॥ 
राजा एक मास तक जपता हुआ पवित्रता को प्राप्त होता है ओर गो-हत्या हयो जाने पर बारह दिम चक ३००० 
भप प्रतिदिन करे ४ 
1 अभम्यगमने , स्तेये, , हननेऽभक्ष्वभक्षणे 1 
दश साहस्रमभ्यस्ता गायत्री शोधयेत्‌ द्विनम्‌।८६ ॥ 


२१७ ~ गायत्री महविश्चान धाग- 
एकपादो जपेदूर्ध्वं याहू रुध्वानिले वशी । 
मासं शतमवाप्मोति यदिच्छेदिति कौशिकः 1६८ ॥ 
आकाश कौ ओर भुजा उठाए हुए ओर एक पैर के ऊपर खड़ा होकर सांस को यथाशक्ति अवरोध कर एक 
मास तक १०० मनर प्रतिदिन जपने से अभीष्ट वस्तुओं की प्रापि होती है, एेसा कौशिक का मत हं । 
एवं शतत्रयं जप्त्वा. सहस्रं सर्वमाप्तुयात्‌। 
निषज्ज्यप्सु जपेन्मासं शतमिष्टमचापतुयात्‌ ६९ ॥ 
जल के भीतर दुक लगाकर एक मास तक ३०० मन प्रतिदिन जप कसे से सभी अपी वस्तुभो की 
प्रापि होती दै । 
'एवं शतत्रयं जप्वा सहस्रं॑सर्वपापतुयात्‌। 
एकपादो जपेदूरध्यवाटू रुद्ध्वा निराश्रयः 1७० ॥ 
इसी प्रकार १३०० मनर प्रतिदिन जप करने से समौ वस्तुओं कौ प्रापि होती है । जपने के समय एक पैर 
परर खड़े होकर आकाश की ओर बाहु लम्बी किये ओर बिना किसी का आश्रय तिये खड़ा होना चाहिये । 
नक्तमर्नन्हविप्यानं वत्सरादृपितामियात्‌। 
गीरमोधा भवेदेवं जप्तवा सम्वत्सरद्वयम्‌ ॥(७९ ॥ 
इसी प्रकार एक पैर पर खड़े होकर रत्र मँ हविष्यान खाकर एक वर्थ तक जप कसे से मनुष्य तरि हो जाता 
है । इसी प्रकार दो वर्प तक जप कसे से वाणी अमो होती है । 
त्रिवत्सरं जपेदेवं भवेत्‌ त्रैकालदर्शनम्‌। 
आयाति भगवान्देवश्चतुः सम्वत्सर जपेत्‌ ॥७२ ॥ 
तीन वर्षं तक इसी विधि के अनुसार जप करने से मनुष्य त्रिकालदशीं हो जाता है मौर यदि चारे वं तक 
इसका जप उक्त विधि से किया गया, तो भगवान्‌ ही त्रिकट आ जाते टै । # 
पञ्चभिर्वत्सेरेरेवमणिमादियुतो भवेत्‌। 
`एवं षड्वत्सरं जप्त्वा कामरूपित्वमाप्रुयात्‌।! ७३॥ 
पाँच वर्षं पर्यन्त जप करते रहने से अणिमा आदि अष्ट सिद्धिर्यो की प्रापि होती है ओर छ वर्षं तक एक पाद 
पर स्थिर होकर ऊर्ध्वं बाहु किये जप करने से इच्छा- रूप (जैसा वेश वनने की इच्छा हो, वैसा ही रूप धारण कर 
लेना) हो जाता है । ध 
सप्तभिर्वत्सरैरेवममरत्वमवापुयात्‌ । ` 
मनुत्व-सिद्धिर्मवभिरिन्रत्वं दशभिभवित्‌ ॥७४॥ 
सात वर्षं तक जप करने से अमरता प्राप्त होती है अर्थात्‌ देव-योनि मिल जाती है । नौ वर्ष पर्यनत जप करने 
से मनु की पदवी ओर दस वर्ष मे इन्रासन हौ मिल जाता है । 
एकादशभिराप्नोति प्राजापत्यं तु वत्सरैः। 
ब्रह्मत्व पराप्तुयादेवं जप्त्वा द्वादशवत्सरान्‌ ।+७५ ॥ # 
एेसे एक आसम के सहारे ग्यारह वर्षं तक जप किया जाय, तो मनुष्य प्रजापति के भाव को प्राप्त कर लेता 
है ओर बारह वर्थ पशात्‌ तो ब्रह्मपद को ही प्रप्त कर लेता ह ! 
एतेनैव जिता लोकास्तपसा नारदादिभिः । 
शाकमन्येऽपरे मूलं फलमन्ये पयोऽपरे ॥७६॥ ` 
इसी तप से नारदजी आदि ऋषियों ने सम्पर्णं लोकों को जीत लिया था, जिसमे कुछ शाकाहारी थ, दूसरे 
कन्द्‌ भोजी, कुछ फल खाने वाते ओर कुछदूध पर निर्भर रहते ये । 


गायत्री महायिज्ञाने भाग-र २१८ 


घृतमन्येऽपरे सोममपरे चसूवृत्तयः। 
उऋएयः भेक्ष्यमश्नन्ति केचिद्‌ भेक्षाशिमोऽहनि ॥७७। 
कुछ धृताहारी, दूसरे सोमपान के वाते, कुछ चरं ग्रहण करने वाले ओर कुरुएेसे ये जो भिक्षान प्र हौ 
निर्वाह करते थे । 
हविष्यमपरेऽश्नन्तः कुरवन्त्येवं परंतपः । 
अथ शुद्धयै रहस्यानां त्रिसहस्रं जपेद्‌ द्विजः 1७८ ॥ 
कुछ लोग हविष्य को खाते हए महान्‌ जप करते थे । द्विज को पापो के निवारणार्थं तीन सहस्र जप 
करना चाहिये । 
मासं शुद्धो भवेत्सेयातसुवर्णस्य द्विजोत्तमः । 
जपेन्मासं त्रिसहल्ं सुरापः शुद्धिमाप्नुयात्‌ ॥७९ ॥ 
यदि किसी द्विज कै द्रा सुवर्ण चुरा लिया गया हो, तो इस पाप से मुक्त होने के लिये, एक मास पर्यन्त जप 
करना चाहिये । जिस द्विज ने मदिरा पान कर लिया हो, तो उसे पुरे एक मास पर्यन्त ३००० मनने प्रतिदिन जप 
करना चाहिये । 
मासं जपत्‌ त्रिसाहस्रं शुचिः स्याद्‌ गुरुतल्पगः 1 
त्रिसहस्रं जपेन्यासं कुटीं कृत्वा वने वसन्‌॥८० ॥ 
व्रहाहत्योदूभवात्पापानमुक्तिः कोशिकभापितम्‌। 
द्वादशाहं निमज्याप्सु सहस्रं प्रत्यहं जपेत्‌ ॥८९। 
गुरु शय्यागामी क शद्ध होने के लिये एक मास तक ३००० मंत्र का जप प्रतिदिन करना चाहिये । जंगल 
मे कुरी बनाकर रहकर ओर तीन सहसत प्रतिदिन जप करे से ब्रहमहत्या करने वाला हत्या रूपी महान्‌ पातक से 
विमुक्त हो जाता है, एेसा विश्वामित्र मे कहा है । बारह दिन तक जल मे डुबकी लगाकर सहसत गायत्री का जप करे । 
मुक्ताः स्युरघव्यूहाच्च महापातकिनो द्विजाः । 
त्रिसाहस्रं जपेन्मासं प्राणानायम्य वाग्यतः ॥८२ ॥ 
उप्यक्त जप को शुद्ध होकर प्राणायाम करके ३००० मनर एक मास तक जपने से महान्‌ पातक से भी 
चट जाता है । 1 
महापातकयुक्तोऽपि मुच्यते महतो भयात्‌। 
प्राणायाम-सहस्रेण ब्रह्महापि विशुध्यति ॥८३॥ ` 
महापात्तकी ही क्यो न हो, वह महान्‌ भय से मुक्त ह जाता है । एक सहस प्राणायाम करने से ब्रह्माती भी 
विशुद्ध हो जाता है। 
पट्‌ कृत्वो हाभ्यसेदू्ं प्राणापानौ समाहितः । 
प्राणायामो ;भवेदेय सर्वपापप्रणाशनः ॥८४॥ , 
छः बार प्राणापान को ऊपर करके जो प्राणायाम किया जाता है, वह सव प्रापो का विनाश करता है । 
+ ~ - सहस्रमभ्यसेन्मासं क्षितिपः शुचितामियात्‌। 
द्वादशाहं त्रिसाहस्रं जयेद्धि गोवधे द्विजः ।८५ ॥ 
गजा एक मास तकं जपता हुआ पवित्रता को ्राप्त होता है ओर गो-हत्या हो जनि पर्‌ बारह दिन तक ३००० 
भष प्रतिदिन करे 
~~ अगम्यगमने स्तेये हननेऽभक्ष्यभक्षणे। 
दश साहख्मभ्यस्ता गायत्री ्ओोधयेत्‌ द्विजम्‌ ॥८६ ॥ 


२१९ गायत्री महाविश्षान भाग-२ 


अगम्य स्थान मे गमन करना, चोरी, मारना, अभक्ष्य वस्तु का भक्षण कर तेना, इन दोपों को मिटाने के निमित्त 
दस हजार गायत्री का जप करना चाहिये । इससे द्विज की शुद्धि होती है । 
प्राणायामशतं कृत्वा मुच्यते सर्वकिल्विपात्‌। 
सर्वेषामेव पापानां संकरे सति शुद्धये ८७ ॥ 
सम्पूर्णं पापो से एक साथ ही दूषित होने पर्‌ अथवा जब किसी पुरुप को एक साथ ही अनेक पापौ > दोपयुक्त 
बना दिया हो, तो सौ प्राणायाम कर इन पापों से मुक्त होना चाहिये 1 
सहस्रमभ्यसेन्मासं नित्य जापी वने वसन्‌। 
उपवाससमो जापस्त्रिसहस्रं तदित्यृच: ॥८८ ॥ 
वन मे बसकर्‌ हजार जप करता हुआ एक मास तक रहर, इससे सभी कत्म दूर होते है । तीन हजार जप 
कमे से एक उपवास के समान पुण्य पिलता है । 
चतुर्विशति साहत्रमभ्यस्ता कृच्छसंज्िता । 
चतुष्पष्टिः सहस्राणि चा्द्रायणसमानि तु ॥८९॥ 
+ सहश्च जप करने से एक कृच्छर के समान ओर चौसठ हजार का फल एक चान्द्रायण व्रत के समान 
होता है । 
शतकृत्वोऽभ्यसेनित्य प्राणानायम्य सन्ध्ययोः । 
तदित्यूचपवाप्नोति सर्वपापक्षयं परम्‌॥९०। 
प्रातः ओर सायं- दोनों सन्ध्याओं मे सौ-सौ बार जपते से सभी पाप छूट जाते है । 
निमज्याप्सु जपेनित्यं शतकृत्वस्तदित्यचम्‌ 1, 
ध्यायेद्‌ देवीं सूर्यरूपां सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥९९ ॥ 
जल मे निमग्न होकर एक शत, गायत्री नित्य जप करके सब पापों से मुक्त हों ! जप करते समय सूर्य-रूपी 
गायत्री का ध्यान कसते रहे । 
इति मे सम्यगाख्याताः, शाम्ति-शुद्धयादि कल्पनाः । 
रहस्यातिरहस्याश्च गोपनीयास्त्वया सदा ॥९२॥ 
हे नारदजी ! यह हमने आपसे शान्त शुद्धयादि-कल्पना रहस्य कहा है ) यह रहस्य का भी रहस्य है, यह 
आप्रको सदैव गुप्त रखने योग्य है । 
इति संक्षेपतः प्रोक्तः सदाचारस्य संग्रहः । 
विधिनाचरणादस्य माया दुर्गा प्रसीदति ॥९३ ॥ 
यह सदाचार का सग्रह आपको सक्षेप से सुनाया । इसका विधिपूर्वक आचरण करने से माया, दुर्गा प्रसन्न 
होती रै! 
नैमित्तिकं च नित्यं च काम्यं कर्मं यथाविधि। 
आचरेन्मनुजः सोऽयं मुक्तिभुक्तिफलाग्तिभाक्‌ ॥९४ 
नित्य, ैमिप्तिक कर्म जो यथाविधि करता है, वह पुरुष भक्ति ओर मुक्ति दोनों का अधिकारी होता है । 


आवारः प्रथमो धर्मो धर्मस्य प्रभुरीश्चरी ! 
इत्युक्त सर्वशास्त्रेषु सदाचार-फलं महत्‌ ।॥९५ ॥ 
आचार को प्रथम धर्म कहा है तथा धर्मं को स्वामिनी देवौ को कहा है । यही सम्पूर्ण शास्त्र मे बतलाया भया 
है किसदावार के समान कोई भी वस्तु महान्‌ फलदायिनी नही है } 


गाय्री महाविज्ञान भाग-२ २२० 


आचारवान्सदा पुतः सदैवाचारवान्पुखी । 
आचारवान्सदा धन्यः सत्यं सत्यं च नारद ॥९६ ॥ 
सदाचारी (५ सदा पवित्र ओर सदा सुखी होता है । हे नारद । इसमे भसत्य नही है कि सदाचारयक्त 
पुरुष धन्य होता हं । 
देवीप्रसाद-जनकं सदाचार ~ विधानकम्‌। 
श्रावयेत्‌ शृणुयान्मर्त्यो महासम्पक्तिसोख्यभाक्‌ ॥९७ ॥ 
जो देवी के प्रसादजनक सदाचार विधि को सुनता ओर सुनाता है, वह सव प्रकार से धनी ओर सुख का 
भागी होताहै। 
जय्यं त्रिवर्गं संयुक्तं गृहस्थेन विशेयतः। . - 
मुनीनां ज्ञानसिद्धयर्थं यतीनां मोक्षसिद्धये ९८ 1 
विशेषतः जप कने षाते गृहस्थो को त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ काम) की प्रापि होती है । मुनि्यो को ज्ञान-सिद्धि 
तथा यतियो को मोक्ष कौ सिद्धि होती है । 
त्रिरात्रोपोपित्तः सम्यग्धृतं हुत्वा सहस्रशः । 
सहस्रं लाभमाप्नोति हुत्वाग्नौ खदिरेन्धनम्‌॥९९ ॥ 
तीन शत उपवास करके अच्छी प्रकार से हजार घी कौ आहुति, खदिर की समिधाओं से अग्नि में देने पर 
वहुसंख्यक धन-्राप्ति का लाप होता है । 
पलाशर्हि समिद्भिश्च धृताक्तैस्तु हुताशने । 
सहस्रं लाभमापनोति राहुसूर्य-समागमे ॥९००। 
पृतयुक्त पलाश की समिधायें सूर्यग्रहण के समय अगिन में हवन कले से सहस्र धन कौ प्राप्ति होती रै 
हुत्वा तु खदिरं वहो घृताक्तं रक्तचन्दनम्‌। 
सहस्ं॑टहेममाप्नोति राहुचन्दर-समागमे ॥९०९॥ 
खदिर तथा रक्त चन्दन को धृतयुक्त करके चन््रग्रहण के अवसर पर अग्नि मेँ हका कटे से सहल्त स्वर्णं की 
म्राप्तिहोतीहै। 
रक्तचन्दन-चूर्णं तु सपृत' हव्यवाहने । 
हुत्वा गोमयमाप्नोति सहसरं गोमयं द्विजः ९०२ ॥ 
रक्त चन्दन को धी मे भिगोकर्‌ अगन मे हजार बार आहुति देने से घी, द्‌ ध आदि गोमय की कमी नही रहती । 
जाती-चम्पक-राजार्क-कुसुमानां सहस्रशः । 
हुत्वा वस््रमवाप्नोति घृताक्तानां हुताशने ॥९०३ ॥ 
जाती, चम्पक, राजार्क के फूलों को घृतयुक्त करके अगि मे हवन कसे से वच्त्र पराप्त होते है । 


सूर्यमण्डल-विम्बे च हुत्वा तोयं सहस्रशः 
सस्र प्राप्तुयद्धेमं॑रोप्यमिन्दुमये हते ९०४ ॥ 
जब सूर्य मण्डल का विम्ब मात्र लक रहा हो अर्थात्‌ सूर्योदय हो रहा हो, उस समय हजार बार तर्पण करने 
तथा सूर्योदय से पूर्व चन््रकाल मेँ एक हजार आहुतियो देने से सोना, चाँदी की प्रापि होती है । 


अलक्ष्मीपाप-संयुक्तो मलव्याधि-समन्वितः। 
मुक्तः सहल्जाप्येन स्नायाद्यस्तु जलेन वै ॥१०५ ॥ 
जल स्नान करके एक हजार बार जप करने से अलक्ष्मी, पाप, मल्‌, व्याधि नष्ट हे जाते है । 


र्रर गायपरी मायिन भाग-२ 


गोधृतेन सहस्रेण लोप्रेण जुहुयाद्यदि । 
चौराग्निमारुतोत्थानि भयानि न भवन्ति वै १०६ ॥ 
लोध को गोपत मे मिलाकर हजार वार्‌ होमने से चोर अगन, वायु के उपद्रवो का भय नष्ट हो जाता दै । 
क्षीराहारो जपेल्लक्षमपमृत्युमपोहति। ॥ 
घृताशी प्रापुयान्मेधां वहु विज्ञान संचयाम्‌॥९०७॥ 
ध पीकर एक लक्ष गायत्री का जप कलने से अकाल मृत्यु का डर चता जाता है 1 घौ खाने वाला मेधा प्राप्त 
करता ई जिससे बहुत प्रकार के विज्ञान का संचय होता है ! 
हुत्वा वेतसरपत्राणि घृताक्तानि हुताशने 1 
लक्षाधिपस्य पदवीमाप्नोतीति न संशयः 1९०८ ॥ 
वेतस पत्रो को घी मे मिलाकर अग्नि मेँ हवन कसे से तक्षाधिपति कौ पदवी प्राप्त हो जाती है । 
लाक्षा भस्म होमञ्च कृत्वा हय्तिष्ठते जलात्‌। 
आदित्याभिमुखं स्थित्वा नाभि मात्रजले शुचौ 1९०९ ॥ 
गर्भपातादि प्रदराश्चान्ये स्त्रीणां महारुजः । 
नाशमेष्यन्ति ते सर्वे मृतवत्सादि दुःखदाः 1९९० ॥ 
जलम स्थिर होकर लाख की भस्म की आहुति दे तथा सूर्य के सम्मुख नाभिमात्र जल में शुद्ध होकर खडा 
रहे तो गर्भपात, प्रदर, मृत सन्तान की उत्पत्ति आदि स्त्री सम्बन्धी महारोग दूर हय जाते है 1 
तिलानां लक्षहोमेन घृताक्तानां हुताशने । 
सर्वकामसमृद्धात्या परं स्थानमवाप्तुयात्‌ ९१९ ॥ 
घी मिताकर तिलो से अगिन मेँ एक लाख वार हवन करने से सब कामनाओं कौ सिद्धि होती है तथा परम 
स्थान की प्राप्ति होती है । 
यवानां लक्षहोमेन घृताक्तानां हुताशने । 
सर्वकामसमृद्धात्मा परां सिद्धिमवापतुयात्‌ ॥१९२ ॥ 
यवो मे घी मिलाकर एक लाख वार अग्नि मेँ आहुति देने से सव कर्मो की सिद होती है तथा परासि 
पराप्त होती दै। 
घृतस्याहुतिलक्षेणसर्वान्कामानवाप्तुयात्‌ । -, 
पञ्चगव्याशो लक्षं जपेच्चाति स्मृतिर्भवेत्‌ ९९३ ॥ 
एक लाख बार धी की आहुति देने से सब कामो की सिद्धि होती है । पञ्चगव्य पीकर एक लाख जप करने 
से स्मृति की वृद्धि हेती रै । 
अन्नादि-हवनानित्यमनादिश्च भवेत्सदा 1 
तदेव हयनले हुत्वा प्राप्नोति बहुसाधनम्‌॥१९४॥ - - 
इसी प्रकार अनादि से नित्य हवन करने से अनादि प्राप्त होता है ओर अग्नि मे आहुति देने से बहुत-सा 
साधन-सामान प्राप्त होता दै ॥ 
लवणं मधुसंयुक्तं॑हत्वा सर्ववशी भवेत्‌। 
हुत्वा तु करवीराणि रक्तानि ज्वालयेज्ज्वरम्‌ ॥ ९१९५ । 
ममक ओर मधु मिलाकर हवन कणे से सब वश में दो जाते हैँ । ज्वर नष्ट करे के लिये लाल कनेर के 
ूलों से हवन करमा चाहिये । 


गायत्री महाविह्ानं पाग-र २२२ 
हत्वा भल्लातकं-तैलं देशदेव भ्रचालयेत्‌। , >; - 
हुत्वा तु निम्ब-पत्राणि विद्यं शमयेन्तृणाम्‌ ।1९१६॥ म 
ह ५५८६६ के तेल द्वार हवन करने से,उत्वारन हो जाता है । नीम के पत्तो के हवन करे से विदवष दूर 
जाता) ‡ 
सुरक्तान्तण्डुलात्नित्यं धृताक्तान्‌ च हुताशने ।` `` ` - 
हत्वा वलमवाप्नोति शत्रुभिर्न स जीर्यते ॥११७ ॥ 
१ चावलों को धी में मिलाकर अग्नि मे हवन कतरे से बल की प्रापि होती है ओर शतुओ का 
कषय होता दै । 
प्रत्यानयन-सिद्ध्यर्थं मधुसर्पिः समम्वितम्‌। 
गवां क्षीरं प्रदीप्तेऽग्नौ जुहतस्तत्मशाम्यति ॥९९८॥ ` ~, ; 
मधु, घौ संयुक्त करके किसी को वापस बुलाने के लिये हवन करना चाहिये । गाय के दूध का अग्नि मे हवन 
करने से शान्ति का निवास हो जाता है । 
व्रह्मचारी जिताहारो यः सहस्रत्रयं जपेत्‌ 
सम्वत्सरेण लभते धनेश्वर्य न संशयः ॥९१९॥ । 
आहार जीतकर जो ब्रह्मचारी तीन हजार गायत्री जप करता है, वह वर्ष मे धने, एश्वर्य आदि प्राप्त कर लेता 
है, इरे संशय नही है । 
शमीविल्वपलाशानामर्कस्य विशेषतः ! 
पुष्पाणां हि समिदिभ्च हुत्वा हेममवापतुयात्‌ ॥॥९२० ॥ 
, ` शमी, बिल्व, पलाश ओर खासतौर से अर्क या आक के पुष्पों की समिधा बनाकर जो हवन करते है, उन्े 
स्वर्णं की प्राप्तिहोतीदै। ` - 
आब्रह्म त्य्वकाद्यन्तं यो हि प्रयतमानसः । 
जपेल्लक्षं निराहारः गायत्री वरदा `भवेत्‌॥१२९॥ 
'आत्रह्म.से त्यम्बकं यजामहे तक एक लाख बार निराहार होकर जयने से गायत्री वरदा हो जाती है 1 
महारोगा विनश्यन्ति लक्ष जप्यानुभावतः। ` 
स्त्वा तथैव गायत्र्याः शतमन्तर्जले जपेत्‌ ९२२ ॥ 
भावनापूर्वक एक लाख नार गायत्री जपने से महारोग नष्ट हो जाति दै तथा स्नान करके जलके भीतर सौ 
बारजपकसेसेभीरोगदरहोतेदै। , . न्क 


स्वर्णहारी, तलहार, यस्तु विप्रः सुरां पिवेत्‌। 
चन्दनद्वय-संयुक्तं कर्पूरं तण्डुलं यवम्‌।९२३॥ 
लवंगं सुफलं चाज्यं सितां चाभ्रस्य दारुकम्‌। ` ~ 
जुहुयाद्विधिरुक्तोऽयं गायत्याः प्री्तिकारकः ॥१२४॥ - 
स्वर्ण, तेल की चोरौ के तथा सुरा पीने का पाप ष्ट होने के लिये विप्र दोनों चन्दन, कपुर, चावल, यव, 
5; आज्युमिश्री, आम्‌ की लकड़ी इन ससे हवन करे । इस सामग्री से किया हुआ हवन गायत्री को 
यदैष --~ - 


क्षोरोदनं तिलान्दूर्वा क्षीरटुमसंमिद्ररान्‌। † 
पृथक्‌ सहस्त्रितयं जुहुयान्मन्र-सिंद्धये ॥९२५ ॥ 


२२३ गारी महाविद्ान भाग-र्‌ 
प्रणवयुक्त २४ साख गायत्री जप, जपसिद्धि के तिये पृथक्‌ दृ, भात, तिल दूर्वा, बरगद्‌, गूलर 
वाते वक्षो की समिधाओं से तीन हजार गायत्री का हवन्‌ करे । & 1. 
तत्त्वसंख्या सहस्राणि मन्रविज्जुहुयात्तिलैः 1 
सर्वपापविनिरमुक्तो दीर्घमायुः स विन्दति ॥९२६॥ 
तिलो से २४ हार आहुति देने काला समस्त प्प से रहित हो दीर्घायु हो जाता है । 
आयुषे साज्यहविपा केवलेनाथ सर्पिषा 1 
ूर्वक्षीरतिलैर्मन्री जुहुयाल्निसहत्रकम्‌॥९२७ 11 
अषु की कामना से घृतयुक्तं सामग्री अथवा केवल घृत से, खीर से, दूध ओर तिलो से तीन हजार 
आहुति दे । 
॥ अरूणान्नैस्नरिमध्वक्तर्जुहुयादयुतं ततः । 
महालक्ष्मीर्भवेत्तस्य पण्मासान संशयः ॥९२८ ॥ 
१ ८.५ लाल कमरों से,त्रिधु-युक्त दश हजार आहुति दे, तो छ महीने मे महान्‌ धनवाम्‌ हे जाता है इसमे 
सन्दह नहा । 
सव्याहतिं सप्रणवां गायत्रीं शिरसा सह। 
ये जपन्ति सदा तेपां न भयं विद्यते क्वचित्‌ ॥९२९॥ 
ज मनुष्य प्रणव, व्याहति तथा शिर सहित गायत्री म्र का जप करते है, उनको कही पर भी भय 


नही होता है । 
शतं जप्ता तु सा देवी दिनप्रापप्रणाशिनी । 
सहस्रं जप्ता सा देवी सर्वकट्मपनाशिमी ॥१२० ॥ 
सौ नार गायत्री का जप कएने से दिन भर का पाप नष्ट होता है ओर हजार बार जपने से अनेक पातको से 
मुक्त हो जाता है । 
दशसहस्र जप्तासा पातकेभ्यः समुद्धरेत्‌ । 
स्वर्णस्तेयकृद्यो विप्रो ब्राह्मणो गुरुतल्पगः ॥९३९ ॥ 
दस हजार बार गायप्री जपने से सोने की चोरौ करने तथा गुरु कौ स्वो से गमन कसे के पापो से मुक्त 
होजातारै। 
सुरापश्च विशुध्येत लक्षजापान्न संशयः । 
प्राणायामत्रयं कृत्वा स्नानकाले समाहितः ९३२ ॥ 
स्नान-काल मेँ तीन वार प्राणायाम कर यदि गायत्री का एक लाख जप करे, तो मदिरापान के दोषसे 
छट जाता है । 
अहोरात्रकृतात्पापात्ततक्षणादेव मुच्यते । 
प्राणायामैः पोडशभिर्व्याहतिप्रणवान्वितैः १३३ ॥ 
प्रणव, महाव्याहतिपूर्वक यदि प्राणायाम सोलह बार करे तो तत्क्षण टौ रात-दिन के पाप से चछूट जाता है । 
भ्रूणहत्यायुतं दोषं पुनाति सहस्रं जपात्‌। 
हुता देवी विशेषेण सर्वंकामप्रदायिनौ ९३४ ॥ 
एक हजार नित्य गायग्री का जप. एक मास तक कले से भ्रूण हत्या के दोषको भौ नाश कर देता है । विशेषकर 
गायत्री मनर द्वार हवन कसे से समस्त कामना पर्ण होती है । 


गायत्री मेहाविज्ञान भाग-र रर 
सर्वपापक्षयकरी वरदा भक्तवत्सला । 
शान्तिकामस्तु जुहुयात्‌ सावित्रीमक्षतैः शुचिः ।[९३५ ॥ 
गायत्री समस्त पापनाशिनी ओर वर देने वाली तथा भक्तो पर कृपा करने वाती है । अत. शान्ति की कामना 
करने वाता पुरुष पवित्र यकर चावतोँ से गायत्री मन दवाय हदन करे । ` 
हन्तुकामोऽपमृत्यं च धृतेन जुहुयात्तथा । 
श्रीकामस्तु तथा पद्र्विल्वैः काज्वनकामुकः ॥९३६ ॥ 
अपपृत्यु को नाश कमे की इच्छा दाला पुरुष धृत द्वार, शोभा की इच्छा कले वाला पो से ओर सोन दी 
इच्छा कसे वाला बेलपततो द्रा गायत्री मनर का वन करे । 
ब्रह्मवर्चसकामस्तु पयसा जुहुयात्तथा । 
घृताप्लुतैस्तिलैरग्नौ जुहुयात्सुसमाहितः ॥९३७॥ 
ब्रह्मःतेज कौ कामना कएने वाला व्यक्ति सावधानीपूर्वक घृतयुक्त तिलो से ओर धी से हवन करे । 
गायत्ययुत-होमाच्च सर्वपापैः प्रमुच्यते । 
पापात्मा लक्ष-होमेम पातकेभ्यः प्रमुच्यते ५१३८ ॥! 
दस हजार गायत्री के हवन कसे से पापमुक्त हो जाता हे ओर एक लाख यार हवन करने से पापौ पुरुष बड़े 
पासे दूट जाता है । 
इष्ट लोकमवाप्नोति प्रापतुयात्काममीप्सितम्‌। 
गायत्री वेदजननी गायत्री पापनाशिनी ॥९३९ ॥ 
गायत्री वेदो कौ माता एवं पाप नाश कले वाली है 1 अतः गायत्री कौ उपासना के वाला व्यक्ति इच्छित 
लोकों को प्राप्त करता है । 
उपांशुः स्याच्छतगुणः साहस्रो मानसः स्मृतः । 
नोच्चैर्जपमतः कुर्यात्सावित्यास्तु विशेषतः ॥९४० ॥ 
उपाशु (जिसमे होढ मात्र हिले ) भाव से जपने पर सौ गुना फल प्राप्त होता है ओर मन मेँ जपने से हजार 
गुना फल होता है । अत. गायत्री का जप विशेषतया उच्च स्वरम न करे। , 
सावित्रीजाप-निरतः स्वर्गमाप्नोति मानवः । 
गायत्रीजाप-निरतो मोक्षोपायं च विन्दति ॥९४९॥ 
गायत्री जपने वाला पुरुष स्वर्ग को प्राप्त करता है ओर मोक्ष को भी पराप्त करता रै । 
तस्मात्सर्वप्रयलेन स्नातः प्रयतमानसः । 
गायत्रीं तु जपेद्भक्त्या सरवेषापप्रणाशिनी ।।९४२ ॥ 
इस कारण से समस्त प्रयलों रार स्नान कर स्थिर चित्त हो सर्वं पाप-नाश करने वाली गायत्री का जप करे । 
एवं यः कुरुते राजा लक्षहोमं यतव्रतः 1 
न तस्य शत्रवः संख्ये अग्रे तिष्ठन्ति कर्हिचित्‌ ॥९४३ ॥ 
० 4 व्रतपूर्वक गायत्री का एक लक्ष होम करता है, उसके शत्रु युद्ध-भूमि मेँ उसके आगे कदापि 
नही ठहः 
नाकाल-मरणं देशे व्याधिवां जायते तथा। 
अतिवृ्टिरनावृष्टिर्मूषकाः शलभाः शुकाः ॥९४४ ॥ - 
उसके देशे अकालः व व्याधि का कभी भय नही रहता { अततिवर्षण, अवर्पण, मूषक शलभ टि 
आदि) पक्षियों से रक्षा भी होती 


४ गाय महायिङ्ान भाग-२ 
राक्षसाद्या: विनश्यन्ति सर्वास्त्र तयेतयः ।1 १८५ ॥ 
रसवन्ति च तोयानि राज्यं च निरुपद्रवम्‌। 
५ 1 व भद्रं भवति सर्वतः ॥१४६ ॥ 
उसे सव प्रकार कौ ईतियो का ओर्‌ राशरसो का भरय नही रहता अर्थात्‌ इन सवका हो जाता 
धर्मनिष्ठ चेष्टा होती है ओर सभी ओर कल्याण होता है । ५; ता 
कोटि होमं तु यो गराजा कारयेद्विधिपूर्वकम्‌। 
न तस्य मानसो दाह इह लोके पत्र च॥ 
कोटि होमे तु वरयेत्‌ ब्राह्मणान्‌ विंशति त्रप ॥१४७॥ 
जो तृपति एक कोटि संछ्या मँ सविधि टेम करता ह, उसका चित स्थिर ओौर शान्त रहता है । उते मानसिक 
दाह. इस लोक ओद परलोक मे कहीं भी व्ययित नही करते । इस कोटि हेम मे राना वौस बाहो का वरण करे । 
शतं वाथ सहं वा य इच्छेद्‌ गत्निमात्मनः 1 
कोटि होमं स्वयं यस्तु कुर्ते श्रद्धया द्विजः ॥९४८ ॥ 
क्षत्रियो वाथ वैश्यो वा तस्य पुण्यफलं महत्‌ 1 
यद्‌ यदिच्छति कामानां तत्तदाप्नोत्यसंशयम्‌ ॥९४९ ॥ 
जै द्विज आत्मा की सद्गति के लिये सी या एक सहस्र अथवा एक करोड़ होम स्वय करता है, उसे ओर 
इस प्रकार श्रद्धाम्वित होकर करने पर शत्रिय हो अथवा वैश्य ठते महान पुण्य का फत प्राप्त होता है ओौर वह 
निन-जिन वस्तुओं की अभिताप करता है, उसे वह निस्सदेह प्रिती है । 
सशरीरोऽपि चेद्‌ गन्तुं दिवमिच्छेत्तदाप्तुयात्‌। 
साविप्री परमा देवी सावित्री परमात्परा १५० ॥ 
सावितरीदेवी- जो देवाधिदेव रूप ह तथा पर से पर है, उनका आश्रय लेने पर मनुष्य की सदेह स्वर्ग जाने 
की अभिलाषा भौ पूर्ण होती है । 
सर्वकामप्रदा चैव सावित्री कथिता पुनः । 
अभिचारेषु तां देवीं विपरीतां विचिन्तयेत्‌ ॥९५१ ॥ 
सब कामों ओर मनोभिलापाओं की प्रदायिनी सावित्री कही गयी है । इसके अभिचार मे विपरीत चिन्तन 
करना चाहिये 1 
कार्या व्याहतयश्चात्र विपरीताक्षरास्तथा। 
विपरीताक्षरं कार्यं शिरश्च ऋषिसत्तम ! १५२ ॥ 
यहां विपरीताक्षर व्याहति का उच्चारण करना चाहिये । हे ऋपि प्रष्ठ ¦ इसके सिर अक्षरो को भी विपरीत 
मानना चाहिये । 
आदौ शिरः प्रयोक्तव्यं प्रणवोऽन्ते च वै ऋपे ! 
भ्रीतिस्थेनेव फटक्रारं मध्ये नाम प्रकीर्तितम्‌ १५२ ॥ 
आरम्भ यें शिर का प्रयोग करना चहिये तथा प्रणवे को अंत मे उच्चारण करना चाहिये ओर एट्‌कार कौ 
मध्यमे प्रयुक्त करे ! 
गायत्री चिन्तयेत्तत्र दीप्तानलसमप्रभाम्‌। 
घातयन्तीं त्रिशूलेन केशेष्वाक्षिप्य वैरिणम्‌ | ९५४ ॥ 
, प्रज्त्तित अग्नि कौ आभा के समान आमा वाली गायत्री का विन्तन करे ओर ठेसा ध्यान करे कि वह शघरुओं 
के केशों को पकड़कर अपने प्रित द्वारा उन पर घात कर्‌ रही है । ५ 
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एवं विधा च गायत्री जप्तव्या राजसत्तम ! 
होतव्या च यथा क्त्या सर्वकामसमूद्धिदा ॥९५५ ॥ 
हे राजसत्तम ! सकल कामनाओं को देने वाली गायत्री को इस प्रकार जपना चाहिये ओर शक्ति के अनुसार 
होम करना चाहिये ! 
निर्दहन्ती त्रिशूलेन भृकुटी भूपिताननाम्‌। 
उच्चाटने तु तां देवीं वायुभूतां विचिन्तयेत्‌ ॥९५६ ॥ 
अपन त्रिशूल से देहन कती हुई तथा चद हुई भृकुटी से सुशोभित मुख मण्डल वाली, उस वायुभूत देवी 
का उच्चाटन काल में चिन्तने करे । 
धावमानं तथा साध्यं तस्माद्‌ देशान्त दूरतः । ` 
अभिचारेषु होतव्या राजिका विमिश्रिताः ।\ ९५७ ॥ 
धावमाम तथा साध्य को उस देश से दूरं से अभिचार मँ विष मिश्रित होम करना चाहिये ! 
स्वरक्तसिक्तं होतव्यं कटुतैलमथापि वा 
तत्राऽपि च विषं देयं होमकाले प्रयतत; ॥९५८ ॥ 
अपने रक्त को कड़वे तेल मे मिलाकर तथा उसमे विष मिलाकर यलपूर्वक होम काल में देना चाहिये । 
क्रोधेन महताविष्टः परानाभिचरेदरधः । 
जुहुयात्‌ यदि क्रोधेन श्ुवं नश्येत्‌ स एव तु ९५९ ॥ 
किन्तुक्रोधावेश मे आकर शद्रुओ के वध करने की इस रीति का प्रयोग नही करना चाहिये, अन्यथा शत्रु के 
ऊपर प्रयुक्त न हुआ तो भ्रयोक्ता को निश्चय नष्ट कर डालता है । 
अनागसि न कर्तव्यो हाभिचारो मतो बुथैः। 
स्वल्पागसि न कर्तव्यो हाभिचारो महामुने ९६० ॥ 
बुद्धिमानौं को इसका प्रयोग निरपरधी पर नही करना चाहिये । हे मुनीश्वर ! स्वल्प अपराध ठोने पर भी 
इसका उपयोग करना उचित नही है । 
महापराधं बलिनं देव-ब्राह्मण-कण्टकम्‌। 
अभिचारेण यो हन्यान स दोपेण लिप्यते ॥९६९॥ 
„ महान्‌ अपराध करने वाले बलवान्‌ कौ तथा देव ओर ब्राह्मण को कष्ट देने वाले को जो हनन कर, उसे दोष 
मही लगता । 
धर्मस्य दानकाले च स्वल्पागसि तथैव च। 
अभिचारं न कुर्वति वहुपापं विचक्षणः ९६२ ॥ 
धर्म ओर दान करते समय तथा स्वल्प अपराध के समय, पण्डित को चाहिये कि बहुपाप-रूण अभिचार को 
कदापिन करे । 
बहूनां कप्टकात्मानं पापात्पान सुदुम्मतिम्‌। 
हन्यात्कृतापराधान्तु तस्य पुण्य- फलं महत्‌ ॥९८३ 11 
जो पापात्मा तथा दुर्मति अनेको के मार्य मेँ कण्टक बना हुआ है, उस अप्राथौ के हनन करने वाले को महान्‌ 
पुण्य फल की प्राप्ति होती है । 
ये भक्ताः पुण्डरीकाक्षे वेदयते द्विजे जने! 
न त्ानभिचरेत्‌ जातु तत्र तद्विफलं भवेत्‌ ॥१६४॥ 
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जो पुरुय भगवान्‌ के,वेद्‌ ओर्‌ यज्ञो क द्विजो के भक्त है उनके प्रति कभी अभिचार म के । यदि एेसा किया 
जायु, तो वह अभिचार निष्फल हौ जाता है । 
नहि केशवभक्तानामभिचारेण कर्हिचित्‌ । 
विनाशमभिपयेत तस्मात्न समाचरेत्‌ ॥१६५ ॥ 
जो श्रीकृष्ण भगवान्‌ के भक्त है, उनके प्रति अभिचार का प्रयोग कदापि न कर, क्योकि इस प्रकार करम पर 
अपना ही विनाश हो जाता है । 
सेयं धात्री विधात्री च सावित््यघविनाशिनी । 
प्राणायामेन जाप्येन तथा चान्त्ज्जलेन च ॥१६६ ॥ 
सव्याहतीसप्रणवा जप्तव्या शिरसा सह। 
प्रणवेन तया न्यस्ता वाच्या व्याहतयः पृथक्‌ ॥९६७॥ 
पाप-समूहो का विनाश कएने वाली उस धात्री सावित्री को प्राणायाम से, जप. अन्तर्जल से व्याहति तथा प्रणव 
सहित सिर से जपना चाहिये । प्रणव के साथ न्यास करके व्याहतियो का पृथक्‌-पृथक्‌ उच्चारण करना चाहिये । 
सदाचारेण सिध्येच्च एेहिकामुष्मिकं सुखम्‌। 
तदेव ते मया प्रोक्तं किमन्यच्छोतुमिच्छसि ॥९६८॥ 
सदाचार से लौकिक ओर पारलौकिक सुख प्रप्त होता है । यह मैने आपसे कहा ओर क्या सुनने की इच्छा 
दै 2 वह मुञ्मसे कहो । 
गायत्री तत्र के अन्तर्गत कु थोडे से प्रयोगो का संकेत ऊपर किया गया है । इन प्रयोगो के जो सुविस्तृत, 
विधि-विघान, कर्म-काण्ड एवं नियम-बन्धन है, उनका उतल्लेख यरो न करना हौ उचित दै, क्योकि तन्र के गुह्य 
विषय को सर्वसाधारण के सम्मुख प्रकट करने से सार्वजनिक सुव्यवस्था मे बाधा उपस्थित होने की आशंका 


रहती दै । 
गायत्री अभिचार 


मनुष्य एक अच्छा-खासा बिजली घर है । उसमे इतनी उण्णता एव विद्युत्‌ शक्ति होती है कि यदि ठस सबका 
ठक प्रकार से उपयोग हो सके, तो एक द्रुत वेग से चलने वाली तूफान मेल रेलगाड़ी दौड़ सकती है । जो शब्द 
मुख से निकलते है, वे अपने साथ एक विचत्‌ प्रवाह ले जते है । फलस्वरूप उनके द्वार एक सूक्ष्म जगत्‌ मे कम्पन 
उत्पन्न होती है ओर उन कम्पनो दवारा अन्य वस्तुओ पर प्रभाव पड़ता है ।देखा गया है कि कोई वक्ता अपनी वक्तृता 
के साथ-साथ ेसी भाव-विदयुत्‌ का सम्मिश्रण करते है कि सुनने वालो का हदय हर्ष विषाद, क्रोध त्याग आदि 
से भर जाता है । वे अपने श्रोताओ को उंगली पर नचाते है । देखा गया है कि करई उग्र वक्ता भीड़ को उतेजित 
करके उनसे भयकर कार्य करा डालते है 1 क महत्वपूर्ण व्यक्ति के भाषण इतने महत्वपूर्ण होते दै 

उससे समस्त ससार मे हलचल मच जाती है । । 
# शब्द को शास्त्र मे बाण कहा गया है । धनुष से जब बाण छूटता है तो उसमे शक्ति होती है । यह शक्ति 
जहौ चोट करती है, उसे तिलमिला देती है \ शब्द भी एेसा शक्ति सम्पन्न साधन है, जो प्रकृति के परमाणुओं मे 
विविध प्रकार के विक्षोभ उत्पन्न करता है । जिस प्रकार प्रकृति मे वैज्ञानिक आविप्कारो की सहायता से हलचल 
चैदा की जाती दै, उसी प्रकार मनुष्य शरीर मे रहने वाले विद्युत्‌ प्रवाह के ध भी सृष्टि के परमाणुओं मेँ 
गतिविधि पैदा की जा सकती है ओर वैसे ही परिणाम उपस्थित किये जा सकते है. जैसे कि वैज्ञानिक लोग मशीनें 
प्रस्तुत कएने हैँ । 

# ~ के ऊँचे स्तर पर वर्ण का चूर्णं हवाई जहाज से फेलाकर वैज्ञानिको न तुरत वर्षा करने को विधि 
निकाली है । इसी कार्य को प्राचीनकाल में शब्द-विन्ान द्वार, मन्र-वल से किया जाता था । उस समय भी 


मायमी महाविज्ञान भाग-र २२८ 
उच्यकोरि कै वैज्ञानिक मौजूद थे, पर उनका आधार्‌ वर्तमान आधार से भिन था । इसके लिये उन्हे मशीनो की 
जषूरत नही पड़ती थी, इतनी ख्चीसौ खटपट्‌ के विना भी उनका काम चत जाता था । आज स्थूल से सृक््म को 
प्रभावित करके वह शक्ति उत्पन्न की जाती है, जिससे आविष्कारो का प्रकरीकरण होता है ! आज कोयला, तेल 
ओर पानी से शक्ति पैदा की जाती रै । परमाणु का विस्फोट करके शक्ति उत्पन्न करने का अव नया प्रयोग सफल 
हुआ रै ! अमेरिकः सन्स एकेडमी कै प्रधान डाक्टर "एविड' का कहना है कि आगामी तीन सौ वर्पो के भीतर 
विज्ञान इतनी उन्नतिं कर लेगा कि बाहरी किसी वस्तु की सहायता के बिना मानव शरीर के अन्तर्गत रहने वाले 
त्वो के आधार पर ही सृष्ष्म जगत्‌ मे हलचल पैदा की जा सकेगी ओर जो लाभ आजकल मशीनो द्वास मिलते 
है, वे शन्द आदि के प्रयोग द्वारा ही प्राप्त किये जा सकेगे । 
डाक्टर्‌ एविड भविष्य मेँ लिस वैज्ञानिक उन्नति की आशा करते है, भारतीय वैज्ञानिक किसी समय उसमे 
पारगत हो चुके थे । शाप ओर वरदान देना इसी शब्द विज्ञान की चरम उनति थी । शब्द का आघात मारकर 
भरकृति के अन्तराल मे भरे हुए परमाणुभ को इस प्रकार आकर्पित्त-विकर्धित किया जाता है कि मनुष्य के सामने 
वैसे ही भले-बुरे परिणाम आ उपस्थित होते थे, जैसे आज विरोष प्रक्रियाओ द्वारा, मशीनों क गति-विधि द्वारा 
विशेष कार्य सिद्ध किये जाते है । प्राचीन काल मे अपने आपको ही एक महा शक्तिशाली यन्र मानकर उसी के 
द्वारा पेसी शक्ति उन्न करते थे कि जिसके द्वारा अभीष्ट फलो को चमत्कारिक रीति से प्राप्त किया जा सकता 
था। वह प्रणाली साधना, योगाभ्यास, तपश्चर्या, तन्र आदि नामों से पुकारी जाती है । इने प्रणालि के उपाय 
जप, होम, पुरश्चरण, अनुष्ठान, तप, वरत, यज्ञ पूजन, पाठ आदि होते थे । विविध प्रयोजनो के विविध कर्मकाण्ड 
ये । हवन मे होमी जने वाली सामग्रियों मन्रो की ध्वनि, ध्यान का आकर्षण, स्तोत्र ओर प्रर्थनाओ द्वारा आकाक्षा 
परदीप्त, विरोष प्रकार के आहार-विहार द्वारा मन.शक्तियो का विशेष प्रकार का निर्माण, तपश्चर्या ओं द्वार शरीर 
मे विशेष प्रकार की उष्णता का उत्पतन होना, देव पूजा द्वारा प्रकृति की सृक्ष शक्तियो को खीचकर अपने मे धारण 
करना आदि अमेक विधियो से साधक अपने मापको एक एेसा विद्युत्‌ पुञ्ज बना तेता था कि उसका प्रयास जिस 
दिशा मे चल पडे, उस दिथा के प्रकृति के परमाणु प्र उसका आधिपत्य हो जाता था ओर उस प्रक्रिया द्वारा 
अभीष्ट परिणाम प्राप्त होते थे । 


भारतीय विज्ञान इसी प्रकार का था । उसमे मशीनों को आवश्यकता नही,पडती थौ, बल्कि अपने आपको 
महायच्र मानकर उसी को समय-समय प्र इस योग्य नना लेते थे कि उसी से दुनिया की सारी मशीन का काम 
चल जाता था । उस समयरेडियो ध्वनि विस्तारक या ध्वनि ग्राहक यन््रो कौ जरूरत नही पड़ती थौ । तब विचार 
संचालन की विद्या जानने वाले बड़ी आसानी से इस लाभ को उठा तेते थे । अस्व-शर्स्न के विषय मे भी यही 
बात थो । आज बन्दूक की गोली को सीध मे चलाये जाने कौ बात लोगों को मालूम है, पर किसी जमाने मे गोली 
याबाण को मोडकर गोलाई मे चक्राकार चलाने का विज्ञान भी मालूम था ] रामचन्द्र जी ने चक्राकार खड़े हुए 
सात ताड़ के वक्षो को एक ही बाण से वेधा था । एकलव्य ने कुत्ते के दो क वाणो से सी दिया धा, पर कुत्ते के 
जब मे राई भर भी चोट नही आयी थी । शब्द्वेधी बाण चलाने कौ विद्या तो पृथ्वीराज चौहान तक को विदित 
धी । आज तो उस विज्ञान का प्रायः लोप-सा हो गया है । 


बिना मशीन के चलने वाले जिन अद्‌भुत दिव्य शस्त्रो का भारतीय इतिहास मे वर्णन है, उनमें आग्नेयास्र 
भ एक था । मुह मे इससे आग लगाई जाती थ, जलन, ओंधी या तूफान पैदा किया जाता था । व्यक्तिगत अयोगो 
मे इससे किसी व्यक्ति विशेष पर प्रयोग करके उसकी जान तक ते ली जातो थी । अगनिकाण्ड कराये जति ये 1 
इसे तान्निक काल मे .अगियावैताल" कहा जाता था । इनका प्रयोग गायत्री मनर दवारा भी होता था, जिसका कुछ 
संकेत निम्न प्रमाणो वर्णित है ! उल्टी गायत्री को "अनुलोम जप" कहते ह, यही आग्नेयाछ्र है- 

तूयादचोप्रनःयोयोधि!हिमधीयस्‌ वदेर्गोभयंण्ेर्वतुवि सत्‌ तव. सव. भुंभू ॐ । यह मन 
आगनेयाख है ! इस विद्या का वुः परिचय इस प्रकार है- 


१ गायत्री महायिङ्ान पाग-२ 
आग्नेयास्रस्य जानाति विसर्गादानपद्धतिम्‌। 
यः पुमान्‌ गुरुणा शिष्टस्तस्याधीनं जगत्रयम्‌ ॥ 
जो पुरुप इस आग्नेयास्त्रके छोडुने तथा खीचने कौ विधि को जानता दै ओर जो गुर द्वार शिक्षित है उसके 
अधिकारमेत्रैतोक्यरै। ‡ 
आग्नेयास्त्राधिकारी स्यात्सविधानमुदीर्यते । 
आग्नेयास्त्रमिति प्रोक्तं विलोमं पठितं मनु ॥ 
ओर वह आग्नेयास् का अधिकारी होता है । अव आमनेयास्र की प्रयोग विधि कहते टै । आमेयास्र 
प्रतिलोम ओर अनुलोम दे प्रकार से कहा गया दै- 
्षीरटुमेम्धनाज्येन, हविष्यान्धृतान्वितैः । 
चतुश्चत्वाररिशदाढ्यं चतुःशतसमन्वितेम्‌ ॥ 
चतुः स्ख जुहुयादर्चिते हव्यवाहने । 
मण्डले सर्वतोभद्रे पट्ूकोणांकित्तकर्णकि ॥ 
दुध वाते वृक्षो की समिधाओं से पृतयुक्त जौ की सामग्री से चार हजार चार सौ चवालीस (४४४४) आहुति 
परदीप्त अग्निम दे ओर सर्वतोभद्र यच बनाकर उसके अन्तरगत छ. कोण वाता यत्र बनाए । 
पूर्वोक्ता एव संपकठ्याः, मन््राज्च परिकौर्तिताः । 
प्रतिलोमं कुर्यादिस्य षडंगानि प्रकल्पयेत्‌ ॥! 
प्रतिलोम कर्म अ ऋष्यादि तथा पडंगन्यास आदि को प्रतिलोम क्रम से (उलया) करे । 
ग पदन्यासं, विदथ्यादतिलोमतः । 
श्यानभेदान्विजानीयाद्‌ गुवदिशान चान्यथा ॥ 
वर्णन्यास, पदन्यास आदि को भी प्रतिलोम क्रम से करे। ध्यान भदो को गुरु कौ आज्ञा से कर, 
अन्यथानकरे। 
पूर्ववज्जयद्लृप्तिः स्यान्नुहुयातूर्वसंख्यया । 
पंचगव्य सुपक्वेन चरुणा तस्य सिद्धये ॥ 
पूर्वोक्त सख्यानुसार जप करे ओर पञ्चगव्य युक्त अच्छी प्रकार से पके चर से जप सिद्धि के लिये परवक्त 
संख्यानुसार आहुति दे । 
अर्चनं पूर्ववत्कुर्याच्छक्तोनां प्रतिलोमतः 1 
सर्वत्र दैशिकः कुर्यात्‌ गाय्या द्विगुणं जपम्‌ ॥ 
प्रतिलोमता से शक्तियो को पूजन पूर्ववत्‌ करे ओर सर्वत्र आचार्य गायत्री का दूना जप करे । 
ऋूरकर्माणि कुर्वति प्रतिलोमविधानतः । 
शांतिकं पौष्टिकं कर्म कर्तव्यमनुलोमतः ॥ - 
प्रतिलोम के विधान को जपादि, रूर कर्मो कौ सिद्धि के लिये करे ओर शान्तिमय एवं पुष्टिदायक कर्मो की 
सिद्धि के लिये, अनुलोमन के विधान से करे ! ¢ 
विलोमे प्रजपेदषटौ, पादान्तु प्रतिलोमतः । 
शोधितो जायते पश्चात्‌ मन्रोऽयं विधिनामुना ॥ 
विलोम मयोग काल मे मनर के आरो पदो को प्रतिलोम क्रम से षदे ओौर्‌ अनुलोम क्रय मे अनुलोमतः आये 
पदों से पदे, क्योकि मनर पद़ने से मन की अस्थिरता आदि दोष नष्ट हो जाति है । 
उपर्युक्त विधि एक सकेत मात्र है । उसके साथ भे एक विस्तृत कर्मकाण्ड एव गुप्त साधना विधि है, उन 
सबका रहस्य गुप्त ह रखा जातत है, क्योकि उन नादे का सार्वजनिक प्रकटीकरण करना सब प्रकार मिपिद्ध है । 


मारणं भ्रयोग 


तत पन्थो मे मारण, मोहन, उल्वारन आदि के किते हौ प्रयोग मितते है । त्रु माश के लिये मारण प्रयोगो 
कोकाममेलायाजाताह। मारण कितने ही प्रकार का होता है । एक तो एेसा टै जिसे किसी मनुप्य कौ तुरन्त 
मृत्यु हो जाए ।एेसे प्रयोगो में “घात” या “कृत्या प्रसिद्ध है 1 यह शक्तिशाली तानक अगि अस्र है, जे प्रत्यक्षतः 
दिखाई नही पड़ता, तो भौ बन्दूक को गोली की तरह निशाने पर पहंवता है ओर शत्रको गिरा देता है । दूसरे प्रकार 
के मारण, मन्द-मारण कहे जाते है । इनके प्रयोग से किसी व्यक्ति को रोग वनाया जा सकता है । ज्वर्‌ दस्त. दरद 
लकदा, उन्माद, मतिग्रमं आदि रोगो का अक्रिमण किसी व्यक्ति पर उसी प्रकार हो सकता है जिस प्रकार कीटाणु 
यमो से प्तेग, दैजा आदि महामारियो को फैलाया जा सकता है । 
इस प्रकार्‌ के प्रयोग नैत्तिक दृष्टि से उचित हँ या अनुचित यह प्रश्न दूसरा है, पर इतना निशित दै कि यह 
असम्भव नही, सम्भव है । जिस प्रकार विप खिलाकर्‌ या शस्त्र चताकर्‌ किसी मनुष्य को मार डाला जा सकता 
है, वैसे हीरेसे अदृश्य उपकरण भी हो सकते है, जिनको प्रित कसे से प्रकृति के घातक परमाणु एकत्रित होकर 
अपीष्ट तक्ष्य कौ ओर दौड पड़ते है ओर ठस पर भयंकर आक्रमण करके ऊपर चढ़ बैठते रै ओर परास्त करके 
प्राण संकट मे डाल देते है । इसी प्रकार प्रकृति के गर्भ मे विचरण करते हुए रोग विशेष क कीटाणुओ को किसी 
व्यक्ति विशेष की ओरे विशेष रूपे प्रेरित किया जा सक्र ४ 
शृत्यु किरण" आज का एेा ही वैज्ञानिक आविष्कार है । किसी प्राणी पर इन किरणो को डाल्ना जाए तौ 
उसकी मृत्यु हो जाती ह । प्रत्यक्ष देखने मेँ उस व्यक्ति को किसी प्रकार का घाव आदि नही होता, पर अृश्य मार्ग 
से उसके भीतर अवयवों पर एेसा सूम प्रभाव होता ई कि उस प्रहार से उसका प्राणान्त हो जाता है । यदि वह 
आघात हलके दर्जे का हुआ, तो उससे मृत्यु तो नही होती, पर मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाते या पुला-युलाकर मार्‌ 
डालने वाते रोग पैदा हो जति रै । त 
शाप देर की विद्या प्राचीनकाल मे अनेक लोगों को ज्ञात थी ! जिसे शाप दिया जाता था, उसका बड़ा अनिष्ट 
होता था 1 शाप देने वाला अपनी आत्मिक शक्तियों को एकत्रित करके एके विशेष विधि व्यवस्था के साथ जिसके 
उपर उनका प्रहार करता था, उसका वैसा ही अनिष्ट हो जाता था, जैसा कि शाप देन वाला चाहता था । तानक 
अभिचारे द्वारा भी इस प्रकार से दूसरे का अनिष्ट हो सकता है । परन्तु ध्यान रखने कौ बात यह है कि इस प्रकार 
के प्रयोगो के प्रयोगकर्ता की शक्ति भौ कम नष्ट नही होती । बालक के प्रसव करने के उपरात् माता बिल्कुल निर्बल, 
नि.सत्वहो जाती है, किसी को काटमे के बाद सोपि निस्तेज, हतवीर्य ओर शक्ति रहित हो जाता दै । मारण, उच्चाट 
के अभिचार करने वाले लोगों कौ शक्तिर्या भी काफी परिमाण मे व्यय हो जाती है ओर उसकी क्षतिपूर्ति के लिये 
उन्हँ असाधारण प्रयोग कसे होते दै । + 
जिस प्रकार मन दवार दूसरों का मारण मोहन, उच्चाटन आदि अनिष्ट हो सकता है, उसी प्रकार कोई कुशल 
तात्रिक इस प्रकार के अभिचारो को रोक भी सकता दै । यहौँ तक कि उस आक्रमण को ईसश्रकार उलट सकता 
है कि वह प्रयोगकर्ता पर उलया पड़े ओर उसी का अनिष्ट कर दे 1 घात, कृत्या, चोरी आदि को कोई अन्य तांत्रिक 
पलट दे, तो उसके प्रेरक प्रयोक्ता पर विपत्ति का पहाड़ टूटा हुआ हौ समक्षिये 1-, - .“ ;, 
उपर्युक्त अनिष्ठकर्‌ प्रयोग अक्सर होते है- तनर-विदधा द्वारा हो सकते है । पर्‌ मीति, ध, मनुष्यता ओर 
ईश्वरीय विधान कौ सुस्थिरता की दृष्टि से ेसे प्रयोगो का किया जाना नितान्त अनुचित, अवाछनीय है } यदि इस 
प्रकार की गुप्त हत्याओं का तौति चल पडे, तो उससे लोक व्यवस्था मे भारी गड़बड़ी उपस्थित हो जाए ओर 
परस्पर के सद्भाव एव विश्वास का नाश हो जाए । हर व्यक्ति दूसरों को आशंका, सन्देह एव अविश्वास की दृष्टि 
से देखने लगे । इसलिये त्र विद्या के भारतीय ज्ञाताओं ने इन क्रियाओं को निषिद्ध घोषित्त करके उन विधियों 
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२३१ गायत्री महायिज्ञान भाग-र्‌ 
को गोपनीय रखा है ! आजकल परमाणु वम यने के रहस्यो को चड़ी सावधानी से गुप्त रखा जा रहा है, ताकि 
उनकी जानकारी सर्वसुलभ हो जाने से कही उनका दुरुपयोग न होने लगे 1 उसी प्रकार इन अभिचाते को भी 
सर्वथा गोपमीय रखने का ही नियम बनाया गया है । 
शारदा तिलक त के गायत्र-पटल मे इस प्रकार के अभिचारो का वर्णन है । इसमे संकेत शूप से उन विस्तृत 
क्रियाओ का थोड़ा-थोड़ा आभास कराया गया है । वह संकेत सर्वथा अपूर्णं एव असम्बद्ध है, तो भी उस सू्रके 
आधार पर यह जाना जा सकता है कि कार्यं को पूरा करने के लिये किसं प्रणाली का अवलम्बन करना होगा, किन 
वस्मुओं की प्रधान रूप से आवश्यकता होगी 1 इन संकेतो के द्वारा मार्गे पर चलने वाले को किसी न किसी प्रकार 
उन गुप्त रहस्यो की जानकारी ह ही जायेगी 1 
मचे शारदा तिलके मच्र के कुछ एसे अभिचार सूत्र दिये गये है, जिनसे इस प्रकार की विधियों पर कुछ 
प्रकाश पड़ता है ओर यहे स्पष्ट हो जाता है कि जिस प्रकार गायत्री से सात्विक ताभ उटठाये जाते है, उसी प्रकार 
उससे तामसिक कार्य भ किये जा सकते है । परन्तु एेसा उपयोग करना किसी भी प्रकार उचित नही कहा जा 
सकता | इसलिये उन विधानो को गुप्त भी रखा जा रहा है । नीचे कुछ अभिचार संकेतो के श्लोक दिये 
जारहेहै। 
धत्तूर विपवृक्षारक्रभूरुहोत्थान्समिद्ररान्‌। 
राजीतैलेन संलिप्तान्‌ पृथक्सप्त सहस्रकम्‌ ॥ 
जुहुयात . संयतो मन्त्री, रिपुर्यमपुरं व्रजेत्‌! 
धतुरा, कुचिला तथा राई के तेत से युक्त श्रेष्ठ समिधाओ से पृथक्‌ सात हजार आहुति जितेन्द्रिय होकर दे, 
तो शत्रु यमधुर को जाए। 
सप्तरात्रं प्रजुहुयात्‌ सर्षपैःस्नेहमिश्चितैः 1 
आर््रबस््रो वृष्टिकाले मरीचैर्मनुनामुना ॥ 
सात रात तक सरसो के तेल से युक्त मिचँ द्वारा हवन करे, गीला वस्र धारण कर वर्षाकाल मे यह 
प्रयोग करे । 
निगृह्यते ज्वरेणारिः प्रलयाग्नि समेन सः! 
तालपत्रे समालिख्य, श्रुनाम यथाविधि ॥ 
आग्नेयास्मेण संवेष्ट्य कुण्डमध्ये निखन्यते । 
जुहुयान्मरिचै क्रुद्धो, ज्वराक्रान्तः स जायते ए 
एसा करने पर शत्र प्रलयाग्नि के सदृश ज्वर से युक्त हो जाता है । ताड़ के पतते पर शतरुके नाम की यथोक्त 
विधिपूर्वक लिखकर आग्नेयास्र से अभिमन्नित कर कुण्ड के मध्य गाड़ दे ओ. क्रोधित होकर मिर्वो का हवन 
करे, तो वैरी ज्वर से युक्त हो जाता है । 
तदादाय क्िपेत्तोये, ` शीतले स वशी भवेत्‌। 
पिष्टापामार्गवीजानि, मरीचं मधुसंयुतम्‌ ॥ 
अत्युष्ण लवणे तोये, त्क्षिप्य क्वाथयेत्ततः 1 
ऋक्षवृक्ष प्रतिकृतो हदये वदने नसि ॥ 
पुन. कुण्ड मे से उखाडकर ठसको शीतल जल मे डाल दे ओर अपामार्ग (विडचिड़ा) के बीजों क पीस, 
शहद से युक्त मिर्च की नमक के जल मे डाल, अग्न पर रखकर क्वाथ सदृश पकाए । पुन. ऋक्ष ओरवृक्षसे 
रचित प्रतिकृति के हदय, वदन ओर मासा बनाए । 
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फिचित्किचित्िपिोये, दर्व्यासंचालयेत्तथा 1 
आग्नेयमुच्चरन्पन््र, सोऽचिराञ्ज्वरितो भवेत्‌ ॥ 

ओर साथ मं थोड़ा-थोडा जल डालते हुए मनर का उच्चारण कर दवी (करद) से चलाये, तो शोप ही श्व 

ज्वरयुक्त हो जाए । ध 
क्वथितेऽम्भसि तां क्षिप्त्वा हन्याच्छरूररयलतः । 
तीक्ष्ण स्मेहेन संलिप्ता, शत्रोः प्रतिकृतिं निशि ॥ 
तापयेदेधिते वहौ प्रतिलोममतुं जपन्‌। 
ज्वरेण वाध्यते सदो होमादस्य मृतिर्भवेत्‌ ॥ 

क्वाथ बन जाने पर उसको जल में डालकर कूटे । पुनः तेल से उस कुटे हुए क्वाथ को रात्रिम प्रतिलोमतापूर्वक 
मनर जपता हुञा प्रज्वलित अग्न मे तपाये 1 इससे शप्र ह शद ज्वर से आक्रान्त हो जाता है ओर होम से उसकी 


मृत्यु हो जाती है । 
सामुद्रे सलिले दगु वीजजीरकलोलिति । 
क्वथितेन पुत्तलिकां नक्षत्र तरुनिर्भिताम्‌॥ 
अधोवक्त्नां विरिक्षिप्य, यष्ट्या विपद्रुमस्य वै। 
तच्छिरः स्फोटनं कुर्वन्‌ जपेन्यन्रं विलोमतः ॥ 
नमक युक्त जल मे हीग, जीरा मिलाकर क्वाथ वनाकर ऋक्ष-वक्ष से उसकी मूर्ति बनाए ओर ठसको अधोमुख 
पृथ्व प्र डालकर विप वृक्ष कौ लाठी से ठसका सिर फोडे ओर मनर पद़ता जाए । 
सप्ताहान्मरणं याति शतुर्ज्वरविमोहितः 1 
आदित्य रथ नागेन्द्र गरस्तांधिस्तद्विषा हतम्‌ ॥ 
इस प्रकार करर पर, शु ज्वर से युक्त हो जाता है ओर उसकी सप्ताह मे मृत्यु हो जाती है । उसको सर्प पैर 


मेँ कार लेतादै। 
तत्तैलेन सुलिप्तांगं दग्धं रक्तमरीचिभिः। 
अधोमुखं निज-रिपुं दग्ध्वा क्वधित-वारिणा ॥ 
तर्पयेदभानुमालोक्य शतुर्ृत्यु-मुखे भवेत्‌॥ 
दूसरी विधि यह है कि मूर्ति को तेल से चुपड़ कर मिचों के साथ जलाकर उसका नीवे को मुख कर ठष्ण 
जल से सूर्यं का तर्पण करतो शत्रु की शीघ्र मृत्यु हो जाती है । 
प्रांगणे स्थण्डिलं कृत्व, सुगन्धिकुसुमादिभिः। 
देवीमभ्यर्चयेनित्यं, प्रागुक्तेनैव वर्त्मना ॥ 
आहद्रत्रिषु बलिं, चरुणा सर्वसिद्धिदम्‌। , 
भूतरोग द्रोह भयं, प्रभवेननात्र संशयः ॥ 
अओंगन में वेदी बनाकर सुगन्धित पुष्य आदि से नित्य देवी की विधानपूर्वक अर्चना करे ओर त्रि मेँ 
समस्त सिद्धिदायक चरु द्रारा बलिदान दे, इस प्रकार करने पर रोग, भय द्रोह तथा भूतादि का भय मही रहता । 
यथावदग्निमाराध्य, गन्धैः पुष्यैः मनोरमेः । 
स्थित्वा तस्याग्रतो म्री जपेन्मन्रमनन्यधीः !॥ ` , ६ 
मनोहर सुगन्धित प्प द्वारा अग्नि की पूजा कर अग्नि के समश्च अनन्य बुद्धि द्वारा म्र जाप करे 1 
जपोऽयं सर्वं सिद्धयै स्यानाज्र कार्या विचारणा। 
लवणैर्मधुरासिक्तैः जुहुयात्यश्चिमोन्मुखः ॥। 


२२३ गायत्री मदाविज्ञान भाग-२ 
यह जपं समस्त सिद्धि प्रदायक है, इसमे किसी प्रकार का सन्देह नही करना चाहिये । पिम की ओर मुख 
करके नमकीन अन्न तथा मिष्टान्न द्रा हवन करे । 
मच्रर्थं संख्यया मंत्री, रिपुमात्मवश्चं नयेत्‌ । 
शालीम्प्रक्षाल्य संशोध्य, शुद्धानकुर्वीति तण्डुलान्‌ ॥ 
जपित्वा पज्चगव्येषु संस्कृते हव्यवाहने । 
संपचेज्जपन्मेत्रं च ` व्रीहीन्तत्र पुनः सुधीः॥ 
चवालीस हजार म्र जप करने पर , जपने वाला शत्रु को अपने वश मे कर लेता है । शाटी चावल को 
धोकर शुद्ध करे ओर शोधित्त चावलों को पंचगव्य मे शुद्ध करके विद्वन्‌ पुन. मत्र का जप करे । 
, अर्चयित्वा विशदधीर्देवीमग्नो यथा पुरा । 
जुहुयाच्चरुणानेन साज्येनाष्ट सहस्रकम्‌ ॥ 
पुन, पूर्ववत्‌ देवी को पूजकर अगन में धृतयुक्त इस चर के द्वारा आट हजार आहति दे । 
पात्रे सम्पातनं कुर्वन्साध्यं भक्षयेत्सुधीः ! 
शेषं तं निखनेद्वारि सस्पातं प्रंगणांत ॥ 
पुमः कुछ पात्र मे रखकर स्वयं भक्षण करे ओर शेष आंगन मे गाड़ दे अथवा द्वार पर फेक दे । 
कृत्यारोगा विनश्यन्ति सह भूत ग्रहामयेः । = 
परैरुत्पादिता कृत्या, पुनस्तानेव भक्षयेत्‌ ॥ 2 _ ^ 
कृत्या से उत्पन्न रोग भूत ग्रहो के साथ-साथ नष्ट हो जाते है । दूसरे के द्वार भेजी गयी कृत्या (घात) उन्ही 
को नष्ट करती है । ध । 


चौबीस गायत्री 


गायत्री के २४ अक्षर यथार्थ॑मे २४ शक्ति-बीज है । पृथ्वी, जल, वायु, तेज, आकाश यह पोच तत्वतो प्रधान 
है ही, इनके अतिरिक्त २४ तत्त्व हैः जिनका वर्णन सांख्य दरशन में किया गया है । सृष्टि के इन २४ तत्त्वो को गुम्फन 
करके एक सूक्ष्म आध्यात्मिक शक्ति का आविर्भाव किया, जिसका नाम गायत्री रखा गया । ` 
गायत्री के २४ अक्षर चौबीस मातृकाओ की महाशक्तियो के प्रतीक टै ! उनका पारस्परिक गुन्थन एेसे 
वैज्ञानिक क्रम से हुआ है कि इस महाम का उच्चारण कसे मत्र से शरीर के विभिन्न भागो मे अवस्थित चौबीस 
बड़ी ही महत्तपू्णं शक्तियाँ जाप्रत्‌ होती रै 1 
मार्कण्डेय पुराण मे शक्ति के अवतार कौ कथा इस प्रकार है कि सब देवताओ ने अपना-भपना तेज एकत्रित 
किया ओर वह एकम्रित तेज-केद्ध “शक्ति"के रूप मे अवतीर्ण हुआ । देवता उन तत शक्तियो का नाम है,जो सृष्टि 
के निर्माण, पोपण एवं संहार के मूल कारण है 1 रसायन विज्ञान का नियम है, क्रियाशील पदार्थो के सम्मिलन से 
मये पदार्थं बनते दै । रज ओर वार्यं के सजीव परमाणु जव मिलते है, तो एक-मूर्तिमान्‌ गर्भ का आविर्भाव होता 
है । गन्थक ओर पारा मिलकर कजली बन जाती है दूध ओर खटाई मिलकर दही वनता है । ऋण ओौर धन परमाणु 
मिलकर विजली कौ शक्तिशाली धारा के रूप मे परिणत हो जाते है । २४ सूम तत्वों के- २४ सुक्ष्म शक्तियों के 
सम्पिलन से एक एेसी अदभुत धारा उत्त होती है, जिसकी साम्य का वर्णन करना कठिन है । मार्कण्डेय पुराण 
का शक्ति अवतार ओर उस अवतार की आशर्यजनक क्रियाशीलता इसी तथ्य पर प्रकाश ालती है । 
एक विशेष पर्वतीय परदेश की भूमि, वलँ की वायु, वह कौ वनस्पतियो व रासायनिक पदार्थो के सम्मिश्रण 
के कारण गंगोत्री से आरभ हने वाला जल एक विशेष प्रकार के अद्‌भुत गुणो वाला बम गया । इसी प्रकार चौवौस 
अक्षरो से, उपयोमी तत्वों का कारणवश सम्मिश्रण हो जाने से अन्तरिक्ष आकाश में एक विदयुन्मयी सृक्म सरिता 
चह मिकली । इस अध्यात्म गंगा का नाम "गायत्री" रखा गया । जिस प्रकार गंगा नद में स्नान करने से शारीरिक 
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व मानसिक स्वस्थता प्राप्ठ होती है, उसी प्रकार उस आकाशवाहिमी विदयुन्मयी गायत्री शक्ति की समीपता से 
आन्तरिक एवं वाहय बल तथा वैभरवो की उपलब्धि होती है 1 ५ ४ 

सृष्ट के उत्पादक तततव चैतन्य-रहित कटे जाति दै, यह अचैतन्य उसका स्थूल रूप है । पर अचेतना के पीठे 
भी एक प्रेरणा रहती है, मोटर, जहाज, तार, वम, तोप आदि को चलाने वाता कोई न कोई होता है । ये इतने 
शक्तिशाली हेते हुए भौ कु कार्य स्वयं नहीं कर सकते । इन यन्नो को - चलाने के लिये यह आवश्यक टै कि 
कोई चैतन्य प्राणी इनका संचालन करे 1 इसी प्रकार तत्व को क्रियाशील होने के लिये यह आवश्यक है कि उनके 
परे कोई चैतन्य शक्ति कार्य करती हो । अध्यात्म विद्या को भारतीय वैज्ञानिक सदा से वह मानते आये है कि 
प्रत्येक तत्व के पीठे एक चैतन्य शक्ति प्रेरक सत्ता के रूप मे विद्यमान है । उस प्रेरक शक्ति से सम्बन्ध स्थापित 
करके उन पदाथीं का लाभ उठाया जा सकता है जिन पर उस शक्ति का आधिपत्य है । इन प्रेरक शक्तियों को 
भारतीय विज्ञानवत्ताओं ने देवता नाम दिया है । ध ६ 

पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल आदि पूजा के लिये वेदोक्त ओर पुराणोक्त प्रक्रियायें मिलती दै । क्या यह 
लोहा-लकड़ी, पानी, आग, हवा आदि की पूजा है ? क्या हमारे ऋषि-मुनि इते मूर्ख थे, जो यह भी नहीं जानते 
ये कि इन निर्जीव वस्तुओ के पूजने से लाभ होना असम्भव दै ? एेसा सोचने से काम न चलेगा । भारतीय 
वैज्ञानिको ने बहुत ऊंची शोध की थी । आज के भौतिक विज्ञानी जौँ अपने विज्ञान की अननिम सीमा समते दै, 
वहन से भारतीय पियो की शोधों का आरम्भ होता है, उनको मिद्‌ पूजने वाला मूर्खं समञ्ञने की भूल हमे न 
करनी चाहिये । वस्तुस्थिति यह है कि एक प्रकार के गुण शक्ति स्वभाव प्रवृत्ति एव स्थिति के परमाणु समूह त्वो 
मे रहते है ओर तत्त्व के पीठे एक प्रेरक शक्ति काम करती है, जो ईश्वरीय अनुशासन के नाम से भी पुकारौ जाती 
है 1 यहप्रेरक्‌ नियामक, उत्पादक, संचालक एवं विध्वंसक सत्ता अपने धेत्र कौ अधिपति है । उसका आधिपत्य 
अपे त्र मे अक्षुण्ण है । उसी का नाम देवता है । “ न 


इन देवताओं कौ अपनी-अपनी कार्य-प्रणाली, अपनी-अपनी मर्यादा होती है । जहौ उनके पदार्थं एवं 
परमाणुं सम्बंधी क्रियाये होती दहै, वह गुणं ओर स्वभाव सम्बन्धी शक्तियां भी है । जिस देवता से उपासना 
विधि द्वार सम्बन्ध स्थापित किया जाता दै, उसके गुण ओर स्वभाव के साथ भी सम्बन्ध स्थापित हो जाता है । 
इस प्रकार वह देव-उपासक, अपने उपास्य देव के गुण ओर स्वभाव को प्रप्त करता है । साथ ही जिन पदार्थो पर 
उस देव-शक्ति का आधिपत्य है,वे भी उसे किसी ने किसी मार्ग से अधिक मात्रा मे उपलन्ध होने लगते है । 


इन देव-शक्तियों तक पर्ुयने के लिये, उन्हं पकड़ने के लिये, उनके साथ सम्बन्ध स्थापित करने के लिये 
साधना-विक्ानं के आचार्यौ ने समाधि अवस्था मे पर्ंघकर अपनी ध्यान चेतना को अन्तरिक्ष लोको मेँ फेका। 
उनकी अन्त.चेतना मे देव शक्तियो से सम्बन्ध होते हए जो अनुभव किये उन अनुभवो को योगीजनो ने देवता का 
रूप घोपित्त कर दिया । मनुष्य के मस्तिष्क का निर्माण इस प्रकार हुआ ह कि उसते कोई भी वस्तु टकराये, तो 
ठसका रूप अवश्य ध्यान मे आएगा । कोई वस्तु साकार हो या निराकार पर यदि मस्तिष्क से उसके सम्बन्धमें 
कुछ सोचना पड़ा, तो वह उसका कोई म कोई रूप निर्धारित करेगा । विना रूप कौ स्थापना हए मस्तिष्क उसके 
सम्बध मे किसी प्रकार के विचार या धारणा कसे मे असमर्थ होता है । साकार वस्तुओं को देखने या सुनने के 
आधार पर उनका कोई रूप मस्तिष्क मे बन जाता है । वह निराकार वस्तुओं का आकार अपनी कल्पना के आधार 
पर्‌ गद़ता है । परन्तु वह कल्पना भी किसी न किसौ आधार पर चलती है । देनताओ का आकार निर्धारित कने 
काका्यं योग के आचार्यो ने किया है ! उनके मस्तिष्क ने अन्तरिक्ष लोक मे फली हुई देव शक्तियों से सम्बद्ध होते 
समय जो रूप बनते देखा उसे ही देव रूप माना । 


॥ 


-यह देव रूप एक माध्यम है जिसको पकड़कर आसानी के साथ उन देव शक्तियो से सम्बन्ध स्थापित किया 
ओ सकता है । देव शक्तियो से सम्बन्ध होने प जो चित्र मन मे आता है यदि आरम्भमे ही उसचित्रिकोमनमे 
धारण कर लिया जाय तो उस शक्ति से सम्बद्ध होने का कार्य भी सुविधापूर्वक पूरा किया जा सकता है । रेननग्धो 
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के रूप का ध्यान कसा इस दिशा मे प्रधान सान है । इसलिये आचार्यो ने प्रत्येक देवता का रूप अपनी अनुभव 
साधना के आधार पर निर्धारित कर दिया है । 
यहो हमे भती-भति ध्यान रखना चाहिये कि यह देवता कोड स्वतत्र सत्ता नही है । एक ही परमात्मा की 
विविध शक्तियो का नाम हौ देवता है । जैसे सूर्य की विविध गुणो वाली किरणे अल्ट्रा वायलेट, अल्फा पारदशीं 
मृत्यु करिरण आदि अनेक मामों से पुकारी जातौ है उसी प्रकार अनेक कार्यं ओर गुरणो के कारण इश्रीय शक्तियाँ 
भी देव नामों से पुकारी जाती है । सूर्य की आत कालीन, मध्याह कालीन, संध्याकालीन किरणो के गुण मिन्न-भिन्न 
है । इसी प्रकार गर्मी, वर्पा ओर शीतकाल मेँ किरणों के गुण मे अन्तर पड़ जाता है । सूर्य एक ही है पर प्रदेश, ऋतु 
ओर काल के भेद से उसका गुण भित्न-भित्न हो जाता है । ईश्वर कौ शक्तियो मे इसी प्रकार कौ विभिनरताओं के 
होने के कारण उनके नाम विभित्र प्रकारके रखे गये है । 
माकर मेँ २४ शक्तियाँ गुण्फित है । साधारणतः गायत्री की उपासना के से उन २४ शक्तियो का यथोचित 
मात्रा मे लाभ मिलता है । दूध मे सभी पोषक तत्व होते है दूध पीने वाते को उन सभी तत्त्वो का यथोचित भात्रा 
मलाभ मिल जाता है, परन्तु यदि किसी को किसी विशेष तत्त्व की आवश्यकता होती है तो वह उसके किसी 
विशेष भाग का ही खासतौर से सेवन करता है । किसी को दूध के चिकनाई वाते भाग की आवश्यकता होती है 
तो वह धी" निकाल कर उसका सेवन करता है ओर वाकी अंश को छोड देता है । किसी को छाछ की अधिक 
आवश्यकता है तो वह दूध के छाछ वाते अंश को लेकर अन्य भागों को रोड देता है । रोगियोँ को दृध फाड़ कर 
उसका पानी मात्र देते है । इसी प्रकार किसी विशेष शक्ति की आवश्यकता टोती है, तो वह उसी कौ आराधना 
करता है । अपनी प्रमुख आवश्यकता की वस्तु के लिये अधिक श्रम करता है । 
इस दृष्टि से काम करने के लिये पृथक्‌-पृथक्‌ साधनायें बताई गयी है । इन पद्धतिरयो को "चौवीस गायत्री 
साधना" कहते है । गायत्री के मन्र-प्रन्थो मे चौबीस देवताओं कौ चौबीस गायत्री लिखी हुई है । उनका संक्षिप्त-सा 
साधन-विधान भौ है । उन सबका सूक्ष्म अवलोकन कले से स्मष्ट हो जाता है कि विविध कामनाओं कौ पूर्तिके 
लिये सृष्टि के प्रधान चौबीस तत्वों कौ प्रक शक्तियों का उपयोग कने का विधि-विधान है । 
भारतीय योग विज्ञान कौ क्रिया पद्धति यह है कि वह परमाणुओं एवं तत्वों का ऊहापोह उस तरह नही 
करती, जिस प्रकार वर्तमान काल के भौतिक विज्ञानी करते है । वैज्ञानिक अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिये तत्त्वो 
ओर परमाणुओं को पकढति है । इस पकड़ के लिये उन्हँ बहुत श्रम ओर धन से बनने वाली, बार-बार दूटने-एूटने 
वाली मशीनों क आवश्यकता होती है । योग-विज्ञान इस सतह से कही ऊंची सतह पर काम करेता है । वह वत्व 
ओर । 1 ओ की पीठ पर काम कसे वाली प्ेएक एवं चैतन्य देव-शक्ति को पकडता है ओर उससे अपना मनीरथ 
पूराकरता ई । इस पकड के लिये उसे लोहे कौ मशोनों कौ आवश्यकता नही होती वरन्‌ यह मानव शगीरु मस्तिष्क 
एवं अन्तकरण कौ अद्भुत अलौकिक. असाधारण एवं अनन्त शक्तिशाली मशीन का उपयोग करता है । ईश्वर 
ने जितनी सर्वामपर्ण पशीन “मनुष्य देह” बनाई है उतनी सम्पूर्ण सामर्यो वाली, समू प्रयोजनों मे प्रयुक्त हो 
सकने वाली मशीनें आज तक किसी भी वैज्ञानिक द्वारा नही बनाई जा सकी है ओर न भविष्य मेँ इस प्रकार की 
कोई सम्भावना ही है । भारतीय वैज्ञानिको मर नई-न मशीनें बनाने के संज्ञट से बचकर इस एक ही मशीन से सव 
सुक्ष्म योजनो को पूरा करने की क्रिया निकाली थो । 
रेडियो यन को सुई ुमाने से उन विविध स्थानो की ध्वनियां सुनाई पडती है, जो आपस मे वहत वूर ओर 
बहुत भित्र दै । सुई के घुमान से यन्र के भरतेर एेसा परिवर्तन हो जाता है कि पहते उसके भीतर ज गतिविधि 
काम कर रही थी, वह बन्द हो जाती है ओर नय प्रकार की गतिविधि आरम्भ हो जाती है, जिससे पटले जिस 
स्टेशन कौ ध्वनियाँ सुनाई पड़ रही थी, वे बन्द होकर नया स्टेशन सुनाई पड़ने लगता है । मनुष्य शरीर की स्थिति 
को भ साधनात्मक कर्मकाण्ड दवारा इसी प्रकार परिवर्तित कर दिया जाता है कि वह कभौ किसी देव-शक्तिके 
ओर कभी अन्य देव-शक्ति के अनुकूलं बन जाती ई । साधनाकाल मे साधक के रहन- सहन, आहार विहार 
दिनचर्या, विचार चिन्तन, धन, सवम्‌, कर्मकाण्ड आदि के रेसेश्रयंथ एवं निर्ण कायम किमे जाति है, जिनके 
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कारण उसकी मनोपूमि एक विशेष दिशा मेँ काम करे योग्य वन जाती है । साधना काल के नियमोपनियम, 
प्रतिबन्धो या पियत्रणो को कोई साधक पुरी तरह पालन करे, तो उसकी मशीन इतनी सुक्ष्म हो जाएगी कि इच्छित 
देव-शक्ति से सम्बन्ध स्थापित कर सके ! इसलिये अध्यात्म विच्य के पथ-प्रदर्शक अपने शिप्यो को साधना-काल 
मे आवश्यक संयम-प्रतियधो का पालन कस के लिये विशेष रूप से सावधान करते रहते है । 
स्थूल शरीर मे दोमे हाय इस प्रकार के अवयव है, जिनकी सहायता से वस्तुओं को पकड़ा जाता है । सूक्ष्म 
शरीर के भी इसौ प्रकारके दो हाथ है जिनके द्वारा परमाणु तत्वों कौ ऊपरी सतह पर पर्र्-लोकमे भ्रमण करने 
वाती देव-शक्तियों को पकड़ा जति है 1 इन सृष्म हाथों का नाम॑ है- श्रद्धा ओर विश्वास । श्रद्धा ओर विश्वास के 
कारण भानव अन्तःकरण कौ विखरी हुई शक्तियाँ एक स्थाम पर एकत्रित हो जाती दै । इसी एकीकरण को जिस 
दिशा प्रेरित किया जाता है, उसी मेँ वह यड द्रुत गति से दौड़ता है । थोड़ी-सी यारूद ओर शीशे की गोलिर्यो 
की पुदधिर्यो (कारू) को क की नाल मे भरते दै इस पुडिया कौ चिन्गारी लगाकर एक यन्दूक की सहायता से 
एक विशेष दिशा ये उड़ते हँ । निशाना सीधा होने पर वह गोली अभीष्ट स्थानं पर प्रहार करती है ओर लकय को 
वेधदेती है । योग-साधना मेँ भी यहो हेता है ! आहार-विहार का, दिनचर्या की प्रतिबन्ध यन्दूक बनाना रै, उसमे 
श्रद्धा ओर विश्षस का होना गोली व कूद डाता जागर है ! साधन-विधि ठते चिन्पते लना है । इस कार 
जो तक्ष्य वेध किया जाता है, वह मनोवांछित परिणाम उपस्थित करता है । चद्रलोक ओर मंगल ग्रह की यात्रा 
कते कौ तैयारी मे जो वचानिक लगे हुए दैवे एसी तोप तैयार कर रहे है, जो अत्यन्त दूरी प निशाना फक सके । 
उसतोप्मे देसा गोता रखा जायेगा जिसमे यत्री लोग वैठ सके । यह गोला चन्र या मगल तक उन्हे पटंचा देगा 
एसी उनकी मान्यता है । वह प्रयोग करं तक सफल होगा यह तो भविष्य ही वतायेगा, पर भूतकाल मे यह भती 
प्रकार साविते हो चुका है किं योग साधना रूपी लक्षय वेध उपर्युक्त विधि-विधान के आधार पर देव शक्तियों के 
साथ टकराता है, ठम्हँ पकड़ता है ओर उन्हं मनुष्य के लाभ के तिये उसी प्रकार प्रस्तुत करता है, जिस प्रकार आज 
के वैज्ञानिको ने चिजती, भाप आदि की शक्तियो को मनुष्य की सुख-साधनाके लिये लगा दिया है । योग साधक 
अपनी देह कौ शक्ति को सुसंचालित करके देवशक्तिर्यो तक परुचते है ओर उनसे वे लाभ, वरदान प्राप्त करते दै, 
जिनकी उन्हे आवश्यकता होती ह । हमारे इतिहासः, पुराण पग-पग पर इस महा सत्य को साक्षी देते है । 


विज्ञान का मार्गं एक हते हुए भी उसके साधन- मार्गो मे अन्तर होता दै तथा हो सकता ह । रेडियो का 
निज्ञान एक रै, पर रेडियो यन्नो कौ यनावट, हर बनाने वाला अलग-अलग रखता है । पदयो ओर मोटर के पुज 
मे भी इसी प्रकार का हेर-फेर हुआ करता दै । इस प्रकार के अन्तर होते हुए भी इन विविध आकृति के यँ से 
लाभ एक-सा ही मिलता है । योग-साधना के अनेक मार्ग है, उनमें से एक मार्गं गायत्री-मार्ग' भी है । गायत्री कौ 
(४ दारा भी उन सूम शक्तियों से साधक अपने को सम्बद्ध कर सकता है ओर अभीष्ट लाभ उटा 
सकता । । 


गायत्री के तन्-गरन्ो मे २४ गायत्रिया का वर्णन है । चौवीस देवताओं क लिये एक-एक गायत्री दै । ईसं 
प्रकार २४ गायत्रियो द्वारा २४ देवताओं से सम्बन्ध स्थापित्त किया गया दै । 

गायप्री मनर के २४ अक्षरे मे से प्रत्येक के देवता क्रमशः (१) गणेश (२) नृसिंह (२) विष्णु ४) शिव (५) 
कृष्ण (६) राधा (७) लक्ष्मी (८) अग्न (९) इन्र (१०) सरस्वती (११) दुर्गा (१२) हनुमान्‌ (१३) पृथ्वी (१४) सूर्य 
(१५) राम (१६) सीता (९७) चन्द्रमा (१८) यम (१९) बरह्मा (२०) वरुण (२१) नारायण (२२) हयप्रीव (२३) हंस 
(२४) तुलसी है । यद्यपि इनमे से कई नामों के मनुप्य अवतार ग्रह, नक्षत्र, तत्व, पक्ष, वृक्ष आदि भी हुए ओर चस 
भी उपलब्ध हेत दै, पर यह स्मरण रखना चाहिये कि ऊपर्‌ जिन नामो का उल्लेख टै उनका प्रयोगं तन विज्ञान 
मेँ विशुद्ध देव-शक्तियों की छया लेकर मनुष्य, ग्रह, तत्व, पक्षी, वृक्ष आदि जो हुए है, वे इन शक्तियोकेयातो 
स्थूल प्रतीक है या आर्लंकारिक विवेचनाहंस पक्ष, तुलसी का पधा, सूरय, च, ग्रह, अग्नि, वरुण आदि तत्व; 
राम, कृष्ण सीता, राधा, हनुमान्‌ आदि अवतारी पुरुष उन देव शक्तियो के स्थूल प्रस्फुरण है । वस्तुत. वे शक्तियाँ 
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अत्यंत सृक्म ओर्‌ ईश्वरीय सूर्य कौ किरणे है । २४ गायत्र द्वारा उन २४ किरणो से ही सानिध्य स्थापित किया 
जाताहै। । ॥ 
यह पहले ही बताया जा चुका है फि देव-शक्तिया स्वचैतन्य ह ओर अपनी मर्यादा मे परमाणुञो, तत्व, 
पदार्थो पर शासन करती है । इसलिये वे भौतिक ओर आत्मिक दोनो ही सतताओ से सम्पन्न है । देव-उयासना से 
मनुष्य को उस प्रकार के गुण प्राप्त होते है । साथ ही उनके शासन मे रहने वाले पदार्थ भी उसी ओर खिंच-खिच 
कर जमा हो जति है । मधु- मक्खियो के छते मे एक शासक मक्खी होती है, वह जिधर चलती है, उधर ठी छते 
की अन्य मक्खियां चल देती है । जरह चुम्बक होता है, वहो लोहे के कण स्वयमेव खिंच आति है । शक्ति अपने 
आधार को अपनी ओर खीचती रहती है । जिस मनुष्य ने देव शक्ति की जितनी धारणा अपनी मनोभूमि मे कर 
ली दै, उसी अमुपात से उस शक्ति से सम्बंधित परिस्थितिर्या एवं वस्तुये उसकी ओर चिंवती चली आयेगी ओर्‌ 
वह उपासना का समुचित लाभ प्राप्त करेगा । 0 
गायत्री के चौवीस देवताओं की चैतन्य शक्त्यो क्या है 2 ओर उन शक्तियों के दरार क्या-क्या लाभ मिल 
सकते है ? इसका विवरण नीचे दिया जाता है- 1 
१- गणेश-सफलता शक्ति । फल-कटिन कामो मे सफलता, विघ्नो का नाश, वुद्धि-वृद्धि । 
२- वृसिंह- पराक्रम शक्ति । फल-पुरुपार्थ, पराक्रम, वीरता, शत्रुनाश, आतंक, आक्रमण से रक्षा । 
३- विग्णु- पालम-शक्ति । फल-प्राणियो का पालन, आश्रितो कौ रक्षा, योग्यताओ कौ वृद्धि रक्षा । 
४~ शिवे- कल्याण-शक्ति 1 फएल- अनिष्ट का विनाश, कल्याण की वृद्धि निश्चयता, अत्मपरायणता । 
५- कृष्ण- योग-राक्ति । फल- क्रियाशीलता, आत्म-निष्ठा, अनासक्ति, कर्मयोग, सौन्दर्य, सरसता । 
६- राधा प्रम-शक्ति । फल-परम-दृ्टि देप-भाव की समाप्ति 1 
७- लक्षमी- धन-शक्ति । फल-धन, पद्‌, यश ओर भोग्य पदार्थो की प्राप्ति । 
८- अग्नि- तेज-शक्ति । फल-उष्णता, प्रकाश, शक्ति ओर सामर्थ्यं कौ वृद्धि, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, 
तेजस्वी होना । इ 
९- इद्र- रक्षा-शक्ति । फल-रोग, हिसक, चोर शत्रु, भूत-प्रेत, अनिष्ट आदि के आक्रम्णो से रक्षा । 
१०- सरस्वती- वुद्धि- शक्ति । फल-मेधा की वृद्धि. युद्धि की पवित्रता, चतुरता, दूरदर्शिता, चिवेकशीलता । 
११- दुर्गा- दमन-शक्ति ! फएल- विघ्नो पर विजय, दुष्टँ का दमन, शन्रुओ का सहार, दर्प की प्रचण्डता । 
१२- दनुमान्‌- निष्ठा-शक्ति । फल-कर्तव्य परायणता, निष्ठावान्‌, विश्वासी, बल्वारी एवं निर्भय होना । 
१३- पृथ्यी- धारण-राक्ति। फल- गम्भीरता, क्षमाशोलता, सहिष्णुता, दृढ़ता, धैर्य, पार-वहन करने 
की क्षमता। र 
१४ सूर्य- प्राण-शक्ति । फल- मीरोगित, दीं जीवन, विकास, वृद्धि, उष्णता, विकारो का शोधन । 
१५- राम- मर्यादा-शक्ति । फल तितिक्षा, कष्ट मे विचलित न होना, धर्म, मर्यादा, सौम्यता, संयम, भैतरी। 
१६- सोता- तप-राक्ति । फल-निर्विकार्‌, पवित्रता, मधुरता, सात्विकता, शील, प्रता । 
१७- चन्र- शान्ति-शक्ति । फल-उद्वि्नताओं की रान्ति. शोकः क्रो, चिन्ता, प्रतिहिंसा भादि विक्षोषौका 
शमन, काम, तभ, मोह एवं वृष्णा-का निवारण, निराशा के स्थान पर आशा का सचार । 
१८-यम- काल-राक्ति । फल-समय का सदुपयोग, मृत्यु से निर्भयता तिरलस्यत स्पूर्ति, जागरूकता ! 
१९- वरह्मा- उत्पादक-राक्ति । एत-उत्पादन शक्ति की वृद्धि 1 वस्तुं का उत्पादन यदना, सन्तान यदनु 
पशु, कृषि, वृक्ष, वनस्पति आदि मे उत्पादन कौ मात्रा चद़ना । 
तृष्णा का निवारण, निराशा के स्थान पर्‌ आशा वा संचार ! 6 
१८- यम का्त-रक्ति । पल-समय का सदुपयोग, मृत्य से निर्भयता निरालस्यता, स्पत, जागरूकता । 
१९- व्रत्या- उत्पादक-शक्ति । फत-उत्पादन शक्ति की वृद्धि 1 वस्तुओ का उत्पादनं यदना सुलान वदना 
पशु, कृरपि, मृश्च षनस्पति आदि मे उत्पादन कौ मारा वद्ना 1 
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२०- वरुण- रस-शक्ति । फल-भावुकता, सरलता, कलप्रियता, कवित्व, आर्द्रता, दया, दूसरो के लिये द्रवित 
होना, कोमलतः. प्रसत्ता, माधुय, सौन्दर्यं । , ि द ^ 
२९-नारायण- आदर्श-शक्ति । फल महत्त्वाकांकषा श्रेष्ठता, उच्च आकाक्षा,दिव्य गुण, दिव्ये स्वभाव, उज्ज्वल 
चरित्र, पथ-प्रद्शक कार्य-रौली। ४" 16, 43 
, २२- दयग्रीव- साहस-शक्ति ।,फल-उत्साह, साहस, वीरता, शूरता, निर्भयता, कठिनाइयो से लङने की 
अभिलाषा, पुरुषाथं । " प 
२३- हंस- विवेक-शक्ति ।फल-उनज्ज्वल कीर्ति, आत्म-सन्तोप, सत्‌-अमत्‌ निर्णय, दूरदर्शिता, सत्‌ संगति, 
उत्तम आहार-विहार । ^ न ध 
¡ ,२४- तुलसी- सेवा-शक्ति । फल-लोक सेवा मे प्रवृत्ति, सत्य प्रधानता, पतित्रत, पली्रत, आत्म-शान्त, 
परदुःख- निवारण । + 4. 
;‡ जिसे अपनेमेजिस शक्ति की, जिस गुण, कर्म स्वभाव की कमी या विकृति दिखाई पडती हो, उसे उस शक्ति 
वाते देवता की उपासना विशेष रूप से करनी चाहिये ! जिस देवता कौ जो गायत्री है, उसका दशाश जप गायत्री 
साधना के साथ-साथ करना चाहिये । जैसे कोई व्यक्ति संतानहीन है, सन्तान की कामना करनी चाहिये । यदि 
गायत्री की दस मालाये नित्य जपी जाये, तो एक्र माला ब्रह्य गायत्री की भी जपनी चाहिये । केवल मत्र ब्रह्म गायत्री 
को भी जपने से कामम चलेगा, क्योकि ब्रह्म गायत्री की स्वतत्र सतता उतनी वलवती नही है #देव गायत्ियो उस 
महान्‌ वेद-माता गायत्री कौ छोरी-छोरी शाखाये तभी तक हरी-भरौ रहती है, जव तक वे मूल वृक्ष के साथ जुदी 
ष है । वृक्ष से अलग कट जने पर शाखा निष्पाण हो जाती है, उसी प्रकार अकेली देवी गायत्री भी निष्ाण होती 
् उनका जप महागायत्री के साथ ही करना चाहिये ! ॥ ॥ 
आरम्भ मँ देव-गायत्री का जप करना चाहिये । साथ हौ उस देवता का ध्यान करते जाना चाहिये ओर एेसी 
भावना कनी चाहिये कि वह देवता हमारे अभीष्ट परिणाम वो प्रदान करेगे । नीचे चौवीसो देवताओं की गायत्रिया 
दी जाती है इनके जप से उन देवताओं के साथ विशेष रूप से सम्बन्ध स्थापित होता है ओर उनसे सम्बन्ध रखने 
वाले गुण, पदार्थ एवं अवसर साधकं प्राप्त कर सकते हँ । 2 - 


१-गणेश गायत्र-ॐ एक दंषराय विद्रे, वक्रतुण्डाय धीमहि । तन्नो बुद्धिः प्रचोदयात्‌, ५ 
२-नृिंह गायत्री-ॐ उग्रनृसिंहाय विद्हे, व्र नखाय धीमहि । तनो नृसिंहः प्रचोदयात्‌ ।, 
३ विष्णु गायत्री-3ॐ नारायणाय विद्र, वासुदेवाय धीमहि । तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌ । ., 

४- शिव गायत्री-ॐ पञ्चवक्त्राय विद्महे, महादेवाय धोमहि ! तनो रुद्र प्रचोदयात्‌ ।-; ˆ , + 
५- कृष्ण गायत्री- ॐ देवक नन्दनाय विद्रे, वासुदेवाय धीमहि । तनः कृष्णः प्रचोदेयात्‌। , . 
६- राधा गावत्री- ॐ वृषभानुजायै विदि, कृष्ण प्रियायै धीमहि ।*तननो राधा प्रचोदयात्‌ । 

७- लक्मी.गायत्री- ॐ महालक्ष्यै विदे, विष्णुप्रियायै धीमहि । तननो लक्ष्मीः प्रचोदयात्‌ ; 
<~ अग्नि गायत्री- ॐ महाज्वालाय विद्र, अग्निदेवाय धीमहि ।'तनो अगिन. प्रचोदयात्‌। . " 
९- इनदर गायगरी- ॐ सदस्नेत्राय वि, वच्र हस्ताय धीमहि । तन व प्रचोदयात्‌ ` ` - 
१०- सरस्वती गायत्री- ॐ सरस्वत्यै विबि, ब्रहमपु्यै धीमहि । तनो देवी प्रचोदयात्‌ 1. “7. ,; ' 
११- दुर्गा गायत्री ॐ गिरिजायै विद्महे, शिव प्रियाये धीमहि 1 तनो दुर्गा प्रचोदयात्‌! -~ 
९२- हनुमान्‌ गायत्रीः ॐ अञ्जनीसुताय विदे, वायुपुत्राय धीमहि । तन्नो मारुति प्रयोदयात्‌। 
१३. पृथ्वी गायतरी- ॐ पृथ्वी देव्यै विदाहि, सह मूरत्य धीमहि 1 तत्न.पृथ्वी प्रचोदयात्‌।*“ `; 
१४ सूर्य गायत्री- ॐ भास्कराय विदे, दिवाकराय धीमहि । तत्न: सूर्य्यः प्रचोदयात्‌। . ` 
१५. राम गायप्री- ॐ दाशरथये विदे, ८ वल्लभाय धीमहि । तनो रामः श्रचोदयात्‌† 

१६- सीता गायत्री- ॐ जनकनन्दिन्यै विरहे, भूमिजाये धीमहि । ततर सीता प्रचोदयात्‌ । ‹ "` 
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१७- चन्र गागत्री- ॐ क्षीर पुत्राय विद्ये, अमृत-तत्वाय धीमहि । तन्नः चद्धः प्रचोदयात्‌। 
१८- यम गायत्री- ॐ 5 विदयह, महाकालाय धीमहि । तन्नो. वमः प्रचोदयात्‌ । 
१९- ब्रह्मा गायत्रीः ॐ विद्यहे, हंसारूढाय धीमहि ! तत्रो ब्रह्मा प्रचोदयात्‌ । 
२०- वरुण गायगरी- ॐ जलविष्वाय विद्र, मील-पुरुषाय धीमहि । तन्नो वरुणः प्रचोदयात्‌। 
२१- नारायण गायत्री ॐ नारायणाय विद्यहे, वासुदेवाय धीमहि। तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्‌। 
२२- हयग्रीव गायत्री- ॐ वाणीश्वराय विद्रे, हयग्रीवाय धीमहि । तन्नो हयग्रीवः प्रचोदयात्‌। 
२३- देस गायत्री ॐ परमहंसाय विह, महाहंसाय धीमहि । तनो हंसः प्रचोदयात्‌ । 
२४- तुलसी गायत्री ॐ श्री तुलस्यै विरहे, विष्णु प्रियायै धीमहि ! तनो वृन्दा प्रचोदयात्‌ । 

इम देव गायत्रियो के साथ व्याहतिरयो लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योकि ये वेदोक्त नही तननोक्त हँ 1 
यो तो उपर्युक्त देव-शक्तियो के साथ सम्बन्ध स्थापित करने के स्वतत्र एवं विशिष्ट चि्ञान है, जो साधना ग्रन्थो मेँ 
सविस्तार वर्तन है । उन साधनाओं से सम्पूर्ण भगति उसी दिशा र्मे होती है । यं उम विस्तृत विज्ञान का वर्णन 
करना आवश्यक नही । यलं तो इन देव-शक्ति्यों एवं गायत्रियो का वर्णन इसलिये किया गया है कि वेदमाता की 
सर्वं फलदायिनी साधना में भी किसी विशेष तत्व को बढ़ाकर किसी विशेष उदेश्य के लिये अतिरिक्त प्रयल भी 
साय मे जोड़ा ज सकता है । 
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पुरः कहते है पूर्व को (अर्थात्‌ आगे की ओर) ओर चरण कहते है चलने को । चलने से पूर्वकी जो स्थिति 
दै, तैयारी है, उसे पुरश्चरण कहा जाता है, चलने के तीन भाग हँ (९) गति, (२) आगति, (३) स्थिति । गति कहते 
है दने को, आगति कहते है लौटने को ओर स्थिति कहते है. ठहरने को । पुरश्चरण मे यह तीनों ही क्रिये 
हती है । किसी विरोष अभीष्ट को पराप्त करे के लिये ओ साधना की जाती है, तो उसके साथ-साथ उन दोषो को 
लौदाया भी जाता है, जो प्रगति के मार्गमे विशेष रूप से बाधक होते है । इस गत्ि-आगति से पूरव शक्ति कौ 
प्रस्फुटित के के लिये जिस स्थिति को अपनाना होता है, वही पुरश्चरण है । 
सिह जव शिकार पर आक्रमण करता है, तो एक क्षण ठहरकर हमला करता है । धनुष प्र बाण को च 
कर जब छोड़ा जाता है, तो यत्किचित्‌ ककर तब वाण छोड़ा जाता है । बन्दूक का घोड़ा दबे से पहले जण-सी 
देर शीर को साध कर स्थिर कर लिया जाता है ताकि निशाना ठीक बैठे । इसी प्रकार्‌ अभीष्ट उदेश्य की प्रपि 
के लिये पर्याप्त न्रा मे आत्मिक बल एकत्रित के के लिये कुछ समय आन्तरिक शक्तियों को फुलाया ओर 
विकसित किया जाता है, इसी प्रक्रिया का नाम पुरश्चरण है ¦ 
सवा लक्ष या न्यूनाधिक मन्रो का अनुष्ठान एक सर्वसुलभ सरव-जनोपयोगी साधना है । पुरश्चरण किसी 
कार्य विशेष के लिये किया जाता है ! इसका विधान बहुत विस्तृत है । यह पुरोहित की अध्यक्षता कियाजाता 
है । अनुष्ठान को अकेला मनुष्य विना किमी सहायता क कर सकता है । पुरखरण के लिये अनेक करमकाण्डी 
पण्डितो का सहयोग आवश्यक होता है किसी विशे पाप के प्रयश्च के लिगे, किसी विरो लाभ की प्रपि 
के सि पुररण किये जति है । इसमे अपने अन्दर देसी शक्ति का उद्भव होता है, जसे अभीष्ट ठदेश्य को 
प्रप्त करना सरल हौ जाता रै । 
मीयत्री पुरश्चरण किस मुदर्ठमे करना चादिये ओर किस आहार विहार के साथ कना चाहिये, ईसका वर्णन 
इसी प्रकरण मेँ अन्यत्र दिया हुआ है । समय ओर नियम का पालन करते हुए इष पुरश्चरण कौ महासधना को 
किसी विज्ञ कर्मकाण्ड पुरोहित की अध्यक्षता मेँ आरंभ करना चाहिये । - 
उत्तम स्थान चुनकर वहं पूरा कौ वेदी बनानी चाहिये ! (आटा रोलो, हल्दी, ैहदी, पीलौ मिष्ट, पेवदी 
आदि) मांगलिक वस्तुओं कौ सहायता से चौक पूर । वीच मे हवन की वेदी बन, वेदौ भरमि े चार अंगुल ऊंची 
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एवं चौबीस-चौवीसर अंगुल तम्बी-चौड़ी होनी चाहिये । ईशान कोण मे कलश स्थापितं करे । एक चौकी पर 
देव-स्थापन एवं गायप्री मनर की स्थापना करे ! चौकी के निकट घी का दीपक जलता रहना चाहिये । गायप्री-पूजा 
का विधान अगि दिया हुआ है, उस पूजा को कर के उपरान्त अन्य कार्य आरम्भ करे । , 

जपसे दशांश होम, होम से दशांश तर्पण ओर तर्पण का दशांश मार्जन ओर मार्जन का दशांश ब्राह्मण 
भोजन कराने का पुरश्चरण का नियम है ! इसु नियम को ध्यान मे रखते हुए पहले यह निश्चय करना चाहिये कि 
हमे कितने जप का पुरश्चरण करना है, वयोकि उनका आर्थिक स्थिति से सम्बन्ध है । सवा लक्ष मनो का पुरश्चरण 
करना हो ते १२५०० आहुति का हवन करना होगा । १२५० तर्पण लेगा । १२५ मार्जन कसे होगे ओर १२ 
से अधिक व्राह्मण भोजन करना होगा । इसते व्यय का अन्दाजा तगा लेना चाहिये । जप-तप की संख्या मयूनाधिक 
कोजासकतीहै। 

पुरश्चरण का कार्य-विभाजन इस प्रकार है- (१) नित्य कर्म-स्थान्‌ आदि । (२) सध्या (३) गायत्री पूजन- 
जिसके भधान अंग पूजा, कवच, न्यास, ध्यान एवं स्तोत्र हँ । (८) शापमोचन (५) हवन (६) तर्पण (७) मार्जन (८) 
मुद्रा (९ विसर्जन (१०) ब्राह्मण भोजन । यह क्रम नित्य चलना चाहिये 1 

इतने वदध कार्यक्रम के साथ अधिक जप अपने आप नही किया जा सकता । इसलिये ब्राह्यणो को वरण 
करक उनके तिये केवल जप नियत कर दिया जाता है । पुरोहित, यजमान से पूजन, ध्यान, होम-तर्पण आदि कराता 
है । होम-तर्पणके लिये भी करई व्यक्तयो की सहायता ली जा सकती है,जिसते समय कौ वचत हो सके । पुरश्चरण 
सवा सक्ष, चौबीस लकष एक करो. सवा करोड़ अथवा न्यून से न्यून यौवीस हजार दता दै । प्रायः २४ दिनर्मे 
उसे पूर करना पड़ता है । इन सय वातो को ध्यान मेँ रखकर जप कटने वाले तथा हवन-तर्पण मे सहयोग देने 
वाते ब्रा्मणो की नियुक्ति करमी होती है । नियुक्त ्ाहयणों का भोजन, उनके लिये नये वस्र, पात्र तथा दक्षिणा की 
समुचित व्यवस्या की जाती है । ५ 

पुरश्चरण पूरा हो जाने पर बरहम- भोज, परीति-भोज, बड़ यज्ञ, कथा-कीर्तन,प्रसाद-वितरण आदि का समारोह 
उत्सव मनाना चाहिये ओर मंगल- कामना के साथ पूजा-सामग्री को किसी शुद्ध स्थान पर विसर्जित करते हुए 
कार्यक्रमसमाप्त करना चाहिये । 

अव पुरश्चरण के दसः अंगों का पृथकपृथक्‌ वर्णन किया जाता है। 


नित्य कर्म 
प्रतिदिनं प्रातःकाल ब्राहममूर्व मे निद्रा त्यागकर उठे । ओँ खुलते ही ईश्वर का ध्यान करे ओर मल-मूत 

का विसर्जन करके स्नान करे । शुद्ध धुले हुए वस्त्र धारण करे ! आहार-विहार को ठीक रखे । बुरे कर्मो से बचे । 
युरे विचारो से दुर रहे । बरह्मचर्यं से रहे । पुरश्चरण के लिये जिन नियमों का पालन करना चाहिये, उनका उल्लेख 
नौचे किया जाता है । । | 
पूजा ब्रैकालिको नित्यं जपस्तर्पणमेव च । ` ' ~ 

होमो व्राह्मण भुक्तिश्च पुरश्चरणं तदुच्यते ॥ ~ कुलार्णव तंव 
नित्यप्रति त्रिकाल पूजन, जप, तर्पण, होम तथा ब्राह्मण भोजन कराना पुरश्चरण कहलाता है । 

पर्वताग्रे नदीतीरे बिल्वमूले जलाशये । । 

गोष्ठे देवालयेऽश्वव्ये उद्याने तुलसी वने ॥ "~` 

पुण्य क्षत्र गुरोः पार्श्वे चित्तेकाग्रयस्थतेऽपि च । 

पुरश्चरणकृ्म॑त्री सिध्यत्येव न संशयः॥ ' ` - विश्वामित्र 
पहाड़ की चोरी पर्‌ नदी किना, विल्ववृक्ष के नीचे मदी या तालाब पर गौशाला मे, देव मन्दर मे, पीपल 
के नीचे, बगीची मे, तुलसी-वन म तीर्थ-स्थान मे, गुरु के निकट या जहो चित्त की एकाग्रता बढती हौ उस स्थान 
पर मनर जानने वाते को पुरश्चरण करना चाहिय, वो सिद्धि मिलती है, इसमें सन्देह नही । 


४ 
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क्षीराहारी फलाशी वा श्ाकाशी वा हविष्यभुक्‌ । 
निक्षाी चा जपेदात्त्कृच्छ्‌ चाद्रसमं भवेत्‌ ॥ 
दूध पीने वात, फल खाने वाला, शाक खाते वाला, हविप्यात्र छाने वाता या भिधान खाने वाला 
ति ५ के, तो वह कृच्छर के समान होता है अर्थात्‌ फिर उसे जप कले मे पूरणं कृल्छ कलन की आवश्यकता नही 
तीह॑। 
लवणं क्षारमम्लं च गृञ्जनादि निपेधितम्‌। 
ताम्बूलं च द्विभुक्तिश्च दुष्टावासः प्रमत्तता ॥ 
नमक, क्षार, खटाई प्याज आदि निषिद्ध भोजन, पान, दो वार का भोजने तथा दुषट-वास ओर प्रमाद्‌ यह छोड़ 


देने चाहिये । 
्रुतिस्मृति-विरोधं च जपं रात्रौ विवर्जयेत्‌ । 
श्रुतिस्मृति का विरोध तथा रात्रि का जप वर्जित ह 1 
भूशय्या ब्रह्मचारित्वं मोनचर्य्या तथैव च। 
नित्यं त्रिषवणं स्नानं क्षोरकर्म विवर्जनम्‌ ॥ 
तित्य-पूजा नित्यदानमानम्द-स्तुति-कौर्तनम्‌ । 
मैमित्तिकार्यनं चैव विश्वासो गुरुदेवयोः ॥ 
जप-निष्ठा द्वादशैते धर्माः स्युर्मन्रसिद्धिदाः । 
पृथ्वी-शयन,व्रहमचर्य-वत, मौन, त्रिकाल सन्ध्या, स्नान, बाल न बनवाना, नित्य-पूजन, दान, स्तुति, कीर्तन, 
८ अर्चन, गुरु एवं देवता का विश्वास तथा जप में निष्ठा- ये वारह मनर सिद्ध कएने वाले के तिये आवश्यक 
कार्यहे। 
ज्येष्ठापाढौ भाद्रपदे पौपं तु मलमासकम्‌। 
अंगारशनिवारौ तु व्यत्तिपातञ्च वैधृतिम्‌॥ 
अष्टमीं नवमीं पष्ठीं चतुर्थी च जयोदशीम्‌। 
चतुर्दशीममावस्यां प्रदोपंच तथा तिया ॥ 
ज्येष्ठ, आषाढ़, भाद्रपद, पौपतथा अधिक मास,मगल व शनिवार व्यतिपात तथा वै धृति योग, अष्टमी, नवमी, 
पष्ठी, चतुरी त्रयोदशी, चतुर्दशी तथा अमावस्या, परदोष, रत्रिकाल ये पुरश्चरण के लिये वर्जितै । 
यमाग्नि रुद्र सार्पन्धि वसु श्रवण जन्मभम्‌। 
मेष कर्कं तुला कुम्भमकरं चेव वर्जयेत्‌ ॥ 
सर्वाण्येतानि वर्ज्यानि पुरश्चरण कर्मणि। 
भरणी, कृत्तिका, आद्रा, आश्लेषा, ज्येष्ठ, धनिष्ठ, श्रवण ओर जन्म नत्र तथा मेष, कर्क तुला! कुम्भः मक्‌ 
लग्नो के समय पुरश्चरण आरम्भ करना चाहिये । ~ 
गुरु शुक्रोदये शुद्धे लग्ने सद्रारशोधिते। 
चन््रतारानुकूल्ये च शुक्ल पक्षे विशेपत्तः ॥ 
पुश्शरणकं॑कुर्यान्मन्रसिद्धिः प्रजायते । £ 
गुरु, शुक्र के उदय होने पर, शुद्ध लग्न मे अच्छे वार मे अनुकूल चन्र तथा तारा 
पक्ष मे पुरश्चरण कले मे मनच्र को सिद्धि होती है । 
कृष्णाजिने ज्ञानसिद्धिर्मुक्ति श्रीर्व्याघ्रचर्मणि । 
स्यात्पौष्टिकतं च कौशेयं शान्तिकं वेत्रविष्टरम्‌ ॥ 


मे विशेष रूप से शुक्ल 
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व॑ंशासने व्याधिनाश कम्यते दुःख-मोचनम्‌। 
सर्वाभावेत्वासनार्थं  कुश्विष्टरमुत्नमम्‌ 
काले मृग का चर्म ज्ञान सिद्धि के तिये, मोक्ष तथाश्री के तिये व्याप्र का चर्म पुष्टि कार्य के लिये रेशम, 
शान्ति कार्य के लिये वेत, व्याधिनाश के लिये वौस, दुःख मोचन के लिथे कम्बल का आसन तेना चाहिये । 


आरम्थदिनपारभ्य समापिदिवसावधि। 

नन्यूनं नातिरिक्तं च जयं कुर्याद्‌ दिने-दिने ॥ 

नैरेतर्येण कुर्वीति न स्ववृत्तौ च लिंपयेत्‌। 

प्रातरारभ्य विधिवज्जपेन्मध्यदिनावधि॥ 

मनः संहरणं शौचं ध्यानं मन्नार्थचिन्तनम्‌। 

प्रारम्भिक दिन से लेकर अन्तिम दिनं तक एक-सा ही, एक हौ संख्या मेँ जप करे, न कम करे न अधिक । 

निरन्तर एेसा करता ही रहे, अपनी वृत्ति के दक्क मेँ लिप्त न हो जाए । प्रातः से लेकर मध्याह तक विधिवत्‌ जप 
करता रहे । मन से पवित्र रहे ओर मन्रार्थ का चिन्तन करता रहे । 


होमस्य तु दशांशेन तर्पणं समुदीरितम्‌। 
तर्पणस्य दशांशेन चाभिपेकस्ततः परम्‌। 
अभिपेक दशांशेन कुर्यात्‌ ब्राह्मण भोजनम्‌ । 
होम का दशांश तर्पण ओर तर्पण का दशांश अभिषेक तथा अभिपेक का दशांश बाह्मण भोजन 
कराना चाहिये । - ॥ 


२-सन्ध्या 


पुरश्चरण आरम्भ कसते हुए सबसे पूर्वं सन्ध्या करनी चाहिये । सन्धया की अनेक विधियो प्रचलित है । 
यनुरवेदीय्‌, पऋरगवेदीय, सामवेदीय सन्ध्याये प्रसिद्ध ह । दाक्षिणात्यो की सन्ध्याये, उत्त? मे जो सन्ध्या आजकल ` 
प्रचलित है वह ओर धामिंक जनता में जो सन्ध्या आजकल प्रचलित है, वह श्रुति ओर स्मृति दोनों के मिप्रित मनं, 
वाली दै । आर्यसमाजी सन्ध्या अलग है । इनमे से किसी भी सन्ध्या को अपनाया जा सकता है ! हमारे मत से 
ग ब्रह्म सन्ध्या सर्वोत्तम है, जिसका वर्णन “गायत्री महाविज्ञान' पुस्तक के प्रथम भागमे हम भली-र्भोत्िं कर 
चु | ९. 


, -इ-गायतर पूजन... 


एक चौकी पर गायत्री की परतिमा स्थापित करनी वाहये । यह प्रतिमा, गायत्री मच के अक्षरो मे या देवी के 
चित्रया मूर्तिं रूपमे हो सकती है । उसका धूप, दीप्‌, चन्दन्‌. गन्ध, अकषत, नैवेद्य, ताम्बूल, पूगीफल दर्वा पुष्प 
अर्ध्य, ममस्कार्‌ आदि से पूजन करना चाहिये । मानसी पूजा मे ध्यानावस्थित होकर भावना रूप मेँ ही यह सब 
पूजा पदार्थ गायत्री माता के सम्मुख उपस्थित करके उनका पूजन किया जाताहै ! ; 
पूजा से पूर्व गायत्री का आह्वान करना चाहिये ओर विश्चस करना चाहिये कि विश्वव्यापी गायत्री शक्ति का 
एक विशिष्ट भाग यह पूजा को स्वीकार कटने के लिये पघारा हुआ है । आह्वान मन्त्र यह है- 
आयातु वरदे ` देवि . त्यक्षे ब्रह्मवादिनि । -; ;: 
मायत्रिच्छन्दसां मात ब्रहमयोने नमोऽस्तुते) , . . : । 
- "पूजा के उपरान्त ध्यान्‌, कवच्‌, न्यास एवं स्तोत्र के दरार गायत्री को धारणा तथा अतिष्ठा करनी चाहिये । यह 
पञ्चोपचार पूजा कहलाती है । पाचि का आगे वर्णन किया जाताहै 1. --. , ,- 
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४-ध्यान 


ध्यान का अभिप्राय है- किसौ वस्तु को श्रद्धा ओर रुपिू्वक सम्मान सहित मनो भूमि मे धारण कना । इस 
प्रकार जिस मूर्ति को मन में धारण किया जाता है वह एक प्रकार से अपना आदर्श बन्‌ जाती है ओर उसी के 
अनुरूप अपने गुण, करम, स्वभाव बनने लगते है 

गायत्री का ध्यान करते समय उस महाशक्ति की विशेषताओ एवं महत्ताओं का ध्यान आता है वह एक प्रकार 
से अपना आदर्शं बनाती है ओर उसमे वे विशेषता स्वयमेव बढ़ने लगती है । शक्ति का उपासकः दिन-दिम 


शक्तिमान्‌ बनेगा । 
गायत्री के दो प्रकार के ध्यान नीचे दिये गये है, वर्णपरक ओर शक्तिपरक । इनका यथारुचि ध्यान करे । 
॥ वर्णानां ध्यानम्‌ ॥ 
तत्कारं चम्पकापीतं ब्रह्मविष्णुशिवात्पकम्‌। 
शतपत्रासनारूढं ध्यायेत्‌ सुस्थानसंस्थितम्‌॥ 


व पुष जैसा पत, ब्रह विष्णु, शिवात्मक कमलासन रूषु सुन्दर स्थान पर स्थित (तत्‌) कार का 
ध्यान करे । 
सकारं चिन्तयेदेवमतसो पुष्पसन्निभम्‌। 
यद्य मध्यस्थितं सौग्यमुययातक नाशनम्‌ ॥ 
अलसी के पुष्य के सदृश आभा वाले पद्म के बीच में स्थित सौम्य तथा उपपातको के विनाश कर्ता "स" कार 
का ध्यान करना चाहिये । 
विकारं कपिलं नित्यं कमलासनसंस्थितम्‌। 
ध्यायेच्छानतो द्विकः श्रेष्ठो महापातकनाशनम्‌ ॥ 
1 पर स्थित विद्रुम के समान महापापो को विनाश करने वाले "वि" कार का द्विज शान्त चित्त से 
ध्यान ॥ ॥ 
तुकारं चिन्तयेत्राज्ञ इन्द्रनील सम प्रभम्‌। 
निर्दहेत्‌ सर्वपापानि ग्रहरोगसमुदभवम्‌ ॥ 
इमणि के समान प्रभा वाते, ग्रह रोगों से समुत्न्न समस्त पापो का दहन करने वाले "तु" कार का विद्वान्‌ 
ध्यान करें । 
वकारं वहि दीप्ताभं चिन्तयेच्च विचक्षणः । 
भ्रूणहत्या - कृतं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 
परज्वलिताग्नि के समान आभा वाते “व क्रार का पण्डित लोग ध्यान करे, इसके चिन्तन से भूण हत्या से 
लगा हुआ पाप शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है । 
रेकारं विमलं ध्यायेत्‌ शुद्ध स्फटिक सन्निभम्‌ । 
पापं मश्यति तन्क्षप्रमगम्यागमनोद्भवम्‌ ॥ 
शुद्ध स्फटिक के तुल्य मिर्मल रे कोर का ध्यान करने से अगम्य स्थान मे जनि सेलगाहुआ पापदूर 
होतार] 
# णिकारं चिन्तयेद्योगी शुद्ध स्फटिक सनिभम्‌। 
अभक्षय-भक्षणं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 
शुद्ध स्फटिक के सदृश णि" कार का योगी पुरुष ध्यान कर, क्योकि इसका ध्यान कसे से अभक्ष्य वस्तु 
खातेनेसे लमा पाएशोघही विनष्टहोता रै) - 
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यकारं तारकावर्णमिनु शेपविभूपितम्‌। 
योगिनां वरदं ध्यायेत्‌ व्रहम-हत्याविनाशनम्‌ ॥ 
तारय के वर्णे वाले चन्र से विभूषिते “य कार का ध्याने करना चाहिये, क्योकि इस महान्‌ वर के प्रदान करने 
ते "य" कार से बरह्म-हत्या सम्बन्धी पाप नष्ट होता है 1 


भकारे कृष्ण वर्ण तु नील येष सयप्रभम्‌। 
ध्यात्वा पुरुपहत्यादि पापं नाशयति द्विजः ॥ 
नील मेष कौ आभा के समान, कृष्ण, कान्त "भ" कार का ध्यान करने से द्विज पुरुप कौ हत्या आदवि पपो का 
श करता है । 


गो कारं रक्त वर्णं च कमलासन संस्थितम्‌। 
गोहत्यादि कृतं पापं ध्यात्वा नश्यति तत्सषणात्‌ ॥ 
५ कमलासने पर बैठे हुए, "गो" कार का ध्यान करने से गोहत्या आदि महापापो का शीघ्र ही विनाश 
वाह । 
देकारं रक्त संकाशं कमलासनसंस्थितम्‌। 
चिन्तयेत्सतततं योगी स््री-हत्या गहनं परम्‌ ॥ 
रक्त वर्णं वाले कमलासने पर स्थित दे" कार का ध्यान सत्र-हत्या आदि पापो से मुक्ति देता है, योगी पुरुष 
भरन्त ठसका चिन्तन करे । 
वकारं चिन्तयेच्छुद्धं जातीपुष्यसमप्रभम्‌। 
गुर हत्या कृतं पापं ध्यानात्‌ नश्यति तत्क्षणात्‌ ॥ 
जाती एूल के समानं आभा वाले "व" कर का ध्यान करे । इसके ध्यान कटने से गुरु हत्या का पाप शीघ्र ही 
विनष्ट होता है । 
स्यकारं तं तथा भानुं सुवर्णं सदृश प्रभम्‌। 
मनसा चिन्तितं पापं ध्यात्वा दूरमपाहरत्‌ ॥ 
सुवर्णं के समान आभा वाले ^स्य' कार का मन से चिन्तन कर पापो को दूर करना चाहिये 1 
धीकारं चिन्तयेच्छुक्लं कुन्दपुष्यसमप्रथम्‌। 
पितृ मातृवत्‌ पापान्मुच्यते मात्र संशयः ॥ 
कुन्द युष्य के समान आभा वाले शुक्लवर्णं ^धी* कार के चिन्तन करने से माता-पिता के वध करमे कै लगे 
हुए पाप से मुक्त हो जाता है । 


मकारं पद्य रागाभं चिन्तयेदीप्ततेजसम्‌। 
पूर्वजन्मार्जितं पापं तत्क्षणादेव नश्यति ॥ 
प्केरंग के समान आभा वाले, दीप्त तेज के समान *म" कार का ध्यान करने से पूर्व जनम के पापों का 
अविलम्ब माश होता दै । 


हिकारं शंख वर्णन्त पूर्णं चन्द्र समप्रभम्‌ । 
अघ्चेष पापं दहनं ध्यायेनित्यं विचक्षणः ॥ 
४५ चन्र के समान कान्ति वाले, श्ख के से वर्ण वाले सम्पूरणं पापो को नाश कने वाले हि" कार का 
ध्यानकरे। 
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धिकारं पाण्डवं ध्यायेत्‌ पद्मस्योपरि संस्थितम्‌। 
प्रतिग्रहकृतं पापं स्परणादेव नश्यति ॥ 
पदम के ऊपर स्थित पाण्डुवर्णं "धि" कार का ध्यान करना चाहिये । प्रतिग्रह पा स्मरण म्रसे ही दर 
हो जतिदै। 
यो कारं रक्तवर्णं तु इन्द्रगोपसमप्रभम्‌। 
ध्यात्वा प्राणि-वधं पापं निरदहिनयुनि पुंगवः ॥। 
रक्त वर्णं गोप के समाने प्रभा वाते “यो' कार का ध्यान कर श्रेष्ठ मुनि लोग प्राणौ वध के पाप से मुक्त 


होति दै । 
द्वितीयश्चैव यः प्रोक्तो यो कारो रक्त सत्रिभः। 
निर्दहेत्‌ सर्वं पापानि पुनः पापं म लिप्यते ॥ 
द्वितीय "यो" कार जो रक्त वर्णं का कहा जाता है उसका ध्यान कसर पर, सब पापो को विनष्ट कर देता है तथा 
पुनः पापं मे प्रलिप्त नही दोना पड़ता । ॥ 
नः कारन्तु मुखं पर्वमादित्योदयसन्निभम्‌। 
सकृद्‌ ध्यात्वा द्विजः श्रेष्ठः स गच्छेत्यरमं पदम्‌ ॥ 
उदय होते हूए सूर्यं की आभा वाले ^न:' कार का ध्यान पूर्व की ओर मुख करके करने से श्रेष्ठ द्विज परम 
पदको प्राप्तहोताहै। र 
नीलोत्पलदलश्यामं प्र-कारं दश्षिणायनम्‌। 
सकृद्‌ ध्यात्वा द्विजः श्रेष्ठः संगच्छैदीश्वरं पदम्‌॥ ` 
नीलकमल के समान श्याम वर्णं ्र' कार का ध्यान करके प्रेष्ठ ब्राह्मण ईश्वर पद को पराप्त करे । 
सौम्यं गोरोचनापीतं चोकारं चतुराननम्‌! र 
सकृद्‌ ध्यात्वा द्विजः शरेष्ठः संगच्छेद्रैष्णवं पदम्‌ ॥ 
सौम्य गोरोचन जैसे पीते वर्णं वाले "चो" कार का एक वार्‌ ध्यान कर्‌ र्ठ ब्रा्ण विष्णु पद को 
प्राप्त होता है । 
शुक्लवर्णे्टुसंकाशं दकारं पश्िमाननम्‌। 
सकृद्‌ ध्यात्वा द्विजः श्रेष्ठः संगच्छेद्‌ ब्रह्मणः पदम्‌ ॥ 
शुक्लचन्र के समान पश्चिम मुखी द्‌" कार का ध्यान कर रेष्ठ द्विज, ब्रह्मा पद को प्राप्त करता है । 
यात्कारं तु शिवं ग्रोक्तं चतुर्वदनसमप्रभम्‌। ` 
प्रत्यक्ष फलदो ब्रह्म विष्णुरुदर इति स्मृतिः ॥ । 
श्यात्‌" कार को तो शिव अर्थात्‌ कल्याणकारी कहा है) यह ब्रह्मा के समान आभा वाता प्रत्यक्ष शुभ फल 
देने वालाहे। £ - £ 
न भवेत्सूतकं तस्य मृतकं च न विद्यते। 
यस्त्वेवं न विजानाति गायत्रीं च तथाविधाम्‌ ॥ । 
जो इसप्रकार गायत्री को सविधि जानता है, उसको = तो कभी सूतक हौ होता है ओरन कभी मृत्यु हो होती है । 
कथितं सूतकं तस्य॒ पृतकं च मयानघ । 
न च तीर्थ-फलं प्रोक्तं तथैव सूतके सति॥ ` + 
ह एप रहित ! मैने उसके सूतक मृतक वणन किये । उमके होने पर उसे न दान का फल माप्त है जीर न 
उसे तीर्थे जनि काफल ताभ हेता ह । 


(८ गायनी शक्ति ध्यानं 


वर्णास्त कुण्डिका हस्तां शुद्ध निर्मल ज्योतिपीम्‌। 
सर्वं॒तत््वमयीं वन्दे मायत्नीं वेदमातरम्‌ ॥ ॥ 
वर्णास्् युक्त कुण्डिका सहित हाथ वाली शुद्ध निर्मल ज्योति स्वरूपिणी, सव त्वो से युक्त वेदमाता गायत्री 
की वन्दना करता हू । 
मुक्ता-विद्ुमहेम-नील-धवलच्छयेरमुखेस््रीक्षणैः 
गुक्तामिन्दुनिबद्धरत्नमुकुटां तत्त्वार्थवणत्मिकाम्‌। 
गायत्रीं वरदाभयांकुशकशां शूलं कपालं त्था, 
शंखं चक्रमथारविंदयुगलं हसतैर्वहंतीं भजे ॥ 
~ ` मोती, विद्रुम, सुवर्ण, नील तथा श्वेत आभायुक्त तीन नेत्र वाते मुख युक्त चन्र जटित रलो के मुकुरे को धारण 
केएने वाली, तत्त्वार्थ परकारान कणे वाली, अभय वरदान प्रदान करने वाली, त्रिशूल, कपाल शंख तथा चक्र ओर 
कमल हाथों मे धारण करती हुई गायत्री देवी.का ध्यान करता हू । 
पञ्चवक्त्रं दशभुजां सू्यं कोटि समप्रभाम्‌ । 
सावित्रीं व्रह्मवरदां चन््रकोटि सुशीतलाम्‌ ॥ 
त्रिनेत्रां सितदक्त्रां च मुक्ताहार विराजिताम्‌। 
वराभयांकुशकशां हेम पत्राक्षमालिकाम्‌॥ 
शंखचक्राव्ज युगले कराभ्यां दधतीं पराम्‌। 
सितपंकज संस्थां च हंसारूढा सुखस्मिताम्‌ ॥ 
ध्यात्वैवं मानस्राम्मोजे गायत्री-कवचं पठेत्‌ ।- = 
एच पुंह दश भुजा वाली, करोड सूय के समान प्रभावती, सावि्रब्रह्मवरदा, करो चन्र के समान शीतल, 
तीन नेत्र वालो, शीतल वाणी वाली, मोतियों का हार धारण कएने वाली, वर्‌ अभय, अंकुश, हेमपात्र, अक्षमाला, 
शंख, चक्र हाथों मे धारण करने वाती, श्वेतत कमल पर स्थित, हंसारूढ, मन्द-मन्द मुस्कराती हुई गायत्री का 
हदय-कमल पर्‌ ध्यान करके तब गायत्री कवच का पाठ करना चाहिये । & 


कतच । 1 


कवच को अर्थं है आच्छादन । किसी से अपने को ठक लिया जाए तो उसे कवये पहनना कहेगे । लडाई 
के समय ्राचीनकाल मे योद्धा लोग एक विशेष प्रकार के चदे ओर लोहे से ने हुए वस्र पहनते धे, जिससे 
दूसरे केद्वारा किया हुआ प्रहार उन व्र पर हौ रह जाता था । उन वसौ को कवच कहते थे । कव का काम 
रक्षाकश्ना है 1 रक्षा कसे वाली वस्तु को कवच कहा जा सकता दै । ५ 
जिस्‌ प्रकार पदार्थो से बने हुए कवच के दवारा शरीर की रक्षा की जाती है, उसी प्रकार आध्यात्मिक शक्ति 
सम्यत्नएेसे दैवी कवच भी होते है, जिसक्रा आवरण ओद्‌ लेने पर हमारी रक्षा हो सकती है । मच शक्ति कर्मकाण्ड 
ओर श्रद्धा का सम्मिश्रित आध्यात्मिक कवच इस प्रकार का है कि उससे अपने आपको आच्छादित कर तेने पर 
शरीर ओौर मन पर आक्रमण करे वाले अनिर को सफलता नही मिलत ह । 0. 
मीचे दो कवचे दिये है । एक मेँ गवत्री के भक्षो को “शक्ति बीज" मानकर उनके दवारा अपनी रक्षा का 
आच्छदन बुना जाता है । दूसरे कवच मे गायत्री को शक्ति मानकर उसके विविध रूपो दारा अपने चाय ओर एक 
धेर ० कियाजाता है । सुविधा ओर रुचि के अनुसार इनमें से किसी एक को यः मेने को ही काममें लाया 
जा सकता है । ५ ॐ 
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शान्त चित्त होकर कवच का पाठ करते हुए ध्यान करना चाये कि मेरे अमुक अंग पर अमुक शक्ति का 
आच्छादन (कवये) चढ़ गया है । अव वहा कोड अनिष्ट उसी प्रकार आक्रमण नही कर सकता, जिस प्रकार योद्धा 
के शरीर पर धारण किये हुए वबच को शत्र नही तोड़ सकते । अव मेरे अंग-पत्यंगो पर चदे हुए आध्यात्पिक 
कवच का भेदन करके कोई विकार मुञ्चे शारीरिक, मानसिकं अथवा किसी भी प्रकार की क्षति नशी र सकते । 
इस भावना के साथ धारण किया हुआ कवच सचमुच ही एक वड़ा महत्वपूर्ण रक्षा-कार्य पूरा करता है । 


अक्षर शक्ति कवच 


तत्पदं पातु मे पादो जंघे मे सवितुः पदम्‌। 
वरिण्यं कटि देश्न्तु नाभिं भर्गस्तथैव च ॥ 
^तत्‌' ये मेरे पैरो की रक्षा करे । "सवितुः" यह पद मेरी जंधाओ कौ रक्षा करे । "वरेण्यं" पद मेरे कदि प्रदेश 
की रक्षा करे । “भर्गे' पद मेरी नाभि को रक्षा करे । 
देवस्य मे तु हदयं धीमहीति गलं तथा। 
धियो मे यातु जिह्वायां यः यदं पातु लोचने ॥ 
देवस्य" पद मेरे हदय को तथा “धीमहि मेरे गले कौ रक्षा करे । 'धियो" मेरी जीभ की तथा "यः" पदमेरे 
दोनों चक्षुओ की रक्षा करे । 
ललाटे नः पदं पातु मूर्धानं मे प्रचोदयात्‌ । 
“नः' पद मेरे ललाट की ओर श्रवोदयात्‌, मेरे शिर कौ रक्षा करे । 
तद््णः पातु मूर्द्धानं संकारः पातु भालकम्‌। 
“तत्‌ वर्ण मूर्धा कौ, “स^ कार भाल कौ रक्षा करे । 
चक्षुषी मे विकारस्तु श्रोत्रे रक्षेतुकारकः 1 
नासापुटे वकारो मे रेकारस्तु मुखे तथा । 
“विं भेर नेतरो की ओर “तु" कार करणो की रक्षा करे, "व" कार नासापुट की ओर ९" कार कपाल कौ रक्षा करे । 
णिकारस्त्वधरष्ठे च यकारसतू्ध्वं ओष्ठके । 
आस्य मध्ये भकारस्तु गोकारस्तु कपोलयोः ॥ 
“णि कार नीचे के ओष्ठ की, “य' कार उपरोष्ठ की, मुख के मध्य मे “भ* कार ओर “गो* कार दोनो कपोलों 


की रक्षाकरे। 
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देकारः कण्ठ देशे च वकारः स्कन्ध देशयोः । 
स्यकारौ दक्षिणं हस्तं धीकारो वाम हस्तकम्‌ ॥ 
ष्टे कार कण्ठ प्रदेश की, "व" कार दोनो कन्यों मे “स्य कार दाये हाथ 


की तथा"धी"यह बाये हाय की 
रक्षाक्रे। . 


मकारो हदयं रक्षद्धिकारो जठरं तथा। 
धिकारो नाभिदेशं तु यो कारस्तु कटि द्वयम्‌ ॥ 

म" कार हदय कौ रक्षा करे, "हि" कार पेट कौ ओर "यो" कार कटि द्वय कौ रक्षा करे । 
गुह्यं रक्षतु यो कार ऊरू मे = पदाक्षरम्‌। 
प्रकारो जानुनी रक्षेच्योकार जघ देशयोः ॥ 

“यो' कार गुह्य प्रदेश को रक्षा कर, दोनो ऊरुओं मेँ भ" पद रक्षा करे । 

श्चो' कार जंघा प्रदेश की रधा करे । 


श्र कार दोनों पुटनो कौ र्षा करे । 
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दकारो गुल्फदेशे तु याकार पादयुग्मकम्‌। 
तकार व्यजनं चैव सर्वाग मे सदाऽवतु ॥ ५ 
दकार गुल्फ कौ रक्षा कर, “य” कार दोनी पैरो कौ रक्षा करे । तकार व्यजन मेरे समस्त अंगों कौ रक्षाकरे ॥ 


न्यस 
न्यास का अर्थं है- स्थापना । किसी स्थान मेँ किसी वस्तु कौ स्थापना करना न्यास करना कहलाता है । 
साधना प्र स्थित होकर दाहिने हाथ का अंगूठा मध्यमा तथा अनामिका को मिलाकर विविध अगो कास्पर्शं करतौ 
है ओर उन अंगों मे गायत्र-शक्तियो की स्थापना की भावना करते जाति है । 
इस प्रकार कौ भावना से साधक अपने अंग-प्तयंगो मे एक दैवी शक्ति का अनुभव करता है । यह भावना 
अपने श्रद्धा-विश्वास के कारण सचमुच दृढ़ता ओर पुष्टि दान करती है । 


न्यास शक्ति 
सावित्री मे शिरः पातु शिखायाममुतेश्वरी ! 
ललाटे ब्रह्मदेवत्या भ्रुवौ मे पातु वैष्णवी ॥ 
सातित्री शिर की रक्षा करै, अमूतेशरी शिखा की, ब्रह्म देवी ललाट की तथा वैष्णवी भ्रू की रक्षा करं । 
कर्णो मे पातु रुद्राणी सूर्या सातिन्निकाम्बके। 
गायत्री वदनं पातु शारदा दशनच्छदौ ॥ 
रुद्राणी कान कौ, सूर्यं मे रहकर सभी प्राणियों का सृजन करने वाली भगवती सावित्री दोनों नेत्रो की, 
गायत्री मुख की तथा शारदा ओं कौ रक्षा कर। 
द्विजान्यन्ञप्रिया पातु रसनां तु सरस्वत्ती । 
सांख्यायनी नासिकां मे कपोलौ चनदरहासिनी ॥ 
द्विजो की यज्ञ-प्रिया जीभ की सरस्वती नासिका कौ सांख्मायनी तथा कपाल की चन््हासिनी रक्षा करे। 
चिलुकं वेद गर्भा च कण्ठं पात्वघनाशिनी । , 
स्तनौ मे पातु इन्द्राणी हदयं ब्रह्मवादिनी ॥ 
ठोडी मै वेदगर्भा, अधनाशिनी कण्ठ कौ, इन्द्राणी स्तनं की, ब्रह्मवादिनी हदय की रक्षा करं । 
उदरं विश्च भोक्त्री च नाभिं पातु सुरप्रिया।- 
जघनं नारसिंही च पृष्ठ ब्रह्मांडधारिणी ॥ - ` 
विश्वभोवत्री उदर की, सुरप्रियाः नाभि कौ, नारसिंही जघन की तथा ब्रह्माण्डधारिणी पीठ की रक्षा ्क। 
प्राश्ो मे पातु पदराक्षी गुह्यं गोगोष्निक्ाऽवतु) 
ऊर्वोगिकाररूपा च जान्वोः सन्ध्यात्मिकाऽवतु॥ : 
पद्माक्षी पाश्च की, गोष्तिका गुह्य की, ओंकार रूपा ऊरु कौ तथा सन्ध्यात्मिका जानु की रक्षा करे । 
जंघयोः पातु अक्षोभ्या गुल्फयोर्ब्रह्यशीषका। . 
सूर्यां पदद्वयं पातु चन्द्रा पादांगुलीषु च ॥ 
अक्षोभ्या जंघा की, ब्रह्मशीर्घका गुल्फ की, सूर्या दोनों पैरो को अंगुलियों की रक्षा करें! 
सर्वम वेदजननी पातु मे सर्वदाऽनघा। 
इत्येतत्कवचं ब्रह्मन्‌ गायत्र्याः सर्व -पावनम्‌। \ , 
पुण्यं पवित्रं पापघ्नं सर्व- रोग निवारणम्‌॥ ` 
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वेद जननी सब शरीर कौ, सर्वदा मेरौ रक्षा करे । यह सर्वपावन ब्रह्म गायत्री का कवच दै, जो पुण्यकाी, 
पविप्रकारी, पापनाशक तथा सर्वरेग निवारक है 1 
त्रिसंध्यं यः पटद्धदरान्‌ सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌। 
सर्वशात्त्रार्थतत्वज्ञः स भवेदेदवित्तमः ॥ 
त्रिसन्ध्या पाठ करने से विद्वान्‌ सब कामनाओ को प्राप्त करता है, वह सव शास्त्रो का जानकार हो जाता है। 
वेदज्ञ हौ जाता है । 
सर्वे यज्ञ फलं प्राप्य ब्रह्यान्ते समवाप्नुयात्‌ । 
प्राप्नोति जपपात्रेण पुसपार्थाश्चतुर्विधान्‌ ॥ 
सब यज्ञो का फल उसे मिलता है । अन्त में ब्रह्म की प्रापि होती है ओर जप मात्र से ही वह चायो पुस्षार्था 
को प्राप्त करता दै । 
्रर्थना ओर स्तुति से, उस राक्ति की महत्ता पर अपना ध्यान केन्ित होता है । महिमा मेँ जिन विरोपताओं 
का वर्णम होता दै, उनका प्राय. अपने मे अभाव रहे से मन उस ओर अकर्पित होता है ओर उधर रुचि एवं श्रद्धा 
उत्पतन होती रै । जैसे किसी निर्धन ओौर भृखमरे व्यक्ति के सामने किसी के बड़े भारी श्रय का वर्णन किया जाए 
ओर्‌ स्वादिष्ट बदिया भोजनों का रोचक वर्णन किया जाए, तो वह उस ओर लालायित होता रै ओर उस स्थिति 
को याउन स्वादिष्ट पदार्थो को प्राप्त करे के लिये उसके मन की लातसारये प्रदीप्त हो जाती है । यह लालसाओं 
का प्रदीप्त होना किसी कार्यं मे तत्वरतापूर्वक लगने का प्रधान हेतु होता है । स्तोत्र पाट से साधक में श्रद्धा भक्ति 
की जागृति होती दै 1 


गायत्री स्तोत्र ५ 


सुकल्याणीं वाणीं सुरमुनिवरैः पूजितपदाम्‌। 
शिवामाद्यां वन्द्यां त्रिभुवनमयीं वेदजननीम्‌ ॥ 
परां शक्तिं खट विविधविध रूपां गुणमयीम्‌। 
भजेऽभ्वां गायत्रीं परमसुभगानन्दजननीम्‌ ॥९॥ 
विशुद्धां सतत्वस्थामखिल दुरवस्थादिहरणीम्‌ । 
निराकारां सारां सुविमल तपो मूर्तिमतुलाम्‌ 1 
जगज्ज्येष्ठां श्रष्ठामसुरसुरपृज्यां श्रुतिनुताम्‌। 
भजेऽम्वां गायत्रीं परमसुभगानन्दजननीम्‌ ।॥२ 11 
तपो निष्ठाभीष्टांस्वजनमनसन्तापशमनीम्‌। 

दयामूर्ति स्फूर्ति यतितति प्रसादैकसुलभाम्‌॥ 
वेण्यां पुण्यां तां निखिल भव वन्धापहरणीम्‌ 1 
भजेऽप्वां गायत्रीं परमसुभगानन्दजननीम्‌ ।२ ॥ 
सदाराध्यां साध्यां सुमति मति विस्ताग्करणीम्‌। 
विशोकामालोकां हदयगत॒ मोहान्धहरणीम्‌। 
परां दिव्यां भव्यामगमभवसिच््वेक तरणीम्‌ 1 
भजेऽभ्वां गायत्रीं परमसुभगानन्दजननीम्‌ 11४ ॥ 
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। अजां देतां रैतां विविधगुणरूपां सुविमलाम्‌! 
तमो हन््री-तन्तरं श्रुति यघुरनादां रसमयम्‌ ॥ - 
महापान्यां धन्यां सततकरुणा्लील विभवाम्‌। 
भजेऽभ्वां गायत्रीं परमसुभगानन्दजननीम्‌ ॥।५ ॥ 
जगद्धात्रीं पात्रीं सकल भव संहारकरणीम्‌। 
सुवीरं धीरा तां सुविमल तपो राशि सरणीम्‌॥ 
अनेकापेकां वै त्रिजगसदधिष्ठानपदवीम्‌। 
भरजेऽप्वां गायत्रीं परम॑सुभगानन्दजननीम्‌॥।६ ॥ 
परवुदधां बुद्धां तां स्वजनमति जाङ्यापहरणाम्‌। 
हिरण्यं गुण्यां तां सुकविजन गीतां सुनिपुणोम्‌ ॥ 
सुविद्यं निरवद्याममल गुणगाथां भगवतीम्‌ । 
» भजेऽम्यां गायत्री परमसुभगानन्दजनन्ेम्‌ ॥७॥ 
[४ अनन्तां शान्तां यां भजति बुध वृन्दः श्रुतिमयीम्‌। 
८४ सुगेयां ध्येयां यां स्मरति हदि नित्यं सुरपतिः ॥ 
सदा भक्त्या शक्त्या प्रणतमतिभि प्रोतिवरगाम्‌। 
भजेऽप्वां गायत्रीं परमसुभगानन्दजननीम्‌ ॥८ ॥ 
शुद्ध चिन्त पठेद्यस्तु गायत्रा अष्टकं शुभम्‌। 
अहो भाग्यो भवेल्लोके तस्मिन्‌ माता प्रसीदति ॥९॥ 
गायत्री वाणी का कल्याण कसे वाती दै 1 सुर, मुनि द्वारा इसकी पूजा की जाती है । इसे शिवा कहते है । 
यह आद्या दै, त्िभुवन मे वन्दनीय है वेद-जनमो है, पराशक्ति है, गुणमयी है तथा विविध रूप धारण करके प्रादुर्भूत 
होती है । ईस माता गायत्री का, जो सौ भाग्य ओर आनन्द का सृजन करती है, हम भजन करते है ॥१ ॥ 
गायत्री विशुद्ध तत्व वाली, सत्त्वमयी तथा समस्त दुःख. दोष एवं दुरवस्था हरने वाती है । यह निराकार है, 
सारभूत है ओर अतुल तप की मूरति एवं विमल है । यह संसार मे सबसे महान्‌ है, ज्येष्ठ है । देवता तथा असुरौ 
से पूजित दै । उस सौभाग्य एवं आनन्द कौ जननौ माता गायत्री का हम भजन करते है ॥२ ॥ 
, गायत्री का तपोनिष्ठ रहना भी अभीष्ट रै । यह स्वजनों के मानसिक संतापो का शमन कस वाली है ! यह 
सपर्तिमयो है, दया मूर्ति है भौर उसकी मसत्नता पराप्त कर लेना अत्यत सुलभ है । वह संसार के समस्त बन्धनो 
का हरण करने वाली है एवं वरण कस योग्य है । उस परम सौभाग्य एवं आनन्द को जननी माता गायत्री का हम 
भजन करते है ॥३॥ † 
गायत्री निरन्तर आगाधना कसे योग्य है ओर उसकी आराधना करना अत्यंत साध्य है । वह सुमति का 
विस्तार करने वाली है । वह प्रकाशमय है, शोकरहित है ओर हदय मे रहने वाले मोहान्धकार को दूर कने वाली 
है । वह पगरा है, दिव्य है, अगम संसार सागर से तस के लिये नौकां के समामे दै, उस परम सौभाग्य ओर आनन्द 
की जननी माता गायत्री का हम भजन करते है । क ॥ 0 
गायत्री अजन्मा है, दता रै त्रिगुण एवं सुविमल रूपमयी है । ठम करो दूर करती है । विश्च की सचालसिका दै । 
बाणी सुनने मे मधुर एव रसमयी है । वह महामान्य है, धन्य है ओर्‌ उनका वैभव निरतर करूणाशील है । उस 
प्रम सौभाग्य एव आनन्द की जननी माता गायत्री का हम भजन करते रै ॥५॥ ` 
गायत्री संसार की माता है ओर्‌ सकल संसार कौ संहार करने कौ भौ उनमें शक्ति है ! वह वीर दै, धीर है 


२५१ गायत्री महाविङ्गात पाग 


ओर उसका जीवम पवित्र तपोषय है ! वह एक होते हुए भी अनेक रूपो महै । उसकी पदवी संमारं कौ जधिष्ठप्री 
की है । उस परम सौभाग्य एवं आनन्द की जननी माता गायत्री का हम भजन करते ह ॥६ ॥ 

गायत्र प्रबुद्ध ह, बोधमयी दै, स्वजनो कौ जडता को नाश करम वालो है, हिरण्यमयौ है, गुणमयी है, जिनकी 
निपुणता सुकवि जनों द्वार गाई जाने वाली है । निरवद्य है,उनके रूपो मे गुणो की गाधा अकथनीय है । वे भगवती 
अम्बा गायत्री उस परम सौभाग्य एवं आनद कौ जननी है मँ उनका भजनं करता हू ॥७॥ 

गायत्री अनन्त रै, इसका भजन करके पण्डित लोग वेदमय हो जाते ट इसका गान. ध्यान तथा स्मण ड्द 
मित्यप्रति हदय से करता दै । सदा भक्तिपर्वक, शक्ति के साथ, आत्म-मिवेदन पूर्वक प्रेमयुक्त आनंद एवं सौभाग्य 
की जननी माता गायत्री कौ मै उपासना करता हूं ॥८ ॥ 

इस शुभ गायत्री अष्टक को जो लोग शुद्ध चित्त होकर पढते दै, वे इस संसार मे भाग्यवान्‌ हो जाते रै ओर 
माता की उन पर पूरणं कृषा रहती रै ॥९ ॥ 


-शापमोचन 


गायत्री को शाप लगने के वमे दो कथायं पुराणों म मिलतो है । एक है कि ब्रह्माजी की प्रथम पली सावित्र 
अपने पति कौ आज्ञान मानकर यज्ञ मे सम्मिलित नही हुई, तव उन्होने दूसरी पली गायत्री को साय लेकर यञञ-कर्म 
पूरा किया । इस पर सावित्री थ त कुपित हुई ओर उन्होने गायत्री को शाप दिया कि तुम्हारी शक्ति नष्ट ह जयेमौ 1 
इस शाप से सर्वत्र बड़ी चिन्ता त । देवताओं ने अनुनय-विनय कर प्रार्थना की कि गायत्री को शाप से मुक्त कर्‌ 
दिया जाए अन्यथा बह्मशक्ति की बड़ भारी क्षति होगी । तव सावित्री ने एक मच्र बताया, जिसके पढ़ने से गायत्री 
शाप मुक्त हो जाती है ओर जो उसका प्रयोग नही करता, उसके लिये गायत्री शाप युक्त रहती है । 


दूसरा उपाख्यान इस प्रकार मिलता है कि किसी समय ब्रह्मा, वशिष्ठ ओर विश्वामित्र ने अपनी-अपनी सृ 
स्थिति ओर प्रलय करने की शक्ति पराप्त करने के लिये मायत्री-उपासना कौ थी, परन्तु गायत्री ने इनकी इच्छा पर्ण 
मकी। तब उन तीनो ने करुद्ध होकर गायत्री को शाप दिया कि तुम्हारी शक्ति नष्ट हो जाए । शाप के फलस्वरूप 
गायत्री शक्तिहीन हो गयी । तव देवताओं की पार्थना करे पर उन तीनो ने शाप-मुक्ति का यह उपाय बताया कि 
जो मनुष्य शापमोचन मन्न के साथ जप करेगा, उसके लिये गायत्री शक्ति वाली होगी । 


शापोद्धार के मन्न 


ॐ अस्य गायत्री शापविमोचन मनस्य ब्रह्मा ऋषिः गायत्री छन्दो वरूणो देवता 
व्रह्मशापविमोचने विनियोगः । 

इस गायत्री शाप विमोचन, मनर के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छन्द, वरुण देवता है तथा ब्रहम-शाप के मोचन मे 
इसका प्रयोग होता है । ‡ 

ॐ क ब्रह्मविदो विदुस्त्वां पश्यन्ति धीराः । 
मनसो त्वं गायत्रि व्रह्मशापाद्धिमुक्ता भव॥ 

हे गायत्र ! नहयेतता जिसको बरद्मनाम से कहते टै धीर पुरुष अपने अन्तःकरण मे आपको उसी रूप मेँ 
देखते है आप व्र्म-शाप से विमुक्त हो । कै 

ॐ अस्य गायत्री वशिष्ठश्ापविमोचन मन्रस्य वशिष्ठ ऋषिः, अनुः्टप्‌ छन्द, 
वशिष्ठ देवता, टशिष्ठ शाप विमोचने विनियोगः ॥ 

गायत्री के वशिष्ठ-शाप्र विमोचन मनर के वशिष्ठ ऋषि अनुष्टुप्‌ छन्द वशिष्ठ 
शाप विमोचन मे विनियोग है । 


देवता है तथा वशिष्ठ के 
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ॐ अर्कं ज्योतिरह बरदा ब्रह्म ज्योतिरहं शिवः 1 . † 
शिव ज्योतिरह विष्णुः विष्णुर्ज्योतिः शिवः परः । 
गायत्रि त्वं वशिष्ठशापद्विमुक्ता भव॥ ˆ 

मै सूर्यं की ज्योति व्रह्ाहू ¦ मै बरह्म की ज्योति शिव हूँ । मै शिव की ज्योति विष्णु हूं । मँ विष्णु की ज्योति 
शिव ह । हे गायत्रि ! आप वशिष्ठ के शाप से विमुक्त हो । ^ 
ॐ अस्य गायत्री विश्वामित्रशापविमोचनपन््रस्य विश्वामित्र ऋपिः,. अनुष्टुप्‌ छन्द, आद्या 
देवता विश्वामित्र शापविमोचमे विनियोगः ॥ | 
विश्वामित्र शाए विमोचन मनर के विश्वामित्र ऋषि, अनुष्टुप्‌ छन्द ओर आद्य देवता है तथा विश्वामित्र के शाप 
विमोचन मे इनका प्रयोग होता है । 
ॐ अहो देवि महादेवि सन्ध्ये विद्ये सरस्वति। 
अजरे अमरे चैव व्रह्योने नमोऽस्तुते। 
गायत्रि त्वं विश्चामित्रशापाद्विमुक्ता भव॥ , 
है देवि ! हे महादेवि । है ज्ञानरूपे । हे सन्ध्या रूपे । हे सरस्वति { हे जरारहिते ! हे मरणरहिते ! 
आपको नमस्कार है । हे गायत्रि ! आप विश्वामित्र के शाप से मुक्त हो । 


५-हवन 
गायत्री- हवन की विधि गायत्री महाविज्ञान के प्रथम भाग में बताई जा चुकी है कि हवन किस प्रकार कर्मा 
चाहिये तथा किस उदेश्य के लिये किन-किन सामभ्रिर्योः का हवन करना चाहिये, कुण्ड या वेदी कैसे बनानी चाहिये, 
उन सब बातो को बार-बार दुहराने से कोई लाभ नही । पाठक उसे देखकर हवने का सारा परिचय माप्त कर ले । 
आहुति मनर के लिये गायत्री ही एक मात्र मनर है, उसके अन्त मे "स्वाहा" शब्द ओड्कर आहुति देमी चाहिये । 


द६-तर्पण -. 
तर्पण के लिये नदी या सरोवर मेँ खड़े होकर कुश हाथ मेँ लेकर यज्ञोपवीत को अगूठे ओर तर्जनी के बीच 
मे हेते हुए हाथ मे अटका हुआ निकालकर अजलि मे जल भरकर अर्य की भति उंगलियो के छोर की ओर 
जत विसर्जित करे । तर्पण के समय दोनो हाथो कौ अनामिका 3ँगलिर्यौ मे कुश कौ बनी हुई गूटी पहने । शिखा 
मे, दोनों पैरो के नीचे, यज्ञोपवीत मेँ तथा धोती की अण्टी में कुश के टुकड़े लगा लेने चाहिये । 
तर्पणमन्र- आ ८ 
क भूर्भुवः स्वः पुरुषमृग्यजुः साममंडलान्तर्गत .सवितारमावाहयामीत्यावाह्य तर्पणं 
कुयात्‌। वि ६५८ 
ॐ भूः पुरुषमृग्वेदं तर्पयामि । 
ॐ भुवः पुरुषं यजुर्वेदं तर्पयामि । 
ॐ स्वः पुरुषं सामवेदं तर्पयामि । _ , 
ॐ महः पुरुषमथवेवेदं तर्पयामि । 
ॐ जनः पुरुषमितिहासपुराणं तर्पयामि। . . 
ॐ तपः पुरुषं सर्वागमं तर्पयामि । 
ॐ सत्यं पुरुषं सर्वलोकं तर्पयामि । 
ॐ भूर्भुवः स्वः (पुरषे) ऋग्यजुः साममण्डलान्त्मतं तपयामि ? 
ॐ भूरेकं पादं गायत्री तर्पयामि! - ° (५ 


२५३ 


पयत्री महाविङ्ान धगर 
ॐ भुवर्दिपादं गायत्रीं तर्पयामि । 
ॐ स्वस्त्रिपादं गायत्री तर्पयामि ! 
ॐ भूर्भुवः स्वश्चतुष्यादं गायत्रीं तर्पयामि । 
ॐ उपसं तर्पयामि! 
ॐ गायत्री तर्पयामि । 
ॐ सातित्री तर्षयामि । श 
ॐ सरस्वतीं तर्पयामि । । ‡ 
ॐ वेदपातरे तर्पयामि । 
ॐ पृथिवीं तर्पयामि। 
ॐ जयां तर्पयामि) 
ॐ कौशिकीं तर्पयामि 1 
ॐ सांकृतीं तर्पयामि 
ॐ सर्वापराजितां तर्पयामि। 
ॐ सहस््रमर्तिं तर्षयामि! 
ॐ अनन्तमूर्ति तर्पयामि । 
एभिर्मन्नैश्च यो नित्यं चतुर्विशतिभिद्िजः। 
सुतर्पयति गायत्री स सन्ध्याफलमाप्रुयात्‌॥ 


७-मार्जन 
कुश की एक छोरी-सी कूची वना लेनी चाहिये । इसका पूजन करके उसमे पवित्रीकरण कौ शक्ति की श्रा 


करनी चाहिये । तदनन्तर इस कूची को ताप्रपात्र मे रखे हुए जल मेँ बो-डुबोकर बार-बार उपर छिड़कना चाहिये, 
यहो माजन दै । मार्जन की विधि ओर नौ मनर नीचे दिये जति है । कोई-कोई आचायं इन मौ मो को जगह गायपरी 
मचसेही मार्जन काकाम तेते । 


संकल्प्य मार्जनं कुर्यादापोहिष्ठा कुशोदकैः 1 
पादे पादे क्षिपेन्मूध्न प्रतिप्रणवसंयुताम्‌॥९॥ . 
संकल्प तथा मार्जन क । मार्जन प्रणवयुक्त आपोहिष्ठा इत्यादि भच द्वार कुशोदकं सै क येक पाद 


पर, मूर्धा पर जल निक्षेप करे । 


आत्रानं प्रणवेनैव परिसिंच्य जलेन सः । 
कुर्यात्सप्रणवैः पादैर्मर्जनं तु कुशोदकैः ॥ 
ततो हि पाणिस्थ जलं सकुशं प्रक्िपेदधः 1२ ॥ 
प्रणव से आत्म-कमल प्र परिसिचन करे, फिर कुश सहित जल को नीचे फकर्दे । 
स्पृष्ट्वा हस्तेन वामेन तटं नद्यादिकेषु च। 
पाणिना दक्षिणेनैव मार्जयेत्‌ सकुशेन तु ॥॥३॥ 
नदी आदिके तट को वार्ये हाथ से स्पर्शं करे, दाहिने हाच मेँ कुश की लेकर मार्जन करे । 
पाणिस्थितोदकेनैव वामहस्तोदकेन वा । 
गृहे तु मार्जनं कुर्यात्रान्यथेत्यत्रवीन्मनुः २ ॥1 


गायती मदाविङ्ान भाग-२ २५४ 
दायें हाथ पर रखा हुआ जल हो यां वाये पर्‌ मनु कहते है कि धर मे उसमे मार्जम करे! 
आपोहिष्ठेति व्यृचस्य सिन्धुदरीप ऋषि आपो देवता गायत्री छन्दः मार्जने विनियोगः । 
आपोहिष्टा मंत्र की तरीन ऋचाओ के सिन्धु द्वीप है, आपः गायत्री है, मार्जन उसका विनियोग है । 

ॐ आपोहिष्ठामयो भुवः 1९। व्व 
ॐ तान ऊर्जे दधातन ।२। ५ 
ॐ भरहेरणाय चक्षसे ।३। “ 

ॐ यो वः शिवतमो रसः ।४। 

ॐ तस्यभाजयतेह मः ॥५। 

ॐ उशतीरिव मातरः ॥६। 

ॐ तस्माऽअरंगमामवः ।७। 

ॐ यद्य क्षयाय जिन्वथ ।८। 

ॐ आपोजनयथा च नः ।९। 


दर्भान्विसृज्य कुशयपाणिरमार्जयत्‌ । प्रणव युक्तसमस्तया व्याहत्या गायत्र्या आपोहिष्ठेति 
नवपदिः शन्नोदेवीरिति सप्तभिर्मार्जयेत्‌। 

दर्भृकोफेककर जिस हाथमे कुश है उसे धो डाले । सवके साथ प्रणव लगाकर व्याहति के साथ गायत्र 
से आपोहिष्टा के मव पदो से सात वार मार्जन करे । 


मवपादमतिक्रम्य अथच वमुसंख्यया। 
त्तं च प्रणवेनैव मार्जनं समुदाहतम्‌॥ 
मव पाद को छोडक्‌- लोंधकर- आट बार प्रणव सहित 'ऋत च' मन्न से मार्जन करे । 
भुवि मूर्ध्नि (1 आकाशे भुवि मस्तके । .. . 
मस्तके भुवि मूरधिस्या्मार्जनं समुदाहतम्‌॥ 
भू, मूर्धा तथा आकाश, आकाश, भू ओर मस्तकः मस्तक, भूओरमूरधापरक्रमशः मार्जन करे । 
<्-मुद्ा ~ 
. मायत्री जप कौ चौवीस मुरां हे । हाय को विशेष आकृति मे मोडने पर विवि प्रकार की मदाय बनती. 
है ।मुद्रये गायत्र प्रतिमा या मन्न के सामने एकान्त मे दिखाई जाती दै । किसी के सामने इनका प्रदर्शन नही किया 


जाता। जब दिति है तेव या तो उपस्थित लोगो को हा देते है या किसी वस्त्र का पर्दा कर देते है, ताकि उने 
कोई देख न सके । नीचे चौबोस मुद्राओं का वर्णन किया जाताहे 1, . . 


गायत्री कौ २४ मुदराये 
अत्तः परं प्रवक्ष्यामि वणा मुद्रः क्रमेणतु। ‡ 
„ सुमुखं सम्पुटं चैव विततं विस्तृतं तथा 1९ ॥ 
अव क्रमश. वर्णो मे मुद्राओं का वर्णन करते हे । सुमुख, सम्पुटे वितत, विस्तृत । , 
द्विमुखं त्रिमुखं चेवं चतुः पञ्चमुखं तथा! --. . 
धण्मुखाथोमुखं चेव व्यापकांजलिकं तथा 11२ ॥ 
द्विमुख, त्रिमुख, चतुर्मुख, पञ्चमुख, षण्मुख, अधोमुख, व्यापकाज्जलि + 


२५ गायत्री महाविङ्ञान पाग? 


शकटं यम पाशं च ग्रन्थितं सन्मुखोन्मुखम्‌। 
प्रलम्बं मुष्टिकं चेव ॒मत्स्यकू्मवराहकम्‌॥२ ॥ 
शकट, यमपाश, प्रन्थित, सन्मुखोन्मुख, प्रलम्ब, मुष्टिके, मस्य, कुर्म, वराहक । 
सिंहाक्रान्तं महाक्रान्तं, मुद्गरं, पल्लवं तथा 1 
एताः मुद्राः चतुर्विंशज्जपादौ परिकीर्तिताः ॥४ 11 
सिंहाक्रात, महाक्रानत, मुद्गर, पल्लव- ये २४ मुद्राये जप के आदि मे कसर के लिये कही गयी } 
चतुर्विश्शतिरिया मुद्रा गायत्र्याः सुप्रतिष्ठिताः । 
एता मुद्राः न जानाति गायत्री निष्फला भवेत्‌ 1५ ॥ 
उपर्युक्त चौबीस मदराये गायत्रे सुपरसिद्ध हँ । इन मुद्राओ को म जाने वाले की गाय निष्फल हो 


2 


१. सुमुखम्‌ २. सम्पुटम्‌ ३. विततम्‌ 


॥॥ (‰! & 


४, चिस्वृतम्‌ ५. द्विमुखम्‌ ६. त्रिपुखम्‌ 





७. चतुमुखम्‌ ८. पज्चमुखम्‌ 
(क 


९०. अपोमुग्रम्‌ मु म्‌ 
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(1) 1 


१९. व्यापकाञ्जलिकम्‌ ९२. शकटम्‌ 


९३. यमपाशम्‌ ९४. ग्रन्थितम्‌ ९५. उन्मुखोन्मुखम्‌ 


५५ ॐ 


१६. प्रलम्बम्‌ ९७. मुष्टिकम्‌ 


& £ 


१९. कूर्मः २०. वराहकम्‌ ` 





। ॥ १. सिंहाक्रान्तम्‌ 


२२. महाक्रान्तम्‌ ‰ - २३. मुद्दरम्‌ ~ २४. पष्वम्‌ । 





+^ गायत्री महाविषाम धाग-रे 


९-विसर्जन 


पूजा के समय गायत्री का आह्वान किया जाता है । प्रतिदिन पुरश्चरण पूरा कते हुए गायत्री का विसर्ज 
करना चाहिये । विसर्जन का मत्र नीचे ईै- 
गायत्री का आवाहन मन 
आयातु वरदे देवि त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनि । 
गायत्रिच्छन्दसां मातत व्रह्मयोनेनमोऽस्तु ते। 
गायत्री का विसर्जन मनर - 
उत्तमे शिखे देवि भूम्यां पर्वत मूर्धनि। 
ब्राह्मणेभ्यो ह्यनुज्ञाता गच्छ देवि यथासुखम्‌ ॥ 


१०-अर््य-दान 
पुरश्चरण से बचे हए जल से सूर्य के सामने अर्य देना चाहिये । यह जल पवित्र भूमि मेँ छोड़ा जाना चाहिये 
अथवा किसी चौड मुंह के पातर मँ अर्ध्य से गिरे हुए जल को तेकर उसे गौओ को पिला देना चाहिये । अर्य क 
विधि- 
मुक्त हस्तेन दातव्यं मुद्रां तत्र म कारयेत्‌। 
तर्जन्यंगुष्ठयोगं तु राक्षसी मुद्रिका स्मृता ॥ 
अर्ध्य देते समय तर्जनी गुलौ कौ जड़ मे अंगूठा मिला हुआ न होना चाहिये । अतः अंगूठे को तर्जनौ से 
विना मिलाये ही अर्यं देना चाहिये । अंगूटे का तर्जनी के साथ योग हो जाने पर राक्षसी मुद्रा हौ जाती है । 
गायत्रा त्रिरयं सूर्याय दद्यात्‌ 
गायत्री मनर से तीन वार अर्ध्य सूर्यं को दे । पश्चात्‌ नीचे लिखे हुए मनर से सूर्य को अर्ध्य दे । मच ~ 
सहस्रशो तेजोराशे जगतत! 
अनुकम्पय मां भक्त्या गृहाणार्ध्यं दिवाकर ॥ 
हे सहस्तररम सूं । तेज की राशि ! जगत्पति ! मेरे ऊपर आप कृपा वरे तथा भक्तिसे दिये हृएमेर अघ्यं 
को ग्रहणकरे। “ 
१९-क्षमा प्रार्थना 
अरत्यैक साधना के अन्त मे इस कषमा आर्था स्तोत्र का पाट करना चाहिय । इससे जन या अनजाने मे हई 
भूलो का दुष्परिणाम शोतःहो जाता है । 
न मन्नं नो यन्तरं तदपि च न जाने स्तुतिमहो, 
न चाह्वानं ध्यानं तदपि च न जाने स्तुति-कथाः। 
न जाने सुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम्‌, 
परं जाने मातस्त्वदनुसरणं क्लेश-हरणम्‌। उन 
नतो मै मनु यन्र जानता हू ओर न स्तुति हौ जानता हू । आवाहन, ध्यान, स्तुतति-कथा भरी नही जानता हु 
पूजा ओर मुद्रा भी नही जानता, लेकिन इतना जानता हँ कि तुम्हारी शरण क्तेश हसे वातीहै। 
विधेरज्ञानेन द्रविणविरहेणालसतया, 
विधेयाशक्यत्वात्तव चरणयोर्याच्युतिरभूत्‌। 
तदेतत्कषन्तव्यं जननि सकलोद्धारिणि शिवे, 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता नं भवति ॥ 


गायती पतपिकाने भाग-२ २५८ 


है शिवे । सकल उद्ारिणी जननी ! विधि के अज्ञान से, धन्‌ कौ कमी से, आलस्य ओर सामर्ध्वहीनता के 
कारण आपकी चरण सेवा कसे मे जो भूल रह गयौ हो, उसको धमा कलना, क्योकि पुत्-कुपत्र टो सकता है, 
लेकिन मातता-कुमाता नही हेती । 
पृथिव्यां पुत्रास्ते जननि वहवः सन्ति सरलाः, 
परं तेषां मध्ये विरल तरलोऽहं तव सुतः ! 
मदीयोऽयं त्यागः समुचितमिदं नो तव शिवे, 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ 
हे मँ । पृथ्वी पर तेरे वहुत से पत्र ै, ओ सरल है, पर उनके वच मे तेर पुत्र अकेला ही टेढ़ा हो गया हू । 
फिर भरेम | तैरेलिये त्याग उचित नही है; क्योकि पतर कुपुत्र हो सकता है, पर माता कुमाता मही होती है । 
जगन्मातर्मातस्तव चरण सेवा न रचिता, 
मवा दत्तं देवि द्रविणमपि भूयस्तव मया। 
तथापि त्वं सेहं मयि निरुपमं यतकुरुपे, 
कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति ॥ ~ 
है जगत्‌ की माता । मैने तेरे चरण की सेवा नही की । हे देवि ! तुन मुञ्च पर्याप्त द्रव्य भ नही दिया, जिससे 
दान ही करता, परंतु तु मेरे ऊपर खुब स्नेह करती है । पु्र-कुपत्र रो जाता रै, परन्तु माता-कुमाता नही होती रै । 
श्वपाको जल्पाको भवति मधुपाकोपमगिरा, 
निरातंको रको विहरति चिरं कोटि कनके । 
तवापर्णे कर्णे विशति मनुवर्णे ' फलमिदं, 
जनः को जानीते जननि जपनीयं जप विधौ । 
हे मो । तुम्हार स्तुति कएने से नीच ओर चाण्डाल भी मीठी ओर मधुर वाणी योलमे वाते महाकवि हौ जाते 
है ओर रक भी दुःख की अग्नि से वचकर्‌ करोड स्वर्णं मुह से युक्त धनिक वन जति है तुम्हार शब्द कान मे 
पडते ही मनुष्य श्रेष्ट बल प्राप्त करता है । हे मातरा । तुम्हारी स्तुति केके ठग को कौन जानता है ? 
जगदम्ब ! विचित्रमत्र किं, परिपूर्णां करुणास्ति चेन्मयि । 
अपराध परंपरावृतं, नहि माता समुपेक्षते सुतम्‌ ॥ - 
हि जगदम्बे यदि तुम्हारी मेरे कपर कृपा हो, तो इसमें क्या विचित्रता है ? अपराधो की चाहे कितनी ही - 
परम्परा क्यो न हो, लेकिन मौँ अपने पुत्र कौ कभी उपेक्षा नही करती । न 
मत्समः पातकी नास्ति पापध्नी त्वत्समा नहि। 
एवं ज्ञात्वा महादेवि यथा योग्यं तथा कुर ॥ 
मेरे समान तो कोई पातकी नही है तथा तुम्हारे समान पाप नाश करने वाली कोई नही है, एेसा जानकर हे 
महादेवि । जैसा तुम्हे उचित ले, वैसा करो । न° 


१२-द्राह्मण भोजन 


पुरश्चरण मे प्रतिदिन ब्राह्मण भोजन कराने का विधान है । जो लोग पुरश्चरण कार्य मे नियोजित दै, उनकी 
भोजने व्यवस्था का भार तो, यजमान को उठाना ही होता दै, इसके अतिरिक्त चिडियो को दाना, चीटियो को चावल 
का चूर्णं ओर शक्कर मिलाकर, गौओं को अटे को लोड खिलानो चाहिये । उपस्थित लोगो को पंचामृत-दृध, दही, 
पृत,मधु-शर्करा, जल एवं तुलसी-पत्र का सम्मिश्रण पञ्चामृत अथवा कोई अन्य मधुर वस्तु साद रूपमे वितरित 
कनी चाहिये ॥ ॥ ध ह ~ 


२५९ गायती मदाविश्ते पग 
समाप्तिके साय-साथ कौरतन सामूहिक प्रार्थना एवं आरती का सम्मिलित रूप से मधुर गायनं कलच 
ओर अभिवादन एं आशोवाद की भावनाओं के साथ सव तो को कार्य समाप्त करना चाहिये ! १ 
्र्ैक शुष कार्यं के अन्तये दान का विधान है कहा गया दै कि विना दक्षिणा का यत निषफत हैत १। 
ज्ञानप्रसार कएे वाली संस्थाओ, लोक सेवौ ब्रह्मपरायण सतपुरूपो एवं दोन-दुःखियो को, पण्डे को क 
तयक शुम कायं के अन्त मे दान देना आवश्यक है । यहे दान, भोजन, धम, वस पुस्तके या जन्य उपोप 
वस्तुओं के रूपमे किया जा सकता दै 1 
गायत्री लहरी 


अमन्दानदेनामरवरगृहे वास मिरतां- 
नरं गायन्तं या भुषि भवभयात्रायत इह । 
सुरेशैः सप्पूज्यां मुनिगणनुतां तां सुखकरी 
नमामो गायत्री निखिलमतुजाघौधशमनीम्‌॥९॥ कतं 
अर्थ- आनन्दपूर्वक देवलोक मे निवास कसम वाली, अपने भक्त की सांसारिक धरो से रक्ष ५ | 
देवताओं द्रा पूजित, प्राणिमप्रके पापो का विनाश करने वाली गायत्री माता को हम भक्तिपुवेक प्रणम क 
अवामा संयुक्तं सकलमतुजैर्जाप्यमभितो- 
हपायात्पायादभूरथ भुवि भुवः स्वः पदपित्ति। 
पदं ॑तन्मे पादाववतु सवितुश्चैव जघने- 
वरेण्यं श्रोणिं मे सततमवतानाभिमपि च 1२ ॥ 
पदं भर्गो देवस्य मम हदयं धीमहि तथा- 
गलंपायानित्यं .धिय इह पदं चैव रसनाम्‌। 
तथा . त्रे योऽव्यादलकमवतानः पदमिति- 
शिरोदेशं पायान्मम तु परितश्चान्तिमपदम्‌।।३ ॥ पपर 
अर्थ- ओंकार ओर अनुस्वार से युक्त प्रत्यक प्राणो दवारा जपने योग्य ॐ भूर्भुवः स्वः ये पद सर्प क 
मेरा करे तथा त्‌ पद षै कौ, सवितुः नाघं की, बेण्यं कटि को, भो पद मोभि दी, देवस्य षद हद 
धीमहि, गते की, धियः जहा की, य, नयनो कौ ओर नः ललाट को एवं अन्तिम पद अचोदयत्‌ भर सि र्थं 
भकार मे दक्षा कर । इन दोनों श्लोकों मे पूरा गायन मत्र है ओर उसे द्वार अपे सरवाग सरक्षण कीरा 
गयी है । इसे युमक कहते है । 
अये दिव्ये देवि त्रिदशनिवरैर्वदितपदे, 
न शैकुरसतवा स्तोतु भगवति महान्तोऽपि मुनयः 1 
1 तर्िसतुपिततिस्यं मे शुभतर- 
तथा पूणा भुयात्‌ बरुटिपरियुता भावरहिता ॥४॥ दष 
अर्थ- हे देवताओं दाय पूजनीय चरणों वालो गायत्री माता ! तेरी सतुति कसे मे बड़े-बड़े मग नी 


# 4 
महीं है । चव मेरी यह दो सै युक्त त 2 तथापि्मै सुरि 
सो स्वीकृत कये, युक्त तथा भाव से रहित स्तुति उपयुक्त कैसे हो सकती है 7 ए 


भजन्तं निर्व्याजं तव सुखदमन्रं विजयिमे, 
जनं यावज्जीवं जपति जननि त्वं सुखयसि ` 
नवा कामं काचित्‌ कलुपकणिकाऽपि स्पृशति त, 
समरं संसारम्‌ सरति सहसरा तस्य सततम्‌ ॥५॥ 


गायत्री महाविज्नान भाग-२ २६० 


हि माता ! तेरे सुखद ओर विजयी मच को जो जन जपता दै, उसको तुम सुखी बनाती हो ओर उसको पाप्‌ 
कौ कणिका स्पर्शं नही करती एवं उसका सांसारिक वातावरण आनन्दयुक्त ह जाता है । 
दधानां ह्याधानं सितकुवलयास्फालनरुचा, 
स्वयं विभ्राजन्ता त्रिभुवनजनाह्लादनकरीम्‌। 
अलं चालं चालं मम चकितचित्तं सुचपलं, 
चलच्चन्रास्ये त्वददनरुचमाचामय चिरम्‌ ॥६ ॥ 
हि चंचल चन्द्र के समान मुख वालो ! श्वेत कमल की कमनीय कान्ति-समूह को धारण करने वाली, ससार 
के प्राणियो को सुख देम वाली दति की ज्योति का मेरे चलायमान चचल चित्त को शीघ्र पान कराओं ! 
ललाये भाले ते बहुतर विशालेऽति विमले, 
कला चञ्चच्चांद्री रुचिरतिलकावेन्दुकलया । 
नितान्तं गोमाया निविड तमसो नाश व्यसना, 
तमो मे गाढं हि हदयसदनस्थे ग्लपयतु ।॥७ ॥ 
हि भगवति ! आपके विशाल भाल पटल पर, जो चन्द्रमा की कला अथवा चद्भाकार तिलक 
शोभायमान हो रहा है, उसकी कान्ति ज भूतल के अन्धकार का नाश कएने वाली है, वह मेरे हदय-सदन के 
अन्धकार को दूर करे ! । 


अये मातः किन्ते चरण-शरणं संश्रयवतां - 
जनानामन्तस्थो वृजिन हुतभुक्‌ प्रज्वलति यः। 
तदस्याशु सम्यक्‌ प्रशमनहितायेव विधृतं 
करे पात्र पुण्यं सलिलभरितं काष्ठरचितम्‌ ॥८ ॥ 
हि माता गायत्री । आपके चरणों की शरण ग्रहण करने वाले प्राणियो के हदय मे, पाप रूपी जो आग तमी 
॥ उसको शीघ्र शान्त करने के लिये आपे अपने कर-कमल मे, जल-पूरित काष्ठनिर्मित कमण्डलु धारण किया 
क्या? 


अथाहोस्विन्मातः सरिदधिपतेः सारमखिलं, 
सुधारूपं कूपं लघुतरमनूपं कलयति! 
` स्वभक्तेभ्यो नित्यं वितरसि जनोद्धारिणि शुभे, 
विहीने दीने मय्यपि कृपय किंचित्‌ करुणया ॥९ ॥ 
0 अथवा हे माता । समुद्र के सारभूत अमूत को ही अपने कमण्डलु सूम छोटे से कूप मे भरकर, अपने प्रिय 
भक्तो को वितरित करती हो । हे प्राणिमात्र के उद्धार कएने वाली शुभे ! दीन-हीन मुञ्च पर भी कुछ कृपा कीजिये । 


सदेव त्वत्याणौ विथृतमरविन्दं द्युतिकरं, 
त्विदं दर्शं दर्थं रविशशिसमं  नेत्रयुगलम्‌। 
विचिंत्य स्वां वृत्तिं भ्रमविपमजालेऽस्ति पतित- 
पिदं मन्ये नोचेत्‌ कथमिति भवेदर्थ-विकयम्‌ ।1९० ॥ 
हे माता तुम्हरे हाथ मे जो कमल शोभायमान हो रहा है, बह आपके सूर्यं ओर चन्र के समान नत्र युगल 
को देखकर भ्रम मे पड गया हे ओर अपनी वृत्ति का विचार कर सूर्योदय समज्ञ खिलना चाहता है ओर चन्द्रमा 
कोदेख मुकुलित होना चाहता है, एसा मै मानता हूँ । नहीं तो वह कमल दिन-रात अधखिला क्यों रहता है 2 


२५९ यायी मदामिशात्‌ भाग. 

समाप्तिके साथ-साथ कीर्तन, सामूहिक प्रार्थना एवं आरती का सम्मितित रूप से मधुर गायन करना चाहिये 
ओर अभिवादन एवं आशीर्वाद की भावनाओं के साथ सब लोगो को कार्यं समाप्ते करा चाहिये । 

प्रत्येक शुभ कार्य के अन्त मे दान का विधान है । कहा गया है कि विना दक्षिणा का यज्ञ निष्फल हता तै । 
क्ान-प्रसार करने वाली संस्थाओं! लोक सेवी बरह्मपरायण सत्ुरुपों एव दीन-दु.खियो को, पण्डितो को यथाशक्ति 
प्रत्येक शुभ कार्य के अन्त भें दान देना आवश्यक है । यह दान्‌, भोजन, धन्‌, वस्त्र पुस्तके यां अन्य उपयोग की 
वस्तुओं के रूप मे किया जा सकता है । 

गायत्री लहरी 


अमन्दानेदेनामरवरगृहे वास निरतां- 
मरे गायन्तं या भुवि भवभयात्रायत इह। 
सुरेशः सप्पूज्यां मुनिगणनुतां तां सुखकरीं 
नमामो गायत्री त्रिखिलमनुजाघौशमनीम्‌॥९॥ 
अर्थ- आनन्दपूर्वक देवलोक मे निवास करने वाली, अपने भक्त कौ सांसारिक भयो से रक्षा कसे वाती, 
देवताओं द्वार पूजित पराणिमात्र के पापो का विनाश करने बाली गायत्री माता को हम भक्तिपूरवक प्रणाम कतोरै। 
अवामा संयुक्तं सकलमनुजेर्जाप्यमभितो- 
ह्यपायात्पायादभूरथ भुवि भुवः स्व: पदमिति 1 
पदं तन्मे पादाववतु सवितुश्चैव जघने- 
वरेण्यं श्रोणिं मे सततमवतानाभिमपि च॥२॥ 
पद्‌ भर्गो देवस्य मम हदयं धीमहि तथा- 
गलंपायािनत्यं धिय इह पदं चैव रसनाम्‌। 
तथा जेत्रे योऽव्यादलकमवतानः पदमिति- 
शिरोदेशं पायान्मम तु परितश्चान्तिमपदम्‌॥३ ॥ 
अथे- ओंकार ओर अनुस्वार से युक्त प्रत्येक भाणो द्वारा जपे योग्य ॐ भूवः स्व ये पद सम्पूर्ण परपो से 
मेरौ रक्षा करे तथा तत्‌ पद पै की, सवितुः जाो की, व्यं कटि की, भगो पद माभि कौ, देवस्य पद हदय की 
धीमहि, गते की, धियः जिह की, यः नयने की ओर नः ललाट की एव अन्तिम पद प्रचोदयात्‌ मेरे सिर की सर्व 
प्रकार से रक्षा करे ! इन दोनो श्लोको मे पूरा गायत्री मच है ओर उसके द्वारा अपे सर्वाग संरक्षण कौ परर्ना की 


गयी है । इसे मुग्मक कहते है । 

अथे दिव्ये देवि त्रिदशनिवहैर्वदितपदे, 

न शेकुस्त्वां स्तोतुं भगवति महान्तोऽपि मुनयः! 

अ तर्हिस्तुतिततिरियं मे शुभतरा- 

तथा पूणां भूयात्‌. चुटिपरियुता भावरहिता ॥४॥ 

अर्थ- दे देवताओं दवारा पूजनीय चरो वाल गायत्र माता । तेरी स्तुति कसे मे बडे-बडे मुनि भौ समर्थ 

मही है । तय मेरी यह दोषो से युक्त तथा भाव से रहित स्तुति उपयुक्त कैसे हो सकती है ? तथापि भै स्तुति करवा 
हसो स्वीकृत कयो । 

भजन्तं॑निर्व्याजं `तव सुखदमन्र॑ विजयिनं, | 

जनं यावज्जीवं जपति जननि त्वं सुखयसि । 

ज वा कामं काचित्‌ कलुषकणिक्राऽपि स्पृशति ते, 

ससरं संसारम्‌ सरति सहसा तस्य सततम्‌ ॥५॥ 
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है माता ! तेरे सुखद ओर विजयो मनर को जो जन जपता है, उसको तुम सुखो बमाती हो ओर उसको पाप 
की कणिका स्पर्शं नही करती एवं उसका सांसारिक वातावरण आनन्दयुक्त हो जाता है । 
दधानां द्याधानं सितकुवलयास्फालनर्चा, 
स्वयं विभ्राजन्त त्रिभुवनजनाह्लादनकरीम्‌। 
अलं चालं चालं मम चकितचित्तं सुचपलं, 
चलच्चन््रास्ये त्वद्वदनस्चमाचामय चिरम्‌ ॥६ ॥ 
हे चंचल चन्र के समान मुख वाली { श्वेत कमत की कमनीय कान्ति-समूह को धारण करने वाली, संसार 
के प्राणि को सुख देने वाली दते की ज्योति का मेरे चलायमान चचल चित्त को शीप्र पान कराओ। 
ललामे भाले ते वहुतर विशालेऽति विमले, 
कला चज्चच्चा्री रुचिरतिलकावेन्दुकलया। 
नितान्तं गोयाया निविड तमसो नाश व्यसन, 
तमो मे गाढं हि हदयसदनस्थं ग्लपयतु ७ ॥ 
हि भगवति ! आपके विशाल भाल पटल पर्‌, जो चन्द्रमा कौ कला अथवा चन्द्राकार तिलक 
शोभायमान हो रहा है, उसकी कान्ति जो भूतत के अन्धकार का नाश कसर वाली है, वह मेरे हदय-सदन कै 
अन्धकार को दूर करे । | 


अये मातः किन्ते चरण-शरणं संश्रयवेतां- 
जनानामन्तस्थो वृजिन हुतभुक्‌ प्रज्वलति यः। 
तदस्याशु सम्यक्‌ प्रशमनहितायैव विधृत- 
करे पातर पुण्यं सलिलभरितं काष्ठरचितम्‌॥८ ॥ 
हे माता गायत्री { आपके चरणों की शरण ग्रहण कसे वाते प्राणियों के हदय मे, पाप रूपी जो आग लगी 
॥ ,उस्को शीघ्र शान्त कसे के लिये आपने अपने कर-कमल मे, जल-पूरित काष्टनिर्भित कमण्डलु धारण किया 
क्या? 


अथाहोत्विन्मातः सरिदधिपतेः सारमखिलं, 
सुधारूपं करूपं लघुतरमनूपं कलयति । 
` स्वभक्तेभ्यो नित्यं वितरसि जनोद्धारिणि शुभे, 
विहीने दीने मय्यपि कृषय किंचित्‌ करुणया ॥९॥ 
अथवा हे माता ! समुद्र के सारभूत अमृत को ही अपने कमण्डलु सूम छोटे से कूपे भरकर, अपने प्रिय 
भरतो को वितरित करती हो 1 ह ्राणिमात्र के उद्धार कले वाली शुमे ! दीन-हीन मुञ्च पर भी कु कृपा कीजिये । 


सदैव त्वत्पाणौ विधृतमरविम्दं दयुतिकर, 
त्विदं दर्शं दर्शं रविश्चशिसमं नेत्रयुगलम्‌। 
विचित्य स्वो वृत्ति भ्रमविपमजालेऽस्ति पतित- 
मिदं मन्ये नोचेत्‌ कथमिति भवेदर्थ-विकवम्‌॥९० ॥ 
हे माता! तुम्हारे हाथ मे जो कमल शोभायमान द रहा है, वह आपके सूर्यं ओर चन्र के समान नेत्र युगल 
को देखकर भ्रम मे पड्‌ गया है ओर अपनी वृत्ति का विचार कर सूर्योदय समज्ञ खिलना चाहता है ओर्‌ चन्द्रमा 
को देख मुकुलित होना चाहता है, एेसा यँ मानता 1 नही तो वह कमल दिनरात अखिला क्यो रहता है ? 
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स्वयं मातः किम्वा त्वमसि जलजानामपि खनि- 
यतस्ते सर्वागं कमलमयमेवास्ति किमु नो। 
तथा भीत्या तस्माच्छरणमुपयातः कमलराद्‌- 
प्युज्जानोऽश्रान्तं भवति तदिहैवासनविधौ ॥११॥ 


अथवा हे माता ! तुम स्वय कमलो की खान हो क्या, क्योकि आपका सम्पूर्णं अंग ही क्या कमलमय नही 
है ? अतएव ज कमलो का राजा है, वह आपके शरण मे डर कर आया रै ओर वही निरन्तर आपके आसन के 
प्रमोग मे आता है । 


दिवोकोभिर्वन्ये विकसित सरोजाक्षि सुखदे, 
कृपादृषटर्ृष्टिः सुनिपत्तति यस्योपरि तव । 
तदीया वच्छा किं द्ुतमनु विधेवास्ति सकला, 
अतोमंतोस्त॑तून्‌ मम सपदि छित्वाऽभ्ब सुखय ॥९२॥ - 


हे देवताओ द्राय पूजनीये ! विकसित कमल के समान नेत्र वाली सुखदायिनी, आपकी कृया दृष्टि की वर्फा 
जिस है, उसकी सम्पूर्ण कामनाओ को पूर्णं कर देती हो, अतएव मेरे भी अपराध शूलो का छेदन कर सुख 
प्रदान कय) 
करेऽक्षाणां माला ` प्रविलसति या तेऽतिविमले, 
किमर्थं सा कान्‌ वा गणयसि जनान्‌ भक्ति निरतान्‌ . 
जपन्ती कं मन््रं प्रशमयसि दुःखं जनिजुषा, 
म्ये का वा वांछा तव वरिवृति त्वत्र वरदे।९३॥ 


हे माता । तेरे एक हाथमे जो अक्षमाला विराजित है बह किस लिये है ? किन भक्तो को उसके दवार गिनती 
हो ? अथवा किस मन्र को जपकर प्राणियो के दु-खों का शमन करती हो ? हे वरदायिनी, अथवा ओर मन 
जपकर्‌ क्या करना चाहती हो ? ¢ 


न मन्ये धन्येऽहं त्ववितथमिदं लोकगदितं, 
ममात्रोक्तिर्मत्वा कमलमिव फुल्लं तवे करम्‌। 
विजृम्भा संयुक्त दयुतिमयमिदं कोकनदमि- 
त्यरं -जानानेयं मधुकरततिः संविलसति ।९४ ॥ 
हे धन्ये ! यह जो लोकोक्ति ऊपर कहौ गयी हे, इसे मै तो उपयुक्त नही मानता । इस विषय 
युक्त दै कि आपके हाधो को विकसित कमल मानकर यह भ्रमरो की पक्ति मंडरा रही है । 


महामोहाम्भोधो पम निपतिता जीवनतरि- 
निरालम्बा दोला चलित दुरवस्थामधिगता 1 
जलावर्ते व्यालो ग्रसितुमभितो वांछति च तां 
करालम्बं दत्वा भगवति द्रुतं तारय शिवे ॥९५॥ 
हे भगवति ! कल्याणमयी इस ससार रूपौ विशाल समुद्र मे, मेरी जीवम मौका पड़ी 
सहायता के बुर अवस्था को प्राप्त हो गयी है 1 उसको भवर रूप सर्पं डसने की इच्छ कर 
माता {उसे शीघ्र तिराओ तथा अपने कर कमल का सहारा दो । 


मेँमेरीउक्तिही 


हई दै ओर वह विना 
रहा है । अतएव हे 


गायत्री ~ 
गयत्री मह्यविज्ञान भाग-२ २६२ 


दधानासित्वं यत्‌ स्ववपुपि पयोधारि-युगल- 
मित्ति श्रुत्वा लोकैर्मम मनसि चिन्ता समभवत्‌। 
कथं स्यात्‌ सा तस्मादलक लतिका मस्तक भुवि, 
शिरोद्यां हद्येयं जलदपटली खेलति किल ॥९६॥ 


हे माता ! आए दो पयोगे को धारण करती ह, एेसा लोगो केदार सुनकर मेरे मन मे चिन्ता तान्न ह 
कि यह मस्तक रूपी भूमि पर केशपाशमयी लता कैसी हो सकती है । यह तो मिश्चय हौ मस्तकाकाश पर 
मेषमण्डली क्रीदा कर रहौ है ॥९६ ॥ 


तथा तत्रैवोपस्थितिमपि निशीधिन्यधिपतेः 

प्रपश्यामि श्यामे सह सहचैस्तारक गणः । 

अहोरात्र क्रीडा परवशमितास्तेऽपि चकिता 

श्चिरं चिक्रीडन्ते तदपि महदाश्चर्य-चरितम्‌ ॥९७ ॥ 
५, (तथा साध ही हे माता ! उस समस्त आकाश मे चन्द्र को अपने सहचर तारागणो के साथ ही मै देख रहा ह 
रात-दिन क्रीड़ा मे रत होकर आश्र्ययुक्त क्रीड़ा नित्य कसते ही रहते हे । यह भी आश्र्य॑मय चस दै, क्योकि 
सूर्योदय होने पर दिन मे चनद्र-तरे अदृश्य हो जाते दै, किन्तु यहो नही होते । 


यदाहुस्तं मुक्ता पटल जटितं रल मुकुटे, 
न धत्ते तेपां सा वचनरचना साधुपदवीम्‌ । 
निशैषा केशास्तु नहि विगत वेशा धुवमिति, 
। प्रसन्नाऽध्यासना विधुपरिषदेषा विलसति ॥९८ ॥ 
। कुच लोगो का कहना है कि यह तो अनेक मणि-माणिक्यो मे जड़ा हुआ मुकुर दै, किन्तु मेरी सम्मति से यह 
वात उनकी ठीक नही जचती । यह तो निशा हौ है, विगत वेश केश नहीं है, ठेसा निश्चय करके ही यह ्रसनतापूर्वक 
चन्रमा की सभा शोभित हो रही है । 


त्रिवीजे हे देवि त्रि प्रणवसहिते न्यक्षरयुते, 
त्रिमात्रा राजन्ते भरुवनविभवे ह्योमितिपदे। 
त्रिकालं संसेव्ये त्रिगुणवत्ति च त्रिस्वरमयि, 
त्रिलोकेशः पृज्येत्रिभुवनभयात्नाहि सततम्‌ ॥\९९ ॥ 
'हे तीन वीज वाली, तीन ओकारयुक्त मच्र वाली, तीन अक्षर वाली ! ओ" इस एक मात्र सारभूत मन्रमें तीन 
मातरा शोभित रै । हे तीनों काल मे सेवनीय, तीन गुण वाली, तीन स्वर वाली, तीन लोक के ईश देवताओं दवारा 
पूजनीय माता हमारी सांसारिक भय से रक्षा करो । 


न चनो नैवेमे नभसि, वितता तारकगणाः, 
त्विषां राशी रम्या तव चरणयोरम्बुनिचये । 
पतित्वा कल्लोलैः सह परिचयाद्धिस्तृतिपिता, 
न प्रभा सैवाऽनन्ता भगनमुकुरे दीव्यति सदा 11२० 1 
आकाश में ये चद्रमा ओर तारागण नही है; किन्तु भपके चरणो कौ छया जलये गिर कर तरगो के साथ 
परिचय हेन से विस्तार को प्राप्त हो गयी ओर वही आभा आकाश रूपौ कोच मे देदीप्यमान हो रही है † ` 
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त्वमेव ब्रह्माणी त्वमसि कमला त्वं नगसुता, 
त्रिसन्ध्यं॑सेवन्ते चरणयुगलं ये तव जनाः 
जगज्जाट तेयं निपतित्त जनानामिह शुभे, 
समुद्धारार्थं किं मतिमति ! मतिस्ते न भवति ।२९॥ 
तू ही ब्रह्मणी, कमला एवं रुद्राणी है । तीनो काल में जो आपके घरण कौ सेवा करते है, उन जगजाले 
फंसे हए प्राणियो के उद्धार के लिये हे मततिमतौ ! आपकौ मति नह होती है क्या 2 अर्थात्‌ अवश्य होती है । 


अनेकैः पापोधेर्तुलित वपुपं ओक सहित, 
लुठन्तं दीनं मां विमल पदयो रेणुपु तव । 
गलद्वाप्यं॑ शश्वद्‌ जननि सहसाश्रासनवचो, 
घुवाणोक्ति्ठ त्वं अमृतकणिकां पास्यसि कदा ॥२२॥ 


अनेक पापो के समुदाय से जर्जर शरीर वाले, शोकयुक्त मद्य दीन को आपके पावो की धूल मे लोरते हुए 
अश्रुपूरण त्र वाले मुञ्च पापौ को आश्वासन के वचन कहती हूरई- हे बेटा } उट, एेसे क्चनौ कै अमृत कण का कष 
पान करओगी ? 


न॒ वा मादृक्‌. पापी नहि तव॒ समा पाहरणी, 
न दुरबुद्धिर्मादृक्‌ न च तव समाधी वितरिणी। 
न मादृग्‌ गर्विष्ठो नहि तव समा गर्वहरणी, 
हदि स्मृत्वा हवं मापयि ! कुरू यथेच्छा तव यथा ॥२३ ॥ 
मेरे जैसा पापौ नही ओर आप जसौ पाप हरणौ नही, मरे जैसा मूं नही ओर आप जैसी बुद्धिदायी नही । 


मेरे जैसा अभिमानी मही ओर आप जैसी गर्वहारिणी नही । अतएव हे माता ! यह सव विचार कर चहि जैसा 
करो ॥२३॥ 


दरीधतिं स्वातिऽक्षर वर चतुर्विशतिमितं, 
त्वदन्तर्मन्रं यक्वयि निहित चेतो हि मनुजः । 
समन्ताद्‌ भास्वन्तं भवति भुवि संजीवनवनं, 
भवाम्भोधेः पारं व्रजति स नितान्तं सुखयुतः ॥२४॥ 


जो मनुष्य आपके २४ अक्ष वाले म्र को हदय मे धारण करता टै वह सुखी है । वह संसार समुव्र सेपर्‌ 
हो जाता है ओर उसका जीवन-वन हरा-भरा हो जाता दै ॥२४ ॥ 


भगवति ! लहरीयं रसुद्रदेव प्रणीता 
तत्तव॒ चरण सरोजे स्थाप्यते भक्तिभावैः। 
कुमतितिभिरपंकस्यांकमगनं सशंकं, 
अयि ! खलु कुरु दत्वा वीतशंकं स्वमंकम्‌ ॥२५ ॥ 
हे भगवति । यह लहसी सद्रदेव दवार रचित तेरे चरण कमलं मे स्थापित की जाती हे । कुमति रूपी अन्धकार 
के कीचड़ की गोद मेँ मग्न, शकित मुञ्चको अपनी गोद कौ शरण दे निर्भय करिये ॥२५ ॥ 
{ इति श्री रुद्रदेव विरचित गायत्रो लहरी समाप्ता ॥ 


गायत्री महाविङ्धानं भाग-२ 


=-= 


॥ वन्दे वेद मातरम्‌ ॥ 


श्री गायत्री चालीसा 


दोहा 
हीः श्री क्ती मेधा, प्रमा जीवन ज्योति प्रचण्ड । 
शान्ति क्रान्ति जागृति प्रगति. रचना शक्ति अखण्ड ॥ 
जगत जननि मंगल करनि. गायत्री सुख धाम। 
प्रणवं सावित्री, स्वध स्वाहा पूरन काम ॥ 


भूर्भुवः स्वः ॐ युत जननी । गायत्री नितं कलिमल दहनी ॥ 
अक्षर चौविस परम पुनीता। इने वसे शास्त्र श्रुति गीता ॥ 
शाश्वत सतोगुणी सतरूपा। सत्य सनातन सुधा अनुपा ॥ 
हंसारूढ़ सिततप्वर धारी । स्वर्णं ॒कांति शुचि गगन विहारो ॥ 
पुस्तक पुष्प कमण्डलु माला। शुभ्र वणं तनु नयन विशाला ॥ 
ध्यान धरत पुलकित हिय होई । सुख उपजत, टुःखदुरमतिखोई ॥ 
कामधेतु तुम सुर तरु छाया। निराकार कौ अदभुत माया ॥ 
तुष्री शरण गहे जो कोई। तरै सकल संकट सों सोई ॥ 
सरस्वती लक्ष्मी तुम काली। दिपै तुष्हारी ज्योति निराली ॥ 
तुम्हरी महिमा पार म पावै। जो शारदं शतत मुख गुन गावै ॥ 
चार वेद की मातु पुनीता। तुम ब्रह्माणी गौरी सीता॥ 
महामस्रन जितने जग माहीं। कोऊ गायत्री सप नाही॥ 
सुमिरत हिय मेँ ज्ञान प्रकासै। आलस पाप अविद्या नासै ॥ 
सृष्टि वीज जग जननि भवानी । कालरात्रि वरदा कल्याणी ॥ 
ब्रह्माः विष्णुः रुद्रसुर जेते। तुम सों पावै सुरता तेते ॥ 
तुम भक्तन की भक्त तु्ठारे। जननिहिं पुत्र प्राण ते प्यारे ॥ 
महिमा अपरम्पार तुम्हारी। जै जै जै त्रिपदा भय हारी॥ 
पूरित सकल ज्ञान विज्ञाना। तुम सम अधिक न जग मँ आना ॥ 
तुमहिं जानि कुं रहै न शेषा । तुमहिं पाय कषु रहै न क्लेशा ॥ 
जानत तुमहिं तुमहिं वै जाई । पारस परसि कुधातु सुहाई ॥ 
तुम्हरी शक्ति दिपै सव ॒ठाई। माता तुम सव ठौर समाई ॥ 
प्रह नक्षत्र ब्रह्माण्ड घनेरे। सव॒ गतिवान तुम्हारे प्ररे ॥ 
सकल सृष्टि की प्राण विधाता । पालक, पोषक, नाशक, जाता ॥ 
मातेश्वरी दया व्रेतयारी। तुप सन तरे पातकी भारी॥ 
जापर कृपा तुम्हारी होई । तापर कृया कर मव कोई ॥ 
मेद्‌ युद्धि ते बुधि बल पारे । रोगी रोग रहित हवै जावे ॥ 
दारिदि मिटै कटै सव पीरा। नाशै ड हरै भव भीरा॥ 
गृह कले चित चिन्ता भारी। नासै गायत्री भय हारी ॥ 
सन्तति हीन सुसन्तति पावें । सुख सम्यत्ति युत मोद मनवे ॥ 


२६ 


गायत्री महाविञ्जान भागर 
भूत पिशाच सवै भय खावें ! यम के दूत निकट नहिं अवे ॥ 
जो सधवा सुमिरे चित लाई। अछत सुहाग सदा सुखदाई ॥ 
घर वर सुखप्रद लँ कुपारी ! विधवा रहँ सत्य व्रते धारी ॥ 
जयति जयति जगदम्व भवानी । तुम सम ओर दयालु ग दानी ॥ 
जो सदगुरु सों दीक्षा पवेँ। सो साधन कौ सफल वनाव ॥1 
सुमिरन करे सुरुचि यङ़्भागी। लहै मनोरथ गृही विरागी ॥ 
अष्ट सिद्धि नवनिधि कौ दाता! सव समर्थं गायत्री माता॥ 
जपि, मुनि, यती, तपस्वी, योगी 1 आरत. अर्थी, चिन्तित भोगी ॥ 
जो जो शरण तुम्हारी आवै । सो सो मन वांछित फल पावै ॥ 
वलु. वुद्धि, विद्या, शील सुभाङ। धनु. वैभव, यश, तेज उछ ॥ 
सकल बदँ उपने सुख ॒नाना। जो यह पाठ कर धरि ध्याना ॥ 
यह चालीसा भक्ति युत, पाठ करै जो कोय। 
तापर कृपा प्रसन्नता गायत्री की होय ॥ 
ॐ भूवः स्वः तत्सवितुर्विण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न. प्रवोदयात्‌। 


॥ आरती ॥ 


जयति जय गायत्री मात! जयति जय गायत्री माता। 
आदि शक्ति तुम अलख निरंजन जग पालन क्त्री । 
दुःख शोक भय क्लेश कलह दारच दैन्य ह्न ॥ 
ब्रह्मं रूपिणी, प्रणत पालिनी, जगतधात्‌ अम्बे। 
भवभयहारी, जनहितकारी, . सुखदा जगदप्वे ॥ 
भय हारिणि भव तारिणि अनघे, अज आनन्द राशी । 
अविकारी, अघहरी, अविचलितु अमले, अविनाशी ॥ 
कामधेनु सतचित आनन्दा जय गंगा गीता। 
सविता की शाश्वती शक्ति तुम सावित्रो सीता॥ 
ऋग्‌, यजु. साम, अथर्व प्रणयिनी, प्रणव महामहिमे । 
कुण्डलिनी सहस्रार सुपुम्ना शोभा गुण गरिमि ॥ 
स्वाह स्वधा, शची, ब्रह्माणी, राधा स्द्राणी । 
जय सतरूपा वाणी, विद्या, कमला कल्याणी ॥ 
जननी हमै दीन हीन. दुःख दारिद केवेरे! 
यदपि कुटिल कपटी कपूत, तऊ वालक ह तेरे ॥ 

स्नेह सनी करुणामयि माता, चरणं शरण दीजे। 
विलख रहे हम रु सुत तेरे, दया दृष्टि कीजै ॥ 

कामु क्रोधु मद, 2 देष हरिये । 

शुद्ध युद्धि निष्पाप हदयु, मन को पवित्र करिये ॥ 

तुम समर्थं सव भोति तारिणी, (८ शि 
सत मारग पर हमे चलाओ जौ है सुखदाता ॥ 

जयति जय गायत्री पाता । जयति जय गायत्री माता 1 


गायत्री सहस्रनाम का विज्ञान 


गायत्री ईश्वरीय दिव्य शक्तियो का एक पुञ्ज है । उस पुञ्ज मे कितनी शक्त्य निहित है इसकी कोई संख्या 
नै यतायी जा सकती । उसके गर मेँ शक्तियों का भण्डार है । शास्त्र मे “सहस्त' शब्द अनन्त के अर्थे भौ 
रुक्त हेता है । यों मोरे अर्थ मँ तो सहस, एक हजार को कहते है, पर अन्यत्र अनन्त संख्या के लिये भी सदस 
शब्द परुक्त होता है । ईश्वर कौ प्रार्थना है "सहस्र शोर्पा' आदि 1 ह 
इस प्रार्थना मे ईश्वर को सहस्र मस्तक ओर सहस हाथ. पौव नेत्र आदि वाला वताया है । यज्नं उस सहल 
का तात्पयं अनन्त दल है न कि एक हजार । एसे उपरेक प्रमाण है जिनसे सहस्र का अर्थं अनन्त सिद्ध होता है । 
गायत्री की अनन्त शक्तियो में से मनुष्य को बहुत थोड़ी शक्तियो का अभी तक पत्ता चता है ओर जिन शक्तियों 
का पता चता है उने से बहुत थोड़ी उपयोग मे आई है । जो शक्तियों अव तक जानी जा चुकी है समञ्ली जा 
सकती है, उनकी संख्या लगभग एक हजार है । 
इन हजार शक्तियो के नाम उनके गुणों के अनुसार रछे गये ह । उन हजार नामो का वर्णन भाचीन गर्यो मे 
गायत्री सहस्तनाम" करके मिलता दै । 
$न शक्तियो का जानना, समञ्जना ओर पाठ करना इसलिये आवश्यक है कि हमे पता चलता रहता है कि 
इस शक्तिके पुञ्ज के अन्दर क्या-क्या विशेपतायें छिपी हई है ओर गायत्री की प्रापि के साथ-साथ हम किन-किन 
विशेषताओ को अपने मे धारण करते है । यह पता चल जाने पर ह उनका उपयोग ओर प्रयोग हो सकता है । 
जव तक किमी वस्तु का गुण ओर महत्व न मातुम हो, उसकी शक्ति का परिचय न हे, तव तक उस वस्तु से लाभ 
नेहौ उाया जा सकता है । 
गायत्री मे क्या-क्या शक्तियो है ओर्‌ उन शक्तियो का सहयोग पाने से हम क्या-क्या लाभ उठा सकते है 
सहस्रनाम में यही परिवय कराया है ! क्योकि इन नामो पर भली प्रकार ध्यान देने से गायत्री की मर्यादा, शक्ति, 
कृति उपयोगिता आदि का परिचय प्राप्त हो जाता है,यह परिचय उन लाभो की प्राति का सोपान है । इस जानकारी 
के आधार पर साधक सोचता है कि गायत्री शक्ति की अमुक-अमुक विशेषताये है जिन्हे आवश्यकता या रुचि 
के अनुसार प्राप्त किया जा सकता दै । यह पता चलने पर एक तो उसकी उपयोगिता की ओर्‌ ध्यान जाता है ओर 
जीवन को सर्वागिपूर्णं बनाने के उन लाभो का संग्रह कमे की मवृत्ति बढ़ती है । साथ ही इस महातत्त्व की महिमा 
का पता चलता दै कि यह इतनी असाधारण वस्तु है । किसी कौ महिमा, विशेषता या शरष्ठता का पता चले पर 
ही ठसके प्रति श्रद्धा की भावनाय उतपन्न हेती है । ओ पारस के गुणो को जानता दै, वही उसकी खोज करता है, 
प्राप्त कर्ने का प्रयल करता है, मिल जानि पर उसको सुरक्षित रखता है ओर उसको उपयोग करके समुचित लाभ 
उठता है । जिसे यह सन व मम हो, पारस की विशेषताओं से परिचित ग हो, तो उसके लिये यह पत्थर के 
मामूली टुकड़े से अधिक नही हं । 
इसत्तिये सहस्तनाम का शरदधपूर्वक पाठ करने का शास्त्र म बड़ा माहाल्य बताया गया है । आइये श्रद्धपूर्वक 
गायुत्री सहस्ननाम का पाठ करे ओर ठसमें वर्णित नामं पर विचार करते हुए गायत्री की महिमा को समे भौर 
उनसे लाभ वटं । - 
, ॥ अथ गायत्री सहस्रनाम ॥ 
श्री नारायण उवाच-- 0 
साधु-साधु महाप्राज्ञ सम्यक्‌ पृष्ठं त्वयाऽनध । 
शृणु वंशषयामि यतेन गायत्ष्टसहस्रकम्‌। 
नाम्नां शुभानां दिव्यानां सर्वपापविनाशनम्‌ ॥१९ ॥ 
सृष्टयादौ. यद्‌ भगवता पूरव प्रोक्तं व्रवीमि ते। 
अटोत्तरसहल्स्य -न्रयरब्रह्या प्रकीर्सितः ॥२ ॥ 


२६५७ 


गायद्रौ महाविदानभा 


छन्दोऽनुष्टुप्तथा देवी गायत्री देवता स्पृता । 

हलो वीजानि तस्यैव स्वराः शक्तय ईरिताः ॥३ ॥ 
अंगन्यासकरन्यासावुच्येते मातृकाक्षरः। 

अथ ध्यानं प्रवक्ष्यामि साधकानां हिताय वै ॥४॥ 
सूर्व्यमण्डलमध्यवासनिरतां शचेतप्रभारच्जिताम्‌। 

रक्त धेतहिरण्यनीलधवलैरुक्तं कुमारीमिमाम्‌॥५॥ 
गायत्रीं कमलासनां करतलव्यानद्धकुण्डांवुजां 1 
पक्षी च वरस्रजं च दधतीं हंसाधिरूढं भजे ॥६ ॥ 
अचित्यलक्षणाव्यक्ताप्यर्थमातृमरेश्वरो 1 
अपृततार्णवमध्यस्थाप्यजिता चापराजिता 1७ ॥ 
अणिमादिगुणाधाराप्यर्कमंडलसंस्थिता । 
अजरा ऽजाऽपरा धर्षा अक्षसूत्रधरऽधरा॥८ ॥ 
अकारदिक्षकासंताप्यरिषदवर्गभेदिनी । 
अञ्जनाद्विप्रतीकाशारप्यजनाद्िनिवासिनी ॥९॥ 
अदितिश्चाजपा विद्याप्यरविन्दनिभेक्षणा 1 
अन्तर्वहिः स्थिताऽविद्याध्वंसिनी चान्तरात्मिका ॥१० ॥ 
अजा चाजमुखा वासाप्यरविंदनिभानेना । 
अरदधमात्रार्थदानङ्गाप्यरिमण्डलमर्दिनी ॥१९॥ 
असुरध्नी हयमावास्याप्यलक्ष्मीघ्यत्यजार्चिता । 
आदिलक्ष्मीश्चादिश्णक्तिराकृतिश्चायतानना ९२1 
आदित्यपदवीचाराप्यादित्यपरिसेविता ॥ 
आचार्या वर्तनायाराप्यादिमूर्तिनिवासिनी ॥९३ ॥ 
आग्नेयी चारी चाद्या चाराध्या चासनस्थिता। 
आधारनिलयाधारा चाकाश्ांतनिवासिनी ॥९४॥ 
आद्याक्षरसमायुक्ता चातराकाशरूपिणी । 
आदित्यमण्डलगता चान्तर्वातनाशिनी ।९५ ॥ 


इन्दिरा चेष्टदा चेटा चेदीवरनिभेक्षणी) 
इरावती चेन्धपदा चेद््राणो चेन्दुरूपिणो ॥९६ ॥ 
इक्षुकोदण्डसंयक्ता ` चेपुसन्यानकारिणी । 
इन्द्रमीलसमाकारा _ . चेडापिंगलरूपिणी ॥९७॥ 
इ्राक्षी चेश्वरी देवी . . चेहात्रयविवर्जिता । 
उमा चोपा द्युडुनिभा उर्वारुकफलानना ॥१८ ॥ 
उडुग्रभा चोडुमती द्युडुपा _्युड्मध्यगा । 
ऊर्ध्वा चाप्यध्वकेश्ली चप्र्ध्वाधोगतिभेदिनी ॥९९ ॥ 
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ऊर्ध्ववाहुप्रिया चोर्मिमाला वाग्प्र्थदायिनी । 


ऋतं चर्थिन्तुमती ऋषिदेवनमस्कृतो ॥२०५ ॥ -- 


ऋग्वेदा ऋणहरजी च ऋषिमण्डलवारिणी 1 `" 
ऋद्धिदा ऋनुमार्गेस्था ऋनुधर्मा अम्तुप्रदा 1२९ ॥ 
ऋग्वेदनिलया ऋज्वी लुप्तथरम प्रवर्निनो । 
लूतारिवरसम्भूता लूतादिविपहारिणो ॥२२.॥ 
एकाक्षरा चेकमात्रा चैका चैकेकनिष्ठिता। 


रेन हयैरवतारूढा चेहिकामुध्पकगप्रदा ॥२३॥ ` 


ओंकारा होपधी चोता चोतप्रोत्तनिवासिनो । 
ओवा ह्यौषधसम्पना ओपासनफलप्रदा ॥२४॥ 
अण्डमध्यस्थिता देवी- चाः कारमनुरूपिणी । , 


कात्यायनी कालरात्रिः कामाक्षी कामसुन्दरी ॥२५॥ :: - 


कमला कामिनी कान्ता कामदा कलकठिनी । 


करिकुम्भस्तनभरा करवीरसुवासिनी ॥२६.॥ . , 


कल्याणी कुण्डलवती कुरुकषेत्रनिवासिनी । `` ` 
कुरुविम्ददलाकारा कुण्डली . . कुमुदालया ॥२७॥ 


कालजिह्वा करालास्या कालिका कालरूपिणी । , ;- 


कमनीयगुणा कान्तिः कलाधारा कुमुदती ॥२८ ॥. 


कौशिकी कमलाकारा ` कांमासप्रभंजिनी। 


कौमारी करूणापांगी ककुवन्तां करिप्रिया ॥२९॥ ` 
केसरी केशवनुता ` कदम्ब. कुसुम्रिया। - ˆ` ` 
कालिन्दी कालिका कांची कलशोदभवसंस्तुता ३० ॥ ` 


काममाता क्रतुमती कामरूपाः कृपावती । -* 


कुमारी कुण्डनिलया किराती करिवाहना ॥३९ ॥ ` 


कैकेयी कोकिलालापा केतकी ` कुसुमप्रिया । 


कमंडलुधरा ` काली ` कर्मनिर्मूलकारिणी ॥३२॥ ` ` 


कलहंसगत्ति कक्षा कृतकोौतुकमंगला । 
कस्तूरोतिलकाः कम्रा करीन््रगमना कुहूः ३३ ॥ 
कर्पूरलेपना कृष्णा ` कपिला कुहराश्रया ! `: 
कूटस्था कुधरा कम्रा. कुक्षिस्थाखिलविष्टपा ॥३४॥ 
खड्ग खेटकरा खर्वा खेचरीयंगवाहना 1 ˆ 


खट्वांगधारिणी ` ख्याता खगराजोपरिस्थितो ॥३५ ॥ 


खलघ्नी खंडितजरा ` खंडाख्यानप्रदायिनी । ~" : , 


खंडेन्दुतिलकां गंगा - गणेशगुहपजिता ॥३६ ॥ - - 
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गायत्री गोमती गीत्ता गान्धारी गानलोतुणा । 
गौतमी गामिनी गाधा गन्धर्वाप्सरसेविता २७ ॥ 
गोविन्दचरणाक्रान्ता = गुणनत्रयविभाविता। 
गन्धर्वी गहरी गोत्रा भिरीशा गहनागमी ॥३८ ॥ 


गुहावासा गुणवती गुरुपापप्रणाशिनी । 
गुर्वी गुणवती गुह्या गोप्तव्या गुणदायिनी ॥३९ ॥ 


गिरिजा गुह्यमातंगी गरडध्वजवल्लभा। 
गर्वापहारिणी गोदा गोकुलस्था गदाधरा ४० ॥ 


गोकर्णनिलयासक्ता गुह्यमण्डलवर्तिनी । 
घर्मदा घनदा घण्टा घोरदानवमर्दिनी ॥४९1 
धृणिमंत्रमयी घोषा घनसम्पात्तदायिनी 1 
धण्टारवप्रिया प्राणा धृणिसन्तुषटकारिणी ॥४२ ॥ 
धनारिमण्डला घूर्णा घृताची घनवेगिनी । 
ज्ञानधातुमयी चर्चां चर्चिता चारुहासिनी ४३ ॥ 
चटुला चण्डिकाचित्राचित्रमाल्यविभूपिता । 
चतुभंजा चारुदन्ता चातुरी चरितप्रदा ।।४४॥ 
चूलिका चित्रवस्त्रान्ता चन्द्रमः कर्णकुण्डला । 
चनद्रहासा चारुदात्रीं चकोरी चन््रहासिनी ॥४५ ॥ 
चन्धिका चन््रधात्री च चौरी चौरा च चण्डिका । 
चज्यद्ाग्बादिनी चन्धचूडा चोरविनाशिनो ।॥४६ ॥ 
चारुचन्दनलिप्तांगी चज्यच्चामरवीजित्ा । 
चारुमध्या चारुगतिश्चन्दिला चन्द्ररूपिणी ॥२४७॥ 
चारुहोमप्रिया चार्वा चरिता चक्रवाहुका। 
चन्द्रमंडलमध्यस्था चद्धमंडलदर्पणा ॥४८ ॥ 
चक्रवाकस्तनी चेष्टा चित्रा चारसुविलासिनी । 
चित्स्वरूपा चन्वती चच्धमाश्चन्दनग्रिया ।४९ ॥ 
चोदयित्री चिरग्रज्ञाचातका चारुहेतुकौ । 
छत्रयाता छत्रधरा छायाछन्दः परिच्छदा ॥५० ॥ 
छायादेवी छिद्रा छननद्धियविसर्पिणी 1 
छन्दोऽतुष्टुरतिष्ठान्ता  चिद्रोपद्रवभेदिनी ॥५९॥ 
छेदा छत्रेश्वरी छिन्ना ्टुरिका छेदनग्रिया । 
जननी जन्मरहित्ता जातवेदा जगन्मयी ॥५२॥ 
जाह्ववी जटिला जेन्नी जरापरणवर्जिता। 
जम्बृदरीपवती ज्वाला जयन्ती जलश्ालिनी ।॥५३ ॥ 
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जित्या जितक्रोधा जितामित्ना' जगत्या । 
जातरूपपयी जिह्वा जानकी जगतीजरा ॥५४ ॥ 


जनित्री जहुतनया जगत्रयहितैपिणी । 
ज्वालामुखी जपवती ज्वरघ्नी जितविष्टपा ५५५ ॥ 


जिताक्रान्तमयी ज्वाला जाग्रती ज्वरदेवता। 
ज्वलन्ती जलदा ज्येष्ठा ज्याघोपास्फोटदिडमुखी ॥५६ ॥ 


जप्मिनी जंभणा जंभा ज्वलन्माणिस्यकुण्डला। 
श्विंद्धिका इणनिर्घोपा इं्ञामारुतवेभगिनी ॥५७ ॥ 
इल्लरीवाद्यकुश्णला जरूपा अभुजा स्मृता। 
टेकवाणसमायुक्ता टठंकिनी टंकभेदिमी ॥५८ ॥ 
टंकीगणकृताधोपा दैकनीयमहोरसा। 
टेकारकारिणी देवी ठटठशब्दनिनादिमी ॥५९॥ ` 
डामरी डाकिनी डिंभा इुंडुमारेकनिर्जिता। 
डामरीतन्रमार्मस्था उमद्डमरुनादिनी ॥॥६० ॥ ` 
दिण्डीरवप्तहा डिम्भलसत्क्रोडापरायणा । 
दुंदिविध्मेशजननी ठउक्काहस्ता दिलिव्रजा ॥६९ ॥ 
नित्यज्ञाना निरुपमा निर्गुणा नर्मदा नदी। 
त्रिगुणा त्रिपदा त्री तुलसी ' तरुणातरुः ॥६२ ॥ 
त्रिविक्रमपदाक्रान्ता तुरीयपदगामिनी । 
तरुणादित्यसंकाशा तामसी तुहिनातुरा ॥६३॥ ` 
त्रिकालक्ञानसम्पनां त्रिवली ` च त्रिलोचना। 
त्रिशक्तिस्तिपुरा तुगा तुरंगवदना . तथा ॥६४॥ 
तिमिंगिलगिला तीव्रा त्रिस्रोता ' तामसादिनी ।` 
तन््रमस्रविशेयज्ञा तनुमध्या त्रिविष्टपा ॥६५॥ 
त्रिसन्ध्या त्रिस्तनी तोषासंस्था तालप्रतापिनी । 
तांटकिनी तुषाराभा तुहिनाचलवासिनी ६६ ॥ 
तन्तुजालसमायुक्ता तारहारावलिप्रिया! “ 
तिलहोमप्रियाः तीर्थात्तमालकुसुमाकृतिः ।६७ ॥ * 
तारका त्रियुत्ता तन्वी त्रिशंकुपरिवारिता। 
तलोदरी तिलोभूषा ताटंक प्रियवादिनी ॥६८ ॥ * 
त्रिजटा तित्तिरी तृष्णा त्रिविधा तरुणाकृत्तिः । 
तप्तकांचनसंकाशा तप्तकांचनभूपणा ।॥६९ ॥ 
त्रैयम्बका निवर्णा. च त्रिकालज्नानदायिनी । 

तर्पणा ` तृप्तिदा वप्ता तामसी तुम्बुरुस्तुता ।।७० ॥ 
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तार्यस्था त्रिगुणाकारा त्रिभंगी त्मुवल्लरिः । 
शात्कारी धारवा धाता दोहिनी दीनवत्सला ॥७९॥ 


दानवान्तकरी दुर्गां दुर्गासुरनिवर्हिणी । 
देवरीतिर्दिवारतिर््रोपदी दुन्दुभिस्वना ७२ ॥ 


देवयानी दुरावासा दारित्र्यभेदिनी दिवा। 
दामोदरप्रिया दीप्ता दिग्वासा दिग्विमोहिनी 1७३ ॥ 


दण्डकारण्यनिलया दण्डिनी देवपूजिता। 
देववन्द्या दिविपदा द्वेपिणी दानवाकृतिः 0७४ ॥ 
दीनानाधस्तुता दीक्षा दैवतादिस्वरूपिणी । 
धन्नी धनुर्धरा धेनुर्धारिणी धर्मचारिणी ॥७५॥ 
धुरन्धरा धराधारा धनदा धान्यदोहिनी । 
धर्मशीला धनाध्यक्षा धुर्वेदविशारदा ७६ ॥ 
धूतिर्थन्या धृतपदा धर्मराजग्रिया धुवा। 
धूमावती धूमकेशी धर्मशास्त्रप्रकाशिनी ।७७॥ 
नन्दा नन्दप्रिया निद्रा नृनुता नन्दनात्मिका। 
नर्मदा नलिनी नीला नीलकण्ठसमाश्रया ।॥७८ ॥ 
नारायणप्रिया नित्या निर्मला निर्गुणा निधिः। 
निराधारानिरुपमा नित्यशुद्धा निरंजना ॥७९॥ 
मादविन्दुकलातीता नादविन्दुकलात्मिका । 
मृरिंहिनी नगधरा नृपनागविभूषिता ॥८० ॥ 
नरकक्लेशशमनी नारायणपदोदभवा । 


निरवद्या निराकारा नारदप्रियकारिणी ॥८९॥ ` 


नानाज्योति; समाख्याता निधिदा निर्मलात्िका । 
नवसूत्तथरा मीतिर्निरुपद्रवकारिणी ॥८२ ॥ 
नन्दजा नवरतलाढ्या नेमिपारण्यवासिनी । 
नवनीतिप्रिया नारी नीलजीमूतन्िस्वना ॥८३ ॥ 
निमेपिणी नदीरूपा नीलग्रीवा त्िशीश्वरी । 
नामावलिर्निशुग्भप्नी नागलोकनिवासिनी ॥८४॥ 


नवजाम्बूनदप्रख्या नागलोकाधिदेवता। 
नूपुराक्रांतचरणा नरचित्त. प्रमोदिनी ८५ ॥ 
निमग्नारक्तनयना निर्घात्िसमनिस्वना । 


मन्दनोद्याननिलया निर्व्यूहोपरिचारिणी ॥८६ ॥ 
पार्वती परमोदारा परब्रह्ात्मिका परा। 
पञ्चको विनिर्मुक्ता पंचपातकनाशिनी 11८७ ॥ 
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परचित्तविधानज्ञा पंचका पंचरूपिणी। , 
पूर्णिमा परमा प्रीतिः परतेजः प्रकाशिनी ८८ ॥ 
पुराणी पौरुषी पुण्या पुण्डरीकमिभेक्षणा। 


पातालतलमिर्पगना प्रीता प्री्तिविवर्धिनी ॥८९ ॥ 


पावनी पादसहिता पेशला पवनाशिनी 1 
प्रजापतिः परिश्रान्ता पर्वतस्तनमण्डला।॥९० ॥ 
पदाप्रिया पदासंस्था पदाक्षी पदयसम्भवा। 


पदापत्रा पदापदा पदिनी प्रियभाषिणी ॥९१॥ . 


पशुपाशविनिर्मुक्ता पुरन्धी पुरवासिनी । 
पुष्कला पुरुषा पर्वा पारिजातसुमप्रिया ९२ ॥ 
पतिरेता पवित्रांगी पुष्पहासपरायणा। 
प्रजञावती सुता पौत्री पुतरपूज्या पयस्विनी ५९३ ॥ 


पट्िपाश्धरा पंक्तिः पितृलोकप्रदायिनी । 
पुराणी पुण्यशीला च प्रणतार्ति विनाशिनी ॥९४ ॥ 


्दयुम्नजननी पुष्टा पितामह परिग्रहा । 
पुण्डरीकपुरावासा पुण्डरीकसमानना ॥९५ ॥ 


पृथुजंघा प्थुभुजा पृुपादा परथूदरी । 
प्रवालशोभा पिगाक्षी पीतवासाः प्रचापला ॥९६ ॥ 
प्रसवा पुष्टिदा पुण्या प्रतिष्ठा प्रणवागतिः ।* 
पंचवर्णा पंचवाणी पंचिका पंजरस्थिता ॥९७॥ 
पमाया परज्योक्ति परप्रीतिः परागत्तिः। . 


पराकाष्ठा परेशानी पाविनी पावकद्युतिः ॥९८ ॥ ` 


पुण्यप्रदा परिच्छेदा पुष्पहासा पृथूदरी। 
पीत्ांमी पीतवसना . पीतशय्या . पिशाचिनी ॥९९ ॥ 
पीतक्रिया पिशाचघ्नी पाटलाक्षी पटुक्रिया । 


पंचभक्षप्रियाचारा पूतना प्राणधात्तिनी ॥९०० ॥ . 


पुत्नागवनमध्यस्था पुण्यतीर्थनिपेवित्ता। , , 
पंचांगी च पराशक्तिः परमाहलादकारिणी ॥१०९॥ 
पुष्पकांडस्थिता पूषा , पोपित्ताखिलविष्टपा । 


पानप्रिया . पंचशिखा पन्नगोपरिशायिनी ॥१०२ 1: 


पंचमात्रात्मिका पृथ्वी पथिका प्ृथुदोहिनी ! 


पुराणम्यायमीमांसा पाटली -पुष्पगन्धिनी 11९०३ ॥ 


पुण्यप्रजा पारदारी परमार्गेकगोचरा- 
प्रवालशोभा पूर्णाशा प्रणवा पल्लवोदरी ॥१०४॥ 
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वायुगण्डलमध्यस्था चिष्णुरूपा चिधिप्रिया | 
विष्णुपल्नी विष्णुमती विशालाक्षी वसुन्धरा ॥९३९ 1 
वामदेवप्रिया वेला चत्रिणी वसुदाहधिनी । 
वेदाक्षरपरीतागी वाजपेवफलप्रदा १४० ॥ 
वासवी वामजननी वैकुण्ठनिलयावग। 
व्यासप्निया वर्मधरा वाल्मौकिपरिसेविता ॥१४९। 
शाकम्भरी शिवा शान्ता शारदा शरणागतिः 1 
शातोदरी शुभाचारा शुम्भासुर विमर्दिनी ॥९४२ ॥ 
शोभावती शिवाकारा शंकरार्धशरीरिणी । 
श्ोणाशुभाश्शयाशुभ्राशिरसन्यानकारिणी ॥९८३ ॥ 
शरावती शरानन्दा शरज्ज्योत्स्ना शुभानना । 

शरभा शूलिनी शुद्धा श्वरौ शुकवाहना ॥९२४४॥ 
श्रीमती श्रीधरानन्दा श्रवणानन्ददायिनी । 
शर्वाणी शर्वरीवन्दा पड्भापा पडुतररतुप्रिया ॥९४५ ॥ 


पडाधारस्थिता देवी पण्मुखप्रियकारिणो । 
पडंगरूपसुमतिः सुरासुरनमस्कृत १४६ ॥ 
सरस्वती सदाधारा सर्वम॑गलकारिणी। 
सामगामप्रिया सृक्ष्मा सावित्री सामसम्भवा ॥१४७ ॥ 


सर्ववासा सदानन्दा सुस्तनी सागराम्बरा । 

सर्वैशव्व्यप्रिया सिद्धिः साधुयन्युपराक्रमा ९४८ ॥ 

सप्र्चिमंडलगता = सोममंडलवासिनी 1 

सर्व्ञा' सान्द्रकरुणा समानाधिकवर्जिता ॥९४९ ॥ 

सर्वोतुया संगदीना सद्गुणा सकलेष्टदा) 

स्रधा सूर्यतनया सुकेशी सोमसंहति ॥१५० ॥ 

हिरण्यवर्ण हरिणी हीकारी हंसवाहिनी) 
क्षोमवस्तरपरीतांमी मी क्षीराव्यितनया क्षमा॥९५९॥ _ 

मायत्ी चैव सावित्री पार्वती च सरस्वती 1 

वेदगभां वरारोहा श्री गायन्नी पराम्विका ॥९५२ ॥ 

दति साहस्रकं नाम्नां गायन्याश्चव नारदं । 
पुय सर्वपापघ्नं वनं त ३॥ । 
एवं नामानि १.५: 

उषया च विशेषेण पठितव्यं दवः? = ४५ 

जपं कृत्वा लोमपूजां ध्यानं कृतवा , 

यस्मै कस्मै न दातव्यं गायत्यस्तु - 
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सुभक्ताय सुशिष्याय वक्तव्यं भूसुराय वे । . 
भ्रष्टेभ्यः साधकेभ्यश्च बान्धवेभ्यो न दर्शयेत्‌ २५६ ॥ 

- यद्गृहे लिखितं शास्त्रं भयं तस्य म कस्यचित्‌ । 1. 
चंचलापि स्थिरा भूत्वा कमला तत्र तिष्ठति ॥१५७॥ ५ 
इदं रहस्यं परमं गुह्याद्‌ गुह्यतरं महत्‌। ॥ 
पुण्यप्रदं मनुष्याणां दरिद्राणां निधिप्रदम्‌।१५८ ॥ 
मोक्षप्रदं मुमुक्षुणां कामिनां सर्वकामदम्‌! 
रोगाद्विमुच्यते रोगी वद्धो मुच्येत बन्धनात्‌ ॥१५९ ॥ 
व्रहमहत्यासुरापानसुवर्णस्तेयिनो नराः । 
गुसतल्पगतो वापि पातकान्मुच्यते ` सकृत्‌ ९६० ॥ 
असदतिग्रहाच्चैवाभक्ष्यभक्षाद्विरोपतः 1 
पाखण्डानृतमुख्येभ्यः पठनादेव मुच्यते ९६९ ॥ 
इदे रहस्यममलं मयोक्तं पदाजोद्भवे। 
व्रह्मसायुज्यदं नृणां सत्यं सत्यं न संशयः ॥९६२ ॥ 

॥ इति गायत्री सहस्रनाम ॥ . 


गायत्री के सहसत नामों मे प्रत्येक नाम बड़ा ही रहस्यमय है । उसमे सूत्ररूप से गायत्री की शक्तियो का 
परिचय, इतिहास एवं विज्ञान छिपा हुआ है । मोरी दृष्ट से देखने मे यह नाम साधारण मालूम होते दै, पर यदि 
सुक्ष्म दृष्ट से विवेचन किया जाए, तो प्रत्येक माम मे से बड़े से बडे रहस्यो का उदघाटन होता है । यदि एक-एक 
माम कौ व्याख्या ओर विवेचना की जाए, तो उन तत्त्वो का उद्घाटन होगा, जिनको समने के लिये वेदशास्त्र, 
पुराण, इतिहास, दर्शन, उपनिषद्‌, ब्राह्मण, आरण्यक, स्मृति, नीति, संहिता एवं सूत ग्रन्थो की रचना हुई है । प्रत्येक 
नाम की विशद व्याख्या करना इस छोटे ग्न्य भे सम्भव नही है, कभी सुयोग मिला ओर माता की प्रेरणा हुई तो 
इन सहस्र नामो मे से एक-एक का सुविस्तृत विवेचन करेगे । तब सर्वसाधारण के लिये यह जानना सुगम होगा 
कि आद्यश्ति गायत्री की रूपरेखा, गतिविधि, प्रक्रिया, उपयोगिता, महत्ता, वैज्ञानिकता एव वास्तविकता क्या है ? 
यह नाम गायत्री के गुण, इतिहास ओर विज्ञान का रहस्योद्घाटन करे के अतिरिक्त अनेक प्रकार की दक्षिणमा्मीं 
एवं वाममागीं साधनाओं कौ भी शिक्षा देते है । अंगुलि निर्देश, सकेत, सूक्ष्म एवं बीज रूप मे इन सहस्र मामो के 
अन्तर्गत गायत्री विद्या का अनन्त भण्डार भर हुआ हे ! . 


~ गायत्री के ऋषि, छन्द ओर देवता - ` ` 


~ कुर्यादन्यन वा ॒कुर्यादनुष्ठानादिकं तथा । 2. 
गायतरीमात्रनिष्ठस्तु कृतकृत्यो भवेद्‌ द्विजः ॥ च 
श्री नारायण बोले- चाहे अनुष्ठानादिक करे या न करे, पर गायत्री मत्र के जप मे निष्ठा रखने वाला नाह्यण 
कृतकृत्य हो जाता है !" ५ श 
संध्यासु चार्ध्यदानं च : च. 
सहस्रत्रितयं कुर्वन्मुरै पूज्यो भवेन्मुने ॥ -दे०भा० १२/११८ 
“तीनों सन््याओो में अर्यं दे ओर अत्येक सन्ध्या मे तीन हजार ायत्री जप कर, तो हे मुने ! वह मनुष्य 
देवताओ द्वारा भी पूज्य होजाता है ।” ए 
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न्यासान्‌ करोतु चा भा वा गायत्रीमेव चाभ्यसेत्‌। 
ध्यात्वा निर्व्याजया वृत्या सच्विदानन्दरूपिणीम्‌॥ देवौ" १२.१.१० 
श्न्यास.करे या म॒ करे, निर्व्याज भक्ति से सच्विदानन्दरूपिणी भगवती का ध्यान करके गायक फ 
अभ्यास करे 1" 
यदक्षरैकसंसि द्ध स्पर्धते ब्राह्मणोत्तमः । 
हरिेकरकंजोत्य सूर्वचन्रुताशमेः ॥ -देकी० १९.१.११ 
जो सच्चा ब्राहमण गायत्री के एक अक्षर को भ सिद्धि कर तेता है, उसको स्पर्धा हरि, शंकर, ब्रहम, सूरय 
चन्रमा ओर अग्नि से हेने लगती है ।* 
अथातः श्रूयतां ब्रहान्वर्णतऋष्यादिकांस्तथा । 
छन्दांसि देवतास्तदवत्‌ क्रमात्तत्त्वानि चेव हि ॥ देवी १२.१.१२ 
हे ब्रह्मन्‌ ! अब गायत्री के चौयीस वर्णो के ऋषि. छन्द, देवता आदि को क्रम से कहते है ।* 
वामदेवोऽत्रिर्वसिव्ठः शुक्रः कण्वः पराशरः । 
विश्वामित्रो महातेजाः कपिलः शौनको महान्‌ ॥ 
याज्ञवल्क्यो भरद्वाजो जमदग्निस्तपोनिधि.। 
गौतमो मुद्गलश्चैव वेदव्यासश्च लोमशः । 
अगस्त्यः कौशिको वत्सः पुलस्त्यो मांडकस्तथा। 
दर्बासास्तपसां श्रेष्ठो नारदः कश्यपस्तथा । = -देवी° १२.१.१२-९५ 
“गायत्री के ऋषि ये है. वामदेव, अत्रि वसिष्ठ शुक्र कण्व, पराशर, महातेजस्वी विश्वामित्र कपिल, शौनकः 
याज्ञवल्क्य, भरद्वाज, जमदग्नि, गौतम, मुद्गल, वेदव्यास, लोमश, अगस्त्य, कौशिक, वत्स पुलस्त्य, माण्दूक 
दुर्वासा, नारद ओर कश्यप ।* 
इत्येते ऋषयः प्रोक्ता "वर्णानां क्रमशो मुमे। 
गायत्युष्णिगनुष्टुप्‌ च वृहती पंक्तिरेव च॥ 
त्रिष्टुभं जगती चैव तथाऽतिजगती मता। 
शक्वर्यतिशक्वरी च धृतिश्चातिधृतिस्तथा ॥ 
विराट्‌ प्रस्तारपंक्तिश्च कृतिः प्रकृतिराकृ्तिः । 
विकृतिः संकृतिश्चैवाक्षर पंक्तिस्तथैव च ॥ 
भूर्भुवः स्वरितिच्छन्दस्तथा ज्योतिष्मती स्मृतम्‌ । 
इत्येतानि च छंदांसि कौर्तितानि महामुने ॥ -देवी० १२.१.१७-१५ 
“हे नारद जी । गायत्री के क्षियो के पश्चात्‌ अब उसके छन्दो को सुनिये-गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप वृहत, 
पि, षप, जगती, अतिजगती, शक्वर), अतिशक्वरी, ति अतिधृति विरद अस्तार पक्ति कृति,मकृदि अकृतः 
विकृति, सस्कृति, अकषरपक्ति, भूः मुव, स्वः ओर ज्योतिप्मती ये २४ छन्द क्रम से कहे हँ ।* 
दैवतानि श्रृणु श्राज्न तेषामेवानुपूर्वशटः। 
आग्नेयं प्रथमं प्रोक्तं प्राजापत्यं द्वित्तीयकम्‌ ॥। 
तीयं च तथा सौग्यमीशानं च चतुर्थकम्‌। 
सावित्रं पञ्चमं प्रोक्तं ष्ठमादित्य दंवतम्‌ ॥ 
वाहस्पत्यं सप्तमं तु भैत्रावरुणमष्टमम्‌। 
नवमं भगदेवत्यं दशमं चार्यमेश्वरम्‌ ॥ 
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गणेशमेकादशकं त्वां द्वादशके स्पृतम्‌। 
पौष्णं त्रयोदशं प्रोक्तद्राग्नं च चतुर्दशम्‌ ॥ 
वायव्यं पंचदशकं वामदेव्यं च पोडशम्‌। 
भेत्रावरुणिदैवत्यं प्रोक्तं सप्तदशाक्षरम्‌ ॥ 
अष्टादशं वैश्वदेवमूनविंशं तु मातृकम्‌ । 
वैष्णवं विंशतितमं वसुदैवतमीरितम्‌॥ 
एकविंशतिसंख्याकं द्वाविंशं रुरदैवतम्‌॥ 
त्रयोविंशं च कौवेरमाध्चिनं तक्वसंख्यकम्‌। 
चतुरविंशतिवर्णानां देवतानां च संग्रहः ॥ 
कथितः परमश्रष्ठो महापापेकशोधनः । 
यदाकर्णनमत्रेण सांगं जाप्यफलं मुने।। ~ देनभा० १२.१.२०-२७ 


अब क्रम से सव अक्षरो के देवता बततते है- प्रथम के अगिन द्वितीय के प्रजापति, तृतीय के सोम्‌ चतुर्थ 
के ईशान, पचम के सविता, पष्ठ के आदित्य, सप्तम के बृहस्पति, अष्टम के मैत्रावरुणि, नवम के भगु दशम के 
अर्यमा, एकादश के गणेश, द्वादश के तव, ्रयोदश के पूपा, चतुर्दश के इनरागनी, पंचदश के वायु, पोडश केः 
वामदेव सप्तदश कैरभत्रावरुणि,अषटादश के विश्वदेवा, ठननीसवे के मातृका, वीसवे के विष्णु इक्कीसवे के वसु, 
बाईसवे के रुद्र ेदसवे के कुवेर, चौवीसवे के अश्िनी कुमार- ये चौवीस वर्णो के देवता कटे गये है, जो परम श्रेष्ठ 
ओर महापाप के दूर करने वाले है, जिनके श्रवण मात्र से ह साग जप का फल प्राप्त होता है ।” 
आदिशक्ते जगन्मातर्भक्तानुग्रहकारिणि । 
सर्वत्रव्यापिकेऽनने श्रीसंध्ये वै नमोऽस्तु ते॥ दे०भा० १२५२ 
हि आदि शक्ति, जगन्माता, भक्तो पर अनुग्रह करने वाली, सर्वत्र व्यापक. अनन्त श्री सन्ध्या तुम्हारे लिये 
नमस्कारै । 
त्वमेव सय्थ्या गायत्री सावित्री च सरस्वती । 
ब्राह्मी च वैष्णवी रौद्री रक्ता शेता सितेतरा ॥ , -१२५३ 
“सन्ध्या, गायत्र, सावित्र, सरस्वती, ब्रह्मी, वैष्णव, रौद्र रक्त, धता, कृष्णा तुम्ही हे 1" 
परातर्वाला च मध्याहरे यौवनस्था भवेत्‌ पुनः। 
` वृद्धा सायं भगवती चिन्त्यते मुनिभिः सदा॥ -१२५ॐ 
प्रातःकाल बालस्वरूपिणी, मध्याह मे युवती ओर सायकाल मे वृद्धा भगवती का मुनिगण ध्यान करते है । 
हंसस्था गरुडारूढा तथा वृपभवाहिनी । र 
तऋ्वेदाध्यायिनी भूमौ दृष्यते या तपस्विभिः ॥ . _ ` ५५ 
ब्रह्य, हसारूढ़ा, सावित्री वृषभवाहिनी ओर सरस्वती गरुडारूढा है । इनमे से ब्राह्मी ऋणवेदाध्यायिनी 
भूमितले तपस्वर्यो द्वारा देखी जाती रै ।* , - क । 
यजुर्वेदं -पठंती च अंतरिक्षे विराजते 1 
सा सामगापि सर्वेषु भ्राम्यमाणा तथा भुवि ॥ - 
सरस्वती यजुर्वेद पठती हुई, अन्तरिक्ष मेँ विराजमान होती हे ओर सावित्री सामवेद गाती हुई, पृथ्वी तल 
पर सर्वजनो में रमती दै । 
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त्वं वाडमयी विश्ववदान्यमूर्तिं र्विशवस्वरूपापि दि विश्ठगर्भा 1 
तच्चात्पिका त्वपत्य च. दृक्‌ तारिका तारकशेकरस्य ॥३॥ 
विश्वात्यिके विष्टविलासमभूते, विशवा्रये विष्टविकाशधामे । 
विभूत्यधिष्ठात्रि विभूतिदान्नि पदे त्वदीये प्रणतिर्मदीया-॥४॥ 
भोगस्य भोक्त्री करणस्य कत्री धात्वाव्ययप्रत्ययलिंगथूत्या 1 
ञेया न वेदैर्मं पुराणभेदै, ध्येया धिया धारणयादिशक्तिः ॥५॥ 
नित्या सदा सर्वगताऽप्यलक्ष्य! विष्णोर्विधे; शंकरतोऽप्यभित्रा 1 
शक्तिष्वरूपा जगतोऽस्य शक्ति; ज्ञातुं न शव्या करणादिभिक्वम्‌ ॥६॥ 
त्यक्तस्त्वयात्यन्तनिरस्तबुद्धि नरो भवेद्‌ वैभवभाग्यहीनः । 
हिमालयादप्यधिकोत्नतोऽपि.' -, जतरैस्समस्तैरपि लंधनीय. ॥७॥ 
शिवे हरौ ब्रह्मणि भातुचद््रयो, श्वरा्रे गोचरकेऽप्यगोचे । 
सूष््मातिसूकषमे महतो महत्ते, कला त्वदीया विमला विराजते ॥८॥ 
सुधामरन्द तव॒ पादप, स्वे मानसे धारणया निधाय । 
वुद्धिर्मिलिन्दौभवतान्मदोय नातः परं देवि वरं समोहे ॥९॥ 
दीनेषु हीनियु गतादोषुः स्वाधाविकी ते करुणा प्रसिद्धा । 
अतः शरण्ये शरणं प्रपन्न, गृहाण यातः प्रणयाञ्जलिं मे ॥१०॥ 
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गायत्री महाविज्ञान 
[ तृतीय भाग, 


भूमिका 


गायत्र के पाच मुख ओर दस भुजां होने का वर्णन अनेक जगह आता दै । एेसी अनेक तस्वीरे एवं मूर्तिर्या 
भी मिलती है । यह अनेक मुख ओर अतेक भुजा साधारण पाठको के लिए पहेली है, जिसे न सुलन्ना सकने 
पर वे गायप्रौ विद्या जैसे सुदृढ विज्ञान कौ साग्प्दायिक कथा-गाथाओं की श्रेणी मे रख देते है ओर उसके महत्व 
कौ गम्भीरता मे सद्देह कसे लगते दै । 

पुस्तक को रचना उस गुत्थी को सुलन्चाने के लिए की गई है । गायत्री के पाच मुख, आत्मा के पाँच 

कोश- आवरण दै । अनमय कोश, प्राणमय कोश, ममोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनन्दमय कोश- यह पौँच 
आलाके आवागमन के. कैद तथा चुटकर के वैसे ही दवार है जैसे कि मनुष्य के शरीर मे सस आने-जानि के लिए 
नाके छिद्र होते दै । पाच मुखों के चित्रण मे योग-विद्या का वह गुप्त विज्ञान ओर विधान दिया हुआ है, जिसको 
जानकर परमपद को, परम लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है । 

गायत्री की दस भुजा, जीवन के दस शूलो, कष्ट-दुःखो का निवारण करने वाली महाशक्त्यो है, जिसके 
सिस्र माता कौ दस भुजाओं का वरदान है, वह सब प्रकार के दुःखो से निश्चय हौ बच सकता है । 

इस पुस्तक में गायत्री के पाँच मुखो ओर दस भुजाओं का रहस्य “गायत्री मंजरी" के आधार पर समञ्ञति हुए 
इस महाविद्यां के ततत्ज्ञान पर प्रकाश डालने का प्रयल किया गया है । इसके साथ ही समुचित अनुभवं होने के 
कारण पुस्तक की उपयोगिता पर ह्मे सहज ही विश्वास है । 


# 


-श्ीराम शां आचार्य 


गायत्री महाविन्नान 
॥ (तृतीय भाग) । 
` गायत्री के पाँच मुख ` 
गायत्री को पञ्चमुखी कहा गया है । पञ्चमुखी शेकर की भाति गायत्री भी पञ्चमुखी है । पुराणो मे 
एेसा वर्णन कई जगह आया है जिसमे वेदमाता गायत्री को पंच मुखो वाली कहा यया है ! अधिक मुख 
अधिक हाथ-पांव वाले देवताओ का होना कुछ अटेपटा-सोा लगेवा दै । इसलिये वहुधा इस सम्बन्ध मे सब्देह 
प्रकटे किया जाता है । चार मुख वाले ब्रह्माजी, पच मुख वाते शिवजी, छः मुख वाते कार्तिकेय जी बताये गये 
है। ची विष्णु, अष्टभुजौ दुर्गा, दशमुज गणेश प्रसिद्ध है ! सहसखबाहु को हजार भुजा ओर इन्र के हजार मर 
कावर्णनरै। 
यह प्रकर है कि अन्योक्तर्यौ एवं पहैलियो बड़ी आकर्पक एवं मनोरजक होतो है इनके पूछे ओर उततर देन 
मेँ रहस्योदधाटन की एक विशेष महत्वपूर्णं मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का विकास ता है । छोटे बच्चों से पहेलियां 
प्त दै, तो वे उस विलक्षण प्रशन का उत्तर खोजने मे अपने मस्तिष्क को दूर-दूर तक दौड़ते है ओर उत्तर खोजे 
मे्रुद्धि पर काफी जोर देते है । स्वयं नही सूञ्च पड़त, तो दूसरो से आग्रहपूर्वक पूते हं । जव तक उर विलक्षण 
पहेली का उत्तर नही मिल जाता, तब तक उनके मन मे बडी उत्सुकता, वेचैनी रहती है । इस प्रकार सीथे-साधे 
नीरस प्रश्नो की अपेक्षा टेढ़-मेढ़े उलञ्चन भरे विलक्षण प्रशन, पहेलि्य के द्वारा हल करने से बालकों को बौद्धिक 
विकास ओर मनोरजन दोनों ही प्राप्त होते है । , 


देवताओं के अधिक अगो का रहस्य 
देव-दानवो के अधिक मुख ओर अधिक अग देसी ही रहस्यमय पठेलियँ है, जिनमे तत्सम्बन्ध प्रमुख 
तथ्यो का रहस्य सनिहित होता है । वह सोचता है एेसी विचित्रता क्यो हुईं ? इस प्रशन पेली का समाधान करे 
के निमित्त जब वह अन्वेषण करता है, तव पता चल जाता है कि इस बहाने कैसे महत्वपूरण तथ्य उसे प्रपत होते 
है ? अनुभव कहता है कि यदि इस प्रकार उलङ्ञी पहेली न होती, तो शायद्‌ उनका ध्यान भौ ईन रहस्यमय वार्त 
को ओर म जाता ओर वह उसं अमूल्य जानकार से वंचित रह जाता '। पहेलिर्यो के उत्तर बालकों की एेसी 
दृढतापर्वक याद हौ जाते है कि वे भूलते नही । आध्यात्मिक कक्षा का विद्यार्थ भौ अधिक मुख बलि देवताओं 
को समञ्मे के लिये जब उत्सुक होता है, तो उसे वे अद्‌भुत बाते सहज ही विदित हो जाती है, जो उस दिव्य 
सम्बद्ध है । , 
१ तो सभी देवताओ की आकृतियो के बे मेँ विस्तारपूवेक पाठको को बतायेगे 1 
हनुमान्‌ जी की पछगणेशजी की सूंड, हयग्रीव का अश्वमुख ब्रह्माजी के चार गुखदुर्गाजी की आठ भुजा शिवजी 
के तीनमेत्र.कातिकियजौ के छ मुख तथा इन देवताओ के मूषकः मो वैल, सिंह आदि वाहनों मे कया रहस्य है? 
इसका विस्तृत विवेचन फिर कभी करेगे । यहं तो गायत्र के पोच मुर्खे के सम्बन्धमे ही प्रकाश डालना है 1 
गायत्री सुव्यवस्थित जीवनं का, धार्मिक जीवन का अविच्छिनन अग है, तो उसे भती प्रकार समञ्चन, उसे 
म रहस्य, तथ्य आर उपकरणो को जानना भी आवश्यक है । डाक्टर इन्जौनियर्‌ यज्रविद, वदृई लुहार्‌ रणरेज, 
हलवाई, सुनार, दर्ज कुम्हार जुलाहा, मट, कथावाचक, अध्यापक गायक, किसान आदि सभी वर्गं के कार्यकर्ता 
अपरे काम कौ वाक्यों को जान है ओर प्रयोग-विधि, हानि-ताभ के कारणो को समङ्गे है । गावत्री-विद्या 
के जिज्ञासुओं ओर ्रयोक्ताओं को भी अपने विषय मेँ भलौ प्रकार परिचित होना चाहिये, अन्यथा सफलता का 
सत्र अवरुद्ध हो जायेगा । पियो मे गायत्र क पच मुख बताकर हमे यह वताया है कि इस महाशक्ति के अन्तर्गत 
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पय तथ्य रसे है जिनको जानकर ओर उनका ठीक प्रकार अवगाहन करके संसार सागर के सभी दुस्तर दुरितों 
से पार हुआ जा सकता है 1 
गायत्री के पाँच मुख वास्तव में उसके पाच भाग है- १- ॐ २- भूः भुवः स्व, ३- (४ वरिण्यम्‌, 
४- भर्गो देवस्य धोमहि, ५- धियो यो न. प्रचोदयात्‌ । यज्ञोपवीत के पंच भाग है तीन लड, चौथी मध्य 
ग्रन्थि, पांचवी बह्म ग्रन्थि । पांच देवता प्रसिद्ध है- ॐ अर्थात्‌ गणेश, व्याहति अर्थात्‌ भवानी, गायत्री का 
प्रथम च्रण-्रह् द्वितीय चरण-विष्णु, तृतीय चरण-महेश । इस प्रकार यह पोच देवता गायत्री के प्रमुख शक्ति 
पुज्म कहे जा सक्ते है । 
गायत्र के इन पाच भागो मे वे सन्देश छिपे हुए है जो मानव जीवन की बाह्य एवं आन्तरिक समस्याभो को 
हल कर सकते हैँ । हम क्या है ? किस कारण जीवन धारण किये हुए है? हमारा तक्ष क्या है ? अभावप्रस्त 
ओर दुखी रहने का कारण क्या दै ? सांसारिक सम्पदाओं की ओर आत्मिक शान्ति की प्राप्ति किस प्रकार 
लये सकती है ? कौन बन्धन हरमे जन्म-मरण के चक्र मेँ वोधे हुए है ? किस उपाय से दुटकारा मिल सकता है ? 
अननत अमन्द का उद्गम कह है ? विश्च क्या है ? संसार का ओर हमारा क्या सम्बन्ध है ? जन्म-मृत्यु के त्रास 
दायक चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता दै 2 आदि जटिल प्रश्नो के सरत उत्तर उपर्युक्त पचको मे मौजूद है । 
गायत्री के पाच मुख असंख्य सूक्ष्म रहस्य ओर तत्व अपने भीतर छिपाये हुए है । उन्हे जानने के बाद मनुष्य 
को इतनी तृप्त हो जाती है कि कुछ जानने लायक वात उसको सूस नही पड़ती 1 महर्षि उद्दालक मे उस विद्या 
की प्रतिष्ठा कौ थी, जिसे जानकर ओर्‌ कुछ जानना शेष नही रह जाता, वह विद्या गायत्री विद्या ही है । चार वेद 
ओर पौरवो जञ, यह पो टौ गायत्री के पच मुख दै, जिनमे समस्त श्ान-विज्ञान ओर धर्म-कर्म बीज रूपमे 
केद्रीभूत हो रहादै। 
शरीर पाँच तत्व से बना हुआ है ओर आत्मा के पौच कोश है । मिद, पानी, हवा, अग्नि ओर आकाश के 
सम्मिश्रण से देह बनती है । गायत्री के पाँच मुख वताते है कि यह शरीर ओर कुछ नही केवल ५ का,.जड्‌ 
परमाणुओं का सम्मिश्रण मात्र है ¦ यह हमारे सिये अत्यन्त उपयोगी ओजार सेवक एवं वाहन है । अपने आपको 
शरीर समञ्ञ यैठना भारी भूल है । इस भूल को ही माया या अविद्या कहते है । शरीर का एवं संसार का वास्तविक 
रूप समञ्च लेने पर जीव मोह-नद्रा से जाग उठता है ओर संचय, स्वामित्व एवं भोगो की बाल-क्रीढा से मुंह 
मोड़कर आत्म-कल्याण की ओर लगता दै । पो मुखो का एक सन्देश यह दै- पंच तत्त्वो से बने पदार्थो को 
केवल उपयोग की वस्तु सम, उनमें लिप्त, तन्मय, आसक्त एवं मोहय्रस्त न हो । 


गायत्री के पाँच मुखो सै पञ्चकोशों का संकेत 

पच मुखो का दूसरा संकेत आत्मा के कोशो की ओर है । जैसे शरीर से ऊपर बनियान, कुर्ता बासकट, कोर 
ओर ओवरकोट एक के ऊपर एक पहन लेते है. वैसे ही आत्मा के ऊपर यह पाच आवरण चद हुए है । इन पाचों 
१-अनमय कोश, २-प्राणमयं कोश, ३- मनोमय कोश, ४- विज्ञानमय कोश, ५-आनन्दमय कोश कहते दै । 
न ५ परकोयों के किले मे जीव बम्दौ बना हुआ है । जव इसके फाटक खुल जाते है, तो आत्मा बम्धनमुक्त हो 

जातीदै। ॥ प ५ 
ये तो गायप्र के पोच मुखों मे अनेक पंचको के अद्‌भुत रहस्य छिपे हुए है प्र इन सबकी चर्चा इस पुस्तक 
थे नही हो सकती । यहाँ तो हमे इन पचो कोशो पर ही कुछ प्रकाश डालना है ! कोश, खजाने को भी कहते है । 
आत्मा के पास यह पांच खजाने दै इनमे से हर एक मे बहुमूल्य स्पदा्ये भरो पड़ी है । जैसे धन-कुबेरो के यों 
नोरर्खने की, चोद रखने की, सोना रखने की, जवाहसात रखने की,हण्डी-चैक आदि रखने कौ जगह अलग-अलग 
दती है वैसे ही आत्मा के पास भी पोच खजनि है । सिद्धक्यि हुए पांच कोशो के दवारा ेसी अगणित सम्पदाये, 
सुख-सुषिधाये मिलती है जिनको पाकर इसी जीवने स्वर्गीय आनन्द को उपलब्धि होती है । योगौ लोग उसी 
आनन्द के लिये तप करते है ओर देवता लोग उसी आनन्द के लिए नर-तन धारण करने को तरसते रहते है । 
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कोशो का सदुपयोग अनन्त आनन्द का उत्वादक है ओर उनका दुरुपयोग पष परकोयो वाते कंदघामि के रूपमे 
बन्धनकारक बन जाता है । . 
पंचकोशो का उपहार प्रभु ने हमारी अनन्त सुख-मुविधाओं के तिये दिया ई । यह पोच सवरि ह जो 
अनिष्ट रूपी शत्रुओं का विनाश ओर्‌ अत्म संरक्षण कले के तिये अतीव उपयोगी है । ये पाव शक्तिशाती सेवक 
है, जो हर घद्ौ आज्ञा पालन के लिये परसतुत रहते है । इन पाच खजानों ये अदूट सम्पदा भरी पदर है । इस 
वा ए स्वाद है कि जिसकी बंद चखमे के सिये मुक्त हुई आत्माये लौट-तौटकर नस्तन मे अवतार 
रहती है । त 
बिगड़ हुभ अपृत विष हयो जाता है स्वामिभक्त कुत्ता परागत हो जाे प्र अपने पामे वालों को ही संकट 
मे डाल देता है । सड हुआ अत्र विष्ठा कहलाता है । जीवन का आधार रक्त जव सने लगता है, तो दुर्न्थित 
पीव यनकर वेदाकार फोडे के रूपमे प्रकट होता है । पंवकोशों का विकृत रूप भी हमारे लिये ठेसाही दुःखदायी 
होता है । नाना प्रकार के पाप-तार्पो. क्तेशो, कलले दुःखो, दुरभागयो, चिन्ता-शोरको, अभावं दारिक्य. पौड़ा ओर 
वेदनाओ मे तड़पते हुए मानव इस विकृति के ही शिकार हो रहे है । सुन्दरता ओर दृष्टि-ज्योति के केन्र तर मे 
जव विकृति आ जातौ हँ दु.खने तगते है तो सुन्दरता एक ओर रही, उलरी उन पर चिथद़ो की पट्टी बंध जाती है 
सुन्दर दृश्य देखकर मनोरंजन करना तो दुर्‌, दरद के मारे मछली की तरह तड़पना.पड़ता है । आनन्द के उद्गम 
पांच कोशो कौ विकृति ही जीवन को दुःखी बनाती है, अन्यथा ईश्वर का राजकुमार, जिस दिव्य रथ प्र वैटकर 
जिस नन्दन वन मे आया है, उसमे आनन्द हौ आनन्द मिलना चाहिये । दुःखः दुर्भाग्य का कारण इस विकृति के 
अतिरिक्त ओर कोई हो ही नही सकता।  _ ८ 
पोच तत्त्व, पांच कोश, पोच ज्ञानेन्द्रिय, पौँच कर्मद्िर्य, पचि प्राण, पोच उपप्राण, पोच तन्मा्राये, पच यज्ञ 
पोच देव्‌ पोच योग, पोच अगन्‌, पोच अंगु पच वर्ण पचि स्थिति, पोच अवस्था पंच शूल, पोच क्लेश आदि 
अनेक पंचक गायत्री के पोषे मुखों से सम्बन्धित है । इनको सिद्ध कएने वाले पुरुषारथी व्यक्ति कपि, राजर्धिं ब्रह्मर्षि 
महर्पि देवर्षि कहलाते है । आत्मोत्तति कौ पोच कक्षां है । पोच भूमिकाये है । उमे से जो जिस कक्षा की भूमिका 
को उत्तीर्णं कर लेता है, वह उसी श्रेणी का तरपि बन जाता है । किसी समय भारत भूमि ऋषियो की भूमि धी । 
यह ऋषि से कम तो कोई था ही मही, पर आज तो लोगो ने उस पचायत का तिरस्कार कर रखा है ओर मुरी तरह 
प्रपच मे फंसकर पच क्लेशो से पीडित हो रहे है । 8 
अनन्त आनन्दे की साधना 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की तृतीय वल्ती (भृगु वल्ली) में एक बड़ी ही महत्त्वपूर्ण आख्यायिका आती है । उसमे 
पञ्चकोशो की साधना पर मार्मिक प्रकाश डाला गया दै । 
वरुणके पतर भृगु ने अपने पिता के निकटं जाकर पार्थम की कि अधीहि भगवो ब्रहेति" अर्थात्‌ हे भगवन्‌ ! 
की शिक्षा दीजिये। 
४ ५ उत्तर दिया- "यतो वा इमानि भूतामि जायन्ते, येन जातानि जीवन्ति यत््मयन्त्यभिसंविशंति 
तदवििज्ासस्व तद्रहमति" अर्थात्‌ - ह गु ! जिससे समस्त प्राणो उत्यज हेते है, उत्तर होकर जीवित रहे ह 
ओर अन्त मे जिसमे विलीन हो जाते है तू उस बरह्म की इच्छा कर ) क 
पिता के आदेशानुसारेपत्रन, उस ब्रह्म को जानने के लिये तप आरम्भ कर दिया । दीर्घकालीन तप के उपरान्त 
मे फली ब्रह्म विभूति को जान लिया मौर बह पिता के पास पर्चा । 


भृगु ने अनमय जगत्‌ (स्थूल ससार) प 
५ वरुणे भृगु से फिर कटा- “तपस रह्म विजिज्ञासस्व तपो बरहोति' अर्थात्‌ हे पुत्र ! तूतपकरकेब्रह्मको 


जानने का प्रयास कर, क्योकि ब्रह्म को ठप द्वारा हौ जाना जाता है । 

भृगु ने फिर तपस्या कौ ओर “प्राणायाम जगत्‌” कौ ब्रहम विभूति को जान लिया । तत्पश्चात्‌ पुनः वह परिता , 
ॐ पास पहुंचा । वरुण ने फिर उसे तय दवाय नह्य को जानते का उपदेश दिया । 

पुत्रे पुन. कठोर तप किया ओर “मनोमय जगत्‌, की ब्रह्म विमूति का अभिज्ञान पराप्त कर लिया । पिताने 
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उप फिर तप मे लगा दिया । अब उसने विज्ञानमय जगत्‌ की ईश्वरीय विभूति को प्राप्त कर लिया, अन्त मे पांचवीं 
बार भौ पिताने उसे तप मे ही प्रवृत्त किया ओर भृगु म ठस आनन्दमयी विभूति को भी उपलब्ध कर्‌ लिया । 

"आनन्दमय" जगत्‌ कौ अन्तिम सीढ़ी पर पर्वन से किस प्रकार पूणं ब्रह्मज्ञान पराप्त होता है, इसका वर्णन 
कत्ते हुए भैततिरोयोपमिषद्‌" की तृतीय वल्ली के छटवे मन्म बताया गया कि- _ , ५ 

. "आनन्दो ब्रहेति व्यजानात्‌। आनन्दाद्ध्येव खल्विमानि भूतानि जायन्ते ! आनम्देन 
जातानि, जीवन्ति । आनन्दे प्रयन्यभिषविशन्तीति ? सैषां भार्गवी वारुणी विद्या} परमेव्योमन्‌ 
प्रतिष्ठिता!" र ९ 
ˆ * अर्थात्‌ उस (भृगु) > जाना कि आनन्द ह ब्रह्म है । आनम्‌ से ही सब प्राणी उत्पन्न हेते है, उत्यन्न होकर 
आनन्द मे ह जयित रहते है ओर अन्त मे आनद मे ही वितीन हो जते हँ । + ~ 

उपनिपद्कार ने उप्यक्त आख्यायिका मे ब्रहमानम्द, परमानन्द, आत्मानन्द मे ही बरह्यजञान का अन्तिम लक्ष्य 
वताया द । आनन्दमय न के कोश मे पवने के लिये तप कसे का संकेत किया है । कोशो कौ सौदियौँ 
सैसे-वैसे पार चेती जाती है वैसे ही वैसे ब्रह्न की उपलब्धि निकट आती जाती है । आगे बताया कि- 

“स य एवंवित्‌ अस्माल्लोकाघ्ेत्य । एतमन्नमयमात्मानमुपसंक्रामति, एतं प्राणमयमात्मान- 
मुपसंक्रामति एतं मनोमयमात्मानमुपसंक्रामति । - एतं विज्ञानमयमान्मानमुपसंक्रामति, 
एतमानन्द-मयमात्मानमुपसंक्रामति ! इमौल्लोकान्कामात्नो कामरूप्यनुसंचरन्‌! एतत्साम- 
गायन्नास्ते । 

अर्थात्‌ इस प्रकार जो मनुष्य ्र्मज्ञान को प्राप्त कर लेता है वह इस अन्नमय कोश को पार कर, इस प्राणमय 
कश्च को पार कर. इस मनोमय कोश को पार कर, इस विज्ञानमय कोश को पार कर्‌, इस आनन्दमय कोश को पार 
क इच्छानुसार भोगवाला ओर इच्छानुसार रूपवाला हो जाता है तथा इन सव लोकों मे विचरता हुआ इस साम 
का गायन करता रहता है । र 

जीवन इसलिये द कि ब्रह्मरूपी आनन्द को पराप्त किया जाए. = कि इसलिये कि पग्‌-पग पर अभाग्य, 

.ख-दादद्रिय ओर दुर्भाग्य का अनुभव किया जाए + जीवन को लोग सांसारिक सुविधाओं के संचय मे लगाते 

ई प्र उमके भोगने से पूर्व ही सी समस्याये उठ खड़ी होती है कि वह अभिलपित सुख जव प्रप्त होता है, तो 
उसमे कु गुण नही रह जात, सारा प्रयल मृगतृष्णावत्‌ वयर्थं गया मालूम देता है । ^ 

संसारके पदार्थो म जितना सुख है उससे अधिक गुना सुख आत्मिक उनति है । स्वस्य पेच कोशो से सम्पन्न 
आत्मा जव अपने वास्तविक स्वरूप मे परवता है तो उसे अनिर्वचनीय आननद प्ाप्त होता है । यह अनुभव होता 
किमराह्ी स्थिति का क्या मूल्य ओर क्या महत्व है ? संसार मे षुद्र सुखो की अपेक्षा असख्य गुने सुख आत्मानन्द 
के लिये अधिकतम त्याग एवं तप करे मे किसी प्रकार का संकोच क्यो हो ? विज्ञ पुरुष एेसा कसते भ है । 

तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की भृगु वत्ती मे आनन्द को मीमांसा करते हुए कहा गया है कि कोई मनुष्य यदि ४ 
स्वस्थ, सुशिक्षित, ५६ सामर्थ्यवान्‌, सौ माग्यवान्‌ एवं समस्त संसार कौ धन-सम्पत्ति का स्वामी हो, तो 
ओ आनन्दे हो सकता ह उसे एक मानुपौ आनन्द कहते हँ । उससे करोडो-अरनो गुने आनन्द को बरहमानन्दं कहते 

1 कासा ही वर्णन शतपथ ब्राहमण १४/०/१/३१ में तथा वृहदूरण्यक उपनिषद्‌ ४/३/३३ मेँ भौ 
आयाहै। ५ = 1 
„ प्रज्यमुखी गायत्री की साधना पञ्च कोशो की साधना है 1 एक-एक कोश की एक-एक ब्र्म-विभूति है । 
ये ब्रह्म विभूतिं वे सीढ़ी है जो साधक को अपना सुखास्वादन कराती हुईं अगली सीढ़ी पर चढ़ने के लिये 
अग्रसर करती दै । ५ 4 
जीवन जैसी बहुमूल्य सम्पदा कीट-पतगो की तरह व्यतीत करे के लिये नहीं है । चौरासी लक्ष योनियो मे 
प्रमण करते हए नर-तन बड़ी कटिनाई से मिलता है । इसको तुच्छ स्वार्थमे नही, परम स्वार्थ म, परमार्थे लगाना 
अ 1 मायग्री साधना एेसा परमार्थ ह, जो हमार व्यक्तिगत ओर सामाजिक जीवन को सुख-शान्ति ओर समृद्धि 
भरदेताहै। "4४ # ५ 


२८६ गायत्री महाविान भाग-३ 


अगले पृष्ठो पर वेदमाता, जगज्जननी आदिशक्ति गायत्री के पाच मुखो कौ उपासना का, आतमा के पच 
कोशो की साधना का विधान बताया जाएगा । भृगु के समान जो इन तपधर्याओं को करेगे, वे ही ब्रह प्रपिके 
अधिकारी होगे । 

यदि विचार किया जाए तो यह आर्य ओर खेद का विषय है कि एेसा साधन सुलभ होने पर भरी मनुष्य 
केवल पेर भरम ओर निकृष्ट भोग करम कौ स्थिति मे ही पड़ा रहे अथवा इससे भ नीचे उतर कर छत, कपट. 
चोरी, हत्या आदि जैसे जयन्य कृत्य करके नरक वास करने के दण्ड का भागौ वन जाय । ईश्वर मे हमको इस कार्य 
भूमिमें मुख्यतः इसलिये भेजा है कि हम सत्कर्म ओर सात्विकी साधना तथा उपासना करके दैवी-मार्ग पर अग्रसर 
हो ओर जीवन को उच्चतर बनाते हए अपमे महान्‌ लक्ष्य को प्राप्त करे । दैवी मार्गं को अपनाने ओर जीवन को 
शुद्ध पवित्र, परोपकारमय बनाने मेँ एेसौ कोई बात नही है, ज हमारी प्रगति मे वाधा स्वरूप सिद्ध हो । गरीवसे 
गरीब ओर सासारिकि साधनो से रहित व्यक्ति भी इसको अपना सकता है ओर गायत्री उपसना तथा सेवामय 
जीवन के द्वार निरन्तर ऊपर की सीदियो पर चढता हुआ उच्वतम शिखर तक पहुंच सकता है ! इसके लिये मुख्य 
आवश्यकता श्रद्धा, लगन, दृढता व आत्मविश्वास की ही है, जिसको मनुप्य अभ्यास दवार प्राप्त कर सकताहै । 


` गायत्री मञ्जरी 
जिस पुस्तक की व्याख्या स्वरूप यह प्तक लिखी गयी है, उस "गायत्री मञ्जरी" को हिम्दी टीका सहित 
नीचैदियाजारहारै 
एकदा तु महादेवं केलाशगिरिसंस्थितम्‌। 
पप्रच्छ पार्वती देवी वन्द्या विवुधमण्डतैः ॥९॥ 
एक बार कैलाश पर्वत पर विराजमान देवताओं के पूज्य महादेवजी से वन्दनीया पार्वती ने पूछा - 
कतमं योगमासरीनो योगेश त्वमुपाससे । 
येनं हि परमां सिद्धि प्रासुवान्‌ जगदीश्वर ॥२ ॥ 
है ससार के स्वामी योगेश्वर महादेव ! आप किसके योग की उपासना करते है 2 जिससे आप परम सिद्धि 
को प्राप्त हुए है । ९ ४ 
श्रुत्वा तु पार्वती वाचं मधुसिक्ता श्रुतिप्रियाम्‌। 
समुवाच महादेवो विश्वकल्याणकास्कः ॥३॥ 
पार्वती की कर्णप्रिय एव मधुर वाणी को सुनकर विश्च का कल्याण करे वाले महादेवजी बोले- 
. महद्रहस्यं तदगुप्तं यत्तु पृष्टं त्वया प्रिये । 
तथापि कथयिष्यामि स्नेहाततत्वामहं समम्‌ ॥४॥ 
हि पार्वती । तुमने बहुत ही गुप्त ओर गूढ रहस्य के विषय को पूषा ह फिर भी स्नेह क काएण बह सारा 
रहस्य मै तुमसे कर्हुगा । 
गायत्री वेद मातास्ति साद्या शक्तिमता भुवि ॥ 
जगतां जननी चैव त्ामुपासेऽहमेव हि 1५ ॥ # 
मायत्री वेदमाता है पृथवो पर वह आचशक्ति कहलाती है ओर वह हौ ससार की माता है । मै उसी की 
करता ६ । 
 : योगिकानां समस्तानां साधनानां तु हे प्रिये । 
गायन्येव मता लोके मूलाधारे विरदावरैः ॥६ ॥ 


हे भिये { समस्त यौगिक साधनाओ का मूलाधार विद्वन रे गायत्री को हो मानाहै । 
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अति रहस्यमय्येषा गायत्री तु दश भुजा। 
लोकेऽति राजते पंच धारयन्ति मुखानि तु ॥७ ॥ 
त ॥ भुजाओं वासी अत्यन्त रहस्यमयी यह गायत्री संसार मे पच मुखो को धारण करती हुई अत्यन्त.शोभित 
1 


अति गूढानि संश्रुत्य वचनानि शिवस्य च। 
अति संवृद्ध जिज्ञासा शिवमूचे तु पार्वती 1८ ॥ 
शिष के अत्यन्त गूढ वचनं को सुनकर अतिशय जिज्ञासा वाती पार्वती ने शिव से पटा - 
पंचास्य दशबाहूनामेतेषां प्राणवल्लभ । 
कृत्वा कृपां कृषालो त्वं किं रहस्यं तु मे वद ॥९ ॥ 
हे ाणवल्लभ ! हे कृपातो । कृपा करके इन पाँच मुख ओर दस भुजाओ का रहस्य मे वतलाडये । 
श्रुत्वा त्वेतन्महादेकः पार्दतीवचनं मृदु । 
तस्याः शंकामपाकुर्वन्‌ प्रत्युवाच निजां प्रियाम्‌ ॥९० ॥ 
पार्वती के इन कोमल वचनो को सुनकर महादेव जी पार्वती की शंका का समाधान करते हुए बोले- 
गायत्यास्तु महाशक्तिर्विद्यते या हि भूतले । 
अनन्य भावतो हयस्मिन्नोतप्रोतोऽस्ति चात्मनि ९९ । 
पृथ्वी पर गायप्री की जो महान्‌ शक्ति है, वह इस आत्मा मे अनन्त भाव से ओत-प्रोत हो रही है । 
। विभर्ति पंचावेरणान्‌ जीवः कोशास्तु ते मताः । 
मुखानि पंच गायत्रयास्तानेव वेद पार्वति ॥१२॥ 
४ पंच आवरणों को धारण करता ै,वे ही कोश कहलाते है । ह पार्वती । उन्दी को गायत्री के पाच मुख 
। ध 
विज्ञानमयान्नमय - प्राणमय - मनोमया 1 
तथानन्दमयश्चैव पंच कोशाः प्रकोर्तिताः ९३ ॥ 
अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय ये पाँच कोश कहलाते है । 
एष्वेव कोशकोशेषु हानन्ता ऋद्धि सिद्धयः । 
गुप्ता आसाद्य या जीवो धन्यत्वमधिगच्छति ॥९४ ॥ 
इन्दी कोशरूपौ भण्डायो मेँ अनन्त द्धि-सिद्धियो छिपी हुई है जिन्हे पाकर जीव धन्य हो जाता है ! 
यस्तु योगीश्वरो होतान्‌ पंच कोशाल्नु वेधते । 
स भवसागरं त्वां बन्धनेभ्यो विमुच्यते ९५ ॥ 
जो योगी इन पोच कोशो को बेधता दै, वह भव सागर को पार कर बन्धनों से चयूट जाता है । 
गुप्तं रहस्यमेतेषां कोषाणां योऽवगच्छति। 
परमां गतिमाप्नोति स एव - नात्र संशयः ॥९६ ॥ 
ज इन कोशों के गुप्त पदस्य को जानती दै, वह निश्चय ही परम गति को प्राप्त करता है 1 
लोकानां तु शरीराणि हान्नादेव भवन्ति नु । 
उपत्यकासु स्वास्थ्यं च निर्भरं वर्तते सदा ॥१७ ॥ 
मनुष्यों के शरीर अन्न से बनते हैँ । उपत्यकाओ पर स्वास्थ्य निर्भर रहता है 1 
आसमेनोपवासेन तत्व शुद्धया तपस्यया । 
चैवान्नमयकोशस्य संशुद्धिरभिजायते ॥९८ ॥ 
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आसन, उपवास, तत्व शुद्धि ओर तपस्या से अत्रमय कोश की शुद्धि चेती है । 
ररव पुरुषार्थश्च तेज ओजो यशस्तथा। 
प्राणशक्त्या तु वर्धन्ते लोकानामित्यसंशायम्‌ १९ ॥ 
प्राण शक्ति से मनुष्य का रैश्रय, पुरुषार्थ, तेज, ओज एवं यश निशय ह वदते है । 
पंचभिस्तु महाप्राणैलपुप्राणैश्च पंचभिः 1 
एतैः प्राणमयः कोशो जातो दशधिरुत्तमः २० ॥ 
पाँच महा प्राण ओर पांच तपु प्राण, इन दस से उत्त प्राणमय कौश वना ई 1 
वन्धेन मुद्रया चैव प्राणायामेन चैवहि: 
एष प्राणमयः कोशो यतमानं तु सिद्धयति ।२९॥ 
वन्ध, मद्रा ओर प्राणायाम द्वारा यलशील पुरुप को यह प्राणमय कोश सिद्ध होता है । 
चेतनाया हि केन्धन्तु मनुष्याणां मनोमतम्‌। . 
जायते महतीत्वन्तः शक्रिस्तस्मिन्‌ वश्ंगते २२ ॥ 
मनु्यो मे चेतना का केन्र मन माना गया है 1 उसके वशमे हने से महान्‌ अन्त.शक्ति पैदा होती है । 
ध्यान - त्राटक - तन्मात्राजपानां स्राधतेननु 1 
भवल्युज्ज्वलः कोशः पार्वतयेष मनोमयः २३ 1 
ध्यान तरार तन्मात्रा ओर जप इनकी साधना कले ते हे पर्वती ! मनोमय कोश अत्यन्त उज्ज्वल हो जात 
है, यह निय रै । त 
यथावत्‌ पूर्णो ज्ञानं संसारस्य च स्वस्य च ।- 
नूनमित्येव विज्ञानं प्रोक्तं विज्ञानवेतृभिः ॥२४॥ 
संसार का ओर अपना ठीक-ठीक ४/४. -पूरा ज्ञान हेमे को ही विज्ञानवेत्ताओ ने चिक्ञान कहा है । 
साधना सोऽ तथा वात्मानुभूतयः । 
स्वराणां संयमश्चैव ग्रन्थिभेदस्तथेव च ॥२५ ॥ 
एषां संसिद्धिभिनूमं यतमानस्य ह्यात्मनि । 
तु विज्ञानमयः कोशः प्रिये याति ्रवुद्धताम्‌ ॥२६ ॥ 
सोऽहं कौ साधना, आत्मानुभूति, स्वरों का संयम ओर ग्रन्थि-भेद इनकी सिद्धि से यलशीत की आमामें 
ह प्रिये ! विज्ञानमय कोश अरुद्ध होता है ! 
आनन्दावरणोत्नत्यात्यन्तशांति- प्रदायिका । ` - 
तुरीयावस्थितिलेकि साधकं त्वधिगच्छति ॥२७॥ 
आमन्द-आवरण की उन्नति से अत्यन्त शान्ति को देने वालो तुरोयावस्या, साधक को संसार मे प्राप्त 


होती है। 


गायत्री मद्यविक्नान पाग-३ 


नाद्‌ विन्ु कलानां तु पूर्णं साधनया खलु 1 
मन्वानन्दमयः कोशः सायके हि ग्रुद्ध्यते ॥२८॥ , 
माद, विन्दु ओर कला की पूर्णं साधना सेसाधकमे आनन्दमय कोश जाग्रत्‌ होता हे । 
भूलोकस्यास्य गायत्री कामधेनुर्मता वुधैः 1 
लीक आश्रयणेनामूं सर्वमेवाधिगच्छति ॥२९ ॥ 
विदानो ने मायत्री को भूलोक कौ कामधेनु माना है । इसका आश्रय तेकर सव कुछ प्राप्त कर लिया 
जाताहै1 
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पंचास्या यास्तु गायत्रयाः विद्यं यस्त्ववगच्छति 1 
पंचतत्व प्रप॑चानु स नूनं हि प्रमुच्यते ॥३० ॥ 
पोच मुख वासी गायत्री-विद्या को जो जानता है, वह निश्चय ही पच त्वो के प्रपच से छट जाता दै.। 
दशभुजास्तु गाया, प्रसिद्धा भुवनेषु याः। 
पंच शूल महाशूलान्येताः संकेतयन्ति दि 1३९1 
व भे गायत्री कौ दस भुजाय प्रसिद्ध हये भुजाये पाव शूल ओर पोच महाशूलो कौ ओर संकेत 
करती है। 
दशभुजानामेतासां यो रहस्यं तु वेत्ति यं सः। 
त्रासं शूलमहाशूलानां ना नैवावगच्छति 1३२ ॥ 
जो मनुष्य इन दस भुजाओं के रहस्य को जानता है, वह शूल ओर महाशूल के भय को नही पाता ! 
दृष्टिस्तु दोपसंयुक्ता परेषामवलम्यनम्‌। 
भयञ्च क्षुद्रता सावधानता स्वार्थयुक्तता ॥३२ ॥ 
अविवेकस्तथावेशस्तृष्णालस्यं तथैव च 
एतानि दश शूलानि शूलदानि भवन्ति हि ।३४॥ 
दोषुक्त दष्ट, परावलम्बन, भय, कुदरता, असावधानी, स्वार्थपरता, अविवेक, क्रोध, आलस्य, तृष्णा- ये 


दुःखदायी दस शूल है । 

निजैदशभुजेरनूनं शूलान्येतानि तु दश । 
संहरते हि गायत्री लोककल्याणकारिणी ॥३५ ॥ 

संसार का कल्याण करने वाली गायत्री अपनी दस भुजाओं से इन दस शूलो का संहार करती है । 

युगे मनुष्याणां शरोराणीति पार्वति । 

पृथ्वी तत्तव प्रधानानि जानास्येव भवन्त हि ३६ ॥ 

हे पार्वती ! कलियुग के मनुष्यो के शरीर पृथ्वी तत्त्व प्रधान होते है, यह तो तुम जानतौ हौ हे । 
सृक्ष्मतरव प्रधानान्ययुगोद्भूत नृणामत. 1 
सिद्धीनां तपसरामेते न भवन्त्यधिकारिण. ॥२३७॥ 

इसलिये अन्य युग मे पैदा हुए सुक्षत्र प्रधान मनुष्यों को सिद्धि ओर तप के ये अधिकारी नही होते । 
पंचांग योग संसिद्ध्या गायत्र्यास्तु तथापि ते 

तद्युगानां सर्वश्रेष्ठा सिद्धिं संप्राुवन्ति हि २८ ॥ 

फिर भी वे गायत्री के पाग योग की सिद्धि दरार, उन गुणो कौ सर्वश्रेष्ठ सिद्धि को प्राप्त करते है । 
गायत्रया वामभागीयिं ज्ञेयमत्युच्चसाधकैः । 
उग्रं प्रचण्डमत्यन्ते वर्तते त्र साधनम्‌ ३९ ॥ 

उत्कृष्ट साधको दरार जानने योग्य गायत्री का वाममामीं तत्र साधन अत्यन्त उग्र ओर प्रचण्ड है । 


अतएव तु तदगुप्तं रक्षितं हि विचक्षणेः । 
स्याद्यतो दुरूपयोगो न कुपत्रैः कथंचन 1८० ॥ 
इसलिये विद्रानों > इसे गुप्त रक्खा दै, जिससे कुपत्रो द्रास उसका किसी प्रकार्‌ दुरुपयोग न हो ! 
गुरुणैव प्रिये विद्या तत्वं हदि प्रकाश्यते । 
गुरुं विना तु सा विद्या सर्वथा निष्फला भवेत्‌ ॥४९॥ 
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ह हे (५ } विद्या का तत्व गुरु के द्वारा हौ हदय मे प्रकाशित किया जाता है । विना गुरु के वह विद्या निष्फत 
जाती है। 
गायत्री तु पराविद्या तत्फलावाप्तये गुः 1 
साधकेन विधातव्यो गायत्रो- तत्त्व पंडितः । ४२ ॥ 
गायत्री परा विवा है, अतः उसके फल कौ प्रापि के लिए साधक को एेसा गुरु करना चाहिये, जो गायत्री 
तत्व का ञाता हो । 
गायत्री यो विजानाति सर्वं जानाति स ननु । 
जानातीमां न यस्तस्य सर्वां विद्यस्तु निष्फलाः 1४३ ॥ 
जो गायत्री को जानता है, वह सब कुछ जानता है । जो इसको नही जानता, उसकी सब विद्या निष्फत दै । 
गायन्येवतपो योगः साधनं ध्यानमुच्यते। 
सिद्धीनां सा मता माता नातः किंचित्‌ वृहत्तरम्‌ 1४४ ॥ 
गायत्री ही तप दै, योग है, साधन दै, ध्यान है ओर वह ही सिद्धियो की माता मानी गयी है । इस गायत्री से 
बढ़कर कोई दूसरी वस्तु मही है । 
गायत्री साधना लोके न कस्यापि कदापि हि। 
याति निष्फलतामेतत्‌ धुवं सत्यं हि भूतले ४५ ॥ 
कभी भी किसी की गायत्री साधना संसार मे निष्फल नही जाती, यह प्रवी पर भ्रुव सत्य है । 
गुप मुक्तं रहस्यं यत्‌ पार्दति त्वां पतित्रताम्‌। 
पराप्स्यन्ति परमां सिद्धि ज्ञास्यन््येतत्‌ तु ये जनाः ॥ ४६ ॥ 
हे परम पतिव्रता पार्वती ! मैने जो यह गुप्त रहस्य कहा है, जो लोग इसे जानेगे, वे परम सिद्धि को 


प्राप्त होगे । 

&६ श्लोकों मे भारतीय अध्यात्म-विद्या का जो साराश सामान्य पाठकों के हितार्थं 
प्रकटे ५1 ध ह) भरती प्रकार मनन किया जाए ओर उसमे जो निष्कर्पं निकले, तदनुसार आचरण 
क्या जाए तो मनुष्य ति .संदेद इस लोक ओौर परलोक के सभी कष्टौ से वचकर सतपुर्यों को मिलने वाली गति 
का अधिकारी बन सकता है 1 इसमे मानव शरीर मन तथा आत्मा सम्बन्धी जितने भो तथ्य प्रकट किये गये टैव 
तर्क युक्त यद्धिसंगत तया अयु भव द्वारा भो सव प्रकार से उपयोगो है । यदि एक श्ानशून्य मनुष्य अपने को 
न र शारीररूप री समस्ता है ५४ केवल उसी के पालन, पोपण, भोग, सुरक्षा आदि कौ चिन्ता मे व्यस्त रहता 
हतो यरी कहा चाहिये कि वह एक प्रकार से पशुओं जैसा जीवन्‌ व्यतीतं कर रहा है । यद्यपि ऊपर से वह शरीर 

र महा तोत होत है जिसे मल मद रत, चो जस जगा ठन कले वाले पदार्थ भ हर 
इतके भोतर मन्‌ बुद्धि, अन्तःकरणं तैसे महान्‌ तत्व धी अवस्थित है, जिनको विकसित करके मनुष्य पञ श्रेणीसे 
१ देव वरेणो ओौर स्वयं ईश्वर के समस्‌ स्थिति तक पव सकता है । गायत्री लहरी भ॑ इन्दी तत्व की 
2 कौ साधना क सूत रूपे वर्णन किया गया है । 


जनका ओर उनके विकास 
मेने द्वार देखते है, वह "अन्नमय कोश, के अन्तर्गत है इसको स्थिर 
शरीरके जिस स म विरि करता है, पर अधिका ५५ य्य इसके सम्बन्ध 
रखनेकेलिये ही दीम कित भका से स्वस्य कार्यक्षम दीर्भजौवौ रखा जा सकता हं । अत्रय कोर 
ध 1 दम ^्राणमय कोर" है विसका साधन ओर विकास करने के विभित्र शारीरिक अंगे 
के पीतरउसमे श) ओर्‌ उसकी शक्ति को बहुत अधिक यदाया जा सकता है । श्रायमय कोश'से 
व है जिसकी साना से मानसिक शक्तियो का केद्धीक्स्य करके उत्रेक अद्भुते कार्य कयि 
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उ सक्ते है । इसकी मुख्य साधन विधि ध्यान वतलाई गयौ है, विसमे अन्य व्यक्तियो को वश मे कटा दूरवतीं 
पटनाओं को जानन भूत-मविप्य सम्बन्धी ज्ञान आदि शक्तियो कौ प्राप्ति होती दै 1 
"मनोमय कोश के पधात्‌ उसमे भी सूक विज्ञानमय कोर" बतलाया गया दै,जिससे मनुष्य त्मा के षेत् 
मे पटच चता है ओर जोव को बन्धन मे रखमे वाली तीनों ग्रन्थयो को खोल सकता है ।अन्त मे "आनन्दमय 
कोश" आता है चिमे पञ्चतत्वो से यना मत्य परमातमा के निक पुव लगता है ओर समाधि का अभ्यास 
करके अपने मूल स्वरूप मे स्थित हये सकता है । ॥ 
इस प्रकार गायत्रो मञ्जरी के घोड़े से श्लोकों मे ही योग-शासर का अत्यन्त गम्पीरे ज्ञान सूत्र रूप से बता 
दिया गया ह । इसे गायत्र योग के छिपे हुए रल-मण्डार कौ चावी कहा जा सकता है । इसके एक-एक श्लोक 
कौ वितत व्याख्या की जाए तो उस पर विस्तृत प्रकार पड़ सकता है । गायत्रो महाविज्ञान का तीसरा खण्ड इन 
४६ श्लोको कौ विवेचना कै रूपमे लिखा गया है । इससे अधिक प्रकाश प्राप्त करके योग मार्ग के पथिक अपना 
मागे सरत फर सक्ते हँ । 
अन्नमय कोश ओर उसकी साधना 
गायत्री के पौँच मुखो मे, आत्मा के पौच कोशो मे प्रथम कोश का नाम अन्नमय कोश है। अन्न का 
साप्विक अर्थ है- पृथ्वी का रस । पृथ्वी से जले अनाज, फल, तरकारी, घास आदि पैदा होते है । उन्ही से दृधी, 
मांस आदि भी बनते र । यह सव अम्र कहे जाते है । इन्दी कै द्वारा रज, वर्य वनति है ओर इन्दी से इस शरीर का 
गिमांणहोता है । अत्न दरार ही देह वदती ह पुष्ट होती है तथा अनत मे अब्ररूप पृथ्व मँ ही भस्म होकर सङ-गलकर 
भित जातौ है, अन्न से ठतपत्र होमे वाला ओर उसी मेँ जनि वाला यह देह प्रधानता के कारण "अन्नमय कोश कहा 
जताई! 
यहं एक यात ध्यान मेँ रखने की दै कि हाड-मास का जो यह पुतला दिखाई देता दै-वह अननेमय कोश की 
अधीनता मे है, पर्‌ दसे ही अब्रमय कोश म सम्ञ तेना चाहिये । मृत्यु हो जनि पर देह तो मष्ट हो जाती है, पर 
अत्रमय कोर नष्ट नही होता । बह जीव के साथ रहता है । विना शारीर के भी जीव भूतयोनि मे या स्वर्ग-नरकमें 
उम भूख-प्यास, सदी, गमी, चोट, ददं आदि को सहता है जो स्थूल शरीर से सम्बन्धित है । इसी प्रकार उसे, ठन 
इन्र भोगों को चाह रहती है,जो शरीर दरार भोगे जाने सम्भव है । भूतो की इच्छां वैसी हौ आहार-विहार कौ 
रहती है ससो शरीर- धारी मनुष्यो की होती ह । इससे प्रकट है कि अन्नमय कोश शरीर का-सचालक्‌, कारण, 
उत्पादक. उपभोक्ता आदि तो है पर उससे पृथवो भौ है। इते सूक्ष्म शरीर भो कहा जा सकता है 1 
रोग छ जनि पर डाक्टर, वै, उपचाए ओषधि, इन्जेक्शन, शल्य क्रिया आदि दाग उसे ठीक करते टै । 
विकता प्ति कौ परव स्थूल शरीर तक ही है । इसलिये वह केवल उन्ही रोगो को दूर कर पते है,जो कि 
ह मास, त्वचा आदि के चिकार के कारण उतपन्न होति है ! परततु कितने हौ रोग पेसे भ दै, जो अन्नमय कोश 
फी विकृति के कारण उत्पतन होते है उन्हे शारीरिक चिकित्सक लोग ठीक ध म्राय. असमर्थ ही रहते है । 
अन्रमयकीश की स्थिति के अनुसार शरोर का ढाँचा ओर्‌ रंग रूप बनता है } उसी फे अनुसार इन्धियो की 
श्यौ होती है । वालक भन्म से हौ कितनी ही शारोरिक वरुटियो, अपूर्णताये य! विशेषताये लेकर आता है! 
कपौ कौ देह आरम्भ मे ही मोरो, किसी की ज्म से हो पतली होती ह । ओं कौ दृष्टि वाणी कौ विशेषता, 
मष्क का भा या तीव्र होना, किसी विशेष अंग का निलया ४१५ दोना, उत्निमय कोश की स्थिति के अनुरूप 
चेत्रै । माता-पिता के रज-वीर्थं का भी उसपे धोद प्रभाव होता ह, पर विशेषता अपने कोश की ही रहती है 1 
दी यालक माता-पिता कौ अपेक्षा अनेक चातो मे बहुत भिन्न पाये जाति है ! 
शरोर अन्न से वनता ओर बदढ्ता है । अभ्र के भीतर सूक्ष्म जीवन तस्व रहता है, वह अन्नमय कोश को बनाता 
१। चसे एरीरमे पाच कोरा रै, वैते ही अत्र मे तीन कोश है- स्थूल, सूम, काएण । स्यूल मे स्वाद ओर भार, 
पृ प्रभाव ओर गुण तथा कारण के कोश मे अन्न का संस्कार रहता ठे । लिहा से केवल भोजन का स्वाद 
भालू होत्रा है । पेट उसके योद का अनुभव करता दै, रस मे उसकी मादकता, उष्णता आदि भरकर होती है । 
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अन्नमय कोश पर उसका संस्कार जमता हं । मांस आदि अनेक अमक्य पदार्थ ठेते ट जो जीभ कौ स्वादिष्ट लगते 
है, देह को मोरा बनाने मे भी सहायक होते है, पर ठनमे सूक्ष्म संस्कार एसा होता दै जो अत्रमय कोश की विकृत 
कर देता है ओर उसका परिणाम अदृश्य रूप से आकस्मिक रोगों के रूप मेँ तथा जन्म-जम्ान्तर तक कुरूपता 
एवं शारीरिक अपूर्णता के रूप मे चलता है । इसलिये आत्म विदा के ्ञता सदा सात्विकः सुसंस्कारी अन्न पर 
जोर देते है; ताकि स्थूल शरीर मे बीमारी, कुरूपता अपूर्णता, आलस्य एवं कमजोरी को वदौत्तरी म हो । जो लेग 
अभक्ष्य खति है, वै अ नही तो भविष्य मँ एसी आन्तरिक विकृति से ग्रस्त हो जायेगे, जो उनको शारीरिक सुख 
से वञ्वित रखे रहेगी । इस प्रकार अनीति से उवार्जित धन या पाप की कमाई प्रकटं मे आकर्षक लगने पर धी 
अन्नमय कोश को दूषित करती है ओर अन्त मे शरीर्‌ को विकृत तथा विररोगी कर देती है । धन सम्पन्न हेने पर 
भी एसी दुर्दशा भोगने के अनेक उदाहरण ग्रतयक्ष दिखाई दिया करते है ! 
कितने ही शारीरिक विकारो की जड़ अन्नमय कोश में होती है । उनका निवारण दवा-दारू से नही, यौगिक 
साधनाओ से हो सकता है । जैसे संयम, चिकित्सा, शल्यक्रिया, व्यायाम, मालिश, विघ्राम उत्तम आहर-विहार्‌ 
जलवायु आदि से शारीरिक स्वास्थ्य मेँ वहुत कु अन्तर हो सकता है वैसे ह कुछ ठेसौ भी प्रक्रिया है जिगके 
द्वारा अन्नमय कों को परिमार्जित एवं परिपुष्ट किया जा सकता है ओर विविथ-विध शारीरिक अपू्णवाओ से 
दुटकास पाया जा सकता है । ठेसी पद्धतियों मेँ १-उपवास २-आसन ३-तत्व शुद्धि, ४-तयश्चर्या- ये चार मुख्य 
है । इन चारो पर इस प्रकरण मे कुछ प्रकाश डालेंगे । ५ 
उपवास 
जिनके शरीरमे मलो का भाग संचित हो रहा हो, उस रोगी की चिकित्सा आरम्भ करने से पहले ही चिकित्सक 
उसे जुलाब देते है, ताकि दस्त होने से पेट साफ हो जाए ओर ओषधि अपना काम कर सके । यदि चिर सचित 
मल के ढेर की सफाई न की जाए तो ओपधि भी उस मल के देर मेँ मिलकर प्रभावहीन हो जाएगी 1 अन्नमय 
कोश कौ अनेक सूष्ष्म विकृतियों का परिवर्तन कसे मे उपवास वही काम करता है, ज चिकित्सा के पूर्व जुलाव 
तेने से होता है । ४ , 
मोरे रूप से उपवास के लाभो से सभी परिचित दै । पेट मे रुका अपच पच जाता है, विश्राम से पाच॑न अग 
नव चेतना के साथ दूना काम करते है, आमाशय मे भरे हुए अपक्व अत्न से जो विप उतपन्न होता है, वह नही वनता 
आहार कौ बचत से आर्थिक लाभ होता है । ये उपवास के लाभरेसे है, जो हर किसी को मालूम है । डाक्टये का 
यह भी निष्कर्य परसिद्ध है कि स्वत्पहारी दीर्घजीवी हेते है । जो बहुत खे है पेट को दूंम-तूसकर भरते है कभी 
पेट को चैन मही लेते देते, एक दिन को भी उसे चुटी नही देते, वे अपनी जीवनी सम्पत्ति को जल्दी ही समाप्त कर 
तेते ओर स्थिर आयु की अपेक्षा बहुत जल्दी उने दुनिया से विस्तर बांधना पडता हे । आज के राषीय अन्र-सकट 
मे तो उपवास देशभक्ति भी है । यदि लोग सप्ताह मे एक दिन उपवास कन ल्ग तो विदेशों से करोदो रुपये का 
अन्न मेगाना पड़े ओर अन्न सस्ता होने के साथ-साथ अन्य सभ चीजे 1 हो जायें । 
गीता मै "विषया विनिवर्तने निराहारस्य देहिनं” श्लोक मे बताया है कि उपवास से विषय.विकारो कौ 
निवृच्चि होती दहै । मनका विपय-विकारो से रदित होना एक बहुत वड़ा मानसिक लाभ है । उसे ध्यान म रखते हए 
भारतीय धर्मं मे प्रत्येक शुभ कार्यं के साथ उपवास को जोड़ दिया है । कन्यादान के दिन माता-पिता उपवास रखति 
है, अतुष्न के दिन यजमान तथा आचाय उपवास रखते ह । नवदुगा के नौ दिग किते ही सी-पुरुष पूर्णया 
अशिक उपवास रखते है । ब्राह्मण भोजन करान से पूर्वं उस दिन घ वाले ५ करते । लिया अपने पति 
तथा सास-ससुर आदि पूज्यो को भोजन कराये विना भोजन नही करती । यह आंशिक उपवासं भी चित्त शुद्धि, 
उपयोगी ॥ ल्यि 
५ स स का असाधारण महत्व है । रोगियो के लिये तो इसे जीवन मूरि हौ कहे है । 
चिकिसा शाल् का रोषि को एक दैवी उष्देश है कि "वीमादी को भूखा मारो ।' संक्रमक कटटसाध्य एवं 
खतरनाक रोगो भ लघन भी चिकित्सा का एक अंग है ) मोतीञ्च, निमोनिया, विशूचिका,प्तेग, सन्निपात, टाइफाइड 
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जैते रोगों मे कोई भी चिकित्सक उपवास कराये विना रोग को आसानी से अच्छा नही कर पाता । प्राकृतिक 
चिकित्सा-विज्ञान मे ते, समस्त रोगों म पूर्णं या आंशिक उपवास को ही प्रधान उपचार माना गया है । 

` इस तथ्य को हमारे ऋषियों मे भली प्रकार समञ्ञा था । उन्होने हर महीने कई उपवासों का धार्मिक महत्व 
स्थापित किया था। 

, अउत्रमय कोश की शुद्धि के लिये उपवास की विशेष आवश्यकता है । शरीर मे कई जाति की उपत्यकारये 
देख जाती दै जन्हं शरीर शाखी 'नाडी गुच्छक' कहते है । देखा गया है कि कड स्थानो पर ज्ञान नतुओ जैसी 
बहुत पतली नार्या आपस में चिपकी होती है । यह गुच्छक कट बार रस्सी कौ तरह आपस मे लिपटे ओर बेटे 
हृए हेते है । कई जगह वह गुच्छक गोड की तरह ठोस गोली जैसे बन जति है । 

कई वार यह समानान्तर लहरते हुए सर्पं की भोति चलते है ओर अन्त मे उनके सिर आपस मे जुड़ जति 
है । कई जगह इनमे वरगद के वक्ष की तरह शाखा-्रशाखाये फैली रहती है ओर इस प्रकार के कई गुच्छके परस्पर 
सम्बन्धित होकर एक परिधि बना लेते है इनके रंग आकार एवं अनुच्छेदनमे काफी अन्तर होता है । यदि अनुसन्धान 
किया जाए तो, उनके तापमान, अणु परिक्रमण एव प्रतिभापुंज में भी काफी अन्तर पाया जायेगा । 

* ' वैज्ञानिके इन नादी गुच्छकों के कार्य का कुछ विशेष परिचय अभी तक प्राप्त नही कर सके है, पर योगी 
सोग जानते है कि यह उपत्यकाये शरीर मे अत्रमय कोशं की बन्धन ग्रन्थयो है । मृतय होते हौ सन बन्धन खुल 
जति है ओर फिर एक भी गुच्छक दृष्टिगोचर नही होता । यह उपत्यिकाये अन्नमय कोश के गुणः-दोपो कौ प्रतीक 
है । इन्धिका' जाति की उपत्यकाये च॑चलता, अस्थिरा, उद्विनता कौ प्रतीक दै । जिन व्यक्तियों मे इस जातिके 
मा गुच्छक अधिक हो, तो उनका शरीर एक स्थान प्र वैटकर काम न कर सकेगा, उन कुछ खटपट करते रहनी 
पेगी । "दीपिका" जाति की उपत्यकाये जोश क्रोध, शारीरिक उष्णता, अधिक पाचन, गर्मी, खुश्की आदि उतपन्न 

करेगी । एसे गुच्छकों की अधिकता वाते लोग चर्म रोग, फोडा-ुन्सी, नकसीर एूटना, पीला पेशाब, ओंखों मे 
जलन आदि रोगो के शिकार होते रहेगे । ~ 
“मोधिकाओं' की अधिकता वाले व्यक्ति के शरीर से पसीना, लार कए, पेशाब आदि मलो का निष्कास 
अधिक होगा । पतते दस्त अक्सर हो जति है ओर जुकाम कौ शिकायत होते देर नही लगती । 'आप्यायिनी' 
जाति के गुच्छक आलस्य, अधिक निद्रा, अनुत्साह, भारीपन उतयत्न करते है । एसे व्यक्ति थोड़ी-सी मेहनत मे थक 
भति ह । उनसे शारीरिक या मानसिक काय विशेष नही हो सकता । 4 
` . भूषा" जाति के गुच्छक काम वासना कौ ओर मन को बलात्‌ खीच ले जाते है ! संयम, ब्रह्मचर्य के सारे 
आयोजन र्खे रह जते हे । "पूषा" का तनिक-सा उत्तजन मन को वेचैन कर डालता है ओर्‌ वह बेकावृ होकर विकार 
ग्रस्त हो जाता है । शिवजी पर शर संधान करते समय कामदेव ने अपने कुसुम बाण से उस प्रदेश की “पूषाओ' 
करडालाथा। | ८ > 2 द. 
~. चन्िका' जापि की उपत्यकाये सौन्दर्य बढराती है । उनकी अधिकता से वाणी मे मधुरत नतो मे मादकता, 
चेह प्र आकर्षण, कोमलता एवं मोहकतो की मात्रा रहेगी । "कपिला" के कारण नग्रता, डर लगना, दिल की 
धड़कन, वुरे'स्वण, आशका, मस्तिष्क कौ अस्थिरता, नपुंसकता, वीर्थरोग आदि लक्षण पाये जति है । ूसार्चि" 
भ सकोचन शक्ति बहुत होती है! फोडे देर मे पकते है, कफ मुश्किल से निकलता है । शौच कच्चा ओर दर मे 
हेता है मन कौ यात कहन मे सिञ्ञक लगती है ! उप्माओ कौ अधिकता से मनुष्य हफता रहता है । जड़ भी 
४ है । क्रोध अति देर नही लगती । जल्दवाओ बहुत होती है । रक्त की गति, श्वासप्रश्वास मे तीव्रता 
रह ॥ ॥ ९. 


 ' अमाया, वर्ण के गुच्छकः दृढ़ता, मजवृती, कटोरता, गम्भीरता, हठधरम क प्रतीक हेते हँ । इस प्रकार के 
गे पर वाह्य उपचारो का कुछ असर नही होता । कोई दवा काम नही करत, ये सवच्छाूर्वक रोगी या रोग मक्त 
चेतो है । उन्हे कोई कुपथ्य रोगी नही कर पाता, परन्तु जव गिरते है तो सयम- नियम का पालन भौ कुछ काम 


नही आता 
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चिकित्सक लोगो के उपचार अनेक वार असफल होते रहते द । कारण कि उपत्यकां के अस्तित्व के 
कारण शरीर कौ सूक्ष्म स्थिति कुछ एेसी हो जाती है कि चिकित्सा कुछ विशेष काम महो करती । “उदुगीष' 
उपत्यमाओं कौ अभिवृद्धि से सन्तान होना बन्द हो जाता है । यह जिस पुरुप या सौ मे अधिक होगी, ह पर 
स्वस्थ होते हुए भी सन्तानोत्पादम के अयोग्य हो जायेगा । 

खी-पुरुप मेँ से असिता" की अधिकता जिनमे होगी, वही अपने लिंग की सन्तान उलत्र कले मेँ विशेष 
सफन्न रदेगा । असिता से सम्यत नारी दो कन्याये ओर पुरुष को पत्र दत्र कले मेँ सफलता मित्त ई । जडे 
मेँ से जिसमे 'अस्तिता' की अधिकता होगी, उसकी शक्ति जीतेगी । 

“युक्त हिंसा जाति के गुच्छक ऋूरता, दुष्टता, परपोड़न को प्रणा देते है । एसे व्यक्तियो कौ चोरी, जुभा, 
व्यभिचार, ठगौ आदि कले भँ बड़ा रस आता है । आवश्यक धन, सम्पत्ति होते हुए भी उमका अनुचित मार्गं 
अपनेनि का मन चलता रहता हं । कोई विशेष कारण म होति हए भौ दूसये के परति ईय देप ओर आक्रमण का 
आचरण कसते दै 1 रेस लोग मासौहार मद्यपान, शिकार खैलना, मारपौट करना या लड़ाई-बरगड़े को ओर पंच 
बनने कौ बहुत पसन्द करते है 1 "हिना" उपत्यक्रओं कौ अधिकता वाला मनुष्य सदा दमे काम कटने े रस तेगा 
जो अशान्ति उलन करते हों 1 देसे लोग अपना सिर फोड़ तेने, आत्म-हत्या करन, अपने वच्चो को वेत्रह पीने 
ओर कुकृत्य करते देखे जाते दै । 

उपरोक्त प॑क्तियों मे कुछ थोड़ी-सी उपत्यकाओं का वर्णम किया गया है । इनकी ९६ जातिया जानी जा सकी 
है । सम्भव है ये इससे भी अधिक होती हों । य ग्रन्यर्य ेसी है जो शारीरिक स्थिति को इच्छानुकूत रखने में 
बाधक होती है । मनुष्य चाहता है कि मँ अपने शरीर को एेसा यनाऊँ, वह उसके लिये कुछ उपाय भौ करता है 
पर करई वार्‌ वे उपाय सफल मही होते । कारण यह है कि ये उपत्यकायें भीतर ही भीतर शरीर मे एेसी विलक्षण 
क्रिया एवंप्ररणा उत्पन्न करती है, जो बाहा प्रयलो को सफल मही हेनि देती ओर मनुष्य अपने को बार-बार असफल 
एवं अत्षहाय अनुभव करता है । 

उन्नमय कोश को शरीर से बाधने वाली यह ठपत्यकारये शारीरिक एवं मानसिक अकर्मो से उत्कर विकृत 
होती है तथा सत्करमो से सुव्यवस्थित रहती है । बुरा आचरण तो खाई खोदने जैसा है ओर शरीर को उस खाई 
मेँ गिराकर रोग~ शोक आदि की पीड़ा सही पड़ती है । इन उलन को सुलघ्ाने के लिये आहार-विहार का 
संयम एवं साप्विक.रखना, दिमचर्या ठीक रखना प्रकृतत के आदेशो पर चलना आवश्यक है । साथमे कुछ एसे 
ही विशेष यौगिक उपाय भर है, जो उन आन्तरिक विकारे पर कावु पा सकते है, जिनको किकेवल बाहोपचारसे 
सुधारा कठिन है । 
उपवास का उपत्यकाओके संशोधन, परिमार्जन ओर सुसंतुलन से बड़ा सम्बन्ध है । योग साधनार्मे उपवास 
का एक सुविसतृत विक्ञान दै । अमुक अवसर पर, अमुक मास मे, अमुक मुहूर्त म, अमुक प्रकार से उपवास कले 
का अमुक फल घेता दै । पसे आदेश शास्त्र मे जगह-जगहे पर मितते है । अतुओ के अनुसार शरीर की छः 
अग्निं न्यूनाधिक रोती रहती है । ऊप, बहवृच, हादी, रोहिता आतपतः व्याति-यह छः शरीरगतं अभ्रा 
गप से तेकर वसन्तं तक छः कतुओं मे क्रियाशील रहत हे । इनमे से ्रत्येकके गुण भित्र-भित्रहै | 
र गोलार्ं स्थिति, २- चन्द्रमा की घटती- बटती कलाये, ३- नकत्रो का भूमि पर्‌ 
अति व किरणो का मार्गं । इन चारो वातो का शरीरगत ऋतु अग्नयो के सा सम्बन्धं 
हे से वय परिणाम हेत चै नका ध्यान सते टु > स यपर धिव किय है जिन अभक विधि 
से उपवास किया जाए तो उकम अमुकं परिय हो सकत है । कर्क कषणा चौय जिसे कटय तीथ कलते ह । 
उस दिन का उपवास दाम्पत्य परम जदानि बाला होवा है क्योकि उस दिव की गोला स्थिति चन्द्रकलाये नकष 
परिणाम, शपेरगत अग्नि के साथ समन्वित हकः शरीर एवं मन.की स्थिति 


सम्मिश्रण परि = 
1 जो दा्पत्य सुख को सुटृद़ ओर चिरस्यायौ बनाने मे वड सहायक होता है ! 
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इसी प्रकार के अन्य वत~ उपवासे है जो अनेक इच्छाओं ओर आवश्यकताओ को पूरा कले मे तथा बहुत 
भे अनिष्टे को दाते मेँ उपयोगी सिद्ध होते है । 
उपवासो के पाच भेद होते है- (१) पाचक (२) शोधके {३} शामक (४) आनक {५} पावक । पाचकं उपवास 
वे है जो पेट के अपच, अजीर्ण, कोष्ठवद्धता को पचते है । शोधक वे है जो सेगो को भूखा मार डले के लिये 
क्वि जते है. इने लंधन भौ कहते द । शमक वे है ज कुविचार, मानसिक विकारो दुषपवृत्ति्यो एवं विकृत 
उपत्यका्ओं का शमन करते द । आनक- ये दै, जो किसी विरेष प्रयोजन के लिये दैवी शक्ति को अपनी ओर्‌ 
आकर्षित करो के तिये किये जाते है । पावक वे है जो पापों के प्रायधित के लिये होति है । आत्मिक ओौर मानसिक 
स्विति कै अनुरूप कौनसा उपवास उपयुक्त होगा ओर उसके क्या नियमोपनियम होने चाहिये, इसका निर्णय 
के केलिये सृक् विवेचन कौ आवश्यकता हं । 
 , साधक का अत्रमय कोश किस स्थिति मे दै ? उसको कौन उपत्यकारये विकृत हो रही ई ? किस उत्तेजित 
संस्थाने को शान्त कने एवं किम मर्म स्थल को सतरेज कसे कौ आवश्यकता है ? यह देखकर निर्णय किया 
जना चाहिये कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का उपवास कव करे ? | 
पाचक उपवास मे तव तक भोजम छोड़ देना चाहिये, जव तक कि कड़के कौ भूख न लगे । एक बार का, 
एकदिन काया दो दिन का आहार छोड़ देने से आमतौर पर कन्न पक जाता है । पादक उपवास मे सहायता देने 
के तिये मीवू का रम जत एवं किसी पाचक ओषधि का सेवन किया जा सकता है । | 
शोधक उपवासो के साथ विश्राम आवश्यक है । यह लगातार तव तक चलते है जव तक रोगी खतरनाक 
स्थिति कौ पार न कर ते । ओटाकर दण्डा किया हुभ पानी ही एसे उपवासो मे एक मात्र अवलम्ब होतार । 
शाक उपवास दूध, छाछ फलों का रस आदि पतते, रसीले हत्के पदार्थो के आधार पर चलते दै इन 
उपवासं मे स्वाध्याय, आत्म-विन्तम, एकान्त सेवन, मौन, जप्‌ ध्यान, पूजा, आर्थना आदि आत्म-शुदधि के उपचार 
भौ साथमे हने चाहिये । { 
आनक उपवास भे सूर्य की किरणो दवारा अभीष्ट दैवी शक्ति का आवाहन कना चाहिये । सूर्य क सपावरणं 
किरणो राहु केतु को छोडकर अन्य सातो ग्रहो कौ ररिमयं सम्मित होती है । सूर्म तेजस्वत उष्णता, पित्त 
भरकृति प्रधान ह। चन््रमा- शीतल, शान्तिदायकः, उज्ज्वल, कोर्तिकारक । मंगल-कटोर, बलवान्‌. संहारक । 
युध-सोम्य शिष्ट कफ प्रधान, सुन्द आकर्षक । गुरु- विया, बुद्धि, थन, स्मदरशिंता, शासन न्याय राज्य का 
अधिष्टाता । शुक्र-वात प्रधान, च्व, उत्पादक कूटमीतिक । शनि- स्थितः स्थूलता, सुखोपभोग। दृढता, परिपृष्ट 
काप्रतीक है । जिस गुण कौ आवश्यकता हो, उसके अनुरूप दैवी तत्वों को आकर्षित कले के लिये सप्ताहमे 
उपरी दिन उपवास करना चाहिये 1 इन उपवासों मे लघु आहार उन ग्रहो मे समता स्खने वाला होना चाहिये तथा 
उसी ग्रह के अनुरूप रंग की वस्तुये वस्र आदि का जह तक सम्भव हो अधिक प्रयोग कना चाहिये । 
रविवार को शेतरेग ओर गाय के दूध, दही का आहार उचित दै । सोमवार को पीला रंग ओर चावल का 
माड उपयुक्त है । मंगल कौ लाल रंग, भैस का दही या छाछ । बुध को नीले रंग ओर खद्टे-मीठे फल । गुरु को 
नारंगी रग वाले मौठे फल । शुक्र को हरा रंग, बकरी का दू, दही, गु का उपयोग टीक रहता है । प्रात काल की 
किरणों के सम्मुख खड़े होकर नत वनद करके निर्धारित किरणे अपने मे प्रवेश होने का ध्यान करने से वह शक्ति 
भूर्य समयो द्रा अपने ये अवतरितं होती है । 
पावक उपवास प्रयि स्वरूप किये जाते दै । एेसे उपवास केवल जल लेकर करने चाहिये । अपनी भूल 
फेतियेपरमुते सच्चे हदय से क्षमा याचना करते हुए भविष्य वसी भूल न करे का प्रण करना चाहिये । अपराध 
लिये शारीरिक कष्टसाध्य तितिक्षा एवं शुभ कारं क लिये इतना दाय करना चाहिये, जो पाप की व्यथा को पुण्य 
कौ शानत के बराबर कर सके । चारायण बत कृच्छर चाद्रायण आदि पावक त्तो मेँ गिने जत है । 
ˆ" प्रत्येक उपवास मे यह वाति विरोष रूप से ध्यान रखते दै- १-उपवास के दिर जल बार-बार पीना चाहिये, 
प्यास के पीना चाहिये । २- उपवास के दिन अधिक शारीरिक श्रम न करना चाहिये । ३- उपवासं केदिन 
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इसी प्रकार के अन्य व्रत-- उपवास हैः ओ अनेक इच्छाओं ओर आवश्यकताओं को पूरा कले मे तथा बहुत 
मे अनिष्ट को टालते मेँ उपयोगी सिद्ध हेते है । ५ 
उपवासो के पोच भेद हेते है- (१) पाचक (२) शोधक (३) शामक (४) आनक (५) पावक । पाचके उपवास 
वे है ओ पेट के अपच, अजीर्ण, कोष्टवद्धता को पचाति है । शोधकवे है जो रोगो को भूखा मार डालने के लिये 
कयि जते है इमहे तेघ भी कठते दै \ रामक दे है जो कुविचार, मानसिक विकारे, दु्पवृत्तियो एवं विकृत 
उपत्यकाओं का शमनं कसते दै । आनक वे हे, ओ किसी विशेष प्रयोजन फे लिये दैवी शक्ति दो अपनी ओर 
आकर्षित कसे के लिये किये जति है । पावक वे है ओ पापो के प्रायधित के लिये होते है । आत्मिक ओर मानसिक 
स्थिति के अनुरूप कौन-सा उपवास उपयुक्त होमा ओर उसके क्या नियमोपनियम होने चाहिये, इसका मिर्णय 
केके लिये सृ विवेचन कौ आवश्यकता है । 
साधक का अन्नमय कोश किस स्थिति मे रै ? उसकी कौन उपत्यकारये विकृत हो रही ई ? किस उत्तेजित 
सस्थान को शान्त करे एवं किस मर्मस्यल को सतेज करने कौ आवश्यकता हं ? यह देखकट निर्णय किया 
जाना चाहिये कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का उपवास कव करे ? ध 
पाचक उपवास मे तव तक भोजन छोड़ देना चाहिये, जव तक कि कटके की भूख न लगे । एक बार का, 
एकदिनकायादो दिम का आहार छोड़ देने से आमतौर पर कल्य पक जाता दै । पाचक उपवास म सहायतादेमे 
के लिये नीबू का रस, जल एवं किसी पाचक ओपधि का सेवन किया जा सकता है । 
शोधक उपवासो के साध विश्राम आवश्यक हे । यह लगातार तव तक चलते है, जव तक रोगी खतरनाक 
स्थिति को पार न कर तँ । ओटाकर टण्डा किया हुआ पानी ही से उपवासो मेँ एक मात्र अवलम्ब होता है । 
` शामक उपवास दृध. छाछ, फलों का स्स आदि पतते, रसीते हल्के पदार्थो के आधार पर चलते टै ! इन 
उपवासो मे स्वाध्याय, आत्म-चिन्तन, एकान्त सेवन, मौन, जप्‌, ध्यान, पूजा, ्रर्थना आदि आत्म-शुद्धि के उपचार 
भी साथर होने चाहिये । 
आमक उपवास में सूर्यं की किरणों दवारा अभीष्ट दैवी शक्ति का आवाहन करना चाहिये । सूर्यं की सप्तवर्ण 
किरणो मे राहु केतु को छोड़कर अन्य सातो ग्रहो की ररिमरयो सम्मितित होती है सूर्य मे तेजस्विता, उष्णता, पित्त 
प्रकृतत प्रधान है । चन्द्रमा- शीतल, शान्तिदायक, उज्ज्वल, कोर्तिकारक । मंगल-कटोर, वलवान्‌, संहारक । 
बुध-सौम्य, शिष्ट कफ प्रधान, सुन्दर आकर्षक । गुरु- विद्या, वुद्धि, धन्‌, सुकष्मदर्शिता, शासन, न्याय राज्य का 
अधिष्ठाता । शुक्र-वात प्रधान, चञ्चल, उत्पादक, कूटनीतिक ¡ शनि- स्थिरता, स्थूलता, सुखोपभोग दृढता, परिपू: 
का म्रतीक दै । जिस गुण कौ आवेश्यकता हो, उसके अनुरूप दैवी तत्त्वो को आकर्पित कसे के लिये सप्ता म 
उसी दिन उपवास करना चाहिये । इन उपवास मे लघु आहार उन ग्रं मे समता रखने वाला होना चाहिये चथा 
उसी ग्रह क अनुरूप रग की वस्तर्ये वस्र आदि का अर्हो तक सम्भव हो अधिक प्रयोग कटना चाहिये । 
“ ` रविवार को चेतरंग ओर गाय के दुधु, दही का आहार उचित दै । सोमवार को पीला रग ओर चावल का 
माड़ उपयुक्त दै । मंगल को ताल रग, स का दहौ या छाछ । बुध को नीले रग ओर खट्टे-मोठे फल । गुरुको 
मारगी रंग वाले मीठे फल ! शूक्र को हा रंग, बकरी का दुध, दही, गुड़ का उपयोग टीक रहता है । प्रातःकाल कौ 
किरणो के सम्मुख खड़े होकर नेत्र बन्द करके निधरित किरणे अपने मे प्रवेश होने का ध्यान कर्ने से वह शक्ति 
सूर्य रश्मयो द्वारा अपने मे अवतरित होती दै । ० ॥ 
पावक उपवास प्रायश्चित्त स्वरूप किये जति है \ एेसे उपवास केवल जल तेकर कने चाहिये । अपनी भूल 
केलिये प्रभु से सच्चे हदय से क्षमा याचना के हुए. भविष्यमे वैस भूल न कसे का प्रण कएना चाहिये । अपराधं 
केलिये शारीरिक कष्टसाध्य तितिक्षा एव शुभ कार्यं के तिये इतना दान करना चाहिये, जो पाप की व्यथाको पुण्य 
की शान्ति के वराबर कर सके । चान्द्रायण व्रत कृच्छर चाद्भायण आदि पावक व्रतो मेँ गिने जाते हे । 
' ` '्रत्येक उपवास मे यह याते विशेष रूप से ध्यान रखते दै- १-उपवास के दिम जल बार-बार पोना चाहिये, 
बिना प्यास के पीना चाहिये । २- उपवास के दिन अधिक शारीरिक श्रम न्‌ कए चाहिये । ३- उपासे दिन 
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हाथ ओर पैरों को मजबूत वनाने वाले 
चार उपयोगी आसन 


4 


सर्वागासन . ` बद्धपश्मासन माद हस्तासन = उत्कटासन ` 
“ (इन आसने को नित्य करने से हाथ-पवो की नसे तथा मौँसपेशियौ मजबूत होती है तथा ठनकी शक्ति बढ़ती 
॥) 1 









(^ => 





पीठ ओर पेट को मजबूत बनाने वाले 

चार महाप्रभावी आसन । 
(1 4, काअभ्यास कते रहने से रीद़.पसतियो, फेफडे, हदय, आमाशय, अंति ओर जिगर की दुर्बलता 
दुर्‌ ॥ त [क । 
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को पकडे । पैर आपस मे मिते ओर विलकुल सी रहँ घुटने-मुडने न पावे । इष्के वाद सिर दोनो हा्यो के 
बौ से.भीतर्‌ की ओर ते जाकर नाक सौधा पुनो से मिलाइये । दाहिने हाथ से वये पैर ओर वयि हाथ से दाहिने 
पैर का अँगूटा पकड़ करके भ यह किया जाता है । इस आसन को करते समय येट को भीतर की ओर खूब जोर 
से खौचना चाहिये! „` 

उत्कयसन- सीधे खड़े ले तदये । लेन पैर. घटे. एडी ओर्‌ प्रजे आपस मे मिते रहने चाहिये । दोनों हाथ 
कमर्‌ पर रहँ पेट को कुछ रीत 


न्म पे तमेन -ल कणे + ला + 


सत ५१ दीजिये ओर केवल पंजो के बल स्थिर होडये । 
उसका भी अभ्यास ह जाए. ते धुरो फो खोलिये ओर उन्दं काफी फंता दीजिये} ध्यान रहे धुन को इस प्रकार्‌ 
र्ये फि दोनों हार्थो कौ ॐंगतिर्यो घुटनों के वाहर जमोन कौ छती र 1 

, पश्चिपोच्ताने आसन- पैरो. 
रहै । रमे जमीन से मिली र्हं \ ९-. ४ * ‡ ^ ~ 
ध्यात्रे कि पैर. जमीन से जा ५१ 4 ५५१ "१५९ वन 
प्रयल कला चाहिये किं सिर पुटो पर याउनके भौ जगेरा जासके! 
`` यदि वन सक्ते तो हाथ कौ कोहनियो को जमीन से छुआना चाहिये । शुरूमे पैर फलाकर ओर पुटे सये 
रखकर कमर आगे द्ुकाकर अँगूदे पकडने का प्रयल करना चाहिये ओर धीरे-ीरि पकड़ने लग जाने पर सिर 
युटो यर रखने. का अरयल. कला चाहिये ! 


(0 [न 





सर्पासन- पेट के वल आसन पर लेट जाइये । फिर दोनो हाथो के पंजे जमीन परटरेक कट हाथ खंडे कर 
दीषिये । पे नाभि के पास रहे । शोर पुरी तरह जमीन से चिपया ह, मूल पुरे यों तक कि पैर के पो की 
पौठ तक 'उमीन से पूरी तरह चिपकी दो । अव क्रमशः सिर गर्दन, गला, छाती ओर पेट को धीरे-धीरे जमीन से 
उटाति जास्ये ओर्‌ जितम्‌! तान सके तान दीजिये । दृष्टि सामते रहे । शरीर सांप के फन की तरह तना खडा रहे 
नाभि के पा तक शरीर जमीन से उठा रहना चाहिये । 


: - ~ धनुराकषमे- आत प्र तेर आद्ये । फिर दोनों परो को घुटने से मोडकर पे की तरफ ते जाइये ओर हाथ 
भर पीछे ले जाकर दोनों पैरो को पकड़ लीजिये । अब धीरे-धीरे सिर ओर छाती को ऊपर उदादये, साथ ही हाधों 
को भी ऊपर की ओर खीचते हुए पैरों को ऊपर कौ ओर्‌ तानिये 1 आगे-पीे शरीर इतना उदा दीजिये किः केवल 
पेट ओर पेदु जमीन से लगे रह जार । शसीर का बाकी तमाम हिस्सा उठ आए ओर शरीर खिंचकर धनुष के 
आकार क सो जाए! चैर सिर ओर छाती के तनाव मे टेदरापन आ जाए दृष्टि सामने रहे ओर सीना विकलता हुआ 
मालुम)" ˆ ` '“ 


गरखिः॥५ १५ ++ ^ ॥ 
दोनों कोहनिया नाभिके दे, ५९५८ 1 "श ^ 
को प्रयत्न क्रौजिये। 
{ ५जव पैर जमी से उठकर कोन्यो के समानान्तर आ जारे तो सिर ओर छततौ को भौ सीधा कीजिये । सारा 
शरीरं हाथो की कोहनिर्यो पर सीधा आकर तुल जाना चाहिये { 
यह आट आसन देसे है, जो अधिक कष्टसाध्य न हेते हए भर मो ओर सन्थियों पर प्रभाव डालने वासे 
है] शास्त म इनकी तिशष प्रशसा है । - , , 4 क 
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शिर ओर ड़ मे रहने वाते ममं मे "हव्य-वहा"ामक धन (पोजेदिव) विघुत्‌ का निवाप आर हाध-पते मे, 
कल्य-वहा' ऋण (िगेटिव) वि्युत्‌ कौ विशेषता है । दोनो का सन्तुलन विगढ़ जाए तो तकवा, अरद्धाग.सम्िवात 
जैसे उपद्रव खड़े होते र । 0 * ८ 
कई वार मोटे, तगर स्वस्थ दिखाई पमे वाले मनुष्य भ रेते मन्द रोगो से ग्रसित हयो जाते द जौ उनकी 
शारीरिक अच्छी स्थिति को देखते हुए नही होने चाहिये ये । इन मार्मिक र्गो का कारण मर्म स्य्तो की गड़बड़ी 
है । कारण यह है कि साधारण परिश्रम या कसरत द्वारा न मर्म स्थानो का व्यायाम्‌ नही हे पाता । ओषधयो 
की वहं तक पहुंच नही होती । शल्य क्रिया या सूची-भेद (इन्जेक्शनः) भी उनको प्रमावित कसे मेँ समर्थं नही 
होति ५५६५ विकट गुत्थी को सुलञ्चनि मेँ केवल "योग-आसन'ेसे तीक्ष्ण अख ह जो मर्म शोधन मे अपना चमत्कार 
दिखति हं । ६ इ 
्रपियो ने देखा कि अच्छा आहार-विहार रखते हुए भो विश्राम व्यायाम कौ समुचिते व्यवस्था रखते हुए 
भी कई बार अज्ञात सृष्य कारणो से मर्म स्थल विकृत हो जाति है ओर उने रहने वाली, हव्य-वहा भौर कव्य-वहा" 
तदित शक्ति का सन्तुलने विगड़ जाने से वीमारौ तथा कमजोरी आ पेरती है, जिससे योग साधना मे वाघा पड़ती 
है । इस कठिनाई को दूर कसे के लिये उन्होने अफ दीर्घकालीन अनुसंधान ओर अनुभव दासा 'आसन-क्रिया' 
का अविष्कार किया है । त 
आस्नो का सीधा प्रभाव हमर मर्म स्थतों पर पडता है । प्रधान नस-नाडियो ओर मास-पेशियो के अतिरिक्त 
सूष्म कशेरुकाओं का भी आसनों द्वार ठेसा आकुंचन-प्रकुचन होता है कि उमम जमे हुए विकार हट जते दै तथा 
फिर नित्य सफाई होती रहने से नये विकार जमा नही होते । मर्मस्थुलों की. शुद्धि स्थिरता एवं परिपुष्ट के लिये 
आसो को अपने ग का सरवोतम उपचार कहा जा सकताहै। , __ 
आसन अनेक है, उनमें से ८४ प्रधान है । उन सवकी विधि- व्यवस्था ओर उपयोगिता वर्णन कले का यह 
अवसर नही है । सर्वागपूरणं आसन विद्या की शिक्षा यहौ नेह दौ जा सकती ¡ इस विषय पर हमारी "बलवर्दुक 
व्यायाम पुस्तक देखनी चाहिये । आज तो हमे गायत्री की योग स्ाधना करने के इच्छुको को रेमे सुलभ आसन 
ताना पर्याप्त होगा, जो साधारणत. उसके सभी मर्म स्यलो कौ सुरक्षा मे सहायक हँ । 
आठ आसन पेसे है जो सभी ममं पर अच्छ प्रभाव डालते है । उनमें से जो चार या अधिक.अपने लिये 
१ हो, उन्हे भोजन से पूर्व कर लेना चादियै । इनको उपयोगिता एवे सरलता अन्य आसने से अधिक 
ड । उपासना के पश्चात्‌ हौ करम चाहिये, जिससे रक्त की गति तीव्र हो जाने से उत्पन्न हुई चित्त कौ .चञ्वलक 
ध्यानमे बाधकनहो। नि 
सर्वागासन- आसने पर चित्त लेट जाइये ओर शरीर को बिलकुल सीधा कर दीजिये । हाथों फरो जमौनसे 
एेसा मिला रखिये कि हथेलि्यो जमीन से चिषकी रहें । अव घुटने सीथे कदे करके दों पैर मिते हए ऊषर को 
उदटा्ये ओर पैरो को ले जाकर सिर के परे जमीन से लगाइये । चैर मुने न पावे, बल्कि सीधे तने हुए रे । हाथ 
चाे जमीन पर रखिये, चाहे सहारे के लिये कमर्‌ से लगा दीजिये । ठोडी कण्ठ फे सहारे से चिपकी रहनी चाहिये । 
वद्ध-पद्यासन- पालथी मार कर आसन प्र बैदटिये । पिर पीठ क पीठे से दाहिनां हाथ ते जाकर दाहि चैर 
का अगूढ पकड़्ये ओर वायां हाथ उसी तरह ले ज्राकर वये पैर का र्जगूडा पकडिरय ! पौठ को तान दीजिये 
ओर दष्ट नासिका के अग्र भाग पर जमाइ्ये । ठोढ़ी को कण्ट के मूल म शद़ाये रखिये \ षो तोके हाथ शुरूमे 
ही पीठ के पीछे घूमकर अंगूटा नहो पकड़ सक्ते, इसका कारण उनकी इन नसो का ष ओर पुरे फलावमेन 
होना है । इसलिये जव तक दोनों पैरो के गूढे पकड़े न जा सके तब तक एक ही ैर का अगूटा पकड़ कद 
अध्यास कटना चाहिये । ` † प 
पाद-हस्तासन- सीधे खडे हो जाइये । फिर धीरि-धीरे हाथो को नीचे लै जाकरहाथ से पैर के दोनों जगृ 
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को पकडे 1 पैर आपसे मिते ओर वितकुल सीथे रहै घुटे-मुडे न पारे 1 इसके बाद सिर दोनों हाथो के 
बीच से भीतर की ओर ते जाकर माक सीधा पुरो से मिलाइये दाहिने हाथ से वये पैर ओर वये हाथ से दाहिनि 
चैर का अँगूढा पकड़ करके भी यह किया जाता है । इस आसन को करते समय पेट को भोतर की ओर खव जोर 
सेखीवना चाहिये। >. \ न ८ ¢ 

८ ,उत्कटास्तन- सीधे खडे हो जाइये । देनो चैर घुटने, एडी ओर पञे आपस मेँ मिते रहने चाहिये । दोनों हाथ 
कमर पर्‌ रहे,पेट को कुछ भीतर की तरफ खीचिये ५ को मोडते हृए शरीर सीधा रखते हुए उसे धीरे-धीरे 
पे कौ ओर शुकाय इस प्रकार विलकुल उस तरह हो जाइये जैसे कुर्मी पर वैटते है । जब कमर श्ुककर्‌ 
धुरनों के सामे हे जाए तो उसी दिशा मे स्थिर हो जाना चाहिये । . क र 
‰--.दसका अध्यास्‌ हो जाते पर एडो को भी जमीन से उटा दीजिये ओर केवल पंज के बल स्थिर होदु ! 
उसको भी अभ्यास हो जाए. तो पुटो को खोलिये ओर उन्हे काफो पला दीजिये । ध्यान रह पुटमों को इस प्रकार 
रखिये कि दोनों हाथो को उगलिया, पुरन के बाहर जमीन को दूती रहं । 

 पथ्िोत्तान आसनः पैरो को.लम्बा फैला दीव्य । दोनों पैर मिते रहे । धुरे मुढेन हो, बिलकुल सीधे 
रहे रगे जमीन से मिली रहं । इसके बाद रोगो को ल्ुकाकर दोनो हाथो से पैरे क दोनो अँगूटो को पकद्धिये । 
ध्यान रे कि पैर जमन से जग भी न उठे पार । परे के अगूढ पकड़ कर सिर दोनों घुटनों करे बीच मेँ करके यह 
प्रयल करना चाहिये कि सिर धुटनो पर वा उनके भी आगे रखा जा सके । 

ˆ यदि वन सके तो हाथ कौ कोहनियोको जमीन से दुआना चाहिये । शुरू मे पैर फंलाकर ओर घुटने सीधे 

रखकर कमर अगे श्ुकाकर अगूटे पकड़ने का प्रयल्‌ करएना चाहिये ओर धीरे-धीरे पकड़ने लग जाते पर सिर 


पुटं पर रखने का प्रयल कना चाहिये । ˆ 


` सर्पासन- पेट के बल आस॑न पर लेट जाइये । फिर दोनो हाथो के पंजे जमीन पर टेक कर हाथ खड़े कर 
दीजिये प॑ञे नृभि के पास रहे । शरीर पूरी त्रह जमीन से पिपरा हे, मूल घुटने यहाँ तक कि पैर के पंज की 
पौठ तक जमीन से पुरी तरह चिपकी हो अब क्रमश. सिर, गर्दन, गला, छती ओर पेट को धीरे-धीरे जमीन से 
उठत जाइये ओर जितना तानु सके तान दीजिये । दृष्टि सामने रहे । शरीर साँप के फन की तरह तना खडा रहे, 


नाभिके पांस तंक शरीर जमीन से उठा रहना चाहिये 


1 7 ;-ध्नुशंसनः आसन षर लेट जाइये । फिर दोनों पैरो को घुटमो से मोडकर पे की तरफ़ ले जाइये ओर हाथ 
भी पीके ले जाकर दोनो पैरो को पकड़ लीजिये ! अब धीरे-धीरे सिर ओर छाती को ऊपर उटाइये, साथ ही हाथों 
को भौ उपर की ओर खीचते हुए पैरो को ऊपर को ओर तानिये । आगे-पीे शरीर इतना उढा दीजिये कि केवल 
पेट ओौर पेद्‌ जमीन से लगे रह जारं । शरीर का बाकी तमाम हिस्सा उठ जाए ओर शरीर छिचकर्‌ धनुषरके 
आकारं का हो जाए । पैर सिर ओौरं छाती के तनाव मे टेद़ापन आ जाए दृष्टि सामने रहे ओर सीना निकलता हुआ 
मोम हो ।: नद्‌ द, ८६} न ~ 3 -1.. *~ ध 
मयूरासन- घुटनों के सहारे आसन पर चैठ जाइये ओर फिर दोनों हाथ जमीन पर साधारण अन्तर से एसे 
रखिये कि पंजे पीठे भीतर की ओर्‌ रहं । अव दोनों पैरो को पीछे ले जाकर पजों के बल हो जाह्ये ओर हाथो की 
"दोनों को्नियाँ नाभि के दोनों तरफ लगा कर छाती ओर सिप्‌ को आगे दबति हुए धैय को जमीन से ऊपर उठाने 
काभयलकीजियि। ^ ~, ~ "= ~ 
{7 जब चैर जमीन से उठकर कोहनियँ के समानान्तर आ जाँ तो सिर ओर छाती को भी सीधा कीजिये । सारा 
शरीर्‌ हार्थो की कोहनिर्ो पर सीधा आकर तुल जाना चाहिये । ` "<; ~ , ,- 
यह आठ आसन पेसे है, जो अधिक कष्टसाध्य न होते हुए भी ममो ओर सन्धियो प्र प्रभाव डालने वाले 
दै शालो इनकी विशेषग्रशंसाहै॥ = म्द "व ~ - ~ ~. 
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इन सबके द्वारा जी लाभ होते है उसका सम्मिलित ताभ सूर्य नमस्कार से होता ई । यह एक ही आसन कई 
आसनो के मिश्रण से बना दै । इसका परस्य एसा क्रमवत्‌ तारतम्य है कि अलग-अलग आसनो की अपेक्षा यह 
एक ही आसन अधिक लाभप्रद सिद्ध होता है । 

हम गायत्री साधर्को को बहुधा सूर्य-नमस्कार करने की ही सलाह देते है । हमारे अनुभव मे सूर्य नमस्कार 
के लाभ अधिक महत्वपूर्णं रहे है, किन्तु जो कर सकते हो, वे उपरोक्त आढ आसनं कौ भी कर । बहे 
लाभदायक दै । 

सूर्य-ममस्कार की विधि- 

भ्रात.काल सूर्योदय समय के आस-पास इग आसनो को कले के तिये खडे हदये । यदि अधिक सदी-ग्मी 
या हवा हो, तो हल्का कपड़ा शरीर पर पहने रहिये ।अन्यथा लंगोर या तेकर के अतिरिक्त सेव कपड़े ठतार दीजिये, 
खुती हवा मेँ स्वच्छ खुली खिडकियं से युक्त कमरे मे कमर सीधी रखकर खड़े हेद्ये। वि 

मुख पूर्व की ओर कर लीजिये । नेत्र बन्द करके हाथ जोड़कर भगवान्‌ सूर्यनारायण को ध्यानं कीजिये ओर 
भावना कीजिये कि सूर्यं की तेजस्वी अरेग्यमयी किरणें आपके शरीर मे चागो ओर से प्रवेश कर रही है । अब 
निम्न प्रकार से क्रिया आरम्भ कीजिये- 
१-पैरो को सीधा रखिये । कमर पर से नीचे की ओर द्ुकिए. दोनों हाथो को जमीन पर लगाईये । मस्तक 
घुटनों से लगे, यह पाद-हस्तासन” है । इससे रनों का, टाग के नीचे के भागो का, जघा का, पष का पसलियो 
का, कंधों के पृष्ठ भाग तथा बां के नीचे के भाग का व्यायाम होता है । प , 
२-सिरको द से हटाकर लम्बौ सस लीजिये । पहले दाहिने पैर को पीठे ले जाइये ओर पंजे को 
लगाइये । वार्य पैर को आगे की ओर मुडा रखिये । दोनो हथेलियाँ जमीन से लगी रहं । निगाह सामने ओर सिर 
क रहे । इससे जां के दोनों भागो का तथा बय पेडू का व्यायाम होता है, इसे एक पाद प्रसारणासन 
कहि है । 
३-बाये पैर को पीके ते जादृये । उसे दाहिने चैर से सटाकर रखिये । कमर को ऊँचा उटा दीजिये । सिर 
ओर सीमा कुछ मोच स्चुक जायेगा । 

यहं द्विपाद प्रसारणासम है । इसमे हयतियो की सब नसों का, भुजाओं का, पै की डंगलियौ भौर पिण्डि 
का व्यायाम होता है । 

४- दोनों पवो के घुटने, दोनों हाथ छाती तथा मस्तक इन सव अ को सीधा रखकर भूमि में स्शं कराये । 
शरीर तना रहे, कही लेरम कौ तरह निश्चेष्ट न हो जाइये । पेट जमीन को न ए । ~ 
इसे “अष्टंग प्रणिपातासन” कहते हैँ ! इससे बहो, पमलियो! पेर, गर्दन, कन्ये तथा भुजदण्डो का व्यायाम 
होता है! (~ 2 
५-हार्थो को सीधा खड़ा कर दीजिये । सीना ऊपर उठाष्ये । कमर को जमीन की ओर शुकाय, सिर ऊँचा 
कर दीजिये, आकाश को देखिये । घुटने जमीन पर न टिकने पाट । पञे ओर हाथों पर शरीर सीधा रहे । कमर 
जितनी मुड़ सके मोडिये, ताकि धड़ ऊपर को अधिक उट सके । ५ 

यह “सर्पसिन' है । इससे जिगर का, अंति का तथा कण्ट का अच्छा व्यायाम होता है 1 । 

६- हाथ ओर पैर के पूरे तलु जमीन से स्पशं कराइये,घुटमे ओर कोहनियो के टखने शुके न पां । कमर 
को जितना हये सके ऊपर उठा दीजिये ! ठोड़ी कण्ठमूल मेँ लगी रहे, फिर मीचे रखिए । 

यह 'मयूयसन" ह । इससे गर्दन, पीठ, कमर, कृते पिण्डली, पैर तथा भुजदण्डो की कसपत होती है । 

७- यलं से अब पहली की हुई क्रियाओं पर वापस जाया जायेगा । दाहि वैर को पीठे ले जाय पूर्वत 
न॑० २ के अनुसार एक पादप्रसारणासन' कीजिये । ~ 

ˆ <(- पूर्वोक्त नं० १ की तरह "पादहस्तासन" कीञिये । ` ४ 
९- सीथे खड दये जाइये । दोनो हाथो को आकाश की ओद ते जाकर हाथ जडिये । सीने को जितना पीठे 
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लेजा सके से जाइये । हाथ जितने पीठे ले जा सके ठीक है, पर मुडने न पारणं । यह “ऊर्ध्वनमस्कारासम' है, इससे 
फेफड़ों ओर हदय का अच्छा व्यायाम होता है । त 9 
१०- अव उसी आरम्भिक स्थिति पर आ जाइये, सीधे खड़े होकर हाथ जोडिये ओर भगवान्‌ सूर्यनारायण 

का ध्यान कीजिये। ` ` ५ = † 
` यह एक सूर्यं नमस्कार हुभा 1 आरम्भ पौव से करके सुविधानुसार थोड़ी-थोड़ी संख्या धीरे-धीरे बेदाते 
जाना चाहिये । व्यायाम काल मे मुंह बन्द रखना चाहिये । संस, नाक से हौ लेनी चाहिये । र 


क्व शुद्ध 


" ' यह सृष्टि पचतत्त्वो से वमी हई है \ प्राणियों के शरीर भी इन तत्त्वो से बे हुए है । मिटटी, जल, वायु. अग्नि 
ओर आकाश इन पांच तत्वों का यह सब कुछ संप्रसार है, जितनी वस्तुये दृष्टिगोचर होती है या इन्धियों द्वारा 
अनुभव मे आती है, उन सबकी उत्पति पञ्च- तत्वों दवारा हुई है । वस्तुओं का परिवर्तन उत्पत्ति, विकास तथा 
विनाश इन तत्त्वो की मात्रा मेँ परिवर्तन आने से होता दै । 

यह प्रसिद्ध है कि जलवायु का स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता हे, शीत प्रधान देशो तथा यूरोपियन लोगों का रग, 
रूप, कद, स्वास्थ्य अग़्रीका के तथा उष्ण प्रदेश वासियों केरंग,रूप, कद्‌, स्वास्थ्य से सर्वथा भिन्न होते है । पंजाबी, 
कश्मीरी, बंगाली, मद्रासी लोगो के शरीर एवं स्वास्थ्य कौ भिन्नता परतयक् दै । यह जलवायु का ही अन्तर है । 
किन्ही प्रदेशों मे मलेरिया, पीला बुखार पेचिस, चर्मरग, फील पांव, कुष्ठ आदि रोगो कौ बाढ़-सी रहती रै 
ओर किन्ही स्थान कौ जलवायु एसी होतौ है कि वरँ जाने पर तपेदिक सरीखे कष्टसाध्य रग भ अच्छे हो जाते 
ह । पशु-पक्षी घास-अज्, फल, ओौपधि आदि के रंग, रूपु स्वास्थ्य गुण, प्रकृति आदि मे भी जलवायु के अनुसार 
प है । इसी प्रकार वर्षा, गर्मी-सदीं का ततत्वपरिवर्तन प्राणियो मे अनेक प्रकार के सूक्ष्म परिवर्तन कर 
रै। ॥ 

". आयुर्वेद-शाख में वातपित्त, कफ का असन्तुलन रगो का कारण बताया है । वाते का अर्थ है- वायु, पित्त 
काञर्थै- गमी, कफ का अर्थ है- जल । पाँच ततो मे पृथ्वी शरीर का स्थिर आधार दै । मिष्ट से ह शरीर वना 
है ओर जला देने या गाढ़ देने पर केवलं मिडधी रूप में हौ इसका अस्तित्व रह जाता है । इसतिये पृथ्वी तत्व तो 
शरीर का स्थिर आधार होने से वह रोग आदि का कारण नही बनता । 1 
~ ‰ दूसरे आकारा का सम्बन्ध मन से, वुद्धि एवं इद्धियो की सूक्ष्म तमात्राओं से है । स्थूल शरोर पर जलवायु 
ओर्‌ गमं का हौ प्रभाव पड़ता है ओर उन्दी प्रभावं के आधार पर रोग एवं स्वास्थ्य बहुत कुछ निर्भर रहता है । 
“ वायु की मात्रा मे अन्तर आ जाने से गखिया, लकवा, दरद, कम्प, अकंडन, गुल्म, हडफूटन नाड़ी, विक्षेप आदि 
रोग उत्पन्न होते दै ।अग्मि तत्व के विकार से फोड़े-पुनसी, चेचक, ज्वर रक्तपित्त, हैजा, दस्त क्षय, श्वास, उपदंश, 
दाह.रक्त-विकार आदि बढ़ते है । . = ४ 
` ~ जल तत्त्व की गड़बड़ौ से जलोदय पेचिस, संग्रहणी, बहु-मू्, ममेह, स्वपणदोपष, सोम, प्रदर, जुकाम, अकडन, 
1 सरीखे रोग उठ खड़े होते है । इसी प्रकार अन्य त्वो का घटना बढना अनैक रोग उत्पन्न 
करताहै। - 4 ॥ प 

` आयुर्वेद के मत से विरेष प्रभावशाली, गतिशील, सक्रिय एवं स्थूल शरीर को स्थिर करने वाले कफ, 
वात-पित्त अर्थात्‌ जल, वायु, गमे ही है ओर दैनिक जीवन मे जो उतार-चदाव हते रहते है, उनमें इन तीन काही 
भधान कारणे होता दै । फिर भी शेष दो तततव पृथ्वी ओर आकाश शरीर्‌ पर स्थिर रूप में काफी प्रभाव डालते है । 
मोराया पतला होना, लम्बा या ठिगना होना रूपवान्‌ या कुरूप होन, गोरा या काला होना, कोमल या सुदृढ 

होना शरोर मे पृथ्वी तत्व कौ स्थिति से सम्बन्धित है । इसी भकार चतुरता-मूर्छता, सदाचार-दुराचार्‌, 
मीचता-महानता, तीव्र बदधि-मन्दनुद्धि, सनक-दूरदर्षिता छिन्नता-प्रसत्रता एवं गुण कम, स्वभाव, इच्छ, आकष 
भावना, आदर्श, लक्ष्य आदि बति इस पर निर्भर रहती है कि आकाश-तत्य की स्थिति क्या है ? 
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उन्माद, सनक, दिल की धड़कन अनिद्रा, पागलपन-दुःस्वण मृगी, मूर्खा, घबराहट, निराशा आदि रोगों मेँ 
भी आकाश ही प्रधान कारण होता है । | 
स्सोई का स्वादिष्ट तथा लाभदायक हना इस बात पर निर्भर है कि उनम पड़ने वाली चीजे नियत मात्रा मे 
हों । चावल लिया, दाल. हलुआ! रोरी आदि मँ अग्नि का प्रयोग कम रहे या अधिक हो जाए तो वह खनि लायक 
मे हयेगी । इसी प्रकार पानी, ममक, चीनी, घी आदि की मात्रा बहुत कम या अधिक हौ जाए तो भोजन का स्वाद्‌, 
गुण तथा रूप विगड़ जायेगा । । 
यही दशा शरीर कौ है । तत्वों की मातरा मे गड़बड़ी पड़ जाने से स्वास्थ्य मे निशित रूप से खरानी आ जाती 
है । जलवायु, सद-गर्मी (ऋतु प्रभाव) के कारण रोगौ मनुष्य नीरोग ओर मीरोग मनुष्य रोगी बन सकता है । 
योग-साधको को जान लेना चाहिये कि पञ्च-तत््वो से बने शरीर को सुरक्षित रखमे का आधार यह है कि 
देह मे सभी तत्त्व स्थिर मातरा मे रहे । गायत्री क पाच मुख शरीर मे पाच तत्त्व बनकर निवास करते है । यही 
पाँच ज्ञनेन्धिरयो ओर पोच कर्मन्धिरयो को क्रियाशील रखते है । लापरवाही, अव्यवस्था ओर आहागृ-विहार के 
असंयम से तत्वों का संतुलन बिगडकर रोगगरस्त होना एक प्रकार से पञ्चमुखी गायत्री माता का देह परमेश्वरी 
का तिरस्कार करना है । 
` वेदान्त शास्र में इन पोच त्वो को आत्मा का आवरण एवं बन्धन माना गया है । भगवान्‌ शंकराचार्य मे 
“तत्त्व-बोध' की संकेत पिटिका मे "पञ्चीकरण विद्या” वतायी है । उनका कथन है कि बन्धन से मुक्त प्राप्त करने 
के लिये पहले हमे यह भली भोति जान लेना चाहिये कि यह संसार ओर कुछ नही केवल पञ्वभूतो के परमाणुओं 
का इधर-उधर उडते फिरना, संयुक्त ओर विमुक्त होते रहना मात्र है । जैसे वायु से प्रेरित बादल इधर-उधर उडते 
है, तो उनके संयोग वियोग से आकाश मे पर्वत, रौछ सिंह पक्षी, वृक्ष गुफा जैसे नाना प्रकारके भ हल पूर्णत 
५ मे बनते ओर विगड़ते रहत है, उसी प्रकार इसन संसार में नाना प्रकार के निर्माण विकास ओर ध्वंस होते 
रहते है । ५४ 
जैसे बादलों से बनने वाले चित्र मिथ्या दै, भ्रम है, भुलावा है, स्वण है, वैसे ही संसार-माया, प्रम या स्वन 
है । यह पच भूतो के उड़ने-फिसे का खेल मात्र है ! इसलिये उसे लीलाधर की लीला, नटवर की कला या माया 
बताया गया है । ` 
कई अदूरदशीं व्यक्ति "ससार स्वप्न है" यह सुनते ही आग-बवूला हो जते है ओर वेदान्त शाख पर यह 
आरोप लगाते है कि इन विचारों के द्वारा, लोरगो मेँ अकर्मण्यता, तिराशा, निरुत्साह, अनिच्छा पैदा होगी ओर 
सांसारिक उन्नति कौ महत्वाकाक्षा शिथिल हो जाने से हमारा समाजे या राष्ट पिडा रह जाएगा । यह आक्षेप 
बहुत ही उथला ओर अविवेकपूरण है । 
वेदान्त विरोधी इतना तो जानते ही है कि हमे मरना है ओर मसे पर कोई भी वस्तु साथ नही जाती । इतनी 
जानकारी हते हुए भी वे सासारिक उन्नति को छोड़ते नहीं । स्वप मे भी सब काम होते रहते है । इसौ प्रकार शरीर 
कानिर्माण हीमे ढंग से हुआ है, उसमे पेट की, इन्धि की, मन की क्षुधार्ये इतनी प्रबल लगा दी गयी टैकि 
चिना कर्तव्य परायण हुए कोड प्राणी क्षण भर भी चैन से नही वैठ सकता । निष्छिय व्यक्ति के लिये तो जीवन 
शारण किये रहना भी असम्भव है । । ५ 
वेदान्त मे संसार की दार्शनिक विवेचना कसते हुए उसे पज्वभूरतो का अस्थिर परमाणु-पुञ्ज स्वल बत्राया 
दै । ते इसका फलितार्थ यह होना चाहिये कि हम आसिक साभ के लिये ही सांसारिक वस्तुओं का उपार्जन एवं 
उपयोग करे । वस्तुओं की मोहकता पर आसक्त होकर उनके सञ्चय एवं अनियन्नित भोगो कौ मूरगतृ्णा से 
अपने आत्पिक हितों का बलिदान न करे । 
कर्तव्य रत रहना तो शरीर का स्वाभाविक धर्म है, इसे त्यागना किसी भी जीवित व्यक्ति के लिये सम्भव 
मही । वेदान्त की यह शिक्षा कि यह संसार पञ्चभू्तो की क्रीड़स्यली मात्र है पूर्णतया विज्ञान सम्मत 1 दार्शनिको 
की धीति वैज्ञािक भौ यही वताते है कि अणु पमाणुओं के द्रुतगति से परिभ्रमण कले के कारण संसार की 
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गतिशीलता है ओर पञ्च तत्वों से यने हुए ९६ जाति के परमाणु ही संसार की वस्तुओ, देहे, योनियो के उत्पादन 
एवं विनाशके देतु रै । & 5 
“पज्ीकरण विद्या के अनुसार साधक जब भली प्रकार यह वात हदयंगम कर लेता है कि यह संसार उड्ते 
हए परमाणुञओं के संयोग-वियोग से क्षण-क्षण मे चनने-विगड़ने वाली चित्रावली मात्र है, तो उसका दृष्टिकोण 
भौतिक न रहकर्‌ आत्मिक हो जाता है 1 वह वस्तुओं का अनावश्यक मोह न करके उन वुराद्यो से बच जाता है, 
जो लोभ ओर मोह को धडकाकर्‌ नाना प्रकार के पापु तृष्णा! दवष, चिन्ता, शोक ओर अभावजन्य क्लेशो से जीवन 
को नारकोय यनाये हुए है ॥ - । | 
„ देह यामन को अपना मानने का कोई कारण मही । यह जड़, परिवर्तनशीलः, देह भी ससार के अन्य पदार्थो 
की भति ही पञ्वभौतिक है । इसलिये इसको अपने उपयोग की वस्तु. ओजार या सवारी समञ्चकर आनन्दमयी 
जौवन-यात्र के लिये प्रयुक्त तो करना चाहिये, पर देह या मन की आवश्यक तृष्णाओं के पटे आत्मा को परेशान 
नही करना चाहिये । इम मान्यता को हदयं गम कराने के लिये शरीर का विश्लेयण करते हुए "तत्व-बोध"मे वतताया 
गया है कि.किस तत्व से शरीर का कौन-सा भाग यनताहै। -, - # श 
पृथ्वी तत्त्व की प्रधानता से अस्थ, मांस, त्वचा, नाड, रोम आदि भारी पदार्थ वने है । जल की प्रधानता से 
मूत्र, कफ रक्त, शुक्र आदि हुआ करते है (अग्नि तत्न के कारण- भष प्यास, श्रम, थकान्‌, निद्रा, कान्ति आदिका 
अस्तित्व रै । वायु तत्त्व मँ चलना, फिरना, गति, क्रिया, सिकुड़ना, होताहै। आकाश तत्त्व से काम्‌, क्रोध, 
लोभ मोह, भय आदि वृत्तियो! इच्छाओं ओर विचारधाराओं का आविर्भाव हुआ करता है तात्पर्य यह रै कि शरीर 
मजो कुछ भी अंग-त्यंग, पदार्थं तथापररणा है, वह पञ्च-तत्वो के आधार पर है ।. ~ 
जव इस प्रपच्वरूप संसार ओर पञ्चावरण शरीर में से "अहम, की मान्यता हटाकर विश्व-व्यापी चैतन्य 
आत्मा मे अपने को परिव्याप्त मान लिया है, तो वह परिपूर्णं मान्यता ही मुक्ति वन जाती दै । शरीर ओर ससार की 
पञ्वभीतिक सतता को प्रपंच शब्द से संबोधित किया गया है ओर वेदान्त मे योग-साधना का आदर्श है किमै. ओर 
मेरा दैत छोडकर केवल "मै" का अदरैत सीखो, विश मे जो कुछ दै, "वह मै आत्मा हूँ, मुञलसे भिन कुछ नही" यह 
मान्यता अदैत ब्रह्म को प्राप्त करा देती है । - ५ 
इसी बात को भक्ति-मागी, दूसरे शब्दो मे कहते है“जो कुछ है तू है" मेरा अलग अपनत्व कुछ नही । दों 
ही मान्यतां विल्कुल एक है । भक्ति-मार्ग ओर वेदान्त मे शब्दो के फेर के अतिरिक्त वस्तुतः कुछ अन्तर नही है । 
^ अन्नमय कोश के परिमार्जन के लिये तीसरा उपाय "तत्व-शुद्धि' है । स्थूल रूम से शरीर के पंच तत्त्वो को 
ठीकरखमे के लिये जल.वायु, ऋतु परदेश ओर वातावरण का ध्यान रखना आवश्यक दै । सृकष्मरूप से पञ्चीकरण 
विद्या के अनुसार तत्त्ञान आप्त करके आतम तत्व ओर अनात्-तत्त्व के अन्तर को समस्ते हए प्रपच से चुटकारा 
पाना चाहिये, तत्व शुद्धि के दोनों ही पहलू महत्वपूर्णं हँ । जिसे अपना अन्नमय कोश ठीक रखना है धसे . 
व्यावहारिकं जीवन मेँ पंचतत्व की शुद्धि सम्बन्धी बार्तो का भी विशेष ध्यान रखना चाहिये । ‰ , ' 
~ ` (९) जलतत्व- जल से शरीर ओौर वसो की शुद्धि बराबर करता रहे । स्नान करे का उदेश्य केवल मैल 
छुडाना नही वसन्‌ पानी में रहने वाली “विश्रिवा" नामक वियुत से देह को सतेज करना एवं आक्सीजम्‌ नाइटरोजन 
आदि बहुमूल्य तत्त्वो से शीर को सीचना भी ह 1 समेरे शौच जानि से बीस-तीस मिन पूर्व एक गिलास पानी 
पीना चाहिये जिससे रात का अपच धुल जाए ओर.शौचसाफहो 1 , ` ` व 
पानी को सदा धट-ट कर धीरे-धीरे दूध की तरह पीना चाहिये । हर घंट के साथ यह भावना कसते जाना 
चाहिये कि “ईस अमृत-तुल्य जल मेँ जो शीतलता, मधुरता ओरं शक्ति भरी हुई ह, उसे खचकर मे अपने शरीर 
मे धारण कर रहा हू ।' इस भावना के साथ पिया हुआ पानी दूध के समान गुणकारक होता है ! ` . 
„ - “जिन्‌ स्थानो का पानी भारी, खारी, तेलिया, उवला, तालाबो का तथा हानिकारक हो, वहो रहने पर अन्नमय 
कोश मे विकार पैदा होता हे ! कई स्थानो भ पानी एेसा होता है कि वं फीलरषाव, अण्डगासूर, जलोदय कुष्ठ 
खुजली, मलेरिया, र्ठ, मच्छर आदि का बहुत प्रसार होता है । एस स्थानं को छोडकर स्वस्थ, इत्वे, सुपाच्य 
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जल के समीप अपना निवास रखना चाहिये । धनी तोग दर स्थानो से भी अपे तिये उत्तम जल म॑गा सक्ते हँ । 
कभी-कभी एमीमा द्वारा पेट मे ओषधि मिश्रित जत चद्राकर ओतो की सफाई कर लेनी याहिये ! उससे 
सचित मलों से उत्पतन विष पेट मे से निकल जते है ओर चित वड़ा हल्का दौ जाता द । माचीन काल मे यस्िक्रिया, 
योग का आवश्यक अंग थी । अव एनीमा यच दरार यह क्रिया सुग्रम द्ये गयी है । ॥ 
जल चिकित्सा पद्धति. रोग निवारण एवं स्वास्थ्य सम्ब्थन के लिये यड़ी उपयुक्त टै । दाकर तुके मे इस 
विज्ञान पर स्वत ग्रन्थ लिखे है । उनकी यताई पदति से किये गये कटि सान मेहन स्नान मेरुदण्ड-स्मान्‌ गती 
चादर लपेटना, कपडे की प्री, गीती मिद्ध का प्रस्तर आदि से रोग निवारण मे यदी सहायतां मितती है । 
(२) अग्नि-तत्व- सूर्य के प्रकाश के अधिक सम्पर्क मे रहे का प्रयल कलना चाहिये । धर की संभौ 
खिडकियौ खुली रखनी चाहिये, ताकि धूप ओर हवा खूब आती रहे । सयेरे की धूप नंगे शरीर पर लेने का प्रयल 
करना चाहिये । सूर्यताप से तपाये हुए जल का उपयोग करन भीगे वदन पर धूप तेना उपयोगी है 1 
सूर्य की सप्त किरण अल्ट्रा वायलेट ओर अत्फा वायतेर किरणं स्वास्थ्य के लिये बड़ी उपयोगी सावित 
हुई है । वे जल के साथ धूप का मिश्रण होते से चिंच आती दै । धुप मेँ रखकर रंगीन कच से समर्ण रोगो की 
चिकित्सा करने की विस्तृत विधि तथा अग्नि ओर जल के सम्मिश्रण से भाप बन जाने पर उसके द्वारा अनेकों 
रोगो का उपचार कसे कौ विधि, सूर्य चिकिसा विज्ञान की किसी भ प्रामाणिक पुस्तक से देखी जा सकती है । 
रविवार को उपवास रखना सूर्य की तेजस्विता एवं यलदायिनी शक्ति का आह्वान है पूरा या आंशिक 
उपवास शरीर की कान्ति ओर आत्मिक तेज को बढ़ाने वाला सिद्ध होता है । ४ 
(३) वायु तत्व. घनी आबादी के मकान जहौ धूल, धुमौ, सील की भरमार रहती है ओर शुद्ध वायु का 
आवागमन नही होता, वे स्थान स्वास्थ्य के लिये खतरनाक है । हमारा निवास खुली हवा मे होना चाहिये । दिन 
मे वृक्ष ओर पौधों से ओपजन वायु (आक्सीजन) निकलती है, बह मनुष्य के लिये चड़ी उपयोगी है । जह तको 
स ५ के बीच अपना दैनिक कार्यक्रम कएना चाहिये । अपने धर्‌, ओंगन्‌, चबूतेे आदि पर वृकष-पौये 
लगाने चाहिये । ९ 
प्रातःकाल की वायु बड़ी स्वास्थयप्रद होती है, ठस सेवन करने के तिये तेज चाल से टहलने के लिये चना 
चाहिये । दुर्गन्थित एव मन्द हवा के स्थान से अपना निवास दूर ही रखना चाहिये । तराई सील, नमी के स्न 
कौ वायु, ज्वर आदि पैदा करती है । तेज हवा के स्ञोकों से त्वचा फट जाती है । अधिक दण्डी या गर्म हवासे 
निमोनिया या लू लगना जैसे रोग हो सकते हैँ । इस प्रकार के प्रतिकूल मौसम से अपम रक्षा करनी चाहिये । 
प्राणायाम द्वारा फफ का व्यायाम होता है ओर शुद्ध वायु से रक्त की शुद्धि होती है ! इसतिये स्वच्छ वायु 
कै स्यान में वैट कर नित्य प्राणायाम कएना चाहिये । प्राणायाम कौ विभि प्राणमय कोश की साधनाके प्रकरणे 
लिखेगे। † 
हवन करना- अग्नि तत्व के संयोग से हवन, ब शुद्ध करता है । जो वस्तु अग्नि मे जलाई जाती है, 
वह नट नही होती वरन्‌ सूष्षम हयक वायु मण्डल में फैल जाती है । भित्र-भित्न वृक्षो कौ समिधाओं एव हवन 
सामग्रियों मै.अलग-अलग गुण है । उनके द्वार एेसा वायुमण्डल रखा जा सकता है, जो शवर ओरमनको स्वस्य 
बनाते मे सहायक हो । किस समिधा ओर किन-किन सामग्र्या से किस विधान के साथ हवन करने का क्या 
परिणाम होता है ? इसका विस्तृत विधान बताने के लिये “गायत्री यज्ञ विधान नामक पुस्तक "लिखी गयी दै) 
गायत्री साधको को तो, अपने अन्नमय कोश कौ वायु शुद्धि के सिये कुछ हवन साभग्रो बनाकर रख लेनी 
चाहिये, जिसे धूपदानी मे धोद -योद़ जलाकर उसमे अपने निवास स्यान की वायु शुद्धि करते रहना! चाहिये । 
चन्दन चूर, देवदारु, जायफल, इलायची, जाविद्री, -अगस-तगर, कपूर, छर-छनीला, नागरमोथा, खस, 
कर्पूर-कचरी तथा मेवा, जौ कूट करके थोड़ा घी ओर शक्कर मिलाकर धुप बन जाती है । इस धूपकी बी 
मनमोहक एवं स्वास्थ्यवर्धक गन्य आती है । बाजार से भी कोई अच्छी अगरवत्ती या धूपवतती तेकर काम चलाया 
जा सकता है । साधना काल मे सुगन्ध की एसी व्यवस्या कर तेना उततम हं 1 
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श्वस मुंह से नही, सदा नाक से ही तेना चाहिये । कपडे से मुंह ठककर्‌ नही सोना चाहिये ओर किसो के 
मुह के इतना पास नही सोना चाहिये किं उसकी छोड़ो हुई श्वास अपने भीतर जाये । धूतिः धुआं ओर दु्गन् भरी 
अशुद्ध वायु से सदा यचना चाहिये ! 

८४) परथ्वी तत्त्व- शुद्ध मिष्ट मे विष-निवारण की अदभुत शक्ति हेती है । ग्द हार्थो को मिद्ध से मौजकर 
शुद्ध छिया जाता है ।प्राचीनकाल मे ऋषि-मुनि जमीन खोदकर गुफा वना लेते थे ओर उसर्मे रहा करते थे । इससे 
उनके स्वास्थ्य पर बढ़ा अच्छा असर पड़ता था । ध ॥ 

मिष्ट उनके शरीर के दुपित विकारो को खीच तेती थी, साथ ही भूमि से निकलने वाते वाण द्वारा देह का 
पोषण भी होता रहता था । समाधि लगने के लिये गुफाये उपयुक्त स्थान समञ्नो जाती है क्योकि चारों ओर मि्टी 
सेषिरेहोने के कारण शरीर को श्वास दरार ही बहुद-सा आहार प्राप्त हो जाता है ओौर कई दिनों तक भोजन की 
आवश्यकता नही पड़ती या कम भोजन से काम चल जाता है । 

. छोटे बच्दे जो प्रकृति के अधिक समीप है, पृथ्वी के महत्व को जानते है वे भूमि पर खेलना, भूमि पर लेटा, 
गददौ-तकियो की अपेक्षा अधिक पसन्द करते ह । पशुओं को देखिये, वे अपनी थकान मिटाने के लिये जमीन पर 
लोट जाति है ओर तोट-पोटकर पृथ्यौ की पोपण शक्ति से फिर ताजगी प्राप्त कर तेते है । तीर्थयात्रा एवं धर्म कार्यो 
केलिये मेगि वैरो चलने का विधान है । तपस्वी लोग भूमि पर शयन करते है । ` 

इन प्रथाओं का उदेश्य धर्मं साधना के नाम पर पृथ्वी की पोषक शक्ति द्वार साधको को लाभान्वित करना 
ही है । पक्के मकामों की अपेक्षा मिष्ट के डयोपट मे रहने वाते सदा अधिक स्वस्थ रहते है । 

मिद्धी के उपयोग द्वार स्वास्थ्य सुधार मे हमे बहुत सहायता मिलती है । निदोष-पवित्र भूमि पर मेगे पौव 
टलना चाहिये । जहौ छोरी-ढोरी हरी घास उग रही हो, वर्हँ टहलना तो ओर भी अच्छा है । 

पहलवान लोग चदि बे अमीर ही वयो न हों रई के गरदो पर कसरत करने की अपिक्षा मुलायम मिद्व के 
अख मे ही व्यायाम करते दै, ताकि मि के अमूल्य गुणो का लाभ उनके शरीर को परापत हो । साुन के स्थान 
पर पोतमी या मुलतानी मिद्धो का उपयोग भी किया जा सकता है । वह मैल को दूर करेगी, विष को खीदेगी ओर 
त्वचा को कोमल, ताजा, चमकीला ओर प्रफुल्तित कर देगी । , 

मिरी शरीर पर लगाकर स्नान करना एक अच्छ उवटन है । ग्म क दिनं म उठने वाली घमोरियाँ ओर 
फम्मियौ दूर हो जाती है, सिर के वालों को मुलतानी मिष्री से धोने का रवा अभी तक मनू द है। इसमे सिर 
कारे दृर्‌ हो जाता है । खुरन्ट जमने मन्द हो जते है । याल काते मुलायम एवं चिकने रहते है तथा मस्तिष्क में 
बी तरावट पहुंची है 1 हाथ साफ़ करने ओर गर्तन माँजने के लिए मिद्री से अच्छी ओर कोई चीज नही है । 

फोढे, फनी, दाद, खाज, गठिया, जहरीले जानवर के काटमे, सूजन, जम, गिल्टी, नासूर दुखती हुईं ओंख, 
कुष्ठ उपरद॑श,रक्त विकार आदि रोगों पर गीली मिद्ध बौधने से आश्र्यजनक लाभ होता है । दँ लुईकुने ने अपनी 
जल चिकित्सा मे मिह्री की पटौ के अनेक उपचार तिखे ह । चूल्हे की जली हुई मिष्ट से दत जते, माक के 
व (५ के ढेले पर पामी डालकर सुघने, लू लगने पर पैरो के कपर मिद्ध योप लेने की विधि से सव लोग 
परिचितं है । ५ = 5 


; ` किसी स्थाने पर ४ त समय तक मल-मूत्र डालते र, तो डालना बन्द कर देने के वाद भी ठ ध समय तक 
वहो दुर्गन्ध आती रहती र । कारण यह है कि भूमि मेँ शोषण शक्ति है, वह पदार्थो को सोख तेती ई ओर उसका 
भभाव बहुत समय तक सपने अन्दर धारण किये रहती है 1 5 ध 


पृथ्वी की सूक्ष्म शक्ति लोगों के सूक्म विचारो ओर गुणो को सोखकर अपने मे धारण कर लेती है । जिन 
स्थानों पर्‌ इत्या, व्यभिचार, जु आदि दुष्कर्म होते है, उन स्थानें का वातावरण ेसा घातक हो जाता है कि वौ 
जाने वालों पर उनका प्रभाव पड़ मिना नहो रहता 1 १ 
` श्मशान भूमि जहौ अमेक मृत शरीर न्ट हो जते दै, अपने मे एक भयंकरता छिपाये वैरी रहती है, वहा जनि 
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पर एक विलक्षण प्रभाव मनुष्य पर पडता है, अनेक तात्रिक साधनार्णं तो एेसी ह॑ जिनके लिये केवल मत्र मषर 
का वातावरण ही उपयुक्तहोतारै। , ~~ म --~ ~ 

भूमिगत प्रभव से गायत्री साधको को ताभ उठाना चाहिये । जहौ सुरूप रहते ह, जह स्वाध्याय, सद्विवा 
सत्कार्य होते है, वे स्याम प्रत्यक्ष तीर्थ है, उन स्यानो का वात्रावरण साथना कौ सफलता मे वडा लाभदायक होता 
है । जिन स्थानों मे किसौ समय मे कोई अवतार या दिव्य पुरुप रहे है, उन स्याने की प्रभाव शक्ति का सूक्म 
निरीक्षण करके तीर्थ यनाये गये है । जहों कोई सिद्ध पुरुष या तपस्वी ष त कात तक रे है वह स्थान सिद्धपीठ 
मन जति है ओर वद॑ रहे बालो पर अनायास ही अपना प्रभाव डालते , - , 

सूक्ष्मदर्शी महात्माओं ने देखा है कि भगवान्‌ कृष्ण की प्रत्यक्ष लीला तरे अभौ तक ब्रजभूमि मेँ बद 
भरभावपू्ण स्थति मे मौजूद है । तीर्थ- वासियों के दूषित चितो के वावजुद इस भूमि की प्रभाव शक्ति अव भी 
वनी हुई है ओर साधक को उसका स्पर्शं होते हौ शान्ति मिलती है । किते ही ष अपी आत्मिक शान्तिके 
लिये इस पुण्यभूमि में निवास कसे का स्थाई या अत्पकालीन अवसर निकालते हं । कारण यह है कि वलेशयुक्त 
वातावरण के स्थान में जितने श्रम ओर समय मे जितनी सफलता मिलती ६, उसकी अपेक्षा पुण्य भूमि के वातावरण 
मेँ कही जल्दी ओर कही अधिक लाभ होता है । तीर्थ-स्थानो मे नंगे चैर भ्रमण करने का भी माहात्य इसतिये है 
कि उन स्थानों की पुण्य तरंगे अपने शरीर से स्पर्शं करके आत्म-शान्ति का हेतु वने,। - - "~ 


(५) आकाश तत्व- आकाश त्व पिले चार तत्वों की अपेक्षा अधिक सूक्ष्म हने से अधिक शक्तिशाली 
दै । विश्वव्यापी पोल मे, शून्याकाश मे एक श्क्ति-तत्व भगा हुआ दै, जिसे अंजी मे 'ईथर' कहते है । पोते स्यान 
को खाली नही समञ्ञना चाहिये । वह वायु से सूक्ष्म होने के कारण प्रत्यक्ष रूप से अनुभव नही होता, तो भौ उसका 
अस्तित्व पूर्णतया प्रमाणित हे । ८ अ 

रेडियो द्वारा जो गायन्‌, समाचार भाषण आदि हम सुनते है, वे ईथर मे प्रकाश तततव मे, तरगों के रूपमे अति 
है । जैसे पानौ मे ढेला फक देने पर्‌ उसकी लहर बनती है, इसी प्रकार ईर (आकाश) मे शब्दो की तर पैदा होती 
है ओर पलक माते विश्च भर मे फैल जाती है । इसी विज्ञान के आधार पर रेडियो यन्र का अविष्कार हु है 1 

एक स्थान पर शब्द तरंग के साथ बिजली की शक्ति मिलाकर उन अधिक वलवती करके प्रवाहित कर 
दिया जाता है । अन्य स्थानो पर जह्रेडियो यच्र लगे है, उन आकाशं मे बहमे वाली तरगों को पकड़ लिया जाता 
हे ओौरपरषित सदेश सुनाईदेने लगतेहि। ` , , ~," 

वाणी चार प्रकार की होती है- १, वैखरी- जो मह से बोली ओौर कानों से सुनी जाती दै, जिसे शब्द कहते 

है । २, मध्यमा- जो संकेतो से, मुखाकृति से, भावभंगी से, नेत्रो से कही जाती है, - इसे भाव कहते है । ३. 
पश्यन्ती- जो मन से निकलती है ओर मन हौ उसे सुन सकता है, इसे विचार कहते है 1 ४. परा- यह.आकाकष, 
इच्छा, निश्य,ग्ररणा, शाप, वरदान आदि के रूप मेँ अन्तकरण से निकलती है, इते सकल्प कहते है । . ; ` ५ 
यह चारो ही वाणि्यो आकाश मेँ तरंग रूप से प्रवाहित होती है । जौ व्यक्ति जितना ही प्रभावशाती है, ठर 

शब्द, भाव, विचार ओर संकल्प आकाश मे उतने ही प्रबल होकर प्रवाहित होते है । (१ 
आकाश मे असंख्य प्रकृति के असंख्य व्यक्तियों दवारा असंख्य प्रकार की स्थूल एवं सूक्ष्म शब्दावली परेपित 

होती रहती है । हारा अपना मन जिस केन्द्र प स्थिर होता.है, उसी जाति के.असख्य प्रकार के विचार हम 
मस्तिष्क मे धस जाते है ओर अदृश्य रूप से उन अपने पूर्व निर्धारित विचारो की पुष्टि करना आरम्भ क देते ह । 
यदि हमारा अपना विचार व्यभिवार कएने का हो, तो असंख्य व्यभिवारियो द्वारा आकाश मेंपरेपित किये गयेवेसे 
ह शब्द, भाव, विचार ओर संकत्य हमारे ऊपर बरस पडते है ओर वैसे उपाय-सुञ्ाव भारग बताकर उसी ओर 


प्रोत्साहित कर देते दै । क ॥ ;- 3“ {1 
हमारे अपने स्वनिर्मित् विवार मे एक मौलिक चुम्बकत्व होता है । उसी के अनुरूप आकाशगामी विचार 
हमारी ओर छिचते है । रेडियो मे जिम स्टेशन के मीटर पर सुर कर दौ जाये, उसी के सदेश सुनाई पते है जौर 


१ 
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ठसी समय मे जो अन्य स्टेशन बोल रहे है, उनकी वाणी हमार रेडियो से टकराकर लौट जाती है वह सुनाई नहीं 
देती । उसी प्रकार हमारे अपने स्वनिर्मित मौलिक विचार ही अपने सजातियो को आमन्रित करतेरै। , , - 
> मरी लाश को देखकर कौआ चिल्लाता है, तो सैकड़ों कौए उसकी आवाज सुनकर जमा हो जाति है । एेसे 
ही अपने विचार भी सजातिर्यो को बुलाकर एक अच्छी खासी, सेना जमा कर लेते हैँ । फिर उस विचाससैनयकी 
प्रलतो के आधार पर उसी दिशार्मे कार्य भी आरभ दहो जातादै। 
आकाश तत्व की इस विलक्षणता को ध्यान में रखते हुए हमे कुविचारो से विषधर सर्प की भोति सावधान 
रहने चाहिये, अन्यथा वे अनेक स्वजात्तियो को बुलाकर हमारे लिये संकट उत्यन्न कर दगे । जव कोई कुविचार 
मरन मे आये; तो तत्क्षण उसे मार भगाना चाहिये; अन्यथा यह सारे मानस क्षेत्र को वैसे ही खराब कर देगा, जैसे 
विष की थोड़ी-सी वंद सारे भोजन को विगाड देती है । 
> "मन मे सदा उत्तम, उच्च उदार, सात्विक विचारो को ही स्थान देना चाहिये ! जिससे उसी जाति के विचार 
अखिल आकाश मे से छिचकर हमारी ओर चले आये ओर सन्मार्गं की ओर प्ररित करे । उत्तम बात सोचते रहने 
स्वाध्याय, पनन, आत्म-चिन्तन, परमार्थं ओर उपासनामयी मनोभूमि हमारा बहुत कुछ कल्याण कर सकती है । 
यदि प्रतिकूलं कार्य नही हो रहे हो, तो उच्च विचारधारा से भी सद्गति प्राप्त हो सकती है भले हौ उन विचारों के 
अनुरूप कार्यं नहोरहेहो 1 -^ ` , 7". 
. ` संकल्प कभी नष्ट नही हेते । पूर्वकाल मे ऋषि-मुनियो के, महापुरुषों के ज विचार प्रवचन एवं संकल्प थे, 
येअब भी आकाश मे गज रहे है यदि हमारी मनोभूमि अनुकूल ह, तो उन दिव्य आत्माओं का पथ-प्रदर्शन एवं 
सहारा भी हमे अवश्य प्रप्त होता रहेगा । , ˆ ‡ ~~ ~ 
;: परब्रह्म की ब्राह्म परेरणये, शक्तिर्या, किरणे एव तरंगे भी आकाश द्वारा ही मानव अन्तःकरण को प्राप्त होती 
है। ५ शक्तिर्या ईश्वर की विविध गुणों वाली किरणे ह तो है आकाश द्वारा मन के माध्यम से उनका अवतरण 
होतादै | .}{ एष" , ए ८ १4 
शिवजी ने आकाश-वाहिनी गंगा को अपने सिर पर उतारा था, तव वह पृथ्वी पर वही थी । व्रह्म की सर्वप्रधान 
दिव्य शक्ति आकाश-वाहिनी गायत्रीः गंगा को साधक सबसे पहले अपने मनःकेत्र मे उतारता है । यह अवतरण 
होने परही जीवन के अन्य अगो मेँ वह पतितपावन पुण्यधारा प्रवाहित होती है { - 
शरीर मे मनया मस्तिष्क आकाश का प्रतिनिधि है । उसी मे आकाशगामी , परम कल्याणकारक तत्त्वो का 
अवतरण होता दै ! इसलिए साधक को अपना मनक्े्र ठेसा शुद्ध, परिमार्जित, स्वस्य एवं सचेत रखना चाहिये, 
-जिससे गायत्री का अवतरण बिना किसी कठिनाईकेहो सके । व 7. £ ` १", ~ ~. 
1110 1 1353 तपश्चर्या ( ~ द 
7“ ¦ तप की अर्थ ह ` उष्णता, गति, क्रियाशीलता, घर्षण, संघर्ष, तितिक्षा, कष्ट सहना । किसी वस्तु को निर्दोष, 
विप्र एवं लंभदोयक बनाना होता है, तो उसे तपाया जाता है । सोना तपने से खरा हो जाता है } डाक्टर पहते 
अपने ओजारो को गरम कर लेते है, तव उनसे ओपिरेशन करते है । चाकू को शान परम धिसा जाये, तो काटने की 
शक्ति खो वैटेगा 1 हीरा खराद पर न चढ़ाया जाये, तो उसमे चमक ओर सुन्दरता पैदा न होगी 1 ~ 


" "व्यायामे का कष्टसाध्य श्रम किये विना कोई मनुष्य पहलवाने नही हो सकता । अध्ययन का कठोर श्रम किये 
विनां विद्धान्‌ बनना सम्भवं नहीं । माता बच्चे को गर्भ मे रखने एवं पालन- पोषण का कष्ट सहे चिना मातृत्व का 

भ्सुख लाभं मही प्राप्त कर सकंती । कपड़ों को धूपे न सुखाया जाए. तो उनमे बदव्‌ अने लगेगी । कोठी मेँ बन्द 
रखा हुआ अन्न धूपं मे न डाला जाए तो घुन लग जायेगा । ईट यदि भद्रे मे न परक, तो उनमें मजबूती नही आ 
सकती । बिना पके भोजन प्राण रक्षा नही कर सकता । , , 

आवीनकालमे पार्वती ने तप करके मनचाहा फल पाया था । भगीरथ तप करके गगा को भूलोक मे बुलाया 

भया । रुव के तप ने भगवान्‌ को द्रवित कर्‌ दिया या, तपस्त लोग कटोर तपश्चर्यां करक सिद्ध्या ्ाप्ठ कसते ये । 
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रावण, कुम्भकरण मेघाद्‌. हिरण्यकशिपु, भस्मासुर आदि ने भी तप के प्रभाव से विलक्षण रदा पाये ये । आज 
भौ जिस किसी को जो कुष पराप्त हुआ है, वह तप के ही प्रभाव से पराप्त हुआ है । 
ईशर तपस्वी प्र प्रसन्न होगा है ओर उसे हौ अभीष्ट मारीरवाद देता है जो धनी, सम्य सुद स्वस्थ 
विद्वान्‌, प्रतिभाशाली, नेता, अधिकारी आदि के रूप मे चमक रहे है, ठनकी चमक वर्तमान के या पिछते तपके 
ऊपर हौ अवलम्बित है । यदि वे नया तप नही करते ओर पुरानी तपधर्या की पूजो को खारहे है तो उनकी चमक 
पूर्व जी सुकते ही धुंधती हो जायेगी । 
जो लोग आज गिरे हुए है, उनके उठने का एकमात्र मार्ग है- तप ! विना तप के कोई भी सिद्धि. कोई भी 
सफलता मही मिल सकती, न सांसारिक न आत्मिक । कल्याण की तासी तप कौ तिजो मे रख हुई है । जो ठस 
खोलेगा, वही अभीष्ट वस्तु पाएगा । 
दोनो हथेलियो को रगड़ा जाए तो वे गरम हो जाती है ! दो लकडियो कौ धिसा जाए तो अग्निचैदाहो 
जायेगो । गति, उष्णता, क्रिया, यह रग का परिणाम है । मशोन को चलाने के लिए उसके किसी भी भागे 
धक्का याद्चका लगाना पडेगा, अन्यथा कौमती से कीमती मशीन भी बन्द ही पड़ी रहेगी । 
शरीर को इटका लगाने के लिये व्यायाम या परिश्रम करना आवश्यक है । आत्मा में तेजस्विता, सामर्् 
एवं चैतन्यता उतयत्न कले के सिये तप करना होता है । वर्तन मजे विमा, मकान कञाडे विना अशुद्धि ओर मलिनता 
पैदा हौ जाती है} तपश्चर्या छोड़ देने पर आत्मा भो अशक्त वर्ते एवं विकारग्रस्त हो जाती है । अतसी ओग 
आशम-तलव शरीर मेँ अन्नमय कोश की स्वस्थता स्थिर नही रह सकती । इसलिये उपवास, आसन, तत्व शुद्धि 
के साथ ही तपश्चर्या को प्रथम कोश की सुव्यवस्था का आवश्यक अंग बताया गया दै ! ¢ 
आचीनकाल में तश्रया को बड़ा महत्व दिया जाता था । जो व्यक्ति भितना परिश्रमी, साहसी, 
पुरुषाधीं एवं क्रियाशील होता था, उसकी उतनी ह प्रतिष्ठा होती थी । धनी, अमौर्‌, (4 सभीकेबालक 
गुरुकुल मे भेजे जति थे, ताकि वे कठोर जीवन की शिक्षा पराप्त करके अपने को इतना सुदृढ बना ले कि आपत्तियो 
से तडना ओर सम्पति को प्राप्त करना सुगम हो सके 
आज तप के, कष्ट सहिष्णुता के महत्त्व को लोग भूल गये है ओर आरामतलबी, आलस्य. नजाकत को अमीरी 
का चिह मानने लगे है । फलस्वरूप पुरुषार्थं घटता जाता है, योग्यता द्वारा उपाजन करे कौ अपेक्षा लोग छत, 
धूर्तता एवं अन्याय द्वारा बद्धे बनने का प्रयल कर रहे है । 
गायत्री साधको को तपस्वी होना चाहिये । अस्वाद वरत, उपवास; ऋतु-प्रभावों का सहना, तितिक्षा, र्षण, 
आत्मकल्प, प्रदातव्य, निष्कासन, साधन्‌ ब्रह्मचर्य, चान्द्रायण, मौन, अर्जन आदि तपशर्या की विधि गायत्री 
महाविज्ञान के प्रथम खण्ड मे विस्तार से लिख चुके हैँ । उनकौ पुनरुक्ति करने की आवश्यकता नही, यहाँ तो इतना 
कहना पर्याप्त होगा कि अन्नमय कोश को स्वस्थ रखना है तो शरीर ओर मन का कार्य व्यस्त रखना चाहिये । श्रम, 
करतव्यपरायणता, जागरूकता ओर पु्षार्थ को सदा साथ रखना चाहिये । समय को बहुमूल्य सम्पति समञ्चकर 
एकक्षणको भी निरर्थक न जाने देना चाहिये ! ४ 


परोपकार लोक सेव सत्कार्य के लिये दाम यज्ञ भावना से किये जा वाला परमाथ जीवन प्तय तप है} 
दूसते के लाभ के लिये अपने स्वाथो का बर्लिदान करना तपस्वी जीवन का प्रधान विह है । आज की स्थिति 
आचीनकाल कौ भाति तो तप नही किये जा सकते, अव शारीरिक स्थिति भी ठेस नही रह गयी है कि भगीरथ, 
पार्वती या रावण के जैसे उग्र तप किये जा सक । दीर्घकाल तक निराहार रहना या विना विश्राम किये लम्बे समय 
तक साधनारत रहना आज सम्भव नही है । वैसा करये से शरीर तुरन्त पौड़ प्रस्त हो जायेगा । 


सतयुग मे लम्बे समय तक दान, तप होत थे 1 क्योकि उस समय शरीर मे वायु तत्त्व प्रधान था । रेत मे 
रोते भे अग्ब-तत्व कौ प्रधानता थौ । द्वापर मे जल-तत्न अधिक था । उन युगो मे ओ साधनायें हो सकती थी, 
आज नही हो सकती, क्योकि आज कलियुग ये मानव देहो मे पृथ्वी-तत्व प्रधान है । पृथ्वी-तत्व अन्य सभी त्वौ 
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मे स्थूल है, इसलिये आधुनिक काल के शरीर उन तपस्याओं को नही कर सकते जो सतयुग, तरेता आदि मे 
आसानी से होती थी । र थ. ` 
दूरौ जात यह है कि वर्तमान समय में सामाजिक आर्थिक, बौदिक व्यवस्थाओ मे परिवर्तन हौ जाने से 
मनुष्य के रहन-सहन मे बड़ा अन्तर पड़ गया है । बड़े नगरे मे निवासि को यात्रिक सभ्यता के वच रहने के 
फलस्वरूप शारीरिक-श्रम बहुत कम कना पड़ता हे ओर अधिकांश मे कृत्रिम वातावरण के कारण शुद्ध जलवायु 
से भौ वञ्चित रहना पड़ता है एसी अवस्था मे शरोर को पूर्वकालीन तप योग्य रहना कहौं सम्भव हो सकता है ? 
कुछ समय पूर्वे तक नेति, धोति, वस्ति, न्योली, वग्रोली, कपाल, भाति आदि क्रियायें आसानी से हो जाती 
थी ! उनके करे वाले अनेक योगौ देखे जते ये, पर अब युग प्रभाव से उनकी साधना कठिन हे गयी दै । कोई 
निरते हौ हठयोग मे सफल हो पाते हँ । जो किसी प्रकार इन क्रियाओं को करमे भी लगते है; वे उनसे वृह लाभ 
नही उठा पाते, जो दन क्रियाओ से होना चाहिये । =+ + 14 
~ > अधिकांश हठयोगी तो इन्‌ कठिन साधनाओं के कारण किन्ही कष्टसाध्य रोगों से ग्रसित हो जते रै । रक्त 
पित्त, अत्रदाह, मूलाधार, कफ, अनिद्रा जैसे रोगो से ग्रसित होते हुए हमने अनेक हठयोमी देखे है ¦ इसतिये 
वर्तमान काल की शारीरिक स्थितियो का ध्यान रखते हए तपश्चर्या मे बहुत सावधानी बरतने कौ आवश्यकता दै, 
आज तो समाज सेवा, ज्ञान-प्रचार, स्वाध्याय, दान, इन्धि संयम आदि के आधार पर ही हमारी तप साधना होमी 
चाहिये । - „ -- ~ ~ 5 व 
त । .. , - प्राणमय-कोश की साधना. _ . १ 
1“ ` श्राण" शक्ति एवं सामर्थ्यं क प्तक है ! मानव शरीर के बीच जो अन्तर पाया जाता दै, वह बहुत साधारण 
है । एक मनुष्य जितना लम्बा-मोरा एवं भारी है, दूसरा भी उससे धोड़ा-बहुत ही न्यूनाधिक होगा; परन्तु मतुष्य 
कौ ` सामाजिक शक्ति के वीच जो जमीन आसमान का अन्तर्‌ पाया जाता है, उसका कारण उसकी आन्तरिक 
शक्ति रै । । ५. 
` ` “विद्या, चतुराई, अनुभव, दूरदर्शिता, सप्रहस, लगन, शौर्य, जीवनीशक्ति, ओज, पुष, परक्रम, पुरुषार्थ महानता 
आदि नामों से इस आन्तरिक शक्ति का परिचय मिलता है ! आध्यात्मिक भाषा मे इसे प्राणशक्ति कहते है । 
प्राण नेतरं मे होकर चमकता है, वेह पर बिखरता फिरता है, हाव-भाव मे उसकी तरे बहती है । पाण की 
गन्धं मे एक एसी विलक्षण मोहकता होती है, जो दूसरों को विभोर केर देती है । प्राणवान्‌ सी-पुरुष मन को एेसे 
भति है कि उन्हे छोडने को जी नही चाहता । ` ˆ -^ .-`. ` | १ 
1” ` भ्राण, वाणी मे घुला रहता है उसे सुनकर सुनने वालों की मानसिक दीवारे हिल जाती है । मौत के दति 
उखाढने के लिये जान हथेली पर रखकर जब मनुष्य चलता है, तो उसकी प्राण शक्ति ही ढाल-तलवार होती रै । 
चारों ओर निराशाजनक घनघोर अन्धकार छाया होने पर भी प्राणशक्ति आशा की प्रकाश रेखा बनकर चमकती 
है । बातु मे तेल निकालने कौ, मरुभूमि मे उपवन लगाने की, असम्भव को सम्भव बनाने की, राई को पर्वत कसे 
की सामर्थ्यं केवल प्राणवान्‌ मे ही होती 'है । जिसमें स्वल्प प्राण है, उसे जीवित मृतक कहा जाता है । शरीर से 
हाथी के समान स्थूल होने पर भ उसे पराधीन परमुखपिक्षी ही रहना पड़ता है । यह अपनी कठिनादयो का दोप 
दसो पर थोपकर्‌ किसी प्रकार मन को सन्तोष देता है । उज्ज्वल भविष्य की आशा के लिये वह अपनी साम्य 
पर्‌ विश्वास नही करता । किसी सबल व्यक्ति की, नेता की, अफसर की, धनी कौ, सिदध पुरुष की , देवी-देवताओं 
कौ सह्मयता ही उसकी आशाओं का केन्द्र होती है । एेसे लोग सदा हौ अपने दुर्भाग्य का रोना रोते है । 
राण द्वार ही यह श्रद्धा, निष्ठ, दृढता, एकाग्रता ओर भावना प्राप्त होती है, जो भव-बन्धनो को काटकर 
आत्मा को परमात्मा मे मिलाती दै, "मुक्ति" को परम पुरुषार्थ माना गया है । संसार के अन्य सुख-साधनों को प्राप्त 


करने के लिये जितने विवेक, मयल एव पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है, मुक्ति के लिये उससे कम नही वरम्‌ 
अधिक की हौ आवश्यकता है । ॥ 
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मुक्ति विजय का उप्रहार है, जिसे साहसी शूरवीर है प्राप्त करते है । भगवान्‌ अपरमी ओर से न किसी कं 
बन्धन देते है न मुक्ति । दूसरा न कोई स्वर्ग मेँ ते जा सकता है न नरक म हम स्वयं अपी आन्तरिक स्थिति रे 
आधार षरजिस दिशा में चते, उसी लक्ष्य पर पहुचे है । < 
उपनिपद्‌ का वचन है कि “नायमात्मा यलहीनेन लभ्यः” वह आत्मा बलहीन को प्रप्त नही होती । निस्तेज 
व्यक्ति अपने घरवालो, पड़ोसियो, रिश्तेदारे! मित्रो को प्रभावित मही कर सकते, तो भला परम-आत्मा (परमात्मा) 
पर उनका क्या प्रभाव पड़ेगा, तेजस्वी व्यक्ति हौ आत्म-लाभ कर सकते है इसलिये भाण-सचय के लिये योग-शास 
मेँ अत्यधिक चत दिया गया है । प्राणायाम की महिमा से सार अध्यात्म-शास भर पदा है ! 
जैसे सर्वत्र ईश्वर कौ महामहिमामयी गायत्री शक्ति व्याप्त है, वैसे ही मिखिल विश्च मे प्राण का चैतन्य समुद्र 
भी धरा पड़ाहै। जैसे श्रद्धा ओर साधना से गायत्री शक्ति को खीचकर अपे मे धारण किया जाता ई वैसे ही 
अपने प्राणामय कोश को सतेज ओर चेतन करके विश्वव्यापी प्राण से यथेष्ट मत्रा मे प्राण-तत्व खीघा जा सकता 
है । यह भण्डार जितना अधिक होगा,उते ही हम प्राणवान्‌ वेगे ओर उसौ अनुपात से सांसारिक एवे आध्यात्मिक 
सम्पत्नियौ प्राप्त करने के अधिकारौ हो जयेगे । ४ 
दीर्घजीवन,उत्तम स्वास्थ्य, चैतन्यता, स्फूर्ति, उत्साह क्रियाशीलता कष्ट सहिष्णुता, वुद्धि कौ सूक्ष्मता सुन्द्ता, 
मनमोहकता आदि विरोषतायें प्राणशक्ति रूपी फुलद्चड़ी की छोटौ-खोटी चिनगारिरयौ है । 
प्राणायाम- श्वास को खीचने, उसे अन्दर रोके रखने ओर बाहर निकालने की एक विशेष क्रिया पद्धति है 
इस विधान के अनुसार प्राण को उसी प्रकार अन्दर भरा जाता है जैसे साइकिल के पम्प से टयु मे हवा भरी जातौ 
है यह प्प दस प्रकार का वना होता है कि हवा को भरता है, पर वापस नही खीचता । प्राणायम की व्यवस्था 
भी इती प्रकार की दै । साधारण श्वस-अश्वास क्रिया मे वायु के साथ वह प्राण भ इसी प्रकार आता-जाता रहता है 
जैसे सड़क पर मुसाफिर चतते रहते है । किन्तु प्राणायाम विधि के अनुसार जव श्वास-्रधास क्रिया होती है 
वायु में से प्राण खीचकर खासतौर से उसे शरीर मे स्थापित किया जाता है जैसे कि धर्मशाला यप्रौ को 
व्यवस्थापूर्वक दिकाया जाता है । 
भारतीय योगशा पद्चक्रो मे सूर्यचक्र को बहुत अधिक महत्व देता है । अव पाश्चात्य विङ्ञानने भी 
सूर्य-प्न्यि को सृकष तन्तुं काके स्वीकार किया ह ओर माना है कि मानव शरीर मे प्रतिक्षण हत रहे वाली 
क्रिया प्रणाली का संचालन इसी के द्वारा होता है । = 
कुछ विद्वानों ने इसे "पेट का मस्तिष्क नाम दिया है । यह सूर्यचक्र या सोलर प्लेक्समा आमाशय के ऊपर 
हदय को धुक-धुकी के पीछे मेरुदण्ड के दोनों ओर स्थित है । यह एक प्रकार की सफेद ओर भूरी गदी से बना 
हुआ दै पाश्चात्य वैज्ञानिक शरीर छौ आन्तरिक क्रिया विधि पर इसका अधिकार मामते है ओर कहते है कि भीतरी 
अंगो की उन्नति अवनति का आधार यही केन है । किन्तु सच बात यह है कि खोज अभी अपूर्ण ह । सूं चक्र 
का कार्य ओर महत्व उससे अनेक गुना अधिक है, जितना कि वे लोग मानते है । एेसा देखा गया है कि इसके 
पर यदि जग कड़ी चोर लगे, तो मनुष्य कौ तत्काल मृत्यु हो जाती है । 
योगशाख इस केन्ध को प्राणकोश मानता है ओर कहता है कि वहं से निकलकर एक प्रकार का मानवी 
विद्युत्‌ प्रवाह सम्पूणं नाडियों मे प्रवाहित होता है ! ओजस्‌ शक्ति इस संस्थान भे रहती है । ¢ 
आणायाम दवार सूयच की एक पकार की हलकौ-हलकी मालि ती है जिसमे उसमे गम, तेजी ओर 
उततेजना का संचालन होता है ओर उसकी क्रियाशीलता वढ़ती है । प्राणायाम से फु्फुसो मे वायु भरतौ 
वे एूलते दै ओर यह एूलकर सूर्चक्र की परिधि मे स्पशं करता है । 
बार-बार स्पशं कररे से जिस प्रकार काम-सेवन वाते अंगों मे उत्ेजना उत्पन होती है,उसी प्रकार प्राणायाम 
द्य फुस-फुस से सूं चकर का स्पर्शं होना वहा एक सनसनी उ्तेजना आर हलवल वैद करता है । यह उततेजना 
व्यर्थ नही जाती वरन्‌ सम्बन्धित सदि अंग-त्यंगो को जीवन ओर वल प्रदान करती है जिससे शारीरिक ओर 
मानसिक उस्रतियों का द्वार खुल जता है । 
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मेरुदण्ड के दाहिने, ययि दोनो ओर ना़ी-गुच्छको कौ दो गंखला्ये चलती है । ये गुच्छक आपसे 
सम्बन्धित है ओर न्ह मे सिर गते, छाती, पेट आदि के गुच्छक धौ आकर शामिल हो गये है । अन्य अनेक मादी 
तन्तुओं का भी बहौ जमयट दै । इनका प्रथम विभाग विसे मस्तिष्क मेरु विभाग कहते ट शरीर के ज्ञान-तंुभो 
से धनीपूव हो रहा है । इसी संस्यान से असंख्य "बहुत हौ बारीक" भूरे तनतु निकलकर रुधिर नादय मे फैल गये 
है ओर अपने अन्दर रमे वाली विद्युत्‌ शक्ति से भीतरी शारीरिक अवयवो को संचालित किये रहते है । 
ऊपर दताया जा चुका दै कि मेरुदण्ड के दाये-नोये नाड़ी गुच्छको की दे पृथक्‌ भंखलारये चलती है इन्दी 
को योग मे इडा ओर पिंगला कहा गया दै । रुधिर संचार, श्वास क्रिया, पाचन आदि प्रमुख कार्यो को सुसंचातित 
रखने कौ जिम्मेदारी उपरोक्त नाड़ी गुच्छको के ऊपर प्रधान रूप से है । प्राणायाम साधना में इन इद्ा-पिगता 
मायो को नियत विधि के अनुसार बलवान्‌ बनाया जाता है, जिससे उनसे सम्बन्धित शरीर कौ सहानुभावी क्रिया 
के विकार दूर होकर आनन्दमयी स्वस्थता प्राप्त हो सके । 
अत्यन्त प्राचीनकाल से अध्यात्मवेत्ता पुरुष प्राणायाम के महत्व ओर उनके लापो को अनुभव कटे सहेर 
तदनुसार समस्त भू-मण्डल मेँ योगो लोग अपनी विधि से इन क्रियाओं को करते रहते ह । महापुर स 
अपर रियो सहित एक पर्वत पर चढ़कर ईश्वर प्रार्थना किया कसते थे 1 कहा जाता है कि इत ठर चदे 
आध्यात्मिके ्वास-क्रियाओं का रहस्य छिपा हुआ धा 1 
बौद धर्मे “जजन नामक प्राणायाम वहुत कात से चलता आया है । मिद्ध जापानो पुरेनटि त्स्व 
ने ्राणायाम का खूब विस्तार किया था 1 यूनान मे प्लेटो से भी बहुत पहते इपर विदत कँ दन्द ल्ट 
चलता द 1 अन्यान्य देशो मे भी किसी न किसी रूप मेँ इस विद्या के अस्तित्व के प्रमाय हने" 
योगदर्शन “साधना पाद्‌"के सूत्र ५२,५४ मे बताया गया है कि प्राणायाम से किट ऋ जन्यसनटः रभु 
शान की ज्योति प्रकट होतो है ओर मन एकाग्र होने लगता है  एेसो गाया भ नुद ह मम मे वसा 
मे करके योगौ लोग मृत्यु को जीत तेते दँ ओर जव तक चाह वे जीवित रह सव्टे 1 ने व्ये र 
दूसरे के रोगो को नष्ट कसे का एक अलग मिज्ञान है, अनेक प्रर के मगयने द तयद चमे मौर 
देखे जति दै । यह लाभ कभी-कभी इते विचित्र होते है कि ठन एर मष्ट न पटट द + र 

















इन प्तय मे उन अद्भुत ओर आशर्यजनक घटनाओं दौ चां र जन्कदस ह दन्य तदव हैगकि 
प्राणायाम से शरीर की सूष् क्रिया पदति के ऊपर अदृर्य स्पमे > नद न्नमद वि 


कारण रक्त संचार नाड़ी-संचालन, पाचन-क्रिया, स्नायविके ददद न्द चद 
विह स्पष्ट दषटिगोचर होते है एवं स्वस्थता, वलशीतत म्रद वन दप न्थ 
आत्मोप्रतति, चित्त की एकाग्रता, स्थिर दृढता मादि मन्छन्य स~ 
ही वृद्धितो हो जाती है । इन लाभो पर विचार किया वयि पदरस्ठ 
साधनाहैः ` 1 . - 


न्क विक्ासवे 
चमन्य्गा यद्र दै। 

क्नन्धयनाक माद-स्य्द 
य्न मद्रं 
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सपूर्ति प्रदान करती हे । शुद्ध रुधिर मेँ एक चौथाई भाग ओंवसीजन का होता है । यदि इसमे -युनता हौ जाय तो 
उसका प्रभाव पाचन-क्रिया पर अनिवार्यं रूप से पड़ता है । एेमे व्यक्तियों की जटराभि मन्द होने लगती है । 
इम सवे क्रियाओ पर विचार करने से यह स्पष्ट होता है कि हमें पूरी गह सांस तेने की आवश्यकता है । 
जिससे रक्त यें पर्याप्त आक्सीजन मिल जाय, अंगपरत्यगों मे ताजगी एवं स्पर्ति पचत रहै ओर पाचन-शक्ति 
मे निर्वेलता न आने पाये । 
जठराग्नि म्द होने से अन्य अंगों म शिथिलता आने लगती है ओर वे अपने को अधूरा एवं दोषपूर्ण बनाते 
दै । यही क्रम यदि कुछ समय जारी रहे, तो जीवन यात्रा मेँ नाना प्रकार की विघ्न-बाधार्ये उपस्थित हौ सकती 
ओर विविध भोतिके रोगो कासामना करना पड़ता है । त 
अधूरी सस लेने वाले के फेफडे का बहुत-सा-भाग निकमप्मा पड़ा रहता है ! जिन मकानो की सफाई नही 
होती, उनम गन्दगी, मकड़ी, मच्छर छिपकली, कोडे-मकोड़े आदि का जमधट होने लगता है । इसी तरह फेफडे के 
जिन. वायु-कोष्ठों मे साँस क वायु नही पर्वती, उनमे क्षय, खोसी, जुकाम, उरक्षत, कफः दमा आदि केरोग कीर 
जड़ जमा लेते है । धीरे-धीरे वहो वे निर्वाध रीति से पलते रहते है ओर भीतर ही भीतर अपना इतना आधिपत्य 
जमा लेते है कि फिर उनका निकाल बाहर करना कठिन या असम्भव हो जाता है ! 
प्राणायाम विज्ञान का सबसे पहला ओर आरम्मिक पाठ यह है कि हे पूरी तरह गहरी सस लेनी चाहिये 1 
सी आदत डालने ऋ प्रयल करना चाहिये कि सदैव इस प्रकार संस ली जाय कि वायु से पूर फफढ़े भर जाये । 
यह कार्य हटके से या उत्तावली मे नही होना चाहिये । धीरे-धीरे इस प्रकार पुरी सांस खीचनी चाहिये कि छाती 
भरपूर चौड हो जाए भौर्‌ फिर उसी क्रम से धीरे-धीरे वायु को बाहर निकाल देना चाहिये । 
यही रीति फेफड़ को स्वस्थ रखने वाली, रक्त को शुद्ध कसे वाली, शरीर के अंग-पत्यंग भे चैतन्यता देम 
वाली, पाचन शक्ति ठीक बनाये रखने वाली है, इसलिये आरोग्य ओर दीर्घ-जीवन देने वाली भी है । 
पूरी साँस लेने का अभ्यास डालने से छाती की चौडाई बढ़ती है, फेफड़ों की मजवूती ओर वजन मे वृद्धि 
होती है, हदय कौ कमजोर मे सुधार होकर रक्तसंचार की क्रिया मे चैतन्यता दिखाई देने लगती ई । पाठको का 
श्वास-विज्ञान के इस तथ्य को गम्भीरतपूर्वक विचारना चाहिये ओर अविलम्ब पूरी एवं गहरी संस लेने की आदत 
डालने का प्रयल आरम्भ कर देना चाहिये । कु दिन श्वास क्रियां पर ध्यान रखने से भूल सुधारती रहने से यह 
आदत भली प्रकार पड़ जाती है ! 
प्राणायाम विज्ञान की दूसरी शिक्षा 'नाक से सस लेना" है । यद्यपि मुस भी सास ली जा सकती दै, पर 
वह इतनी उपयोगी कदापि नही हो सकती, जितनी कि नाक से तेने पर होत्र है । एक बार एक जंगी जहाज के 
यात्रियो में चचक वड़े उग्र रूप से फली । डाक्टसे > इनकी विशेष सावधानी से जव करते रहने का प्रयल किया । 
भतकों के बरे मे उनकी रिपोर्ट थी कि ये सभी मुंह से साँस तेते थे । उस जहाज में एक भी रेसा आदमी न मरा 
जिसे नाक से सास तेने क आदत धी । जुकाम ओर सदो के रोगो के बरे ये भी डाक्टरी जच का यदी निष्कं 
है कि मुंह खोलकर सोस लेने से इसका प्रकोप विरोष रूप से होता है ओर भी अनेक छोटे बढ़ रोग इसी मुरी 
आदत कै कारण हेते देखे गये हे । 
नाक से फेफड़ो तक जो हवा पचानि वाती नली गयी है, उसकी रचना इस प्रकार हुई ईै कि वह वायु को 
उचित.रूप से संशोधन-परिमार्जन करके भीतर पहचाए । नासिका के चिद मे छेरे-छोटे बाल होति हँ । यह एक 
प्रकार की चलनी रै, जिसमे धूल व गन्दगी कै अणु अटक रह जाते ह ओर छनी हुई वायु भीतर जाती है । जव 
आप नासिका के चरौ मे अगुती डालकर उनकी सफाई कसते है, तो उमरे से कुछ मैत निकलत। है । यह मैत 
चस दै, जो वायु के छने से यचा रहता है । 
मासिका मेँ एक प्रकार का तरल पदार्थ सवित होता रहता है, बालों मेँ अटकने के सिवाय जो कचरा वचा 
रहता है, वह इस चाव मे विप्रक जाता है । वायु का इतना संशोधन नासिका के च्वौ मँ हो जाने के उपरांत वह 
आगे चलती ह । श्वास नलौ जो फेफडो तक मस्तिष्क मे होती हुई गयौ है, काफो लम्बो है । इतनी लम्बाई मे याग 
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करती हुई वायु का तापमान सह हो जाता दै \ यदि खण्डी हई तो मरम हो जाती रै । इस प्रकार फेफटु तक 
परटुयते-पहदते वह सव प्रकार सह्य संशोधित हो जाती है । किन्तु यदि मुंह से सांस ले, तो परिणाम विलकुल 
दूर ही प्रकार का हो जाता दै । 

मुह मे नासिका की तरह याल नही होते जो वायु को छाने, दूसरे मुंह का चिद्र्‌ इतना वड़ा है कि उसमे वायु 
गर-गुबार विना सकावट के चल सकता है । तीसरे मुह से फेफड़ों को दूरी बहुत कम है, इसलिये वायु की सर्दी-गरभी 
मे भी विशेष परिवर्तन मही होने पाता । इस प्रकार विना छन गरदं गुबार युक्त सर्द-गर्म हवा मुंह के द्वारा जव 
फेफडं मे परवती है, तो उन्ं हानि पहंचाती है ओर वीमारियो की उत्य्ि करती है । देखा गया है कि जो लोग 
रत को मुह से सोँस तेते टै सवे उनका मुँह सूखा, कडवा ओर बदवृदार होता है । रोगियो को यह लत द, तो 
उमको स्वस्थं होने मे अनावश्यक देरौ लग जाती है । 1 । ^ 

प्राणायाम के अभ्यातिर्यो को योगियो कौ यह कड़ी ताकीद चयेत है किवे सदा नाक से सास लिया करे । 
यदि नासिका भाग्ये कु सुकावर से जिसके कारण मु से सास लेने के लिये वाध्य होना पटुता रै, ते नासिका 
न्धो की सफाई कर तेनी चाहिये 1 

संगीत से फेफडे बहुत मजनूत होते है । गायन मे जिन रचि होती है, उन्हे छाती सम्बन्धी रोग कम होते देखे 
गये है । अत्यधिक गने से या अनुचित अवस्था मे अविधिपूर्वक गाने से वीमारियों हौ सकी है परन्तु साधारणतः 
संगीत की गणना फेफटो को मजमूत वमाने वाते अभ्यासो मं दै । ^ भ 


कण्ठ, हदय, पसती, आमाशय, ओति. यकृत आदि सभी का, धड़ के अन्तर्गत रहने वाते अंगो का संगीत से 
अच्छा व्यायाम होता है ¦ यदि अच्छे बाजे के साय ध्वनिपूर्वक गाया बजाया जाए तो एक प्रकार कौ विद्युत्‌ तरणे 
उन्न होकर स्नायु-तंतुओ। को तर्गोगत करती रहती है, जिससे श्वास-सचालम क्रिया मे विशेष रूप से सहायता 
मिलती है ओौर मन्द एवं शिथिल गि से काम कलने वाले अंगो में गतिशीलता का आविर्भाव होता है ¡ जिन्हे 
गाना-अजाना आता है,उनदे भोजन के पश्चात्‌ कम से कम दो-तीन घंटे बचाकर सुविधानुसार्‌ अभ्यास करना चाहिये । 
जो यजाम सकते ह, र केवल गाना ही चाहिये । सुविधानुसार यदि वाद्य-गाम सुनने का अवसर मिले, तो उससे 
लाभ उठाना चाहिये, क्योकि सगीत से ठतवतर हने वाली लहर सुनने वालो को भी प्रमावित करती है ।. ` 


प्रात-साये गायन-वाद्य तथा नृत्य के साथ संकीर्तन कसे की धार्मिक प्रथा का स्वास्थ्य से बड़ा गहरा सम्बन्ध 
है । संकीर्तन मे सम्मिलित हने वार्लो के गते एवं फेफडे का व्यायाम हो जाता है । जोस-जोर से धार्मिक भजन 
गनेया शंख जाने से भी फेफड़ों का व्यायाम देता है ओर बहुत अंशो में राणायाम का लाभ मिलता है।.- 


प्राणाकर्षण कौ सुगम तियाय 


आत.काल नित्य-करम से निवृत्त होकर साधनः के लिये किसी शान्तिदायक स्थान पर आसन विकर बैदिये, 
दोनों हाथो को घुटनों पर रखिये, मेरुदण्ड सीधा रहे नेत्र बन्द कर लीजिये ।- ध) 

, फेफड मे भरी हुई सारी हवा बाहर निकाल दीजिये, अब धीरे-धीरे नासिका दवारा सस लेना आरम्भ कीजिये । 
जितनी अधिक मात्रा मे भर सके फे मे हवा भर लीजिये । अब कुच देर उसे भीत्‌ ही रोके रहिये । इसके 
पश्चात्‌ संस को धीरे-धीरे नासिका द्वारा बाहर निकालना आरंभ कीजिये । हवा को जितना अधिक खाली कर 
सक कीजिये 1 अन कुछ देर सास को बाहर ही रोक दीजिये अर्थात्‌ विना सोंस के रहिये । इसके वाद पूर्ववत्‌ 
वायु को खीचना आरंभ कीजिये । यह एक प्राणायाम हुआ । ८, 9 

सोसि निकालने को रेचक, खीचे को पूरक ओर रोके रहने को कुम्भक कहते ह । कुम्भक के दो भेद है ! 
सस को भोतर भरकर रोके रखना “अन्त्‌-कुम्भक' ओर खाली करके विना संस रहना "बाह्य कुम्भक' कहलाता 
है । रेचक ओौर पूरक मे समय बराबर लगना चादिये, पर कुम्भक मे उसका आधा समय हौ पर्याप्त है।, 

1 
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पूरक करते समय भावना कटनी चाहिये कि मँ जन शून्य लोक मे अकेला यैटा हू ओर मैरे चारो ओर विरत्‌ 
जैसी चैतन्य जीवनी शक्ति का समुद्र तहरे ले रहा है । सस द्वार वायु के साथ-साथ प्राण शक्ति को मै अपे अन्दर 
खीच रहा । । 
अन्तः कुम्भके करते समय भावना करनी चाहिये कि उस चैतन्य प्राण-शक्ति को मै अपने भीतः भरे दू । 
समस्त सनाय मे, अंग-ग्रत्यगो में वह शक्ति स्थिर हो रही है । उसे सोकर देह का रोम-रोम चैतन्य परफुत्तित, 
सतेज एवं परिपुष्ट हो रहा है । 
रेचक करते समय भावना कनी चाहिये कि शरीर मेँ सञ्चित मल, रक्त मे पिले हुए विष, मन मे धैसे हृए 
विकार सोसि छोडमे पर वायु के साथ-साथ वाहर निकाले जा रहे है । 
वाह्य कुम्भक करते समय भावना करनी चाहिये कि अन्दर के दोप सास के द्वारा वाहर्‌ निकलकर भीतरका 
द्श्वाजा बन्द्‌ कर दिया गया है, ताकि वे विकार वापस न लौटने पां । 
ईन भावनाओ के साथ प्राणाकर्पण प्राणायाम करना चाहिये । आरम्प मेँ पाँच प्राणायाम कर पिर क्रमशः 
सुविधानुसार वदढ़ाते जा । 
कही एकान्त मे जाओ ! समतल भूमि प्र नरम विछठौना विद्धाकर पीट के यल तेट जाओ, मुंह कपर कौ 
ओर रहै । पैर. कमर, छाती, सिर सब एक सीध मे रहे । दोनो हाथ सूर्य चक्र पर (आमाशय का वह स्थान जरं 
पसलिधां ओर पेट मिलता है) रहे । मुंह न्दं रखो ! शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, मानों वह कोई निर्जीव 
वस्तु हे ओर उससे तुम्टारा कोई सम्बन्य नही है । कुछ देर शिथिलता की भावना करे पर शरीर वितकुत दीता 
पड़ जायेगा । अब धीरे-धीरे नाक द्वार ससि खीचना आरम्भ करो ओर दृढ़ शक्तिके साथ भावना कते किं विष्ठ- 
व्यापी महान्‌ प्राण-भण्डार मे से भै स्वच्छ प्राण, सस के साथ खीच रहा हू ओर वह पराण मेर रक्त-परवाह तथा 
समस्त नाड़ी तन्तुओो मे प्रवाहित होता हुआ सूर्य चक्र मे शकटा हो रहा है । इस भावना को कल्पना लोकमे इतमी 
दृढता के साथ उतारो कि प्राण शक्ति कौ विजली जैस किरणे नासिका दरार देह मे पूमती हुई चित्रवत्‌ दीखने लगे 
तथा उसमे प्राण- प्रवाह बहता हुआ आये । भावना कौ जितनी अधिकता होगी उतनी ही अधिक मातरा मे तुम प्राण 
खीच सकोगे । = ~.) 4 
फफडो को वायु से अच्छ तरह भर लो ओर पोच से दस सेकेण्ड तक उसे रोके रहो । आरम्भ मे पौच सेकेण्ड 
काफी है, पथात्‌ अभ्यास बढने पर दस सेकेण्ड तक रोक सकते है । सोस के रोकने के समथ अपने अन्दर प्रचुर 
परिमाण मे प्राण भरा हुआ है, यह अनुभव करना चाहिये । अव वायु कौ धीरे-धीरे बाहर निकालो । निकालते 
समय एेसा अनुभव करो कि शरीर के सारे दोष, रोग ओर विप इनके दवारा निकाल बाहर किये जा रहे है । दस 
सेकेण्ड तक बिना हवा के रहो ओर पर्ववत्‌ प्राणाकर्पण प्राणायाम करा प्रारम्भ कर दो । स्मरण रखो कि पराणाकर्षण 
का मूलत्व साँस खीचने-छोडने मे नहौ वरन्‌ आकर्षण की उस भावनः मे है जिसके अनुसार अपे शरीर मे प्राण 
का प्रवेश होता हुभा चित्रवत्‌ दिखाई देने लगता है । 
इस प्रकार श्वास-प्वास कौ क्रियाये दस मिनट से लेकर धीरे-धीरे आभे घण्टे तक बढा लेनी चाहिये । धस 
द्वारा खीचा हुआ प्राण सूर्य चक्र मे जमा होता जा रहा दै, इसकी विशेष रूप से भावना करो । मुह द्वारा ससं छोड़ते 
समय आकर्थित प्राण को छोडने की भी कल्पना करने लगे, तो यह सीरी क्रिया व्यर्थ हो जायेगी ओर कुछ ताभ 
नमिलेगा। 
“ ठीक तरह से प्राणाकर्पण कसे पर 1 जाग्रत्‌ येने लगता है । रसा प्रतीत होता है कि पसलियों के 
जोड़ ओर आमाशय के स्थान पर जो गङ द वह सूर्य के समान एक छोटा-सा प्रकाश विन्दु मानव नत्र से दीख 
रहा है ¦ यह गोला आरभ मे छोटा, थोडे प्रकाश का ओर धुंधला मालूम देता है, किन्तु जैसे-जैसे अभ्यास वढने 
लमा है वैसे-वैसे साफ स्वच्छ, वड़ा जौर प्रकाशवान्‌ होता है । जिनका अभ्यास वदा-चद़ा है उने जख बन्द 
करते ही अपना सूर्व चक्र साक्षात्‌ सूर्य की तरह तेजपूर्ण दिखाई देने लगता है ! वह प्रकाशित तत्व सचमुच त्राण 
शक्ति रै । इसकी शक्ति से कटिन कार्यो मे अदभुत सफलता प्राप्तहोगी। ` 
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अभ्यास पूरा करके उठ वैरो । तुम्हे मालूम पडेगा कि रक्त का दौरा तेजी से हो रहा है ओर सरि शरीर.मे 
एक विजली-सी दौड रही है । अभ्यास के उपरान्त कुछ देर शान्तिमय स्थान मे बैठना चाहिये । अभ्यास से ठटकर्‌ 
एक दम किसी काम मेँ जुट जाना, स्नान, भोजन, मेथुन कना निपिद्ध है 1 
~ ` ऊपर सर्वसाधारण के उपयोग की श्वास-ग्शवास क्रियाओं का वर्णन हो चुका है । इसके उपयोग से गायत्र 
साधको की आन्तरिक दुर्बतता दूर होती है ओर प्राणवान्‌ होने के लक्षण ्रकट होने लगते है प्राणमय कोश की 
भूमिका को पार करते हुए दस प्राणो को सशोधित करना पड़ता है । 
मनुष्य शरीर मे दस जाति के प्राणो का निवास है । इनमे से पोच को महाप्राण ओर पचि को लघुप्राण कहते 
दै । १- प्राण, २- अपान्‌, ३-समान,४-उदान्‌, ५- व्यान, यह पोच महाप्रण है ओर १-नाग, २-कू्म, ३- कृकल्‌, ४- 
देवदत्त, ५- धनञ्जय, यह पाच लघुप्राण है । शरीर मे कुच एसे भमर है, जिनमें जाने से पराण-तत्व कौ क्रिया एवं 
स्थिति उन.भरमर के अनुकूल ही हो जाती है । विजली कौ धारा बल्व के स्पर्शं से प्रकाश करती दै, पंखे के साथ 
मिलकर हवा करती है, मोटर मेँ आकर ताकत पैदा करती दहै,रेडियो मे उसका कार्य ध्वनि को पकडना होता है । 
प्राण तत्त्व एक प्रकार की विद्युत्‌ शक्ति के समान दै । बहते हुए पानी मे जैसे भ्रमरो के ग पडते है, वैसे ही सृक््म 
शरीर मे कुछ एस भ्रमर है, जिनके साथ प्राण का सम्मिश्रण होने से एक विरेष प्रक्रिया की जाती रै! ` 
पोच महाप्राणो को "ओजस्‌ ओर पांच लयुप्राणो को रेतस्‌" कहते ह । दोनों राण एक दूसरे के सहायक एवं 
पूरक है । दोनो नेतर दोनो नथुने, दोनो कान्‌. दोनो हाथ, दोनो पैर एक-दूसरे के सहायक एवं साथी है । इसी प्रकार 
महाप्राण ओर लघुप्राण भी आपस मे सम्बद्ध तथा सहायक है । इनको एक ही प्राण के दो भाग कहा जा सकता 
है1एकहेते हुए भी ५१ भेदो के कारण मस्तिष्क को अगला[बड़ा मस्तिष्क) ओर पिछला (छोरा मस्तिष्क) दो 
भागो में वँटा गया है, वैसे ही प्राण-तत्तव भी दो भागो मे विभाजित हुआ है । 
प्राण वायु" का निवास स्थान हदय है । "नाग भौ उसके समीप रहता है । "अपान" गुदा ओर मूत्र्िय के 
बीच मे मूलाधार के निकट रहता है, उसी के पस "कूर्म" लघुप्राण का निवास है । "समान ओर कृकल' नाभि 
रहते है । "उदान" ओर "देवदत्त" का स्थान कण्ठ है ।'व्यान' ओर "धनञ्जय" मे आकाश-तत्वे का अधिक मिश्रण 
रहने से ये सम्पूर्णं शरीर मे व्याप्त रहते है, पर उसका प्रधान केन्र मस्तिष्क का मध्य भाग है । 
साधारणत्‌.एेमा माना जाता है कि प्राण के दरार शब्द एव मस्तिष्क का पोषण होता है । अपान.से मलमूत्र 
स्वेद आदि का विसर्जन होता है । समान से पाचन, परिपाक ओर उष्णता का संचार होता है । उदानं विविध 0१ ये 
बाहर से शरीर के भीतर ग्रहण करता दै । व्यान का काम रक्त-संचार है । लघु प्राणो में नाग से डकार आती है । 
कुर्म से पलक मासे ओर बन्द होने की क्रिया होती है । कृकल से छीके ओर देवदत्त से जँ भाई आती है । धनञ्जय 
जौवित अवस्था मे शरीर का परोपण करता है ओर मरने पर देह को सडा-गला कर शीधर न्ट कसे का 
प्रबन्ध करतादहै। . ` ¢ प ; 
, ये मान्यताये सर्वागपूर्णं नही है । जिस स्थान पर जिस प्राण का निवास बताया गया है, वहो एक प्रकार के 
वायु भ्रमर होते है, जिनमे प्राणो का विशे संचार्‌ रहता है । गर्म के दिनो मे जलवायु अधिक गरम हो जाती है 
तो एक प्रकार के वायु "भ्रमर" उत्पत होते है, ज धूमे ओर नाचति हुए अन्धढ़ कौ तरह आगे चलते है,उसी प्रकार 
के कुछ प्रमर रोरीर मे पाये जति! ` ` - † † 

, , सूक्ष्म निरीक्षणं करने पर पता चलता है कि इन स्थानो पर्‌ शरीरगृत वायु ओर प्राण की उष्णता के कारण 
एक प्रकार के भ्रमर चक्र उत्त्र हो जाति है । भ्रमर सदा ऊपर चौडे हेते है ओर नीचे कौ तरफ ढलवां होते जाते 
है तथा अन्त मे बहुत ही छोटे नोक मात्र हो जति है । ऊपर के सबसे चौढे भाग को “स्तर' ओर नीचे से सबसे 
नुकीले भाग को "विन्दु" कहते है । इसी प्रकार प्राण वायु के भमर का ऊर्ध्व भाग महाप्राण ओर अधो भागः लघुप्राण 
कहा जाता है । एक स्तर है तो दूसरा बिन्दु । वस्तुतः दोनो एक ही महातत्वके दो विभाग मात्र है । 

^ वद्तुतः प्राण का कार्यं जीवन चलाना दै"। हदय कौ धघडकन जीवन की प्रतीक है । घड़ी मे फिर की रेट हौ 
सब कल-पु्जो को चलती है । फिनर कौ चाबी नष्ट हो जाए तो पुर्जो का चलना बन्द हो जयेगा । प्राण के द्वारा 
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हदय ध धड़कन होती है, फिर उसमे रक्त सञ्चार होता है, ससं आ जाती दै, इसके याद शरीर की अन्य क्रियाय 
होती हे। 

प्राण मे शिथिलता आनि पर जौवनी शक्ति घर जाती है ओर उसके अत्यन्त ४५ हो जाने पर हदय की धड़कन 
अन्द हो जाती दै । समाधि लगने वाते महात्माओं का प्राण पर अधिकार होता है । ये दीर्घं काल तक निस्तन्य 
रहे पर जव चाहते है, तव शरीर मे प्राण का स्यन्दन वद़ाकर हदय का धडुकना आरंभ कर देते हैँ ओर साधारण 
जीवन जीने लगते दै । जव तक उनेका प्राण छिंवकः व्र्यण्ड में संचित किया रहता है तब तक हदय की धड़कन 
बन्द रहती है ओर शीर मृततुल्य हो जाता है, इसलिये उनको दोर्घकालीन समाधि सुख मितता रहता है । 

प्राण प्र्‌ अधिकार प्राप्त किये विना तम्ये समय तक स्थिर समाधि नही लग सकती ! प्राण पर अधिकार 
करके दीर्घकाल तक जीव स्थिर रखना, मृत्यु को इच्छानुवरती बना लेना सम्भव है, एक मनुष्य दूसरे को प्राण-दान 
दे सकता है, जैसे एक मनुष्य का रक्त दूसरे के शरीर मेँ पहुंचाया जा सकता है वैसे ही एक का प्राण दूसरे के शरीर 
मे प्रवेश करके उसे जीवन एव मनोबल दे सकता है । 

"अपान" का स्थूत कार्य मलो का ठीक प्रकार विसर्जन करना दै । देह के भीतर सदा पैदा होते वाते मत, 
मूप्र, पसीना, कफ, कीचड़, विष, विजातीय पदार्थं आदि त्याज्य पदार्थो को अपान अनेक छिद्रं द्रारा शरीर से बाहर 
निकालता रहता है । यदि अपान अपनी यह क्रिया न करे, तो शरौर मे मल निकालने की शक्ति घट जायेगी ओर 
अपच, जुकाम आदि अनेक रोग पैदा हो जायेगे । 

इसके अतिरिक्त अपान कौ सृष्म क्रिया जनतन्धिय मे होती है । काम-वासना का आधार इसी पर निर्भर है । 
मन को भय डालने वाली, चित्त को अधीर व्यग्र एवं आतुर कर डालने वाती वासना, अपान के उत्तेजितं हो जाने 
से होती है । यह यदि शिथिल हो जाए तो तरुण पुरुप भौ नपुंसक हो जयेगा । सन्तान का सौन्दर्य स्वास्थ्य बुद्धि, 
पराक्रम एवं स्वभाव अपान से वहुत कुछ सम्बन्धित है । अपान का सहवरतीं "कूर्म लघुप्राण यदि सुपुप्त अवस्या 
मे होगा तो, शारीरिक दृष्टि से पूर्ण स्वस्थ होने पर भी गर्भं की स्थापना कदापि न हो सकेगी । 

जिन सी-पुरुपो मे अपान साम्य होता है, उने काम-सेवन मे असाधारण आनन्द आता है । रूपसौन्दर्यं पर 
मही, कामतुष्टि अपान की समानता पर निर्भरं करती है । पुरुप मे अपान ओर सी मे कूरं प्रधान होता है दोनो के 
परस्पर मिलन से एक एेसा प्राण परिवर्तन होता है, जो अनेक शारीरिक ओर मानसिक अभावों की पर्ति करता है । 

अपान पर अधिकार कौ पद्धति न जानते हुए भी जिन्हे हठमूर्वक बरह्मचर्यं रखना पड़ता है वे प्रायः किन्ही रोगों से 
ग्रसित रहते है । 

आजवि 1 ओर विधवाओ मे से अधिकाश का स्वास्थ्य खराब देखा जाता है ओर जन-गणना की रिपोरं, 

से परता चलता हं कि गृहस्थो की अपेक्षा विधुरो की मृत्यु सख्या का अनुपात कही अधिक दै, जिनमें अपान की 
समानता है, वे अकारण ही आपस मे घनिषट मत्र गन जाते ई । उने एक-दूसरे के साथ रहे मे बड़ी शान्ति मिलती 
है । एेसे मित्रो को ही "्राणसखा" कहते है । उन्हे आपसी वियोग मर्मन्तक दुःख देता है । 


समान भ्राण उदर मे नाभि के मचे रहता है । पाचन इसका मुख्य कार्य है । गर्म, उष्णत्रा एवं पितत को समान 
का प्रतीकं कहते है । शरीर मे चञ्चलता, सपूर्ति, उत्साह. छरहरापन एव चमक इसी के कारण होती है । त्वचा की 
दिकनाई, कोमलता, चमक मे कृकल-भाण का अस्तित्व परिलक्षित होता है । खव भूख लगना, अधिक आहार्‌ 
करना, जल्दी प्रचा लेना, सदी के प्रभाव से व्यथित ज होना समान कौ विशेषता है । जिनमे यह प्राण कम होगा, वे 
सर्द बर्दाश्त न कर सकेगे, जादो मेँ उनकी देह लुञ्ज-पुञ्ज सी हो जायेगी । कानो को, ठेगलिर्यो को , पैेको 
जड़ी ठण्ड लगेगी, टण्डे जल मे जड़ के दिनो मे स्नान करना उन ड़ कष्टकर होगा । अधिक कपड़े लादे रहने 
प्रभीटण्डन चमी 


एसे लोमो का जगा से भोजन से पेट भर जाता है । गरम पदार्थं खाने की, धूप या अग्निके निकट चैठमेकी 
इच्छा रहती है । एसे मनुष्य अपनी दुर्बलता के कारण सदौ को वदश्ति मही कर पति, पर गर्मी का मौसम उनकी 
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प्रकृति के अनुदधूल पडता है । "समान" की न्यूनता के कारण शरीर मे उष्णता कम रहतौ है, उसकी पूर्ति गरम मौसम 


सेदो जाती है । देसे लोगों कौ नाड़ी पतली चलती है । £ 
समान-प्राण का स्वास्थ्य से य़ा सम्बन्य दै । इन्धियों की रसानुभूति समान के आधार पर्‌ घरती-बढ़ती 
रहती ई । स्वादिष्ट पदार्थं मनोरम दृष्टि मधुर ध्वनि, सुखद स्पर्श, सुरभित गंथ को भली प्रकार ग्रहण करे ओर्‌ 
इससे आनन्दित होने कौ क्षमता “समार, प्राण वाला मे टोती है । जिसका “समान घट जायेगा वह सव प्रकार की 
सुखद परिस्थिति होति हुए भी चित्र, असंतुष्ट एवं सञ्लताया हुआ रहेगा, देह का कोई न कोई अंग बीमारी का कट 
पाता रहेगा । ^“ 
दसै लोगो को सन्निपात मोतीडरा आदि तीतर रोग ते नही हेते,पर जुकाम्‌, खाँसी, पेट का भारीषन्‌, सिरदर्द, 
दातो काद्धिलना, अखि की कमजोरी, देह का दूटना, थकान जैसे मन्द रोग धेर रगे । एक से पीदा छूटने से पहले 
ही दूसरा नया उत्पन्न हो जायेगा । 
समानः पित्त का प्रतीक दै । "कृकल' कफ का प्रतिनिधि है । दोनो के मिलने से "बाद" बनता है । इन तीनों 
के उलङ्ने-सुलङ्षने ओर घरने-बद़ने से बीमारी ओर तवदुरुस्ती का चक्र धुमता है । कहा जाता है कि बीमारी की 
जड़ पेट मे है, इसका अर्थ यही है कि नाभि चक्र के निवासी "समान" ओर "कृकल' ही हमारे स्वास्थ्य के अधिपतिं 
दै । इन पर अधिकार होन से चिरस्यायी स्वास्थ्य का स्वामित्व शरप्त होता है । £ 
“ददान प्राण का निवास कण्ठ दै । यह श्री ओर समृद्धि का स्थान है । लक्ष्मी जी का केन्र कण्ठकूप कौ 
(स्फुटा, परन्वि को माना गया दै । लक्ष्मी जी की पुजा एवं स्फूटा' के उत्तेजन से निर्मित कण्ठ मे स्वर्णाभूषण धारण 
किये जते है । स्फू पर धातुओं ओर रलो का जे प्रभाव पड़ता है, उसे जानने वाले गले मे रल, कवच. आभूषण 
एवं मालार्ये बनाकर कण्ठ मे धारण करते है ओर उनके पूष्षम परिणामों से लाभान्वित हेते है । (स 
, ठदान के परिपूर्ण होमे से मनुष्य को वे योग्यता, सामर्थ्य, शक्त्य, विशेपताये एवं चतुराय प्राप्त होती 
दै, जिनके कारण सांसारिक आवश्यकता की वस्तुये प्रचुर मातरा मे उपलग्ध होती रहती है । वृष्णाओ का तो अन्त 
नही, उन तो कुयेर भी पूरौ मही कर सकता, पर जीवनोपयोगी कोई वस्तु एेसी नही, जिसे उदान प्राण की सामर्थ्य 
से श्राप्त म किया जा सकता हो । जिनकी स्फुटा" ग्रन्थि जापरत्‌ है, वे कभी भी अभावग्रस्व नही रह सकते, उनकी 
हर उचित आवश्यकता समय पर पूरी हो जाती रै । £ - 
देवदत्त" सक्षम प्राण आध्यात्मिकता ओर सम्पदाओ का स्वामी है । अष्ट सिद्धियो, नव निधिरयो देवदत्त से 
सम्बन्धित है । शाप-वरदान, दूर-श्रवण, अणिमा, महिमा, लिमा आदि चमत्कारो का केन्द्र यही है । 
अमीर, सम्पत्र, यड आदमी, व्यापारी, धनी, लक्ष्मीपति बनना, वैसे घर मे जन्म पाना वैसी आकस्मिक' 
सहायताये प्राप्त होना, वैसे अवसर सुद्चाव या मित्र मिल जाना उदान-प्राण के शक्तिशाली होने पर निर्भर है । जब 
यह प्राण निर्बल हे जाता है, तो लक्ष्मी विदा होते देर नही लगती । एसे गलत कदम उट जाते है, एेसी परिस्थितियों 
उततर हो जाती है, जिनके कारण घटे पर घाटा होने लगता है, चोट प्र चोट लगती है ओर मनुष्य कुछ ही दिनो 
भे निर्धन एवं दीन-हीन बन जावा है । , क 
जब तक स्फटा जापर रहती है, तव तक बड़ी-बड़ी हानि होने पर भी स्थायी रूप से देषिद्रिता नही आ सैकती । 
कारण यह दै कि स्फुटा मेँ उदाम्‌ पराण के सम्पर्क से एक एसी चैतन्य स्फुरणो उत्पन्न होती है, जो अदृश्य लोकें 
छिपे हुए भविष्य का परिचय पाती रहती है । उसे अज्ञात रूप से अनायास ही एेसा आभास होता रहता है कि यह 
करना ठीक है ओर यह करना अनिष्टकारक होगा । एक अज्ञात शक्ति उसका पथ प्रदर्शन करती सी मालूम होती 
है । वह खतो से वचाती है, आगे वदधमे का मार्गं बताती है ओर कठिन परिस्थितियो में सहारा देती है, जिससे 
कि डूबता हुआ बेडा पार्‌ हये जाता है । उदान दारा चैतन्य “स्फूटा' को शरीर-वासिनी लक्ष्मी कहा जाता है । 
जिसका कण्ठ-कूप का देवदत्त" प्रबुद्ध होता है, सा पुरुष महा चमत्कारी, परम सिद्ध पुरुष बन जाता है । 
वह चाहे तो भाण बल से अद्भुतं उथल-पुथल उतपन्न कर सकता है । ध ५, 
व्यान" का स्थान मस्तिष्क का मध्य भाग है । यहे चार्‌ अन्य प्राणो का नियन््रण करता है । दोमो कानों के 


1 
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बीच एक रेखा खौची जाए ओर दूसरी रेखा भ्रूमध्य भाग से लेकर सिर के पीछे तक खींची जाए तो दोनों जहाँ 
मिलेगी, वह स्थान त्रिकुटी कहा जायेगा । यही ध्यान" का स्थान माना जाता है ! इसका सहायक “धनञ्जय "दै ! 
व्याम को कृष्ण, धनञ्जय को अर्जुन कहते हँ । इसी तरिकुटी मे युदधस्यली के मध्य भाग र्मे कृष्णार्जुन सम्बादं रूपौ 
गीता का आविर्भाव होता है । मध्य मस्तक मे शतदल कमल मे अवस्थित जिस अमृतकलश का योगशास् मे 
वर्णन है, उसे व्यान ओर धनञ्जय का प्रसाद ही समञ्ञना चाहिये । “ 
“व्यान के प्रबुद्ध होने से ऋतम्भरा प्रज्ञा मिलती है । ऋतम्भरा प्रज्ञा उस उच्च विचारधारा को कहते जो 
जीवं को आत्मकल्याण की ओर ले जात है । सत्कर्म, शुभ-संकल्पु, सद्वृ्ति आदि दैवी गुण, करम स्वभावो का 
प्रकाश व्यान द्वारा ह होता है । आत्म-साक्षात्कार ईश्वर-दर्शन, बरदम-परपति, दिव्य-दृषटि एवं समाधि काकेद्ध व्यान 
है। व्यान को गरुड कहा गया है ! भगवान्‌ का वाहन गरुड़ है । जिसका व्यान जाग्रत्‌ हो गया उसके मानसमे 
परमात्मा का प्रत्यक्ष विकास परिलक्षित होने लगता दै । ^ ध 
मस्तिष्क में अनेक शक्तियो है, जिनके कारण मनुष्य अपनी सर्वोपरि प्रधानता सिद्ध करता है । संसार मेस 
कितने ही महापुरुष हए है, जिनकी अदभुत मानसिक योग्यता एवं प्रतिभा ने लोगो को हैरत मे डाल दिया है । 
यह धनञ्जय प्राण के विकास का चमत्कार है । मस्तिष्क मेँ अनेक शक्तियों का मिवास दै । व्यवस्था-शक्ति, 
प्रहण-शक्ति, निर्णय-शक्ति, रचना-शक्ति, आमोद शक्ति उपक्रान्ति-शक्ति अनुवर्तन-शक्ति आदि अगणित शक्तियाँ 
मस्तिष्क पे भरी पडी दै । . 
सभी प्रकार की भली-वुरी, तुच्छ- महान्‌ शक्तियों का भण्डार मस्तिष्क है । इस आधार पर सुव्यवस्था एवं 
अग्यवस्था का आधार धनञ्जय प्राण है । यदि उसमे कुछ गड़बड़ी हो, तो मनुष्य मे अनेक मानसिक प्रियौ उत्प 
हो जाती है । ेसे लोग मूर्खं मन्दबुद्धि, चिंतित दुःखी एवं उलो मेँ उलघ्चे रहते है । किसी व्यक्ति का पूरण 
त विकास तभी'हो सकता है, जव उसका व्यान" ठीके हो ओर उसका मनौ "धनञ्जय जग्रत्‌ होकर 
कामकरे। 
दस प्राणो को सुषुप्त दशा से उठाकर जाग्रत्‌ कए, उसमें उतपन्न हुई कुपरवृत्तियों का निवारण कले, प्राण 
शक्ति पर परिपूर्णं अधिकार कले एवं इस महाशक्ति दवारा सांसारिकं एवं आत्मिक जीवन को सुसम्पत्न ननि के 
लिये श्राणविद्या' का जानना आवश्यक टै । जो इस विदा को जानता है, उसको प्राण सम्बन्धी न्यूनता एवं विकृति 
के कारण उत्पन्न होने वाली, कठिनादर्यो दु.ख नही देती । 
, प्राण विद्या को ही हठयोग भी कहते हँ । हठयोग के अन्तरगत प्राण परिपाक क लिये (१) बन्ध (र) मुद्रा ओर 
(३) प्राणायाम के साधन बताये गये हैँ । तीन बन्ध ओौर नौ प्राणायामो का वर्णन नीचे दिया जाता है । 


तीन वन्ध ˆ 


मूलबन्ध- प्राणायाम करते समय गुदा के द्रो को सिकोड़कर ऊपर की ओर खीचे रखना मूल-बन्य कहलाता 
है । गुदा को संकुचित करने से "अपान" स्थिर रहता है । वीर्य का अधः प्रभाव रुककर्‌ स्थिरता आती है । आण की 
अधोगति रुककः ऊर्ध्वगति होती है \ मूलाधार स्थित कुण्डलिनी मे मूल-वन्य से चैतन्यता उततर हेती दै । अति 
बलवान्‌ होती है मलावरोध नही होता, रक्त संचार को गति ठोक रहती है । अपान ओर कूर्म दोनो पर ही मूलबन्य 
का प्रभाव पड़ता है वे जिन तन्तुओं मे बिखर हए फैले रहते है उनका संकुचन होने से यह विखरपन एककेन 
मे एकत्रित होने लगताहै ! 


जालन्धर वन्ध- मस्तक को ङुकाकर योड़ी को कण्ट-कूप (कण्ट पे पसलियो के जड़ पर जो ग्रा है,ठसे 
कण्ठ-कूप कहते है) मे लगाने को जलन्यर बम्य कहते है । जालन्धर बन्ध से श्ास-प्र्ास क्रिया पर अधिकार 
होता है ।ज्ञान-वनतु वलवान्‌ हेते है । हठयोग मे वत्ाया गया दै कि इस चन्य का सोलह स्यान कौ नाद्यो पर 
प्रभावि पड़ता है ।९-पादागुष्ठ २- गुल्फः, ३- पुरे, ४- जंघा, ५- सीवनी, ६- लिंग, ७- नाभि, <- ठदय, ९- ग्रीव 
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१०-कण्ठ, ११९- लम्बिका, १२- नासिका, १३- भू, १४- कपाल, १५- मूरा ओर १६- वद्र, यह सोलह स्थान 
जलन्धर वन्ध के प्रभाव कषे ह, विशुद्धि चक्र के जागरण मे जालन्धर बन्ध से बड़ी सहायता मिलती है । 
उददियान यन्य- पेट मे स्थित ओति को पीठ की ओर खीचने कौ क्रिया को उद्डियाय बन्ध कहते है । पेट 
को ऊपर की ओर जितना खीचा जा सके उतना खौचकर उसे पे कौ ओर पीठ मे चिपका देने का प्रयल इस 
वन्य मँ किया जाता है । इसे मृत्यु पर विजय प्राप्ठ कलने वाला कहा गयाहै ! \ ~ ट 
जीवनी शक्ति को बद़ाकर दौर्पायु तके जीवन स्थिर रखने का लाभ उड्डियाने से मितता है ) भतो 
नि्ियता दूर होती है \ अच पुच्छ, जलोदर, पाणडु, यकृत वृद्धि, वहु मूत्र सरीखे उदर तथा मूत्राशय के रोगों मे 
इस बम मेँ यद्ध लाभ होता है । नाभि स्थित "समान" ओर "कृकलः प्राणो मे स्थिरता तथा वात, पितत, कफ की 
शुद्धि होती है । सुपुम्ना नाड़ी का द्वार खुलता है ओर स्वाधिष्ठान यकर मेँ चेतना आनि से वह स्वस्य श्रमसे ही 
जाप्रत्‌ होने योग्य हो जाता हं । ५ 


सात मुद्राये 


महामुद्र- वाये वैर की एडी को गुदा तक मन्य के बीच सीवन भाग मेँ लगाएं ओौर दाहिना पैर लम्बा 
कर्‌ दीजिये । तप्बे किये हुए पैर के गूढे को दोनों हाथों से पकडे रहिये । शिर को घुटने से लगाने का भ्रयल 
कीजिये । नासिका के याये छिद्र से साँस पूरकं खीचकर कुछ देर कुम्भक करते हुए दाहिने छिद्र से रेचक प्राणायाम 
कीजिये । आरम्भ मे पाच प्राणायाम बायी मुद्रा से करने चाहिये, फिर दायें पैर को सिकोड़कर गुदा भाग से लगाये 
ओर वाये चैर को फैलाकर दोनों हाथो से उसका अँगूढा पकढुने की क्रिया करनी चाहिये । इस दशा मे दाये नधुने 
से पूरक ओर बाय से रेचक करना चाहिये । जितनी देर माये भाग से यह मुद्रा की थी, उतनी ही देर दाये भाग 
सेकटनी चाहिये । ~ 
इस महा-मुद्रा से कपिल मुनि ने सिद्धि प्राप्त की थौ । इसमे अहंकार, अविद्य, भयः द्वेष मोह आदि के पंच 
क्लेशदायक विकारो का शमन होता है । भगन्दर, बवासीर संग्रहणी, ्रमेह आदि रोग दूर हेते है । शरीर का तेज 
बढ़ता है ओौर वृद्धावस्था दूर हटती जाती है । । 
खेचरी मुदरा- जीभ को उलटी करके उसे उलटना ओर तालू के गड मे निहा का अग्र भागलंगादेनेको 
खेचरी-मद्रा कहते है । तात्‌ के गड्ढे वासे भाग मे एक पोला स्यान है, जिसमे आगे चलकर मांस की एक स 
सी लटकती है, उसे कपिल कुहर भी कहते है । यही स्थान जिह्वा के अग्रभाग को लगाने का होता है 1 
प्राचीेकाल में जिह्वा को लम्बी करने केलिये कु रसे उपाय काम मेँ लाये जाते ये, जो वर्तमान परिस्थिति 
मेँ आवश्यक नही है । १- जिह्वा को इस तरह दुहना जैसे पशु के थन को दुहते है, २- जिह्वा को शहद, कालीमिचं 
आदिसे सहेलाठे हए आगे की ओर सूंतना या खीचना । ३- जीभ के नीचे नाड़ी तन्तुभ! को काट देना, ४- लोहे 
की शलाका मे दवा-दबा कर जीभ बढ़ाना । यह क्रिया देश, काल ज्ञान कौ वर्तमान स्थिति के अनुरूप महीं है \ 
जैसे अब प्राचीनकाल की भाति हजारों वर्ष तक मिगाहार तप कोई नही कर्‌ सकता! वैसे ही खेचरी मुद्रा फे लिये 
जिह्वा बदृनि के कष्टसाध्य उपाय भी अबं असामयिक है । ' ध ॥ क्र 
काली मिर्च ओर शहद की जिह्वा पर हल्की मालिश कर देने से वलँ के तम्तुओो मे उत्तेजना आ जाती है ओर 
उसे पीछे की ओर लौटने में सहायता मिलती है । इस रीति से चिहां के अग्रभाग को तालु गहर मे लगने का 
भयत्न करना चाहिये । जिह धीरे-धीरे चलती रह, जिसरमे तात्‌ गहर कौ हलकी मालिश होती हे । दृष्टि भूमध्ये 
भाग में रखनी चाहिये । ॥ < त, ४ 
“ खेचरी मुद्रा से कपाल गहर मेँ होकर प्राण-शक्ति का संचार होने लगता दै ओर सहस्रदल कमल मेँ अवस्थित 
अमृत निर ज्ञरने लगता दै, जिसके आस्वादन से एक बड़ा ह दिव्य आनन्द ओता है । राण की ऊर्ध्वगति हो 
जामि से मृत्यु काल में जीव ब्रहमन्ध मे होकर हौ प्रयाण करता है, इसलिये उसे मुक्ति या सद्गति ग्राप्त होती है । 
गुदा आदि अधोमारगो से जिनका प्राण निकलता है, वह नरकगामी तथा मुख, नाक, कान से प्राण छोड़ने बाला - 


[^ 
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मृत्युलोक में भ्रमण करता दै, किन्तु जिसका जीव बरह्न्ध मर होकर जायेगा बह अवश्य ही सद्गति को भर्त 
करेगा । खेचरी मुद्रा दवाय ब्रह्माण्ड स्थित शेषशायी सहस्रदल निवासी परमात्मा से साक्षात्कार होता है । यहमुदरा 
बड़ी ही महत्वपूरण है ! £ 

विपरीतकरणी मुद्रा- मस्तक को जमोन पर रवकर्‌ दोन हार्थो को उसके समीप रखना ओर पैरो को सीये 
ऊपर की ओर उच्टे कएना, इसे विपरीतकरणी मुद्रा कहते है । शीरपसिन भी इसी का नाम । शिर का गीवा ओर 
पैर का ठप्‌ होना इसका प्रान लक्षण है । 

तालू के मूल से चन्र नाड़ी ओर माभि के मूल से सूर्य माड़ी मिकलती है । इन दोनों के उद्गम स्यान 
विपरौत-करणी मुद्रा द्वारा सम्बन्धित हो जते है । ऋण-पाण ओर धन-पाण का इस मुद्रा द्रारा एकीकरण होता है । 
जिसे मस्तिष्क को षत भिलता है ! 


योनिमुदरा- इसे धदमुखी भौ कहते है । पद्मासन पर यैठकर दोनों हाथों के अंगूर से दोनों कान्‌, दोन हाथ 
की तर्जमियो से दोनों अखे, दोनो मध्यमाओ। से दोनों कान के छिद्र ओर दोनों अनामिकाओं से मुँह बन्द कर्‌ 
देना चाहिये । होठो को कौए कौ चच की तरह वाहर निकाल कर धीरे-धीरे सासं खीचते हुए एसे गुदा तक ते 
जाना चाहिये । फिर उट क्रम से धीरे-धीरे बाहर निकाल देना वाहिये । योभिमुद्रा की यह साधना योग सिद्धे 
बड़ी सहायक सिद्ध होती है 1 

शाम्भवी मुद्रा- आसन लगाकर दोनों भौहो के वीच र्मे दृष्टि को जमाकर प्रकुरी मेँ ध्यान कसे को शाम्भवी 
मद्रा कहते है । कही-कही अधयुले मत्र ओर ऊपर चद हई पुतलि्यो से ओ शान्त चित्त ध्यान किया जाता है, उसे 
भी 0 मुद्रा कहा है । भगवान्‌ शम्भू के द्वारा साधित लेने के कारण इन साधनाओं का माम शाम्भवी मुद्र 
पड़ा है। 

अगोचरी मुद्रा मन को रोककर नासिका के अप्रभाग पर मन को रोकना । 

भूचरी मुद्रा मासिका से चार अँगुल आगे के शून्य स्थान पर दोनो की दृष्टि नतर को एक विन्दु पर कैद्धित 
कए्ना। 

इसके अतिरिक्त नभोमुद्रा, महा-यन्य शक्तिचालिनी मुद्रा ताडगी, माण्डवी अधोधारण, आम्भसी, वैश्वानरी, 
वायवी, नभोधारणा, अश्वनी, पाशनी, काकी, मातंगी, भंजगिनी आदि २५ मुद्राओं का घेरण्ड-संहिता में सविस्तार 
वर्णन है यह सभी अनक प्रयोजनो के तिये महत्वपूर्ण है । प्राणमय कौश के अनावरण मे जिन मुद्राओं का 
मरमुखं १५ उन सात का वर्णन ऊपर कर दिया है । अबे ९६ प्राणायामं मे से प्रधान ९ प्राणायामो का उल्लेख 
मीचे करते रै । + 


¢ ४६ 
( रनौ प्राणायाम 

(९) लोम-विलोम प्राणायाम- सिद्धासन, पद्मासन या स्वस्तिकासन पर मूल-बन्थ लगाकर वैदे 1 मेरुदण्ड 
को सीधारखें ! भीतर भरी हुई सोंस बाहर विकाल दे । अव नासिका से साँस खीचिये ओर जालन्षर-बन्थ लगकर 
उदिडियान वन्य लगाकर दाहिने नथुने से धीरे-धीरे वायु निकाल दीजिये । फिर एक सेकेण्ड विना वायु केरिये, 
तत्पश्ात्‌ दाहिने नथुने से सांस खीचिये, फिर कुछ देर तक भीतर सीस रोक कर व्य मधुने से उसे बाहर निकाल 
दौजिये । इस प्रकार दो प्राणायाम हो जति ह ।  . । । । 

पुन. एक सेकेण्ड बाहय-कुम्भक करके पहले की भाति दुहंराना चाहिये । इस प्रकार आरम्भ मे १० भाणायाम 
करने वाहिये ओर प्रति दिन एक-एक वदते हुए अन्त मे उन्हे ४० तक पु देना चाहिए । दाहिने नथुने सेरेवक 
या पूरक करना हे, सोसि छोड़ा या खौचना हो तो दाय को अनाभिकृ ओर कनिष्ठा ठंगलियों से वाये नुन को 
मन्द कर ले । इसी प्रकार जव वाये नथुने से वायु ग्रहण करनी या छोडी हे, तो दाहिने हाथके गूढे से दाहि 
मेयुने को बन्द करे । 4 ४ 
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(२ सूर्य-मेदन प्राणायाम- दाहिने नयुन से वायु खीपिएट यथाशक्ति कुम्भक कीजिये ओर वाये नुने से 
बाहर्‌ निकाले दीजिये । इस प्रकार इस क्रिया को बार-बार करे । यही सूरय- भेदन प्राणायाम है । अनुत्तोम, विलोम, 
क मे नधुनों से पूरक ओर रेचक होता है, परन्तु इसमे एक ही नथुने से (दाहि मे पूरक ओर यायं से रेचक) 

ताहै। 

इस प्राणायाम से शरीर मे उष्णता बतो है इसलिये यह शीत प्रकृति वालो के लिये अथवा शीत ऋतु मेँ 
विशेष उपयोगी सिद होता दै । 

(३). उउ्जायौ प्राणायाम- सिर को कु लुका ले । कण्ट से वायु खीचने का घर्षण शब्द करते हुए वाये 
से पूरक करे । चार-पांच सेकेण्ड कुम्भक करे । इसके पशात्‌ वाये नथु से वायु बाहर निकाल दे । इस राणायाम 
मे रेचक पुरक ओर कुम्भक तीनों ही थोड़ी मात्रा मेँ हेते है । इसमें बन्धो का प्रयोग करना आवश्यक नही है । 
चतते-पिरते, उठतते-नैठते या सोते हुए यह उज्जायी प्राणायाम आसानी से किया जा सकता है । रोगी लोग शय्या 
पर्‌ पदे-पदे इसे कर सकते है । पेट के रोगो के लिए यह उपयोगी है । इससे भी उष्णता बढ़ती है । 

(४) शीतकारी प्राणायाम- दोनो नथुने बन्द करके जिह्वा ओर हले द्वारा वायु खीचे । यथाशक्ति रोके 
रहँ ओर फिर धरि-धीरे दोनों मथु से वायु को बाहर्‌ निकाल दे । 

दति के मीच बिह को बाहर्‌ ओ तक निकालकर ओंयों को फूलाकर मुख के बीच सीत्कार करते हुए 
श्वास खीचने की क्रिया प्रधान होने के कारण इसे शीतकारी प्राणायाम कहते है । इस प्राणायाम मे जिह्वा के सहारे 
वायु भीतर प्रवेश करती है । यह प्राणायाम शीतल है इसलिये उष्ण प्रकृति वालो के लिये अथवा ग्री क्रतु मे 
यह विशेष उपयोगी है । यह शरीर को निर्विष वनाता है । कहते है काकपुशुण्डि जी ने इसी विधि से प्राणायाम 
मे सिद्धि प्राप्तकी थी। 

(५) शौतली प्राणायाम- दोनों नधुने बन्द कर दीजिये । ओंों को कौए की चोच की तरह वनाकर्‌ जिह 
को उनमें से थोड़ा बाहर्‌ निकाल दीजिये । फिर मुख द्वारा धीरे-धीरे वायु भीतर खीचिये । यथाशक्ति कुम्भक 
करके दोनों नधुनें से धीरे-धीरे वायु बाहर निकाल दीजिये, यह शीतली प्राणायाम कहलाता है ¦ यह भी शीतल 

" प्रकृति का दै । रूप लावण्य मे वृद्धि करता है । 

(६) भसिका प्राणायाम- पद्मासन लगाकर बीं नासिका से वेगपूर्वक जल्दी-जल्दी दस बार लगातार 
पुरकरेचक कीजिये । कुम्भक करने कौ आवश्यकता नही है । फिर गयारहवी बार उसी नासिका से लम्ब पूरक 
कोजिये.यथाशक्ति कुम्भक करने के उपरान्त दाहिने नुने से धीरि-धीरे वायु को वाहर निकाल दीजिये । फिर इसी 
क्रिमा को दाहिने-नथुने से दुहराइये । यह भस्िका प्राणायाम है । आरम्भ मे इते पोच-पोच वार से अधिक नही 
करना चाहिये । 

यह सम-शीतोष्ण दै । ब्र्रन्थि, विष्ण ग्रन्थि ओर रुर ग्रन्थि तीनों का यह भेदन करता है । इसके दवारा 
सुषुम्ना मे से प्राण-तत्व की विहंगम गति ऊर््व-परदेश कौ ओर बढ़ती है । इसी से अगतत प्रदीप्त होता है । 
इसे आरम्भ मे अधिक संख्या मे या अधिक वेग से नहीं करना चाहिये, क्योकि एेसाकसेसे फपफुस कोश प्र 
आधात पचने का भय रहता है । 

(७) भ्रामरी प्राणायाम- पद्मासन लगाकर नेत्र बन्द करके वैविये । भ्रकुटि के मध्य भागम ध्यान कीजिये । 
जालन्धर-बन्ध लगाये । फिर नाकं द्वारा भ्रमर नाद के समान्‌ गुञ्जन स्वर्‌ करते हुए पूरक कीजिये । पश्चात्‌ तीन 
सेकेण्ड कुम्भक करके धीरे-धीरे भ्रमर गुज्जन ध्वनि के साथ रेचक कीजिये । यही भ्रामरी प्राणायाम है । 

कोई योगी दोनों नासापु से वायु खीचने ओर छोडने के पक्ष मे है मौर कोई लोम, विलोम प्राणायाम की 
भाति दाहिने-बा्ये नथु से इसे करने को अच्छा वतति हैँ । ५ + 

कुम्भक की अवस्था मेँ रुकी हुई वायु को मस्तिष्क मेँ बायी ओर से दाहिनी ओर लगातार कई बार धुमाकर 
तेव रेचक कसते है \ इस वायु को प्रमण कराने कौ क्रिया के कारण तथा भ्रमण-नाद जैसी ध्वनि होने के कारण 
इस प्राणायाम का माम भ्रामरी रखा गया है । यह मन की एकाग्रता एवं प्राण की स्थिरता के लिये लाभदायक दै] 
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(८) मूष प्राणायाम- दोनो हाथो क अंगूटे दोनो कानौ म, दोन तर्जनी दोनो अखि प दोनो मध्यमा 
नासिका पुटो पर्‌ भौर अनार्मिकार्ये तथा कनिष्ठाये मुख प्र रखकर मूलयन्ध तथा जालन्धर वन्ध को आरभसे 
अन्त तक स्थिर रख करके वयि नथुने से पूरक करे । यथाशक्ति कुम्भक करके दामे नथुने से रेचक करे । यह 
मूर्छा प्राणायम हुआ । 

इस प्राणायाम मे रेचक करते समय वन्द तत्रो से भ्रूमध्य भागो मेँ ध्यान करने पर पञ्च तत्वो के रंग दिखाई 
पड़ते है । शरीर मे जो तत्व अधिक होगर, उसी को रग अधिक दृष्टिगोचर होगा । पृथ्वी कारग परीता जलका 
सफेद, अग्नि का लाल, वायु का हरा ओर आकाश का नीला होता है । इन तततव का शोधन कले से नादातुसधान 
तथा समाधि मे सुविधा रहती है । 

(९) प्लाविनि प्राणायाम- पद्मासन से वैटिए, दोनों भुजाओ को ऊषर की ओर लम्ब तथा सीधी रिष्ट 
अब दोनो नथुम से पूरकं कीजिये ओर सीधा ले जाइए । लेटते समय दोनो हाथो को समेट कर तकिए की तरह 
सिर के भीचे लगा लीजिए कुम्भक कौजिये ओर जव तक कुम्भक रहे, तव तक भावना कीजिए कि मेरी देह रई 
के समान हत्की है । फिर बैठकर पूर्व स्थिति मे आ जाइए ओर धीरे-धीरे दोनो नधुनो से चायु को बार निकाल 
दीजिए यह प्लाविनि प्राणायाम है । इनसे ऋद्धियो ओर सिद्धियो का मार्ग प्रशस्त होता है । 

किस प्राणायाम को किस मात्रा, किस प्रयोजन के लिए. किस प्रकार जाग्रत्‌ किया जाय ? ईस्रका निर्णय 
करना इतना सुगम नही है कि उसे एक सांस मे बताया जा सके । कारण यह है कि साधक की भान्तरिक स्थिति, 
सांसारिक परिस्थिति, शरीर का गठन, आयु, मनोभूमि, सस्कार आदि के आधार पर ही विचार किया जा सकता 
है कि उनके लिए वर्तमान स्थिति मे किस प्रकार कौ साधना उपयोगी एव आवश्यक है । - 

प्राणायाम कोश कौ सुव्यवस्था कले के लिए साधारणत. बन्ध-मुद्रा तथा प्राणायाम की क्रियाये ही प्रयुक्त 
होती है । इन्दी मे हेर-फेर करके दस प्राणो का उत्नायक विधान बनाया जाता है ! फिर भी कई बार पसे अवसर 
प्राप्तहोते १ इन साधो मे से किसौ कौ भी आवश्यकता नही पड़ती ओर प्राण-विद्या की सांगोरपाग सफलता 
मिल जाती हे । \ 

मायत्री का द्वितीय मुख प्राणमय कोश है । इसको अनुकूल वना लेना हौ वेदमाता को प्रसन्न करके उनके 
दूस मुख से आशीर्वाद प्राप्त कर लेना है । प्राणमय को शुद्ध एव ्रशुद्ध करना यानी एक प्रकार से गायत्री माता 
को प्राणमयी उपासना है । इते ही आत्मोत्रति कौ द्वितीय भूमिका कहा जाता है । 


मनोमय कोश 


पंचकोशों मे तीसरा मनोमय कोश” दै । इसे गायत्री का तृतीय मुख भी कहा गया है । मन बड़ा चल ओर 
वासनामय टै । यह सुख प्राप्ति की अनेक कल्पना किया करता है । कल्पनाओ के एसे रंग-विरंगे चित्र तैयार 
करता है कि उने देखकर वुद्धि भमित हो जाती है ओर मनुष्य एेसे कार्यो को अपना लेता दै, जो उसके लिए 
अनावश्यक एवं हानिकारक होते है तथा जिनके लिए उसको पे पशचात्ताप करना पड़ता है । अच्छे ओर 
कार्य भी मन छौ कल्पना पर अवलम्बित है । मनुष्य को नारकीय एवं घृणित पतितावस्था तक परहा देना अवा 
उसे मानव-भूमुर बना देना मन का ह खेल हे । 

मन" मे प्रचण्ड प्रेरक शक्ति रै । इस प्रेरक शक्ति से अपने कल्पना चित्रो को वह रसा सजीव कर देता हैकि 
मनुष्य वालक कौ तदह उसे प्ाप्ठ करम के लिए दौड़े लगता है । रग-विरंगी तिलो के पीठे जैस वन्वे 
दौड्ते-फिरते है, तितलिर्या जिधर जाती है, उथर ही उन्हे भी जाना पड़ता है, इस भ्रकार मन मे जैसी कल्पन 
इष्टां वासना तृष्णां उठती है उसी ओर शपैरं चल पड़ताहे 1 0 

चकि सुख कौ आक्षा ही मन के अन्तराल मे प्रधान रूप से काम करती है, इसलिए वह जिस वात (मौ 
जिस-जिस दिशा मे सुख प्राप्ति की कल्पना कर सकता है, उसी के अनुसार एक सुन्दर मनमोहक रग 
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योजना तैयार कर देता है, मस्तिष्क उसी ओर लपकता है । शरीर उसरी दिशा मे काम करता है; परन्तु साथ ही मन 
को चलता भी प्रसिद्ध है, इसलिए वह नई कल्पनाए्‌ कले मे पीठे मही रहता । कल की योजना पूरौ नही हौ पाई 
थी किउसमे भी एक नई ओर तैयार हो गई । पहली छोडकर नई मे प्रवृति हुई । फिर वही क्रम आगे भी चला । 
उसे छोडकर ओर नया आयोजने किया ! -- 

इस प्रकार अनेक अधूरी योजना पीछे छूटती जाती है ओर नई बनती जाती है । *अनियन्ित' मन का यह 
कार्यक्रम है । वह मृग तृष्णाओ मे मनुष्य को भरकाता है ओर अस्रफलताओं कौ, अधूरे कार्यक्रमों कौ अगणित 
देयो लमाकर जीवन को मरट जैसा कर्क बना देता है । 

वर्तमान युग मे यहे दोप ओर अधिक वढ़ गया है । इस समय मनुष्य भौतिकता के पीछे पागल हे रहा दै । 
आत्म-कल्याण की यात को सर्वथा ध वह कृत्रिम सुख-सुविधाओं के तिए लालायित हो रहा है ओर जिनके 
पास एमे साधने जितने अधिक होते है, उसे उतना ही भाग्यवान्‌ समञ्जते लगता है । जो संयोगवश अथवा शक्ति 
के अभाव के कारण उन “सुख -साधने से वंचित रह जाता है, ये अपने को परम अभागा, दीन-हौन अनुभव करते 
है। (१ मन सदैव घोर उद्वमन रहता है ओर अवरेप्त लालसाओ के कारण भो शान्ति का अनुभव करे मे असमर्थ 
रहते दै 1 

ˆ गीता मे कहा गया है कि "मन ही मनुष्य का शत्रु ओर मन ही मित्र है, बन्धन ओर मोक्ष का कारण भी यही 
है।" वशमे किया हुभा मन अपृत के समान ओर अनियत्रित मन को हलाहल विष जैसा अहितकर्‌ बताया गया 
है । कारण यह टै कि मन के ऊपर जव कोई नियंत्रण या अनुशासन मही होता, ते वह सबसे पहले इन्द्रिय भोगो 
भे सुख खोजने के लिए दौड़ता दै । 

जीभ से तरह-तरह के स्वाद चाटमे कौ ललक उसे सताती है । रूप यौवन के त्र मेँ काम-किलोल करम 
के लिए इन्र के परिस्तान को कल्पना जगत्‌ मे ला खड़ा करता है, मृत्य, गीत्‌, वाद्य, मनोरंजन, सैर-सपाटा, मनोहर 
दृश्य, सुवासित पदार्थ उसे लुभाति है ओर उनके निकट अधिक से अधिक समय विताना चाहता है । सरकस, 
धियेटर समिम, स्लव, खेल आदि के मनोरंजन, क्रौडास्थल उसे रुचिकर लगते है 1 शरीर को सजाने या आराम 
देने के लिए बहुमूल्य बस्माभूषण, उपचार मोटर्‌-विमान आदि सवारियाँ, कोमल पलग, पखे आदि कौ व्यवस्था 
आवश्यक प्रतीत होती है । इन सब भोगो को भोगने एवं वाहवाही लूटने, अहंकार कौ पूनि करने, बड़े बने का 
शौक पूरा कसे के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होती है ! उसके लिए अर्थ सग्रह की योजना वनाना 
मनकाप्रधानकमिहो जाताहै। 

असंस्कृत, टल मन प्रायः इद्दिय भोग, अहंकार कौ तृप्ति ओर धन संचयके तीनकषत्रमेही ध दृढ पाता 

है । उसके कपर कोई अंकुश म देने से वह उचित-अनुधित का विचार नही करता ओर "जैसे वने वैसे कले" की 


नीति अपनाकर जीवन कौ गतिविधि को कुमार्गगामौ वना देता है मन कौ दौड़ स्वच्छन्द हेने पर द्धि का अंकुश 
१->--- ----------~-~-^---~->-->---~---~ ~ ¬~ 


स्वच्छन्द मन वालों कौ होती दै । इसकी प्रतिक्रिया जीवनभर क्तेश, असफलता, पाप, अनीति, निन्दा ओर हुगंति 
होना ह हो सकता है । ~ 6 

` मनकावशरमेहोनेमे अर्थंहै उसका बुद्धि के, विवेक के नियंत्रण मे होना । बुद्धि जिस वर्तेमे ओचित्य 
अनुभव करे, कल्याण देखे, आत्मा का हित, लाभ-सवार्थं समञ्च, उसके अनुरूप कल्पना करने, योजेना वमान, भरणा . 
देने फा काम कसे को मम तैयार हो जाय तो समञ्ना चाहिए कि मन व मे हो गया है । क्षण-क्षण मे अनावश्यक 
दौड़ लगाना, निरर्थक स्मृतियों ओर कल्पनाओ मे भमण करना अनियन्नित मन का काम है ! जब वह वशम हो 
जोत्राहै तो जिस एक काम पर्‌ लगा दिया जाए उसमे लग जावा हे । ` 

ˆ ` मन की एकाग्रता एवं तन्मयता मे इतनी प्रचण्ड शक्ति टै कि उस शक्ति की तुलना ससार की ओर किसी 
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शक्ति से नही हो सकती, जिते भी विद्वान, लेखक कवि, वजञानिक, अन्वेषक नेता, महापुरुष अय तक हए 
उन्होने मन की एकाग्रता से ही काम कियाद । 
मूर्य कौ किरणे चारो ओर विखरी पड़ रहती ह तो उनका कोई विशेष उपयोग नेही होता, पर जव आतिसी 
शोे द्वारा उन किरणो को एकत्रित कर दिया जाता है, तो जण से स्यान की धुप से अग्नि जल ठठती है ओर ठत 
जतती हई अग्नि से भयकर दावानल लग सकता ह । जैसे दो इन्व कत्र मे फली हुई धूय का केन्द्रीकरण भयकर 
दावानल के रूप में प्रकट हो सकता है, वैसे ही मन कौ विख हुई कल्पना, आकांक्षा ओर प्रेरणा शक्ति भौ जव 
एक केद्ध- चिन्दु प्र एकाग्र होती है, तो उसके फलितारथो की कलत्यना मात्र से आर्य होता है । 
पतञ्जलि ऋषि ने "योग" की परिभाा करते ह कहा कि “योगथिततवृतत निरोधः" अर्थात्‌ वितत की वृतो 
का नियेध करना, रोककर्‌ एकाग्र करना ही योग हं । योग साधना का विशाल कर्मकाण्ड इसतिए ह कि चित्त 
वृत्तिर्या एक विन्दु पर केन्दित होने लगे तथा आत्मा के आदेशानुसार उमकौ गतिविधि ह । इस कार्य म सफलता 
मितते ही आत्मा अपने पिता परमात्मा मेँ सत्निहित समस्त ऋद्धि-सिदधियों का स्वामी वन जाता है । वशे किया 
हुआ मन एसा शक्तिशाली अस्र है कि उसे जिस ओर भी प्रयुक्त किया जायेगा, उसी ओर आशर्यजनक चमत्कार 
उपस्थित हो जायेगे । संसार के किसी कार्य मे प्रतिभा, यश विद्या, स्वास्थ्य, भोग अन्पैषण आदि जो भी वस्तु 
अभीष्ट हेग, वह वशवतीं मन के प्रयोग से निश्चित ही प्राप्त होकर रहेगी । उस्तकौ प्रापि मेँ ससार की कोई शक्ति 
वाधक नही हो सकती । 
सांसारिक उदेश्य ही नही, वरन्‌ उसमे पारमार्थिक आकाक्षाएं भी पुरी होती है । समाधि सुख भी 'मनोबल' 
काएक चमत्कार है ! एकाप्र मन से कौ हुई उपासना से इषटदेव का सिंहासन हिल जाता दै ओौर उसे गजके लिए 
गरुड़ को छोड़कर नगे पैर भागने वाते भगवान्‌ की तरह भागना पड़ता है ! अधूरे मन की साधना; अधूरी ओर 
स्वल्प होने से न्यून फलदायक होती है, पस्तु एकाग्र वशवतीं मन तो वह लाथ क्षणभर मे ्ाप्त कर लेता है 
योगी लोगों को जन्म- जन्मांतर की तपस्या से मिलता दै । सदनकसाई गणिका, गीध, अजामि आदि असंख्य 
पापी जो जीवन भर दुष्कर्म करते रहे, क्षणभर के आर्तनाद से तर गये । 
मेस्मरेजम, हिणोरिज्म, परसनल भैग्नेटिज्म, मेण्टलथैरपी, आकल्ट साइन्स मेण्टल हीर्लिग, सितुअलिन्य 
आदि के चमत्कारो की पाशात्य देशो मे धूम है । तच क्रिया, मन्न क्रिया, प्राण विनिमय, सवारी विद्या, छायापुरुष, 
पिशाच सिद्धि, शव साधन, दृष्टि बन्ध, अभिचार, चात, चौकी, सर्पं कीलन्‌, जादू आदि चमत्कारी शक्तियों से 
भारतवासी भी चिर परिचित है । यह सव खेल- खिलौने एकाग्र मन की प्रचण्ड संकल्प शक्ति के छोटे-छोटे 
मनोविनोद मात्र है । 
सकल्प की अपूर्व शक्ति से हमारे पूजनीय पूर्वज परिचित थे, जन्होने अपने महान्‌ आध्यात्मिक गुणो के 
कारण समस्त भूमण्डल में एक चक्रवतीं साम्राज्य स्थापित किया था ओर जिन्हे जगद्गुरु कहकर सर्वत्र पूजा जाता 
था! उसकी सकल्प शक्ति ने भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक को पदौसी-मुहल्लो की तरह सम्बद्ध कर लिया 
था । उस शक्तिके थोदे-थोडे भौतिक चमत्कारो को लेकर अनेको व्यक्तियों ने रावण जैसी उछल-कूद मचायौ धी, 
परन्तु अधिकाश योगियो ने मन की एकाग्रता से ठतयन्न होने वाती प्रचण्ड शक्ति को परकल्याण मे लगाया धा । 
अर्जुन को पता थाकिमन को वशमे कसे से कैसी अद्भुत सिद्ध्या मिल सकती है । इसलिये उसे गीता 
में भगवान्‌ कृष्ण से पूछा- “हे अच्युत ! मन को वश मँ करने की विधि मञ्चे बताइए क्योकि वह वायु कोवरा 
मे कने के समान कठिन है । वश मे किया हुआ मन भूलोक का कल्पवृक्ष है । एसे महान्‌ पदार्थ को प्राप्त कला 
कठिन होना भी चाहिए 1“ 
अर्जुन मे वीक कहा है कि मन को वश मे करना वायु को वश मे कएने के समान कठिन है । वायु को ते 
यं द्वारा किसी दिव्ये मे बन्द भी किया जा सकता है, पर मन को वशे करे का तो कोड यन भी नही है । 
भगवान्‌ कृष्ण मे अर्जुन को दो उपाय मन को वश मे कर्मे के बताये । (१) अभ्यास ओर (र) वैराग्य । 
अभ्यासकाअर्थहै- वे योग साधनाये जो मन को रोकती हँ । वैराग्य का अर्थ है- व्यावहारिक जीवन को संयमशील 
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ओर व्यवस्थित बनाना 1 विषय-विका, आलस्य-प्रमाद.दर्व्यसन-दुराचार्‌ लोलुपता; समय का दुरुपयोग कार्यक्रम 
व र आदि कारणों से सांसारिक अधोगति होती है ओर लोभ क्रोध तृष्णा आदि से मानसिक अधःपतन 
ताहै। ` छ ४. {~^ ~ 

शारीरिकः, मानसिक ओर सामाजिक बुराइयों से बचे हुए सादा, सरल, आदर्शवादी, शान्तिमय जीवन विताने 
की कला वैराग्य कहलाती दै । कई आदमी घर छोडकर भीख-ट्‌क मोँगते फिरना, विचित्र वेश बनाना, अव्यवस्थित 
कार्यक्रम से जहौ-तहोँ मारि-मरे फिरना ही वैराग्य समञ्जते है ओर एेसा ही ऊटपटांग जीवन बनाकर पीठे परेशान 
हेते है । वैराग्य का वास्तविक तात्पर्य है रग से निवृत्त होना । ~ 
` बुरी भावनाओं ओर आदतो से बचने का अभ्यास कसे के लिए एसे वातावरण मे रहना पड़ता है, जो उनसे 
घने का अवसर हो । तैसे के लिए पानी का होना आवश्यक है । तैरने का प्रयोजन ही यह है कि पानी मे दूने 
कै खतरे से बचने की योग्यता मिल जाए । पामी से दूर रहकर तैरना नही आ सकता । इसी प्रकार राग-द्रेष जहो 
उततर होता रै, उस भत्र मँ रहकर उन बुरा पर विजय प्राप्त करमा ही वैराग्य की सफलता है । ४ 

` कोरईव्यक्ति जगल मे एका्तवासी रहे, तो नही कहा जा सकता कि वैराग्य हये गया, क्योकि जगल में वैराग्य 

की अपेक्षा ही नही होती । जब तक परीक्षा द्वारा यह नही जान लिया गया कि हमने राग उत्पन्न करने वाले अवसर 
हेते हुए भी उस पर विजय प्राप्त कर ली, तब तक यह नही समञ्जन चाहिए कि कोई एकान्तवासी वस्तुतः वैरामी 
हीह । प्रलोभनो को जीतना ही वैराग्य है ओर यह विजय वही हो सकती है, जहो वे बुराइयां मौजूद हों । इसलिए 
गृहस्थ मे, सांसारिक जीवन में सुव्यवस्थित रहकर रागो पर विजय प्राप्त करने को वैराग्य कहना चाहिए । 

अभ्यास के लिए योगशास्त्र मेँ ठेस कितनी ही साधनाओं का वर्णेन है, जिनके द्वार मन की चञ्चलता, 
पुडदौड़, विषय लोलुपता ओर एषणा प्रवृत्ति को रोककर उसे ऋतम्भरा वुद्धि के, अन्तरात्मा के अधीन किया जा - 
सकता है । इम साधनाभ को मनोलय योग कहते है । मनोलय के अन्तर्गत १- ध्यान, २- बारक ३- जप, ४- 
मत्रा साधन । यह चार साधन प्रधान रूप से आति है । इन चारो का मनोमय कोश की साधना मे बहुत महत्वपूर्ण 
स्थान है । >< 4 4 स + 


८.4 ~ ~ र. + ~ 
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.“ ध्यान वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वत्तु क स्यपना अपने मर्ष मे की जाती है । 
मानसिक क्षत्र मे स्थापित की हु वस्तु हमारे आकर्षण का प्रधान केन्र बनती है । उस आकर्षण की ओर मस्तिष्क 


तम नमे नन शिजि ~त ते " ग्यप्र स्य वरणः ग्ग गनः नेरी न ष्णः 


जगह सिमट जाती है । ~: पीक त 
„ कों आदर्श, लक्षय, इष्ट निर्धारित करके उसमे तन्मय होने को ध्यान कहते है ! जैसा ध्यान किया जाता है 
मनुष्य वैसा ही बनने लगता है । संचि मँ गीती म्रौ को दबाने से वैसी आकृति बन जाती है, जैसी उस सोचें 
होती है । कीट-भृंग का उदाहरण प्रसिद्ध है । इीगुर को भंग पकड़ ले जाती है ओर उसके चारो ओर लगातार 
गुज्यम करती है । शीगुर्‌ इस गुञ्जन को तन्मय होकर सुनता है ओर्‌ भंग के रूप को, उसकी चेष्टाओं को एकाग्र 
भाव से निहारतां रहता दै । ्ञीगुर का मन धूंगमय हो जनि से उसका शरीर्‌ भी उसी ठचि ढलना आरम्भरहो 
जाता है । उसके रक्त, मांस, नस, नाड़ी, त्वचा आदि मे मन के साथ ही परिवर्तन आरंभ हो जाता है ओर योडे घषपय " 
मे वे ह्ीगुर मन से ओर शरीर से भी असली भंग के समान बन जाता हे । इसी प्रकार ध्याने शक्ति द्वारा साधक 
का सर्वागिूर्ण कायाकल्प होता है । . . 4 

साधारण ध्यान से मनुष्यं का शरीर परिवर्तन नही होवा । इसके लिए विशेष रूप से गहन साधनाएं करनी 
पडतो है; परन्तु मानसिक कायाकल्प करने मे हर मनुष्य ध्यान॒-साधना से भरपूर लाभ उटा सकता है । ऋषियो ने 


॥ 
५ “~ = ५ 
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इस बात पर जोर दिया है कि हर साधक को इष्टदेव सुन तेना चाहिए । इष्टदेव चुनने का अर्थ है. जीवन का प्रधा 
लक्षय निर्धारित करना ! इष्टदेव उपासना का अर्थं है- उस लक्षय मेँ अपनी मानसिक चेतना को तन्मय कर देना । 
इस अकार कौ तन्मयता का परिणाम यह होता है कि मन की निखरी हुई शक्तियां एक विन्दु पर एकग्रित हो जत 
है । एक स्थानीय एकाग्रता के कारण उसी दिशा र्मे सभी मानिक शक्तिर्या लग जाती ह फलस्वरूप साधकके 
गुण स्वभाव, विचार, उपाय एव काम अदभुत गति से वदते है जो उसे अभीष्ट लक्ष्य तक सरततपूर्वक स्वत 
कालमेही प्हुचा देते टै । इमी को इष्ट सिद्धि कहते हँ । 4 
ध्यान साधना के लिए ही आदश को, इष्ट को, दिव्य रूपधारी देवताओं के रूप में मानकर्‌ उनमें मानसिक 
तन्मयता स्थापित करम का यौगिक विधान है । परीति सजातियो मे होती है । इसलिए लक्षय रूप इष्ट को दिव्य 
देहधारी देव मानकर उस्म तन्मय होने कः गूढ़ एवं रहस्यमय ममेोवैज्ञानिक आधार स्थापित करना पड़ा है । 
एक-एक अभिलाषा एवं आदर्श का एक-एक इष्टदेव है । जैसे बल की प्रतीक दुर्ग, धन की प्रतीक लक्ष्मी, बुद्ध 
कौ प्रतीक सरस्वती, धार्मिक सम्पदा की गायत्री एवं भौतिक विज्ञान को भतीक सावित्री मानी गई है । गौरी, पदम, 
शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर्‌, लोकमातः, धृति, तुष्टि पुष्टि आत्मदेवी यह 
पोडश मातृका प्रसिद्ध है । शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, कालरग्र, 
महागौरी, सिद्धिदात्री यह नव दुगं अपनी-अपनी विशेषताओं के कारण रैं । 
एेसा भ हो सकता है कि एक ही इष्टदेव को आवश्यकतानुसार विभिन गुणो वाला मान लिया जाए 1 एक 
महाशक्ति कौ, विविध प्रयोजनों के लिए काली, तारा, षोडशी, भुवनेशवरी-छिननमस्त त्रिपुर भैरवी, बगला! मातग, 
कमला, इन्द्राणी, वैष्णवी, ब्रह्मणी, कौमारी, नरसिंही, वाराही, महेश्वरी, भैरवी आदि विविध रूपो मे उपासना की 
जाती है ! एक ही महागायत्री की ही, श्री. क्ली (सरस्वती, लक्ष्मी, काली) के तीनों रूपो मे आराधना होती है । फिर 
इन तीनो मे अनेक भेद हो जति है । जो साधक मातृशक्ति की अपक्षा पितृशक्ति मे अधिक रुचि रखते है जि 
मारी-परक शक्ति तत्व की अपेक्षा पुरुपतत्व प्रधान (पुस्लिंग) दिव्य ततव मे विशेष मन लगता है, वे गणेशः वृषिंह, 
भैरव, शिव, विष्णु आदि इष्टौ की उपासना करते है । 
यहो किसी को भ्रम मे पड़ने की आवश्यकता नहीं । अनेक देवताओं का कोई स्वतन्र आधार नही है ईश्वर 
एक है ! उसकी अमेक शक्तियौ हौ अनेक देवो के माम से पुकारी जाती है । मनुष्य अपनी इच्छ सचि ओर 
व सार उन ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त कले के लिए अपनी ओर आकर्पित कसे के लिए अपना इट 
लक्षय चुनता है ओर उनमें तन्मय होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा उन शक्तियो को अपने अन्दर रुर 
परिमाण मेँ धारण कर लेता है । ध 
ध्यान-योग साधना में मन की एकाग्रता के साथ-साथ लक्ष्य को, इष्ट को भौ प्राप्त करके योगस्थिति उन्न 
कस का दुहरा लाभ प्राप्त करने का प्रयल किया जाता है । इसलिए इष्टदेव का मन्षे्र मे उसौ प्रकार ध्यान के 
का विधान किया गवा हे । ध्यान में पाचि अंग है । १-स्थि्नि २- संस्थि्ि २- विगति, ४ प्रयति ५- सस्ति । 
इन पर कुछ प्रकार डाला जाता है 1 
स्थिति का तात्य ै-साघक की उपासन करे समय की स्थिति । मन्दिरमे, नदी तट पर. एकान्त मे, सशान 
मे, स्नान करके, विना स्नान किए पद्मासन से, सिद्धासन से, किस ओर मु करके किस मुद्रा, किस समय, किस 
रकार ध्यान किया जाए ? इस सम्बन्ध की व्यवस्था को स्थिति कहते हें । 
सस्थिति काअर्थ- इष्टदेव कौ छवि का निर्धारण । उपास्य देव का मुख आकृति, आकाद्‌ मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, 
वाहन, स्थान, भावे को निश्चित करना सस्थिति कहलाती है । 
विगति कहते है- गुणावली को । इष्टदेव मेँ क्या विशेषता शक्तियो, सामर्थ्यं परम्परां एव गुणावलया 
है 2 उनको जानना विगति कहा जाता है । 
श्रगति" कहते है- उपासना काल मे साधक के मन मे रहने वाली भावना.को । दास्य. सख] गुर, बनधु मिदर 
माता-पिता पति पु, सैवक, शत्रु आदि जिस रिश्ते से उपास्य देव को मानना हय उस रिक्ते की स्थिरता तथा ठस 
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रिति को प्रगाढ बनाने के लिए्‌ इषटदेव को प्रमुख ध्यानावस्या मे, अपनी आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दो 
तथा चेष्टाओं दवारा उपस्थित करना ्रगति' कहलाती है । 
'संस्मिति" वह व्यवस्था है जिसमें साधक ओर साध्य, उपासक ओर उपास्य, एक हो जाते दै । दोनो मे कोई 
भेद महीं रहता है । भग कीट की सी तन्मयता, दैत के स्थान पर अद्वैत की जक उपास्य ओर उपासक का अभेद, 
भ स्वयं इष्टदेव हो गया हू या इष्टदेवमें ५ लीन हो गया हू रेमी अनुभूति का होना अग्नि में पकर जैसे 
६ अग्निमिय लाल वर्ण हो जाती है, वैसी ही अपनी स्थिति जिन क्षणों मेँ अनुभव होती है उसे संसिमति' 
कहते है । 
" ` ` एक ह इष्टदेव के अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक प्रकार से ध्यान किए जति है ! साधक की आयु, स्थिति, 
मनोभूमि, वर्ण, संस्कार आदि के विचार से भौ ध्यान कौ विधियो मे स्थिति, संस्थिति, विगति, मगति एवं संस्मिति 
की जो कई महत््ूरण पद्धिरय है, उनका सविस्तार वर्णन इन पृष्ठ मे नही हो सकता । यहो तो हमारा प्रयोजन 
मनोमय कोश फो व्यवस्थित बनाने के लिए ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करे की, वश मे कएने की विधि यताना 
मात्र है । इसके सिए कुछ ध्यान नीचे दिये जते है 
" ; ‰- चिकने पत्थर या धातु की सुन्दर-सी गायत्री प्रतिमा लीजिए । उसे एक सुसञ्जित आसन पर स्थापित 
कौजिए्‌। प्रतिदिन उसका जल, धूप, दीपु गन्ध नवेद्य, अकषत, पुष्य आदि मांगलिक द्रव्यो से पूजन कीजिए । इस 
प्रकार नित्य-प्रति पूजन आरम्भिक साधको के लिए श्रद्धा बढाने वाला, मन की प्रवृत्तियों को इस ओर ज्ुकाने वाला 
येता है । साधक मे अरुचि को हटाकर रुचि उत्पन्न करने का ग्रथम सोपान, यह पार्थिव पूजन हौ है । मन्दिरो भें 
मूर्ति पूजा का आधार यह प्राथमिक शिक्षा के रूप मे साधना का आरम्भ करना ही है। ५ 
२- शुद्ध हकर पूरब की ओर मुह करके, कुश के आसन पर पद्मासन लगाकर वैदिये । सामने गायत्री का 
विद्र रख लीजिए। विशेष ममोयोगपूरवक उसकी मुखाकृति या अंग-परत्यंगों को देखिये । फिर नेत्र बन्द कर 
लीजिए । ध्यान द्वारा उस चित्र की बारीकियो भी ध्यानावस्था मे भलीरभाति परिलक्षित होने लगेगी । इस परतिमा 
कौ मानसिक साष्टांग प्रणाम कीजिए ओर अनुभव कीजिए कि उत्तर मे आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है । 


३- एकान्त स्थान में सुस्थिर होकर वैटिए । ध्यान कौजिए कि निखिल नील-आकाश मे ओर कोई वस्तु 
नही है, केवल एक स्वर्णिम वर्णं का सूर्य पूर्व दिशा मे चमक रहा है । उस सूर्यं को ध्यानावस्था मे विशेष 
ममोयोगपूर्वक देखिये । उसके बौच मे हसारूढ़ माता गायत्री कौ धुंधली-सी छबि दृष्टिगोचर होगी, अभ्यास से 
धीरे-धीरे यह छवि स्पष्ट दीखने लगेगौ 1 


.४- भावना कीजिए कि इस गायप्री-सूरय कौ स्वर्णिम किरणे मेरे नग्न शरीर पर पड़ रही है ओर वे रोमकूपो 
भे होकर भवे हुई आभा से देह के समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म अंगो को अपने प्रकाश मे पूरित कर्‌ रही है । 


५- दिव्य तेजयुक्त अत्यन्त सुनदर्‌ इतनी सुन्दर जितनी कि आप अधिक से अधिक कल्पना कर्‌ सक्ते हो, 
आकाश मं दिव्य वसो, आभूषरणो से सुसज्जित माता का ध्यान कीजिए । किसी सुनद्र चवर के आधार पर ठेसा 
ध्यान करने कौ सुविधा होती है । माता के एक-एक अंग को विशेष मनोयोगपूर्वक देखिए । उसकी मुखाकृति, 
पितवम,मुस्कान, भाव-भंगिमा पर विशेष ध्यान दीजिए 1 माता अपनौ अस्पष्ट वाणी, वेष्टा तया सकते द्वारा आपके 
मन्त्र मेँ नवीन भावों का संचार करेगी 1 


६- शरीर को बिल्कुल दीला कर दीजिए । आराम कुसी, मसनद या दीवार का सहारा लेकर, शरीर की 
मस-नादियो को निर्जीव कौ भांति शिथिल कर दीजिए । भावना कौचिए कि सुन्दर आकाश मेँ अत्यधिक वई 
पर अवस्थित भ्रुव तीरे से निकल कर एक नीलवर्णं को शुगर किरण सुधा धार कौ तरह अपनी ओर चली आरही 

ओर अपने मस्तिष्क या हदय मे ऋतम्भरा वुद्धि के रूप मे तरणतारिणी प्रज्ञा के रूप मे पवेश कर रह है । उस 
पम दिव्य परमप्रक शक्ति को पाकर अपने हदय मे सद्भाव ओर मस्तिष्क मे सदूबिचार उमड़ रहे दै वैसे समुद्र 
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मेँ ज्वार-भाटा उमड़ते है । वह ध्रुव ताण जो इस दिव्य धारा ये प्रेरक है, सत्‌ लोकवासिनी गायत्री माता ही ६। 
भावना कीजिए कि जसे बालक अपनी.माता की गोद मे खेत ओर फ्रड़ा करता है वैसे ही आप भरी गायत्री 
माताकी गोदमें खेल ओर क्रीड़ा कररहेदै। ^ 

७- मेरुदण्ड को सीधा कफे पद्मासन से बैदिए । मेतर बन्द कर सीजिए। पू-मध्य भाग (गृकुटि) मे गुप 
वर्णं दीपक की लौ के समान दिव्य ज्योति का ध्यान कीजिए । यह ज्योति विद्युत्‌ की भाति क्रियगील 
होकर अपनी शक्ति से मस्तिष्क कत्र मे विखरी हूई अनेक शक्तियों का पोपण एवं जागरण कर रही है एेसा 
विश्वास कीजिए । ५ 

८- भावना कीजिए कि आपका शरीर एक सुन्दर रथ है, उसे मन्‌ वुद्धि चिच अहंकार रूपी दे जते हं । 
इस रथ में दिव्य तेजोमयी माता विराजमान है ओर घोड़ो की लगाम उसे अपने हाधमें थामरखी है । भ घोड़ा 
बिरकता दै, बह चावुक से ठसका अनुशासन करती दै ओर लगाम शचटककर उसको सीये मार्ग प्र ठीक रीतिमे 
चलने मे सफल पथ-प्रदर्शन कसती है । घोदे भी माता से आतेकित होकर उनके अंकुश को स्वीकार कसते दै । 

९- हदय स्थान के निकर, ४४ चक्र मे सूर्य जैसे रे प्रकाश का ध्यान कीिए । यहं आत्मा का प्रकारा 
है । इसर्मे माता कौ शक्ति मिलती है ओर प्रकाश यदढ़ता है । इस यदे हुए प्रकाश मे आत्मा के वस्तु स्वरूप की 
की होती रै । आत्म साक्षात्कार का केन्द्र यह सूर्य चक्र ही रै । 

१०- ध्यानं कीजिर्‌ कि चशे ओर्‌ अन्य॑कार है । उसे होली कौ तरह पृथ्वी से लेकर आकाश तक परवण्ड 
तेज जाज्वल्यमान हो रहा दै । उसमे वेश करे से अपने शरीर का प्रत्येक अंग, मनः से उपस प्रम तेज के 
व लयो गया है । अपने समस्त पाप-ताप्‌, विकार-संस्कार जल गये है ौर शुद्ध सच्विदानन्द शेषरह 
गया दै । ` 

ऊपर कुछ सुगम एवं सर्वोपयोगी ध्यान बताये गए है । यह संरल है ओर प्रतिबन्ध रहित है । इनके लिए 
किन्ही विशेष नियमों के पालन की आवश्यकता नह हत्ती । शुद्ध होकर साधना के समय उनका करना उततम है । 
वैसे अवकाश के अन्य समर्यो मे भी जव चित्त शान्त हो तो, इन ध्यानों मे से, अपनी रुचि के अनुकूत ध्यान किया 
जा सकता है । इन ध्यानों मेँ मन को संयत, एकाग्र करमे की बड़ी शक्ति है । साथ ही उपासना का आध्यात्मिक 
लाभ भी मिलने से यह ध्यान दुहरा हित सायन करते दै । 


त्राटक 


अटक भी ध्यान का एक अंग है अथवा यो कहिए रि त्राटक का ही एक अग ध्यान है । अन्त-त्ाटक ओर 
बाह्य-्राटक दोनों का उदेश्य मन को एकाग्र करना है । नत्र बन्द करके किसी एक वस्तु पर्‌ भावना को जमा ओर 
उसे आन्तरिक मत्रं से देखते रहने की क्रिया अन्तःत्राटक कहलाती है । पौठे जो दस ध्वान लिखे गये है वे सभी 
अन्तः-्ाटक दै । मैस्मेजम के दंग से जो लोग अन्तत्ारक करते ह वे केवल प्रकाश विन्दु पर ध्यान कते ह । 
इससे एकांगी लाभ होता है । प्रकार विन्दु पर ध्यान करे से मन तो एकाग्र होता है, पर उपासना का आल्-लाभ 
नही मिल पाता । इसलिए भारतीय योगी सदा ही अन्त-तराटक का ईष्ट धयान के रूप मे प्रयोग करते र 1 
वाह्य त्राटक का उदेश्य बाह्ा-साधनों के आधार पर भन को देश मेँ करना एवं वित्त प्रवृत्तियों का 
करना है । मन की शक्ति प्रधानतया नेतरं द्वारा बाहर आती है । दृष्टि को किसी विशेष वस्तु पर जमाकर उसमेमन 
को तन्मयतपूर्वक प्रवेश कराने से नेश वारा विकीर्ण होने वाला मनःतेज एवं विचत्‌ प्रवाहे एक स्थान पर 
हेमे लगता ह । इससे एक तो एकाग्रता वदती है, दूसरे नेग का अरवाह-नुग्बकत्न बद जाता है , एेसौ बढ़ी 
आकर्षण शक्ति वाली दृष्टि को "वेधक दृष्टि" कहते हँ । र क 
बेधक दृष्टि से देखकर किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है । मैस्मरेजम करने वाले अपनेनेतरोमे 
रार दवारा ही इतना विद्युत्‌ वाह उत्यन्न कर लेते हँ कि उसे जिस किसो शरीर मे भवेश कट दिया जाए वह तुरन्त 


॥ 


गायप्री महाविङ्धाने भाग-३ ३२९ 


बेहोश एवं वशवर्ती हे जाता है 1 उस वेहोश या अरधिद्रित व्यक्ति के मस्तिष्क पर बेधक दृष्टि वाते व्यक्ति का 
कब्जा हो जाता टै ओर उससे ओ चाहे वह काम ले सकता है । मैस्मरेजम कस वाते किसी व्यक्ति को अपनी 
त्राटक शक्ति से पूर्णमिद्वित या अर्धमिद्वित करके उसे मानो प्रकार के नाच मेति है । 1 
“" “ "मैस्मरेजम द्वारा सत्संकल्प,दान, ेग निवारण, मानसिक तुरियो का परिमार्जन आदि लाभ हो सक्तेहै ओर 
उसमे ऊँची अवस्था मे जाकर अज्ञात वस्तुओं का पता लगाना, अप्रकर बातें को मालूम करा आदि कार्य भी 
हये सकते है । दुष प्रकृति के बेधक दृष्टि वाले अपने दृष्टि तेज से किन सी-पुरुषो के मस्तिष्क पर अपना अधिकार 
करके उन्हे भ्म ग्रस्त कर देते है ओर उनका सतीत्व तथा धन लूटते हैँ । करई बेधक दृष्टि से खैल-तमाे करके 
पैसा कमाते है ¦ यह इस महत्वपूर्णं शक्ति का दुरुपयोग है । “ 
बधक दृष्टि दवारा किसी के अन्तःकरण में भीतर तक प्रवेश करके उसकी सारी मन स्थिति को, मनोगत 
भावमाओं को जाना जा सकता रै । येधक दृष्टि फैककर दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है । नेत्रो मे रेस 
चुम्बकत्व त्राटक दवारा पैदा हो सकता है । मन की एकाग्रता, चकि त्राटक के अभ्यास में अनिवार्य रूप से करनी 
पड़ती है, इसलिए उसका साधन साथ-साथ होते चलने से मन पर बहुत कुछ कावृ हो सकता दै । 

:,-१-एक हाथ लम्बा एक हाय चौडा, चौकोर कागज का पुद्ा तेकर उसके बीच मे रुपये के बरावर एके काला 
गोत निशाम बना तो । स्याही एक सी हो, कही कम ज्यादा म हो । इसके बीच मेँ सरसों के बरावर निशान छोड़ 
दो ओर उसमे पीलारंग भर दो ओर तुम उससे चार फीट की दूरी पर इस प्रकार वैठो कि वह काला गोला तुम्हारी 
आंखो के सामने, सीधमें रहे † * 

ˆ ` साधना का एक कमरा एसा होना चाहिए कि जिसमे न अधिके प्रकाश रहे न अधरा । न अधिक सर्दी होन 
गभीं । पालधी मारकर मेरुदण्ड सीधा रखते हए चैो ओर काले गोले के बीचमें जो पीला निशाम हो, उस पर 
दृष्टि जमाओ । चित्त की सारी भावनारये एकत्रित करके, उस विन्दु को इस प्रकार देखो, मानो तुम अपनी सारी शक्ति 
मे दरारा उसमें प्रवेश कर देना चाहते हो । देखा सोचते रहो कि मेरी तीक्षण दृष्टि से इस बिन्दु मे छेद हुआ जा 
रहा कुठ देर इस प्रकार देखन से ओं खों मे दरद होने लगेगा ओर पानी बहे लगेगा, तव अभ्यास बन्द कर दो । 

अभ्यास के लिरएप्रातकाल का समय ठीक है । पहले दिन देखो कि कितनी देर मेँ ओंखे थक जाती है ओर 
पानी आ जाता है । पहते दिन जितनी देर अभ्यास किया है, प्रतिदिम उससे एक या आधा मिनट बढ़ते जाओ । 
दृष्टि को स्थिर करने प्र तुमं देखोगे किं उस काले गोले में तरह-तरह की आकृतियौ भैदा होती है । कभी 
वह सफेदरंग का हो जायेगा, तो कभी सुमहरा । कभी छेदा मालुम षड़गा कभी चिना -सी उडत दीखेगी, 


रहने पर भी गोला ज्यो का त्यों बना रहेगा । ६८ 
` २-एक पुट लम्मे-चौडे दर्पण के वीच चोँदी की चवत्री के बराबर काले रंग के कागज का एक गोलदटुकड़ा 
काटकर्‌, चिपका दिया जाता है । उस कागज के मध्य मे सरसों के बराबर पीला विन्दु बनाते है । इस बिन्दु पर 
दृष्ट स्थिर करते है । इस अभ्यास को एक-एक मिनट बद़ाते जाते है । जब इस तरह की दृष्टि स्थिर हो जाती है, 
हब ओर भी आगे का अभ्यास शुरू हो जाता है । दर्पण पर चिपके हुए कागज को चुडा देते है ओर उसमे अपना 
मुह देखते हुए अपनी बाई आंख की पुतली पर दृष्टि जमा कर लेते हे ओर उस पुतली मे ध्यानपूर्वकं अपना 
मरतिविम्ब देखते है । 2. ५४ दः 
:३- मो धृत का दीपक जलाकर नेत्रं की सीध मेँ चार फुट की दूरी पर रखिए । दीपक की सौ आधा इन्वसे 
कम उठी हुई न ह, इसलिए मोरी बत्ती डालना ओर पिघला हुआ घृत भरना आवश्यक है ! बिना पलक इपकाये 
इस अग्नि-शिखा पर दृष्टिपात कीजिए ओर भावना कोजिए कि आपके नेतरो को ज्योति दीपक की लौ से रकराकर्‌ 
उसीर्मेषुलीजारहीहै। ` ˆ: ' _ “^ _ 1 > ` 1 
~ प्रातःकाल के सुनहरे सूर्म परयारत्रिको चंद्रमा पर भी त्राटक किया जाता है । सूरय या चन्द्रमा जव 


३३० गपतरी पतितान भाग 


मध्य आकरामहे, तव त्राटक मही हौ सकता } करण कि ठस समय तो शिर ऊपर को कला पेण यातर्‌ 
उपर को ओँ कमी पगौ, यह दोन हौ स्थिति टानिकारक टै । इ्ततिए उदय देता मूर्यायन्रपाहचेत्राट 
के लिए उपयुक्त माया जाता ई 1 ~ ~ 

५- त्राटक के अभ्यास के तिर स्वस्यगेगरो का रोना आवश्यक दै । जिनके तेत्र कमजोर चे या शोर रोगै, 
ठन बाह्य-त्रारक कौ अपेक्षा अना-्ररक उपयुक्त ह, जो कि ध्यान प्रकरण मे तिया ज चुका है 1 अन्त्र 
को पाधात्य योगी इस प्रकार कते ह कि दौपुक की अग्नि-शिखाूर्य-चद्रमा आदि कोई चमकवा प्रकाश पद्रह 
सेकेण्ड खुले म्र से देवा फिर अरि यंद कर ती ओर ध्यान किया कि य प्रकारा मेरे सामने मौजूद ६ । एकटक 
दृष्टि से मै उपे धूर रहा ह तथा अपनी सारी इच्छा राति को तेज नकदार कील की तरह उसे पुसाकर आपा 
कररहा्‌। 

अपमी सुविधा, स्थिति या सुचि के अनुरूप इन वरारको म॑ से किसो को चुन तेना चाहिए ओौर ठे नियतं 
समय पर ियमपूर्यक करते रहना चाहिए । इससे मन एकाप्र होता है ओर दृष्टि मेँ येघकत पारदर्शिव एवं 
प्रभावोत्पादकता की अभिवृदि होती ई 1 

त्रारक पर से उठमे क पश्चात्‌ गुलाब जल से आंखो को थो हाना चाहिए । गुलाय जलम मिते तो स्वच्छ 
छना हुआ ताजा पानी भी फाम मे लाया जा सकता है । आंख धोने के तिए छोटी च की प्यालियौ अंत दवा 
मचे वालो को दुकान पर मिलती है, वह सुविधाजनक होती ह । न पित्ते पर कटो मे पानी भरकर उतम ओंख 
खोलकर दुवाने ओर पलक हिलने मे आंख धुल जाती है । शस प्रकार के नेत्र सतार से बराक के कारण उत्पतन 
हई अंखिं की उष्णता शान्त हो जाती है । त्राटक का अध्यास समाप्त कसे के उपरान्त साधना के कारण बदु ह 
मानसिक गर्म के समाधान के तिए द्‌ ४, दही, लस्सी, मक्खन. पिश्र फल शर्वतु टण्डाई आदि कोई खण्डी पौ्टिक 
चीजे, ऋतु का ध्यान रखते हुए सेवन केएनी चाहिए । जडे के दिम यादाम का हुव च्यवनपारा अवलेह मादि 
वस्तु भी उपयोगी होती हं । ` 


जप साधना 


मनोमय कोश की स्थिति एवं एकाप्रता के लिए जप का साधन बड़ा ही उपयोगी है । इसकी उपयोगिता 
इससे निर्विवाद है कि सभी धर्म, मजहव, सम्बदाय इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते ह ! जप कसर सेमन 
की पवृतिर्यो को एक टौ दिशामें लगा देना सरल हो जाताहै 1 “ ~ 

कहते है कि एक बार एक मनुष्य ने किसी भूत को सिद्ध क लिया । भूत यडा बलवान्‌ था उसे कहा-् 
स्ह वश मे आ गय, दीक है जे आज्ञा होगी सो करुम मुर येकार नरी वैखा जाता \ यदि बेकार रदा गो, 
आपको ही खा जाऊंगा ! यह मेरी शर्ते अच्छी तरह समञ्च लीजिए ! उस आदमी ये भूत को बहुत काम बताये, 
उसे धोदी-धोडी देर मै सब काम कर दिये । भूत की बेकारी से उतपन्न होने वाला संकर उस सिद्ध को वेतह 
परेशान कर रहा था ! तव वह दुःखी टौकर अपने गुरु के पास गया । गुरु मे सिद्ध को बताया कि ओग भ एक 
जस गाढ दिया जाए ओर भूत से कह दो कि जब तक दूसरा काम म बताया जाया करे, तव तक उस वाघ पर 
वार-बार चदे ओर बार-बार ठते । यह काम मिल जनि पर्‌ भूत से काम तेते रहम की भी सुविधा से गई ओर 
सिद्ध के आये उपस्थित रहने वाला सकर हट गया । प ॥ 

मन एेसा ही भूत दै, जो जव भ निरर्थक बैठत हे, तभो कुछ म कुछ खुराफात करता है । इसलिए यह जय 
भरीकामसे चुटी पाये, तभ इसे जप पर लगा देना चाहिए । जप केवल समय काटने के लिए ही नही है, वसन्‌ वह 
एक बड़ा ही उत्पादक एवं निर्माणात्मक मनोवैज्ञानिक श्रम है । निरन्तर पुनरावृत्ति करते रहने से मन मे उस प्रकार 
का अभ्यास एव सस्कार बन जाता है, जिससे वह स्वभावत. उस ओर चलने लगता है 1 २ 

पत्थरको बाहुका रस्सौ की रगड़ लगने से उसमे गहा पड़ जाता है । पिजदध मे रहने वाला कवत्‌ बाहर 
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निकाल देने पर भो लौटकर उसी मेँ वापस आ जाता है । गाय कौ जगल में छोड़ दिया जाए तो धी वह रात को 
स्वयमेव लौट आती है । मिरन्तर अभ्यास से मन भी एेसा अभ्यस्त हो जाता रै कि अपने दीर्घकाल तक सेवन 
किए गये कार्यक्रम मे अनायास ही प्रवृत्त दे जाता है 1 < 


{अनेक निरर्थक कल्पना-प्पज्चो म उछलते कूदते फिर की अपेक्षा आध्यात्मिक भावना कौ एक सीमित 
परिधि में भमण के तिए जप का अभ्यास कसे से मन एक ही दिशा में वृत्त होने लगता है । आत्मिक कत्र मे 
मन्तगा रहना, उस दिशा में एक दिन पर्ण सफलता पराप्त होने का सुनिश्चित लक्षण है । मन रूपौ भूत चड़ बलवान्‌ 

। यह सांसारिक कार्यो को भी बड़ी सफलतापूर्वक करता है ओर जव आत्मिक कत्र मे जुट जाता है, तो भगवान्‌ 
के सिंहासन को हिला देने मे भी नही चूकता । मन की उत्पादकः रचनात्मक एवं परक शक्ति इतनी विलक्षणहै कि 
उसके लिए संसार कौ कोई वस्तु असम्भव नही । भगवान्‌ को प्राप्त करना भी उसके लिए बिलकुल असम्भव 
मही ॥ भगवान्‌ को भ्राप्त करना भी उसके लिए विलकुल सरल रै । कठिनाई केवल एक नियतकषेत्रमे जमने की 
६ सोजपके व्यवस्थित विधान से वह भी दूर हो जाती है । 


` हमारा मन कैसा ही उच्छंखल क्यों न हो, पर जव उसको बार-बार किसी भावना पूर केचित किया जाता 
रहेगा, तो कोई कारण मही कि कालान्तर मे उसी प्रकार का म वनने लगे । लगातार प्रयल करे से सरकसर्मे खेल 
दिखमि वाते बन्दर, सिंह, वाघ, रीछ जैसे उदण्ड जानवर मालिक कौ मर्जी पर काम करे लगते है, उसके इशे 
पर माचते दै, तो कोई कारण नही कि चञ्चल ओर्‌ कुमार्गेगामी मन को वश मे करके इच्छानुवर्ती न बनाया जा 
सके । पहलवान लोग नित्यपरति अपनी नियत मर्यादा मे दण्ड-वैठक आदि करते है उनकी इस क्रिया पद्धति से 
उनका शरीर दिने-दिने हष्ट-पुष्ट होता जता दै ओर एक दिन वे अच्छे पहलवान बन जाते है । नित्य का जए एक 
आध्यात्मिक व्यायाम दै, जिससे आध्यासिक स्वास्थय को सुदृढ ओर स्म शरीर को बलवान्‌ नाने में महत्वपूर्ण 
सहायता मिलती है । {५६ ` ` 


-- एक-एक वंद जमा कसे से घड़ा भर्‌ जाता दै । चीरी एक-एक दाना ते जाकर अपने बिलों मे मनोँ अनाज 
जमा कर लेती है । एक-एक अधर पढ़ने से थोड़े दिनो मे विद्धान्‌ बना जा सकता है । एक-एक कद्म चलने से 
लम्बी मंजित पार हो जाती है एक-एक पैसा जोडने से खजाने जमा हो जात है, एक-एक तिनका मिलने से मजबूत 
एस्सी बन जाती है । जप मेँ भी वही होता है । माला का एक-एक दाना फेरे से बहुत जमा हो जाता है । इसलिए 
योग परन्थो मे जप को, यज्ञ बताया गया है । उसकी बड़ी महिमा गाई है ओर आत्म-मागं पर चलने कौ इच्छा करने 
"वाले पथिक के लिए जप करने का कर्तव्य आवश्यक रूप से निर्धारित किया गया है । व 

` " गौतार अध्याय १० श्लोक २५ मेँ कहा गया है किं ज्ञो मे जप-यस र्ठ है । "मनुस्मृति भ अध्याय २ 
लोकं ८६. बताया गया कि हैम, बलिकर्म शराद् अतिथि-सेवा, पाकयज्ञ, विधियज्ञ, दरशंपौर्ण-मासादि यज्ञ सब 
मिलकर भी जपं-यज्ञ के सोलहवे भाग के बरावर नही होते ! महरि भारद्वाज ने गायत्री व्याख्या मे कहा है कि 
“समसतं यज्ञो मे जप-यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है । अनय यज्ञ मे हिसा होती है, पर जप-यजञ मे मही होती, जितने कम्‌, यज्ञ 
दान, तप है, सब जपु-यज्ञ की सोलहवी. कला के समान भौ नही ते। समस्त पुण्य साधना मे जप-यज्ञ सर्वभेष्ठ 
है ।* इस प्रकार के अगणित प्रमाण शास्र म उपलब्ध है ! उन शाख वचनां मे, जप-यज्ञ की उपयोगिता एवं महत्ता 
को बहुत जोर देकर प्रतिपादन किया गया है 1 कारण यह है कि जप, मन को वश मे करने का रामवाण अस्र है 
-सौर यह सर्वविदित तथ्य है किं मनु कौ वश मे करना इतनी बड़ी सफलता हे कि उसकी भप्त होने पर जीवन को 
- धन्यं माना जा सकता है । समस्त आत्मिक ओर भौतिक सम्पदाये, संयत मन सेहो तो उपलब्ध की जाती है | 


"^ ` जप-यज्ञ के सम्बन्ध मे कु आवश्यक जानकारियों नीचे दी जाती ह~ ; । 
ˆ १- जप के लिए प्रात काल एवं बराहम-मुदूरत सर्वोत्तम काल है । दो षण्टे रात में रहने से सूर्योदय तक 
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ब्राह्ममुहूर्त कहलाता है । सूर्योदय से दो घण्टे दिन घटे तक प्रत.काल होता है ।प्ातकाल से भ ब्रा मूहूर् 
अधिकन्रेष्ठहै। 

२- जप के लिए पवित्र, एकान्त स्थान चुनना चाहिए । मब्दिर तीर्थ, बगीचा, जलाशय आदि एकान के शुद्ध 
ध जप के लिए अधिक उपयुक्त है । घर मेँ करना हो, तो भी एेसी जगह चुनमी चाहिए जँ अधिक खटपट 
महो। 
३- सन्ध्या को जप करना हो, तो सूरय अस्त से एक घण्टा उपरान्त तक जप कर लेना चाहिए । प्रत कालके 
दो षष्टे ओर सायंकाल का एक घण्टा इन तीनो ष्टो को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों मेँ गायत्री म्र महीं जपा 
जाता। 

४- जप क लिए शुद्ध शरीर ओर शुद्ध वखों से बैठना चाहिये । साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि 
होती है; पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में मुंह धोकर या गीते कपड़े से शरीर 
पोछकर भरी कम चलाया जा सकता है, नित्य धुते वसो की व्यवस्था न हो सके, तो रेशमी या उमी वस्र से काम 
सेना चाहिए । 

५- जप के लिये बिना विदछाये न बैठना चाहिये । कुश का आसन, चटाई आदि घास के बने आसन अधिक 
उपयुक्त है । पशुओ के चमडे, मृगखलता आदि आजकल उनकी हिंसा से प्राप्त होते है इसलिये वे निषिद्ध ह 

६- पद्मासन मेँ पालथी मारकर मेरुदण्ड को सीधा रखते हुए जप के लिये वैठना चाहिये । मुह प्रातः पूरब 
की ओर सायंकाल पश्चिम की ओर रहे । 

७- माला तुलसी की या चन्दन की होनी चाहिये । कम से कम एक माला नित्य जपनी चाहिये । माता प्र 
जहौ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो, वरहा हाथ को कपड़े से या गौ मुखी से ढक लेना चाहिए । . 

८- माला जपते समय सुमेरु (माला के प्रारम्भ का सबसे बड़ केन्रौय दाना) का उल्लंघन न करना चाहिए । 
एक माला पुरी करके उसे मस्तिष्क तथा नेतर से लगाकर पठे कौ तरह उलया ही वापस कर लेना चाहिये, इस 
प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलट कर ही नया आरम्भ करना चाहिये । 

९- लम्बे सफर मे, स्वयं रोगी हो जाने पट किसी रोगी कौ सेवा मेँ संलग्न होने प्र, जन्ममृत्यु का सूतक 
लग जनि पर स्नान आदि पविद्रताओं की सुविधा नही रहती । देसी दशा मानसिक जप चालू रखना चाहिये । 
मानसिक जप बिस्तर पर पडे-पडे, रस्ता या किसी भी पवित्र, अपवित्र दशा में किया जा सकता है । 

१०- जप नियत समय पर्‌ मियत संख्या मे, नियत स्थान पर, शान्त चित्त एवं एकाग्र मन से करना चाहिये । 
पास मे जलाशय या जल से भरा पातर होना चाहिये ! आचमन के पश्चात्‌ जप आरम्भ करना चाहिये । किसी दिनं 

अनिवार्यं कारण से जप स्थगित करना पड़े, तो दूसरे दिन प्रायश्चित्त स्वरूप एक माला अधिक जपनी चाहिए । 

११- जप इस प्रकार करना चाहिये किं कण्ठ से ष्वनि होती रहे, हठ हितते रहै परन्तु समीप बैठा हुमा 
मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मत्र को सुन म सके । मल-मूत त्याग या किसी अमिवार्य कार्य के लिये साधनाके माच 
मेही उठना पडे, तो शुद्ध जल से साफ होकर तब दुवाया बैठना चाहिये । जपकाल मेँ यथासम्भव मौन रहना उचित 
है । कोई बात कहना आवश्यक हो, तो इशारे से कह देनी चाहिये 7 

१२- जप के समय मस्तिष्क के मध्य भागं मे इष्टदेव का, प्रकाश ज्योति का ध्यान करते रहना चाहिये । 
साधक का आहार तथा व्यवहार सात्विक होना चाहिये । शारीरिक एवं मानसिक दोषों से थचने का यथाम्भव 
पू प्रयल करना चाहिये । ६ 9 ~ 

१३-जप केलिये गायत्री मनर सर्व्र्ठहै । गुर दरा ग्रहण किया हुआ मच ही सफल होत ह । सयच्छपूरवक 
मनचाही विधि से मनबाहा मन्र जपने से विशेए ला नही होत्रा, इसलिये अपी स्थिति के अनुकूल आवरयक 
विधान, किसी अनुभवी पथं प्रदर्शक से मालूम कट लेना चाहिये । । 

उपुकत नियमे के आधार पर किया हुमा गायत्री जप मन को वश मे करने एवं मनोमय कोश को सुविकसित 

कले मे चड़ महत्वपूर्णं सिद्ध होता दै ! ॥ 
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। तन्पात्रा साधना । 
` यह वात प्रकर है कि हमारा शरीर एवं समस्त संचारतव पंचतत्व का बना हुमा है । पृथ्वी, जल. वायु,अग्नि 
ओर १ इन पच तत्व की मात्रा मेँ अन्तर होने के कारण विविघ आकार प्रकार ओद गुणधर्म की वस्ते 
बन जाती है। 1 † (क 
इने पच तर्त्वो कौ जो सृक्म शक्तियो है इनकी इन्द्रियजन्य अनुभूति को "तन्मात्रा कहते है । शरीरे पच 
मेन्द्र है । यह पाच तत्वों से यो हुए पदार्थो के संसर्ग मे आने पर जैसा अनुभव करती है उस अतुभवको 
(तन्मत नाम से पुकाते है । शब्द, रूप्‌ रस गन्ध, स्पशं ये पच तन्मय हं । ६ 
आकाश की तममातरा "शब्द है । वह कान दरार हमे अनुभव होता है । कान ही आकाश तत्व कौ प्रधानता 
वाली इद्धिय है । अमि तत्त्व कौ ततयात्र रूप्‌" दै । यह अग्नि-प्रधान इन्िय नेत्र दवारा अनुभव किया जाता है । 
रूप को आंखे ही देखती ह । जल तत्व की तन्मात्रा स" है । रस का जल-प्थान इन्द्रिय जिह द्वार अनुभवं होता 
दै पद्रसो का खड, मीटे, खार, तीखे,कडुवे, कसते का स्वाद जी भ पहचानती है । पृथ्वी तत्त्व की तन्मात्रा "गन्ध" 
को पृथ्वी गुण प्रधान नासिका इन्दि मालूम करती रै । इसी प्रकार वायु कौ तन्मात्रा सपर्शं" का ज्ञान, त्वचा को 
होता है । त्वचा मे फैले हृए ज्ञान तनतु दूसरी वस्तुओं का ताप, षार घनत्व एवं उनके म्प की प्रतिक्रिया का 
अनुभव कराते है । | ५ "म 
इर्यो म तन्मत्राय का अनुभव कराने की शक्तिम हो, तो संसार का ओर शरीर का सम्बन्थ दौ टूर जाए † 
जीव को संसार मे जीवन-यापन की सुविधा भते ही हो, पर किसी प्रकार का आनन्द रोष म रहेगा ! संसार के 
विविष पदार्थों मे जो हमे मनमोहक आकर्षण प्रतीत हेते दै, उनका एकमात्र कारण “तन्मात्र शक्ति रै । कल्पना 
कीञिये कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को न देखं सके; तो सर्वर मौन एवं नीरवतम ही रहेगी । स्वाद न 
चख सके तो खे मेँ कोई अन्तर न रहेगा । गंध का अनुभव न हो, तो हानिकारक साध ओर उपयोगी उपवन 
मे क्या फर्क किया जा सकेगा । त्वचा की शक्ति न हो, तो सदी, गीं स्नान, वायु-सेवन, कोमल शय्या के सेवन 
आदि से कोई प्रयोजन न रह जायेगा । ~. 
परमात्मा ने पंच तत्वों मे तनमा्राये उतपन्न कर ओर उनके अनुभव के लिये शरीर मे ्ञनेन्धियौ बनाकर शरीर 
ओर ससार को आपस में घनिष्ठ आकर्ण के साथ सम्बद्ध कर दिया है । यदि पंचतत्व केवल स्थूल ही होते, 
उनमें तनम्रा्ये न होती, तो इन्धियो को संसार के किसी पदार्थ मे कुछ आनन्द न आता । सब कुछ नीरस, निरर्थक 
ओर बेकार-सा दीख पड़ता । यदि तत्त्वो मे तम्मतराये होती, पर शरीर में ज्ञनेन्धियों न हेती, तो जैसे वायुम 
फिरते रहने वाले कीटाणु केवल जीवन धारण ही करते है, उने संसार मे किसी प्रकार की रानुभूति मही होती, 
इसी प्रकार मानव-जीवन भी मीरस हो जाता । इच्ियों की संवेदना-शक्ति ओर तत्त्वो की तन्मात्रा मिलकर प्राणी 
को धसे अनेक शारीरिक ओर मानसिक रस अनुभव कराती है जिनके लोभ से वह जीवन धारण किये रहता है । 
इस संसार्‌ को छेड़ना मही चाहता । उसकी यह चाहना ही जन्म-मरण के चक्र मे पव-वन्धन में वधे रहने के लिये 
वाष्यकरती है । , ५ ध = + £ 
आत्मा की ओर न मुडकर, आल-कल्याण में प्रवृत्त न होकर सांसारिक वस्तुओं को संग्रह कसे की, उनका 
स्वामी बनने कौ, उनके सम्पर्क की रसानुभूति को चखते रहने की लालसा में मनुष्य दबा रहता दै । रंग-विसो 
खिलौने से खेलने मे जैसे बच्चे बेतरह तन्मय हो जाते है ओर खाना पानी सभी भूलकर खेल मे लगे रहते है,उसी 
प्रकार तन्मत्राओं के खिलौने मन में एेसे बस जति है, इते सुहावे लश््े है कि उनसे खेलना छोड़ने की इच्छा 
नही होती, कई दृष्टयो से कष्टकर जीवन व्यतीत कसते हुए भी लोग मसे कौ तैयार नही हते, मृत्यु का नाम सुमते 
दी कोौपते दै इसका एकपात्र कारण यही है कि सांसारिक पदार्था कौ तम्म्राओंं मे जो मोहक आकर्षण है, वह 
कष्ट ओर अभाव की तुलना मे मोहक ओर सरस है । कष्ट सहते हुए भी भाणी उने छोड़ने को तैयार नही होता । 
पाच इन्द्रियो के खट से, पाच तन्मात्राओ के रस्सों से जीव वेधा हुमा हे । यह रस्से बड़े ही आकर्षक है 
भन स्स मे चमकीला, रंगीन रेशम जर सुनहरी कलावत लगा हुमा दै । खट चोदी सोने के कन हुए है उने 
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हीरे जवाहरात् जगमगा रदे है । जीवनरूपी घोड़ा इन रस्सो। मे बा है । वह वन्ध के दुःख को पूत जाता रै ओर 
रस्सों तथा खो की सुन्दरता को देखकर दुटकारे की इच्छा तक कलना छेड़ देता है । ठे वह बन्धन भी अच्छा 
तगत दै । दिन भर गाड़ मे जुतने ओर चाबुक खाने के कष्टो को धी इन चमकीते रस्सो ओर खयो की तुतनामे 
कुछ नही समञ्ता । इसी याल वुद्धि को, अदूरदर्शिता को, वास्तविकता न सम्म को शासन मेँ अविद्या माया 
प्रति आदि नियमों से पुकाश गया है ओर इस भूल से वचने के चिए अनेक प्रकार कौ धार्मिक कथा, गाया, 
उपासनाओं एवं साधनाओं का विधानं किया गया है । 
इद्धियो तथा तन्मात्रओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती है, उसे ही खुजमे के लिए मनुष्य के विविध 
विचार ओर कार्यं होते है, वह दिन-रात इसी खाज को खुजाने के लिए गोरखघन्ये मेँ लगा रहता ह । मन फौ वश 
मे कसे एवं एकाग्र करन भे बड़ी वाधा यह खुजली है, जो दूसरी ओर चित्त को जाने ही नही देती । सुजने खे 
मजा आता है, उसकी तुलना मे ओर सब वार्ते हलकी मालूम होती ह । इसलिए एकाग्रता क साधना परसे मन 
अक्सर ठचट जाता है । 
तन्ात्राओ की रसानुभृति घोड़े कौ रस्सी अथवा खुजली के समान है । यह बहुत हो हल्की, छोरी ओर 
महत्वहीम वस्तु है । यह भावना अन्तःभूमि मे जमाने के लिट मनोमय कोशं की सुव्यवस्या के लिए तममात्रओं 
की साधना के अभ्यासं बताये गये है । इन साधनाओं से अन्तकरण यह अनुभव कर लेता है कि “तन्मा 
अनात्म वस्तु है । यह जड़ पंच-तत्वौ की सूक प्रक्रिया मात्र है । यह मनोमय कोश मे खुजली की तरह विष्ट 
जाती है ओर एक गिरर्थक से कषमेते गोरखधन्धे मे हमे फंसा कर लक्षय प्रासति से वंचित कर देती है । इसतिए 
इनकी वास्तविकता, व्यर्थता एवं तुच्छता को भली प्रकार समञ्च लेना चाहिये । ` 
आगे चलकर पाँच तन्मात्रा की छोरी-छोटी सरल साधनाय बताई जायेगी, जिनकी साधना करने से बुद्धि 
यह अनुभव कर लेती है कि शब्द, रूप रस गं स्पर्श का जीवन को चलाने मे केवल उतना ही उपयोग है जितना 
मशीन के पु्ज मे तेल का । इनमे आसक्त होने कौ आवश्यकता नही है । 
दूसरौ बात यह भी है कि मन स्वयं एक इन्द्रिय है । उसका लगाव सदा तन्मात्रओं की ओर रहता है । मन 
का विषय ही रसानुभूति है ! साधनात्मक रसानुभूति मे उसे लगा दिया जाएु तो वह अपने विषयमे भी लगता है 
ओर जो सूषम परिभ्रम करना पड़ता है, उसके कारण अति सूक्ष्म मनःशक्तियो का जागरण होने से अनेक प्रकार 
मानसिक लाभ भी होते है । पंच तन्मात्राओं की साधनाय इस प्रकार है ~ ` ` 


. शब्द साधना 
एकान्त स्थान मेँ जाइये, जहाँ किसी प्रकार शब्द या कोलाहल न होता हो ! बाहर के शब्द भीन पु पडते 
हों । रत्नि को जब चाग ओर शांति हो जाती हो, तव इस साधना के लिए वड़ा अच्छा अवसर मिलता है । दिनमें 
करमा हो तो कमे के किवाड़ बन्द कर लेना चाहिए. ताकि बाहर से शब्द भीतर न आएं । 

१- शान्त वित्त से पद्मासन लगाकर बैठिये । नेत्र बन्द कर लीजिए । एक छोरी घड़ी कान के पासं ले जाये 
ओर उसकी रिक-टिक को ध्यानपुर्वक सुनिये । अब धीरे-धीरे घड़ी को कान से दूर हटति जास्ये ओर ध्यान देकर 
उसकी टिक-टिकं को सुनने का प्रयल कीजिए । घड़ी ओर कान कौ दूरी को बढ़ते जाइये । धीरे-धीरे अभ्यास 
से घड़ी यहुत दूर रखी होने पर भी टिक-टिक कान मे आती रहेगी । बीच मे जव ध्वनि प्रभाव शिथिल हो जाय, 
तो घड़ी कौ कान के पास लगाकर कुछ देर तक उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन तेना चाहिए ओर फिर दूर हटा 
कर सुक्ष्म कर्णेन से उस शब्द प्रवाह को सुनने का प्रयल्‌ कलना चाहिए । । 

२- घड़ियाल मे एक चोर मारकर, उसको आवाज को बहुत देर ठक सुनते रहना ओर फिर बहुत देरतक 
उसे सुक्ष्म कर्णन्िय से सुनने का प्रयल करना । जव पूरव ध्यान शिथिल हो जाय तो फिर घद्वियाल मेहयोढी 
मारकर फिर उस ध्यान को ताजा कर लेन इसी साधना का “मुष्टि योग" नाम से योग रन्यो मे वर्णन है 

किसी यसन के निकर या नहर की ज्ञील के निकट जाइए ज प्रपात का शब्द हो रहा हो ! शान्त चिचतसे 
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इस शब्द-प्वाह को कुछ देर सुनते रए । फिर कानो को ॐंगली डालकर बन्द कर लीजिए ओर सूक्ष्म कर्णन्दिय 
द्वारा उस ध्वनि को सुनिये । बच मे जब शब्द शिथिल हो जाए ते उंगली ढीली करके उसे सुनिये ओर कान वन्द 
करके फिर उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वनि ग्रहण कीजिए । न 1 - 

- “इन शब्द साधनाओ मे लगे रहे से मन एकाग्र होता है । साथ ही सृष्म कर्णेधिय जाग्रत्‌ होती है, जिनके 
कारण दूर बैठकर बात कएने वाले लोगो के शब्द सूषम कर्णन्धिय मे आ जाते है । सुदूर हो रही गुप्त वा्ताओं का 
अभ्यास हो जाता है । देश-विदेश में हो रहे पृत्य, गीत-वाद्य आदि की ध्वनि तरंगे कानों मे.आकर्‌ चित्त को 
उतल्लास-आमम्द से भर देती रै । आगे चलकर यही साधना "कर्णं पिशाचिनी" सिद्धि के रूप में प्रकट होती है । 
कँ क्या हो रहा है, किसके मन मे क्या विचार उठ रहा है, किसकी वैखरी, मध्यमा, पश्यन्ती ओर परा वाणियाँ 
क्या-क्या कर रही है, भविष्य मे क्या होने वाला है ? आदि बातों को कोई शक्ति सुक्ष्म कर्णेन््िय मे आकर इस 
प्रकार कह जाती है,मानो कोई अदृश्य प्राणी कान पर मुंह रखकर सारी वात कह रहा है । इस सफ़लता को "कर्ण 
पिशाचिनी सिद्धि" कहते दै । 


रूप साधना 


१- वेदमाता गायत्री का या सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण आदि इष्टदेव का जो सबसे सुद्र चित्र या 
परतिमा मिले, उसे लीजिये ¦ एकान्त स्थान में एेसी जगह वैठिये जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो, इस चित्र या प्रतिमा 
के अंग-पत्यगो को मनोयोग पूर्वक देखिये, इसके सौन्दर्य एवं विशेषताओं को खूब बारौकी के साथ देखिये, 
एक मिनट इस प्रकार देखने के बाद नेत्रो को बन्द कर लीजिये, भव ठस चतर के रूप का ध्यान कीजिए भौर जो 
बारीकियौ, विशेषतां अथवा सुन्दरता चित्र मँ देखी थी, उन सबको कल्पनाशक्त द्वार ध्यान के चित्रम आरोपित 
कीलिए्‌ । फिर नेतर खोल लीजिए ओर उस छवि को देखिए ध्यान के साथ-साथ ॐ मनर जपते रहिए्‌ । इस प्रकार 
बार-बार कसे से वह रूप मन मे बस जायेगा । उसका दिव्य नतर से दर्शन करते हुए बड़ा आनन्द आयेगा । 
धीरे-धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम देगी, हंसतौ मुस्कुराती, नाराज होती, उक्षा करती हुई भावभंगी 
दिखाई देम । यह प्रतिमा स्वप मे अथवा जाग्रत्‌ अवस्था मे, नेत्रो के सामने आयेगी ओर्‌ कभी एेसा अवसर आ 
सकता है, जिसे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सके । आरम्भ मेँ यह साक्षात्कार धुंधला होता है ! फिर धीरे-धीरे 
ध्यान सिद्ध होमे से वह छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है । पहले दिव्य दर्शन ध्यान कषेत्रम ही रहता है, फिर प्रत्यक्ष 
परिलक्षित होने लगता दै । ८. = न 

२-किसी मनुष्यकेरूप का ध्यान.जिन भावनाओं के साथु प्रबल मनोयोगपूर्वक किया जायेगा उन भावनाओं 

के अनुरूप उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा । किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने, मधुर सम्बन्ध उत्यन्न करने, 
बुरी आदते छुडनि, आशीर्वाद या शाप से लाभ हानि पर्ुचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते दै । 
ताचिक लोग विशेष कर्मकाण्डों एवं मनवो द्वार किसी मनुष्य का रूप आकर्षण करके उसे रोगी, पागल एवं वशवतीं 
करते देखे गये है । ^ १ स ~ 
„ ३-छाया पुरुष की सिद्धि भी रूप-साधना काएक अंग है । शुद्ध शरीर ओर शुद्ध वख से, विना भोजन किये 
मनुष्य की लम्बाई के दर्पण के सामने खडे होकर अपनी आकृति ध्यानपूर्वक देखिये । थोड़ी देर नादनेतर न्द कर 
लीजिए ओर उस दर्पण कौ आकृति का ध्यान कौजिए्‌ । अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी, कई व्यक्ति 
दर्पण की अपक्ष स्वच्छ पानी मे, तिल के तेल या पिघले हुए ृत मे अपनी छवि देखकृर उसका ध्यानं करते है । 
दर्पण की साधना-शांतिदायक, तेल की संहारक ओर धृत कौ उत्पादक होती है । सूर्य ओरे चन्रमां जव मध्य 
आकाश मे एसे स्थान पर हो कि उमके प्रकाश मे खड़े होने पर अपनी खया ३ ॥ हाथ रदे, उस समय अपनी 
छया पर भी उस प्रकार साधन कल्याणकारक माना गया दै । द. 8 ० 
दर्पण, जल, तेल, धृत आदि मे मुखाकृति स्पष्ट दीखती है ओर नेन चन्द करके वैसा ही ध्यान हो जाता है । 
सूर्य, चन्र की ओर पीठ करके खडे हनि से अपनी छाया सामने आती हे । उसे खुले नेत्र से भली प्रकार देखने 


५५ 
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के उपरान्त आख मन्द करके उसकी छाया का ध्यान करते हैँ । कुछ दिने के मिवमित अभ्यास से उस छायाम 
अपनी आकृति भी दिखाई देने लगती है । च 

. कु काल तिरन्तर इस छाया-साधना को करते रहा जाए तो अपनी आकृति की एक अलग सत्ता यन जाती 
है जौर उसमे अपने संकल्प एवं राण का सम्मिश्रणं होते जनि से वह एक स्वव चेतना का प्राणी वन जाता है। 
उसके अस्तित्व को “अपना जीवित भूते" कह सकते है । आरम्भक अवस्था मे यह आकाश मे उड़ता या अपने 
आस-पास फिर्ता दिखाई देता है । फिर उस पर जव अपना गियत्रण हो जाता है तो आज्ञातुमार प्रकर होता तथा 
आचरण करता है । जिनको प्राण निर्वल है उनका यह मागसपुत् (छया पुरुष) भौ निर्बल होगा ओर अपना रूप 
दिखाने के अतिरिक्त ओर कुछ विशेष कार्य न कर सकेगा । पर जिनका पराण प्ल होता है उनका छाया-पुरषु 
दूमरे अदृश्य शीर की भोति कार्यं करता है । एक स्थूल ओर दूसरी सुक्ष्म देह दो मकर देहे एकर साधक बहु 
से 4) लाभ प्राप्त कर लेता ह । साथ ही रूप-साधना दवारा मन का वर्मे हना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष 
लाभहैही। । 


रेस सधना 


जो फल आपको सर्वते स्वादिष्ट लगता ह, उपे इस साधना के लिए लीजिए ! जैसे आपको कलमी आम 
अधिक रुचिकर है, तो उसके छोटे-छोटे पच टुकड़े कीजिए । एक टुकड़ा जिह्वा के अग्र भाग प्र एक मिनर तक 
रखा रहने दे ओर उसके स्वाद का स्मरण इस प्रकार करे कि विना आमके भी आम का स्वाद जिहा को चेता 
रहे । दो मिनट में वह अनुभव शिथिल होते लंगेगा, फिर दूसरा टुकड़ा जीभ पर रखिये ओौर पर्ववत्‌ उसे फेककर 
आम के स्वाद का अनुभव कीजिए । ईस प्रकार पांच यार कले मे पद्रह मिनट लगते है । 

धीरे-धीरे जिह पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए ओर विना किसी वस्तु के रस के अनुभवं 
करने का समय यदना चाहिए । कुछ समय पश्चात्‌ बिना किसी वस्तु को जीभ पर रखे भ केवल भावना मात्र से 
इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया ज सकता दै । ई 

शरीर के लिए जिन रसो की आविश्यकता है वे पर्याप्त मात्रा मे आकाश में प्रमण करते रहते है! संसार मे 
जितने पदार्थ है उनका कुछ अंश वायु मे, कुछ तरल रूप मेँ ओर कुछ ठोस आकृति मेँ रहता है । अन्न को हम 
ठोस आकृति मे ही देखते है । भूमि मै, जल मे वह परमाणु रूप से रहता है ओर आकाशे अनन का वायु अंश 
उड़ता रहता है । साधना की सिद्धि हयो जाने पर आकाश मे उडते फिसे वाते अन्नो को मनोबल द्वार संकल्प 
शक्ति के आकर्षण द्वारा खी चकर उदरस्य किया जा सकता है । प्राचीन काल मेँ ऋषि लोग दीर्धकाल तक बिना 
अग्न, जल के तपस्याय करते ये । वे इस सिद्धि द्वारा आकाश मे से हौ अभीष्ट आहार पराप्त कर लेते थ इसलिए 
चिना अत्न, जल के भी उनका काम चलता धा । इस साधना का साधक बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थो, ओषधियों एवं 
स्वादिष्ट रसो का उपभोग अपने साधना बल दवारा ही कर सकता है तथा दूसरों के लिए वह वस्ते भाकाशमें 
उत्पन्न कर्के इस तरह दे सकता है, मानो किसी केद्वारा कही से मँगाकर दी हँ । - 


गन्य साधना 


मासिका के अग्र भाग पर व्रारक करना इस साधना मेँ मावश्यक है । दोनों नेत्रो से एक साथ नासिका क 
अग्र भाग पर प्राक मही हयो सकता । इसलिए एक पिन दाहिनी ओर तथा एक मिनट बायी ओर करना उचित 
है । दाहि मे को अधानत्ा देकर उसमे नाक के दाहिने हिस्त को ओौर फिर वाये नेतर को प्रधानता देकर बय 
हिस्से को गम्भीर दृष्टि से देखना चाहिए । आरम्भ एक-एक मिनट से करके अन्त मे पचपच मिनट तक वद्या 
जासकता है । इस अटक मँ नासिका कौ सूक्ष्म शक्तियां जाग्रत्‌ होती रै । 

इस आरक के नाद कोई सुगन्थित तथा सुन्दर पुष्प लीजिए । उसे नासिका के समीप ते जाकर एक मिनट 
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तक धीरे-धीरे सुधिये ओर उसी गन्य का भली प्रकार स्मरण कीजिए । इसके बाद एूल को फेक दीजिए ओर 
विना फूल के ही उस गन्ध को दो मिनट तक स्मरण कीजिए ¦ इसके वाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रमकी 
पुमरवृत्ति कीजिए । पँय फूलों पर पन्द्रह मिनट प्रयोग करना चाहिए । स्मरण रहे कम-से-कम एक सप्ताह तक 
एक ही फूल का प्रयोग होना चाहिए । इसी प्रकार रस साधना मे एक फल का एक सप्ताह तक प्रयोग होना चाहिए 1 
कोई भी सुन्दर पुष्प गन्थ-साधना के लिए लिया जा सक्ता है । भिन्न पुष्पो के भिन्न गुण है । 
गूलाव-पेमोतरादकः, चमेली -मुदधवर्धक, गेदा- उत्साह बढाने वाला, चम्पा- सौन्दर्यदायक क्नेर- उष्ण, सूर्यमुखी 
ओजवर्धक हँ । पत्यक पुष्प मँ कु सुक गुण हेते हँ । जिस पुष्य को सामने रखकर उसका.ध्यान किया जायेगा 
उसी के सूक्ष्म गुण अपने मे बदेगे । ध 
हवम्‌, गन्य-योग से सम्बन्धित है । विन्ही पदार्थो की सूक प्राण--शक्ति को प्राप्त करे के लिए उनसे विधि 
१ ,.५ किया जाता है । लिससे उनका स्थुल रूप तो जल जाता है, पर सुषम रूप से वायु के साय चारो ओर 
निकरस्थ लोरगोकौ प्राण-शक्ति मे अभिवृद्धि करता है 1 सुगन्धित वातावरण मे अनुकूल प्राण की मात्रा 
अधिक होती दै, इससे उसे नासिका द्वारा ्ाप्त करते हुए अन्तःकरण प्रसन होता है । 
ˆ गन्- साधना से मन की एकाग्रता के अतिपिकि भविष्य का आभास करने की शक्ति बढ़ती है । सूर्यं स्वर 
(दाया) ओर चन्र स्वर (चायो) सिद्ध हो जाने पर साधक अच्छा भविष्य- ज्ञाता हो सकता है । नातिका दवारा साधा 
जनि वाला स्वर-योग भी गन्ध-साधना की एक शाखा है । 


स्पर्श - साधना 


१- वर्णं या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर एक मिनट लगा कर फिर उसे उठाये ओर दो मिनट तक 
अनुभव करे कि वह दण्डक मिल रही है । सह्य उष्णता का गरम किया हुभा पत्थर का टुकड़ा शरीर से स्पर्शं 
कराकर उसकी अनुभूति कायम्‌ रहने क भावना कीजिए पंखा ज्ञलकर हवा करना, चिकना कच का गोला या 
सेई कौ गेद त्वचा प स्पर्शं करके फिर उस स्पर्शं का ध्यान रखना भी इस प्रवर का अभ्यास है । तरुश से रगडन 
लेहे का गोला उठाना, चैसे अभ्यासों से इसौ प्रकार कौ ध्यान भावना की जा सकती है । 
` २- किसी समतल भूमि पर एक बहुत ही मुलायम गदा बिछाकर उस पर चित्त लेटे रहिये, कुक देर तक 
उसकी कोमलता का स्पर्श सुख अनुभव कले रहिये, इसके वाद विना गदा के कठोर जमोन या तख्त पर लेट 
जह्ये । कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गददे के स्पर्शं की भावना कीजिए, फिर पलटक्‌ गदे पर आ जाइये 
ओर कठोर भूमि की कल्यना कीजिए । इस प्रकार भिन्न परिस्थिति मे भित वातावरण की भावना से तितिक्षा की 
सिद्धि मिलती है । स्पर्श- साधना की सफलता से शारीरिक कष्ट को हंसते-हंसते सहने की शक्ति पैदा होती है । 

स्पर्श- साधना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है । सदी, गीं, वर्षा, चोट फोडा, दर्द आदि से जो शरीर को 
कष्ट होते है, उनका कारणं त्वचा मे जल की तरह फले हुए ज्ञान-तनतु हौ हँ । यह ज्ञान तन्तु छोटे से आधात, कष्ट 
याअनुभव को मस्तिष्क तक पहंचाति रै, तदनुसार मस्तिष्क को पीड़ा का भान होने लगता है । कोकीनं का इन्जेवशन 
लगाकर इन ज्ञान तन्तुओं को शिथिल कर दिया जाय, त आपरेशन करे मे भी उस स्थान पर पीड़ा मही होती 
र । कोकीं इन्मेवशन तो शरीर को पीछे से हामि भी पटंचाता है पर स्पशं साधना द्वा प्रप्त हई श्ञान-तन्तु 

नियन्रेण शक्ति" किसी प्रकार की हामि पर्हुचाना ते श व के अनेक विकारो को दूर करने 
सूफल होती है, साथ ही शारीरिक पीड़ाओं का भान भी न 1 ^ "ह 
र भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य आने की प्रतीक्षा मे कई महीने बाणो से चिदे हुए पडे रहे थे । तिल-तिल शरीर ~ 
मेत्राणलगे ये; फिर भी क्ट से चिल्लाना ते दूर वे उपस्थित लोगों को बड़े हौ गूढ़ विषयों का उपदेश देते रहे 1 
एसा करना उनके लिए तथ सम्भव हो सका, जब उने तितिक्षा की सिद्धि ची, अन्यथा हवारो बाणो मे छिदा होना 
दूर एक सुई या कोटा लग जाने पर लोग ठोश- हवास भूल जति है । भ 
` स्पर्श-साधना से चित्त की वृत्तया एकाग्र लेती है । मन को वशम कसे से जो लाभ मिलते है उनके अतिरिक्त ~ 
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तितिक्षा की सिद्धि भी साथमे हो जाती दः जिससे कर्मयोग एवं प्रकृति अवाह से शरोर को होने वाले कटे फो 
भोगने से साधक बच जाता है । ~ 
` भन को आज्ञातुवर्ती, नियन्रित, अनुशासित वनाना जीवन को सफलं बनाने कौ अत्यंत महत्वपूर्णं समस्यां 
है । अपना दृष्टिकोण चाहे आध्यात्मिक हौ, चाहे भौतिक चाहे अपनी पवृतिर्या परमार्थ कौ ओर ह य स्वार्थं की 
ओर, मन का नियन्रण हर स्थिति मे आवश्यक है । उच्छंखत, चञ्चल या अव्यवस्थित मन से न लोक म परलोक, 
कुच भी नही मिल सकता ! मनेोनिप्रह परत्यक व्यक्ति के लिए आवश्यक दै । ^ 
मानसिक अव्यवस्था दूर करके मनोबल प्राप्त कएे के लिए इस प्रकार जो साधनाय बताई गई है वे बद 
उपयोगौ, सरल एवं सर्वं सुलभ दै । ध्यान, त्राटक, जप एवं तन्मात्रा साधना से मने कौ चञ्वलता दूर होती हैः साथ 
ही चमत्कारी सिद्धयो भौ मिलती है । इस प्रकार पात्य योगियों कौ भैस्मरेजम के तरीके सै की गई मनः साधनाओं 
कौ अपेक्षा भारतीय विधि की योग पद्धति से की गई साधना दविगुणित ला्रदायक होती है । ` 
वशमे किया हूभा मन सबसे बड़ा मित्र है, वह सांसारिक ओर आत्मिक दोनों ही प्रकार के अनेक पेसे 
अद्भुत उपहार निरन्तर प्रदान करता रहता है, जिन्हे पाकर मानव- जीवन धन्य हो जाता है । सुरतलोक में ठेसा 
कल्पवृक्ष बताया गया है, जिसके नीचे यैठकर मनचाही कामना पुरी हो जाती दै । मृत्युलोक मे, वश मे किया 
हुआ मन ही कल्पवृक्ष है । यह परमं सौभाग्य जिसे प्राप्त हो गया, उसे अनन्त देश्य का आधिपत्य ही प्रात हो 
गया समद्ञिये । भः 
अनियन्नित मन अनेक विपति की जड़ है । अग्मि जहो रखी जायेगी, उसी स्थान को जलायेगी । जिस 
देह मे असंयत मन रहेगा, उसमे नित मई विपत्तिया, कठिनाईयो, आपदाये, बुराईयां वसती रहेगी । इस्तिए 
अध्यात्म विदयाके विदानो ने मने को वशमे करने कौ साधना को बहुत ही महत्वपूर्णं माना है । गायत्री का तृतीय 
मुख मनोमय कोश है । इस कोश को सुव्यवस्थित कर लेना, मानो तीसरे बन्धन को खोल लेना है, आत्मो्नति को 
तीसरी कक्षा पार कर लेना है । क 


विज्ञानमय कोश 


अन्नमय, प्राणमय ओर मनोमय इन तीनों कोशो के उपरान्त आत्मा का चौथा आवरण, गायत्री का चौथा मुख 
विज्ञानमय कोश है । आत्मोत्रति की चतुर्थ भूमिका मेँ विज्ञानमय कोश की साधना की जाती हे । 
} , विज्ञान का अर्थ है विशेष ज्ञान । साधारण ज्ञान के द्वारा हम लोकव्यवहार को, अपनी शारीरिक व्यापारिक 
सामाजिक, कलात्मक्‌, धार्मिक समस्याओं को समते है । स्थूल मे इसी साधारण ज्ञान की शिक्षा मितती है। 
राजनीति, अर्थशाख, शिल्प, रसायन, चिकित्सा, सगीत, वक्छत्व, लेखन, व्यवसाय, कृषि, निर्माण उत्यादन आदि 
विविध बातो की जानकारी विविध प्रकार से कौ जाती है । इन जानकारियो के आधार पर शरीर से सम्बन्ध रखे 
वाला सांसारिक जीवन चलता है । जिसके एस यह जानकारियों जितनी अधिक होगी जो लोक व्यवहार मेँ जितना 
अधिक प्रवीण होगा, उतना ही उसका सांसारिक जीवन उन्नत, यशस्वी, मतिष्ठित, सम्पन्न एवं रेशरयवान्‌ लेगा । 
विन्तु इस साधारणं ज्ञान का परिणाम स्थूल शरीर तक हौ सौमित है ! आत्मा का उसमे कुछ हित समाद 
नही हे सकता । देखा जाता है कि कई व्यक्ति धनवान्‌, प्रतिष्ठित, नेता ओर गुणवान्‌ हेति हुए भी आत्मक दृटिं 
से पिच्डे हुए होते है । कई-कई मनुष्य आत्मा परमात्मा के वारे मे बहुत बातें कते है । ईश्वर जीव ्रकृति.वेदान्त 
योग आदि के बि मे बहुत-सौ बाते पद़-सुनकर अपनी जानकारी बदा तेते है ओर बड़ी-बड़ी ना बद-चट़कर 
करते है तथा साथियों पर अपनी विरोषता की छाप जमाते ह । इतना कते हुए भी वस्तुतः उनकी आत्मिक धारणाय 
बडी निर्बले होती है। श्रद्धा ओर विश्वास की दृष्टि से उनकी स्थिति साधारण लोगो से कुछ अच्छी वही होती । 
~“ गीता, उपनिषद्‌, रामायण, वेदशाखर आदि सद्गन्यो के पढ़ने एवं सत्पुरुषो के प्रवचन सुनने से 
शिषो की जानकारी बढती है । जो उस केर ये प्रवेश करने वाते जिज्ञासुओं के लिए आवश्यक भी है । परनु 
इन विपर्यो की विस्दृत चानकार प्राप्त होने पर भौ यह आवश्यक बही कि उपर व्यक्ति को आत्मज्ञान ह हौ जाए । 
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** इसमे तो सन्देह मही कि शिक्षा प्राप्त कटना, भाषा ज्ञान, शासरा्ययन आदि जीवन के विकास के लिए 
आवश्यक है ओर इनके द्वारा आध्यात्मिक प्रगति में भी सहायता मिलती है । प्रत्येक व्यक्ति कीर रैदास ओौर 
तुकारम की तरह सामान्य प्रेरणा पाकर्‌ ही आत्मज्ञानी नही यन सकता, पर वर्तमान समय मेँ लोगो मे भौतिक 
जीवन को इतना अधिक महत्व दे दिया है, धनोपार्जन को वे इतना सवेपिरि गुण मानते है कि अध्यात्म की ओर 
उमेकी दृष्टि हौ नही जाती, उल्या वे उसे अनावश्यक समने लग जति है ! त 
इस पुस्तक के आरम्प मेँ वरुण ओर भृगु कौ कथा दौ गई है भृगु पूरण विदान्‌ ये, वेद्-वेदान्तो के पुरे शता 
थे । फिर भौ जानते थे कि मुञ्चे आलङ्ञा्‌ ब्रह्मज्ञान विज्ञा प्राप्त मही है, इसलिए वरुण के पास जाकर उन्होने 
प्रर्थना की कि हे भगवन्‌ | मूद्ने बज्ञान का उपदेश दौलिए ॥" वरुण ने भृगु को कोई पुस्तक नही पदढ़ाईं ओर म 
कोटं लम्बा-चौड प्रवचन ही सुनाया 1 वरन्‌ उन्होने आदेश दिया कि - "तप करो ।" तप के से एक-एक कोश 
को पार कसते हुए क्रमशः उन्होने ब्रह्म को प्राप्त किया । एेसौ हौ अनेक कथायं है । उदालक ने श्वेतकेतु को, ब्रह्मा 
मे इन्र को, अंगिरा ने विवस्वान्‌ को इसी प्रकार तप करके व्रह्म को जानने का अदेश किया था। 
सषाम का अभिप्राय दै जानकारी । विज्ञान का अभिप्राय है श्रद्धा, धारणा, मान्यता, अनुभूति । आत्मविद्या के 
सष जिज्ञासु यह जानते है कि “आत्मा अमर है, शरीर से भिन्न है, ईश्वर का अंश है, सच्चिदानन्द स्वरूप है “परन्तु 
इस जानकारी का एक कण भी अनुभूति भूमिका मे नही होता । स्वयं को तथा दूसरों को मरते देखकर हदय 
विचलित हो जाता रै । शरीर के ताभ के लिए आत्मा के लाभो कौ उपेक्षा प्रतिक्षण होती रहती है 1 टीमता, अभाव, 
तृष्णा, तालसा हर घड़ी सताती रहती है । तव कैसे कहा जाय कि आत्मा कौ अमरता, शरीर की भित्नेता तथा ईश्वर 
के अंश होने की मान्यता पर हमे श्रा दै, आस्था, विश्वास है । हः 
, अपुमे सम्बन्य मे तात्त्विकं मान्यता स्थिर करना ओर उसका पूर्णतया अनुभव करना यही विज्ञान का ठदेश्य 
दै । आमतौर से लोग अपने को शरीर मानते है स्थूल शरीर से जैसे कुछ हम दै, वही उनकी मात्म मान्यता है ! 
जाति, वंश, प्रदेश सम्प्रदाय, व्यवसाय, पद्‌, विद्य; धन, आयु स्थिति, लिंग आदि के आधार पर चह मान्यता बनाई 
जाती हैकिमै कौन हूं ? यह प्रशन पूने पर कि “आप कौन है' लोग इन्ही बरतो के आधार पर अपना परिचय 
देते । अपे को समजते भीवे यही 0 इत मान्यता के आधार पर ही अपने स्वार्थो का निर्धारण होता दै । जिस 
स्थिति भे स्वयं है उसी स्थिति का अहकार अपने मेँ जाग्रत्‌ होता ओर स्थिति तथा अहंकार की पूर्ति तुष्टि तथा 
सनतषट जिस प्रकार होनी सम्भव दिखाई पड़ती दै, वही जीवन की अन्तरंग नीति बन जाती है } “ ' ‡ ` 
बाहर से लोग धर्मं ओर सदाचार की, सिद्धान्तो ओौर आदर्शो की बात करते रहते है, पर उनका अन्त.करण “ 
उसी दिशा मे काम करता है, जिस ओर उनकी अन्तरंग जीवम नीति प्रेरणा देती है । जब अपने को शरीर मान 
लिया गया है, तो शरीर का सुख ही अभीष्ट होना चाहिए ! इन्द्रिय भोगो की, मौज मजे की, मान बड़ाई की, एेश 
आराम की प्रापि ही शरीर का सुख है, इन सुखो के लिए धन की आवश्यकता रै । अस्तु धन को अधिकसे 
अधिकं जुटाना ओर्‌ भोग-ेश्रयं मे निमग्न रहना यही प्रधान कार्यक्रम हो जाता है+-इसके अतिरिक्त जो किया 
जाता दै, बह तो एक प्रकार की तफरीह के लिए विनोद के लिए होता है । एेसे लोग कभी-कभी धर्म-घर्चा या 
पूजा-पाठ भौ करते देखे जाति है । यह उनका मन बहलाव मात्र है । स्थिर लक्षय तो उनका वही रहेगा! जो आत्म 
मान्यता के आधार पर निर्धारित किया गया है । आमतौर से आज यही भौतिक दृष्टि सर्वत्र दृष्टिगोचर है । घन 
ओर भोग की छीना-इपटी मे लोग एक दूसरे से बाजी मासे मे इस दृष्टिकोण के कारणं जी-जान से जुटे हुए है ! 
परिणामस्वरूप जिन कलह, कतेर्शो का सामना करना पड़ रहा है, वह सामनेहै । ` ` ` ` 
विगान इस अज्ञान रूपी अन्धकार से हमे वचाता है । जिस मनोभूमि मे पटहंचकर्‌ जीव यह अनुभव करता 
है कि यै शरीर नही वस्तुत. “आतमा ही हू" उस मनोभूमि को विरानमय कोश॒ कहते ह । अत्रमय कोश भे जन 
तकं जीव कौ स्थिति रहती है, तब तक वह अपने को सर-पुरुष, मनुष्य, पशु, मोरा-पतला, पहलवाम, काला गोरा 
आदि शरीर सम्बन्धो भेदं से पहचानता है } जब प्राणमय कोश में जीव की स्थिति होती है, तो गुणों के आधार 
पर अपनत्व का योध होता दै । शिल्पी, सगीतङ्ञ वैज्ञानिकः मू, कायर्‌ शूरवीर लेखक, वक्ता, घनी, गरीब आदि 


३४० गायत्री महाविष पाग-३ 


की मान्यतां पराण भूमिका मे होती हँ । मनोमय कोश की स्विति मे प्व पर अपने मन की मान्यता स्वभावके 
आधार पर होती दै । लोभी, दम्भी, चोद्‌ उदादु विपय, संयमी, नास्तिक, आस्तिकः स्वार्थो, परमाथी, दयातु मिषु 
आदि कर्तव्य ओर धर्म कौ ओचित्य-अनौचित्य सम्बन्धी मान्यता जवे अपम सम्बन्य मे बनती छ उन्ती पर 
मिेष ध्यान रहता हो, तो समञ्ञना चाहिए कि जोव मनोमय भूमिका की तीसरी के पचा हुआ है । इससे 
चौथी कक्षा विज्ञान भूमिका है, जिसमे पटंचकर जीव अपने को यह अनुभव कसम लगता है कि मै शरीर से. गुण 
से, स्वभाव से ऊपर हू मै ईश्वर का राजकुमार, अविनाशी आत्मां । 
जीभ से अपने को आत्म कटने वाते असंख्य लोग है. नदे आत्मान नहीं कह सकते । आलमङ्ञाती वह है, 
जो दृढ़ विश्वास ओर पूणं श्रद्धा के साथ अपने भीतर यह अनुभव करता है कि “र विशुद्ध हू आतमा के अतित्ति 
ओौर कुछ नही ।" शरीर ये वाहन है । प्राण मेरा अस्र है । मन मेरा सेवक है । म इन ससे ऊपर. इन सबसे 
अलग इन सवका स्वामी आत्मा हूँ । मेरे स्वार्थ इनसे अलग है मेरे लाप ओर स्थूल शरीरके लाभं मे स्वाथे 
भारी अन्तर दै । इस अन्तर को समञ्चकर जीव अपने लाभ स्वार्थ, हित ओौर कल्याण के लिए कटिबद्ध होता है, 
आत्मोनति के लिए अग्रसर होता रै, तो उसे अपना स्वरूप ओर भी स्पष्ट दिखाई देने लगता है 1 
विज्ञानमय कोश की चतुर्थ भूमिका मे पये हुए जीव का दृष्टिकोण सांसारिक जवसे भित्र होता हं । गीता 
भे योगी का तक्षण बताया गया है कि जव सब जीव सोते है तव योगी जागता है ओर सब जीव जब जागते है 
तवर योगी सो जाता है । इन आलकारिक शब्दो मे रात को जागने ओर दिन मे सोमर का विधान नही है । वल्‌ यह 
बताया गया है कि जिन चीजों के लिए साधारण लोग वेतरह इच्छुक, यासे, लालायित्‌ सतृष्ण ओौर आका्षी रहे 
है योगी का मन इधर से फिर जाता है; क्योकि वह देखता है कि कामिनी ओर कञ्चन की माया शरीर को गुदगुदाती 
है, प्र आत्मा को ते बैटती है । इससे क्षणिक सुख के लिए स्थिर आनन्द का माश कटा उचित मही है । जिन 
धन-सन्तान, वुटुम्ब-कबीला, शतरु-मित्र हानि- लाभ, आगा-पीछा निन्दास्तुति आदि की समस्याओं मे साधारणं 
लोग मेतरह फंसे रहते दै, ये बातें योगी के लिए अयोध वल्यां की "वालक्रीड़ा' सै अधिक कुछ.धी महत्व की 
दिखाई नही देती । इसलिये वे उनकी ओर से उदास हो जाते है । वे इस इमेते को बहुत कम महत्व देते है । 
फलस्वरूप यह समस्या उनके लिए अपने आप सुलञ्ञ जाती है या समाप्त हो जाती है । 
जिन कायों मे, विचा मे, कामी लोग, मायापरसत व्यक्ति अत्यन्त मोहय्स्त होकर चिपके रहते है,उमकी ओर 
से योगी मुँह फेर लेते दै । इस प्रकार वह वर्ह सोया हुआ माना जाता है, जहौ कि अन्य जौव जागते है । इसी भ्रकार 
जिन कार्यो की ओर संयम, त्याग, परमार्थ, आत्मलाभ कौ ओर सांसारिक जीवों का बिकुल ध्यान नहीं होता, 
उने योगी दत्चित्त होकर संलग्न रहता दै ।इस स्थिति के ब मे ह गीता मे कहा गया है कि जब जीव सोते है, 
` तबे योगी जागता है । 
शरीर यत्रा के लिए प्रायः सभी मु षो को मिलता-जुलता कार्यक्रम रखना पड़ता द पर योगी ओर भोगी 
के जीवन तथा रीति भे भारी अन्तर होता है । रायः सभी लोग तद्के, नित्य कर्म से भिवृत्त होते ओर भोजन करके 
कामम लगते है ! शाम ठक जो श्रम करना पड़ता है, उसे से अधिकांश समय, अन्न, वक, जीवन आश्रितो की 
व्यवस्था मेँ लग जाता है ¡ शाम को फिर नित्य कर्मं भोजन ओर रात को सो जाना । इस धुरी पर सव का जौवन 
घूमता है, पलत अन्तस्थिति मे जमीन आसमान का भेद है ! एक मनुष्य अपने शरीर सुख कर लिए धन ओर भोग 
इक करने कौ योजना सामने रखकर अपने हर विचार ओर कार्य को करता है, जबकि दुसरा अपने को आत्मा 
समञ्चकर आत्म-कल्याण की नीद पर चलता है, तो ये विभित्र दृष्टिकोण ही एक के कामों को पुण्य एवं यज्ञ थना 
~ देते है ओर दूसरे के काम पाप एव बन्धन वन जाते है । । 
आत्मज्ञान, आत्मसाक्षात्कार, आत्म-लाभ, ओत्म-प्ाप्ति, आत्म-दर्शन, आत्म-कल्याण कौ जीवन-लक्षय 
माना गया दै । यह लक्य तभी पूरा होता दै, जव हमारी अन्त.चेतना अपने बारे मे पूरण श्रद्धा ओद विश्वास-भावना 
के साथ यह अनुभव करे कि मै वस्तुतः परह्य परमात्मा का अविच्छिन्न अंश अविनाली-आत्मा हूं । इस भावना 
की पूर्णता, परिपक्वता एवं सफलता का नाम ही आत्म पनाकषात्कार है! 
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` आत्म-साक्षात्कार की चार साधनायें नीचे दी जाती है, ९- सोऽहं साधना, २- आत्मानुभृतत, ३- स्वर संयम्‌, 
४- ग्रन्थि-मेद । यह चारों ही विज्ञानमय कोश को प्रवृद्ध कसे वाली है । - - ~ 
सोऽहं साधना (अजपा-जाप) = 
आत्मा के सूक्षम अन्तराल मेँ अपने आप के सम्बन्ध मे पूर्णं ज्ञान मौजूद दै । वह अपनी स्थिति कौ घोषणा 
प्रत्येक क्षण करती रहती है, ताकि वुद्धि प्रमित न हो ओर अपने स्वरूप को म भूले । योड़ा-सा ध्यान देने पर आत्मा 
कौ इस घोषणा को हम स्पष्ट रूप से सुन सकते दै । उस ध्वनि पर निरन्तर ध्यान दिया जाए तो उस घोषणाके 
केसे वाते अमृत भण्डार आत्मा तक भी पर्वा जा सकता है । . ~ 
जव एक सस तेते दै तो वायु पवेश के साथ-साथ एक सुक्ष्म ध्वनि होती है जिसका शब्द “सोर... 
०49 * जैसा होता है । जिती देर सस भीतर ठहरती है अर्थात्‌ स्वाभाविक कुम्भक होता है, उतनी देर 
आधे “अऽ 55" की सौ विरम ध्वनि होती रै ओर जब साँस बाहर निकलती है तो “हं ..... " जैसी ध्वनि 
निकलती द इन तोरन ध्यनि्ो पर ध्यान केद्धित कसे से, अजपा-जाप की “सोऽहं” साधना होने लगती है । 
पातका सूर्योदय से पूर्व नित्यकर्म से निपट कर पूरब को मुख करके किसी शान्त स्थान प्र वैदिये । 
मेरुदण्ड सोधा रहे । दोनों हाथों को समेर कर गोदी में रख लीजिए नेत्र बन्द रखिये । जव नासिका द्वारा वायु 
भीतर वेश कले लगे,तो सूक्ष्म करणेन्धिय को सजग करके ध्यानपूर्वक अवलोकने कीजिए कि वायु के साय-साथ 
शो" कौ सूक ध्वनि ह रह है । इसी प्रकार जितनी देर सांस रुके “अ ओर वायु निकलते समय "हं" की ध्वनि 
पर ध्यान केन्ित कीजिये । साथ ही हदय स्थित सूरय-चक्र के प्रकाश विन्दु मेँ आत्मा के तेजोमय स्फल्लिंग की 
धारणा कीजिए 1 जव सास भीतर जा रही हो ओर "सो" की ध्वनि हो रही हो, तब अनुभव कीजिए किं यह तेज 
बिन्दु परमात्मा का प्रकाश है स" अर्थात्‌ परमात्मा ऽहम्‌” अरथत्‌- मँ । जव वायु बाहर निकले ओर “हं' की ध्वनि 
हो, तब उसी प्रकाश विन्दु मे भावना कीजिए कि "यह मै ह ध ।॥ 
“अ"कौ विराम भावना परिवर्तन के अवकाश का प्रतीक है । आरम्भ मे उस हदय-चक्र स्थित विन्दु कोसि 
ध्वनिके समय ब्रहम माना जाता है ओर पठे उसी की "हं' धारणा मे जीव भावना हो जाती है ! इस भाव परिवर्तन, 
केलिए“भ" का अवकाश काल रखा गया है । इसी प्रकार ज "ह समाप्त हो जाए वायु बाहर निकल जाए ओर 
मयी वायु प्रवेश करे, उस समय भी जीव- भाव दटाकर्‌ उस तेज बिनु मे ब्रह्म भाव बदलने का अवकाश मिल 
जाता है यह दोनों ही अवकाश “अ 5 ऽ ऽ“के समान है, पर इनकी ध्वनि सुनाई नहीं देती । शब्द तो^सो' "ऽहं" 
काहीदोतार। भ 1 ञः 
श्सो' रह्म का ही प्रतिबिम्ब है 1८5 प्रकृति का प्रतिनिधि दै । "हं" जीव का प्रतीक हे । ब्रह्म प्रकृति ओर जीव 
का सम्मिलन इस अजपा-जाप मे होता ई । सोऽह-साधना मे तीनों महाकारण एकत्रित हो जाते दै जिनके कारण 
आत्म-जागरण का स्वर्णं सुयोग एक साय ही उपलन्य होने लगता है । । । 
“सोऽहं साधना की उन्नति सैसे-जैसे होती जाती है, वैते ही वैसे विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता जाता 
दै । आत्म-क्ञान बढ़ता है ओर धीरे-धीरे आत्म साक्षात्कार की स्थिति निकट आती चलती है । आगे चलकर ससि 
पर ध्यान जमाना छट जाता है ओर केवल मात्र हदय स्थित सूर्य-चक्र मे विशुद्ध ब्रह्म तेज के ही दर्शन होते है । 
य समय समाधि की सी अवस्था हो जाती है हंस योग की परिपक्वता से साधक ब्राह्मी स्थिति का अधिकारी 
जातादै। + ` -ःः, एते {५ 
स्वामी विवेकानन्द ओ मे विज्ञानमय कोश की साधना के लिए “आत्मानुभूति" की विधि बताई है । उनके 
अमेरिकन शिष्य रामाचरक मे इस विधि को “भेन्टल देवलपमेण्ट' नामक पुस्तक में विसतापपूर्वक लिखा है 1 
~ ८ आत्मातुभूति - योग - 9 
१- किसी शान्त या एकान्त स्थान में जाये । निर्जन, कोलाहल रहित स्थान इष साधना के लिए चुनना 
चाहिए । इस प्रकार का एक स्थाम घर का स्वच्छ हवादार कमरा भी हो सकता है ओर नदी तट अथवा उपवने 
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भी । हाथ मुंह धोकर साधना के लिए बैठना चाहिए । आराम कुमी पद अथवा दीवार 
बैठकर भी यह साधना भली अकार होती है । । 0 

सुविथापरवक वैठ जादे, तीन लम्ये-तम्य वास लीजिए । परमे भरी हई वायु को पूर्णरूप से वाहरगिकातना 
ओर.फेफड मे पूरो हवा भरना एक पूरा श्वास कहताता दै । तीन पुरे श्वास तेने से हदय ओर पुस कौ भी ठसी 
भकार एक धार्भिक शुद्धि होती है जैसे स्नान करने, हाय-पौव धोक्‌ वैठने से शरीर की शुद्धि होती है । 

तीन पूरे संसिलेने के भाद शरैर को श्थित कीजिए ओर हर अंग मे से सिंचकर प्राणशक्ति हदय मे 
एत्ित हो रही है, एेसा ध्यान कीजिए ! हाव, पौव आदि सभी अंग-प्रत्यंग शिथिल, ठीले, निर्जीव निषाण हे 
गये है.एेसी भावना करनी चाहिए । "मस्तिष्क से सव विचारधारां ओर कल्यनाएं शान्त हौ गयी है ओर समस्त 
शरीर के अन्दर एक शान्त नीला आकाश व्याप्त हो रहा है ।" एेसी शान्त, शिथिल अवस्थां को प्राप्त कले के 
लिए कुछ दिन लगातार प्रयल करना पड़ता है । अभ्यास से कुछ दिन मे अधिक शिधिलता एवं शाति अनुभव 
होती जाती है। 

शरीर भली प्रकार शिथिल हो जान पर हदय स्यान मेँ एकत्रित अगूठे के बरावर, शुप्र, धेत ज्योति-स्वरूप, 
राणं शक्ति का ध्यान करना चाहिए! “अजर अमर्‌ शुद्ध, बुद्ध, चेतन पवित्र ईश्वरीय अंश आत्मा मै हँ । मेर 
वास्तविक स्वरूप यही है, मै सत्‌, वित्त, आनन्द-स्वरूप आत्मा हं ।* उस ज्योति के कल्पना तर से दर्शन करते 
हुए उपर्युक्त भावनां मन में रखनी चाहिए 1 


२- उपर्युक्त शिथिलासनके साथ आत्मदर्शन कसे की साधना इस योगमे प्रथम साधना है । जव यह साधना 
भली प्रकार अभ्यास मे आ जाए तो आगे कौ सीढ़ी पर पैर रखना चाहिए । दूसरी भूमिका साधना का अभ्यासं 
मीचे दिया जाता है । 


३- ऊपर लिखी हुई शिथिलावस्था मे अखिल आकाश मे मील वर्णं आकाशं का ध्यान कीजिए ! उस 
आकाश मे बहुत ऊपर सूर्य के समान ज्योति-स्वरूपर आत्मा को अवस्थित देखिये । म ही यह प्रकाशवान्‌ आत्मा 
ह" - एेसा निशत संकल्प कीजिए । अपने शरीर को नीचे भूतल पर निस्पन्द अवस्या मे पडा हुभा देषिये,उसके 
अंग-्रत्यंगोँ का निरीक्षण एवं परीक्षण कीजिए । यह हर एक कल-पु्जा मेरा ओजार है मेरा वस है । यह यत्र 
मेरी इच्छानुसार क्रिया कमे के लिए प्राप्त हुआ है । इस बात को बार-बार मन मे दुहराह्ये । इस निस्पन्द शरीर 
मे खोपड़ का ढक्कन उठाकर ध्यानावस्था से मन ओं वुद्धि को दो सेवक शक्तियो के रूप मे देखिये । वे दोनो 
हाथ बोँधे आपकी इच्छानुसार कार्य कसे के लिए नतमस्तक खडे है । इस शरीर ओर मन बुद्धि को देखकर प्रस्न 
होइए कि इच्छानुसार कार्य कसे के लिए यह मच प्ाप्त हुए है । मै उनका उपयोग सच्चे आत्म-स्वार्थ के लिए ही 
करूंगा, यह भावनाय बराबर उस ध्यानावस्था मे आपके भगं में गूंजती रहनी चाहिए । 


४- जब दूसरी भूमिका का ध्यान भली प्रकार होने लगे, तो तीसरी भूमिका का ध्याने कीजिए । 

अपने को सूर्यं कौ स्थिति मे ऊपर आकाश में अवस्थित देखिये । “मै समस्त भूमण्डल प्र अपनी प्रकाशं 
किरणे फक रहा हू। ससार मेरा कर्म-क्षे्र ओर लीलाभूमि है, भूतत कौ वस्तुओं ओर शक्तियो को मै इच्छत 
प्रयोजने कै लिये काम मे लाता हूं पर वे मेरे ऊपर प्रभाव नही डाल सकती । पञ्चभूतों कौ गतिविधि के कारणं 
जो हलचते समार ये हर घड़ी होती है वे मेरे लिए एक विनोद ओर मनोरंजक दृश्य मत्र है मै किसी भी सांसाण्कि 
हानि-लाभ से प्रभावित नही होता । मै शुध. चैतन्य, सत्यस्वरूप पवित्र निर्तष, अविनारी आतमा दूँ । मै आला 
हूं महान्‌ आत्मा हँ । महान्‌ परमात्मा का विशुद्ध स्फुलिग हू!" यह मच्र मन ही मन जपिये । 


तीसरी भूथिका का ध्यान जव अभ्यास के कारण परण रूप से पुट हो जाए ओर हर घडी वह भावना रोम-रेम 
मे प्रतिभासितं हने लगे, तो समञ्जना चाहिए कि इस साधना कौ सिद्धावस्था प्रप्त हो गई यह जाग्रत्‌ समाधि या 
जीवन-मुक्त अव्या कहलाती है । 


गायती महाविक्ञान भाग-३ ३४३ 


आत्मचिन्तन को साधना 

रात को सव कार्यो से निवृत्त होकर जव सोने का समय हो, तो सीधे चित्त तेर जाड्ये । पैर सीधे फला दीजिए, 
हाथों दो मोडकर पेट पर रख लीजिए ! सिर सीधा रहे । पास में दीपक जल रहा हो, तो बुञ्या दीजिए या मन्द 
कर दीजिए । नेतरो को अधलुला रखिरए। 

अनुभव कीजिए कि आपका आज का एक दिन, एक जीवन था । अब जयकि एक दिन समाप्त होरहादै, 
तो एक जीवन की इतिश्रो हो री है । बद्र एक मृत्यु ई । अव इस धड़ मेँ एक दैनिक जीवन को समाप्त करके 
मृत्यु की गोदमे जारहा हू । 

आजके जीवन की आध्यात्मिक दृष्ट से समालोचना कीजिए । प्रात काल से लेकर सोते समय तक के कार्यो 
ए दृष्टिपात कीजिए । मुञ्च आत्मा के लिए वह कार्य उचित था या अनुचित ? यह उचित धा, तो जितनी सावधानी 
एवं शक्ति के साथ उस करना चाहिए धा उसके अनुसार किया या नहीं ? बहुमूल्य समय का कितना भाग उचित 
रीति से, कितना अनुचित रौति से, कितना निरर्थक रीति से व्यतीत किया ? वह दैनिक जीवन सफल रहा या 
असफल `? आलिक पूंजी मे लाभ हुआ या धारा ? सद्वृत्तिया प्रधान रही या असद्वृत्तियां ? इस प्रकार के 
प्रश्नो के साथ दिनभर के कार्यो का भी निरीक्षण कीजिए । 

जितना अनुचित हुभा हो, उसके लिए आत्म-देव के सम्मुख पातताप करे । जो उचित हुआ ठो ठसक लिए 
परमातमा को धन्यवाद दौजिए ओर प्रार्थना कीजिए किं आगामौ जीवन मे, कल के जीवन मे, उस दिशा में विशेय 
द अग्रसर क । इसके पात्‌ शुभ्र र्णं आत्म-ज्योति का ध्यान करते हुए निद्रा देवी की गोद मे सुखपर्वक 
घते जाये । 


दूसरी साधना 


क जव नीद पुरी तरह खुल जाए तो अंगड़ाई लीजिए । तीन पुरे लम्बे सास खीचकर सवत हो 
जाये । ॥ 
भावना कौजिए्‌ कि आज मया जीवन ग्रहण कर रहा हू । नया जन्म धारण करता द । इस जन्म को इस 
प्रकार खर्च करलंगा कि आत्मिक पूंजी मे अभिवृदि चये । कल के दिन-पिते दिम जो भूलें हुई थी आत्म-देव के 
सामने जो पशात्ताप किया था.उसका ध्यान रखता हुआ आज के दिन का अधिक.उत्तमता के साथ उपयोग करूंगा । 
ˆ दिनभर के कार्यक्रम की योजना वनाइये । इन कार्यो मे जो खतरा सामने आने को है उसे विचारिये ओर 
उसमे यते के लिए सावधान होडए ¡ उन कार्यो से जो आत्म-लाभ होने वाला है, वह अधिक हो, इसके लिए 
ओर तैयारी कीजिए । यह जन्म, यह दिन, पिछले की अपेक्षा अधिक सफल हे, यह चुनौती अपने आपको दीजिए 
ओर उसे साहसपूर्वक स्वीकार कर लीजिए । , 
परमात्मा का ध्यान कीजिए ओर प्रसन्न मुद्रा मे एक चैतन्य ताजगी, उत्साह. आशा एवं आत्म विश्वास कौ 
भावनाओं के साथ उठकर श्या का परित्याग कीजिए । शय्या से नीचे पैर रखना मानो आज के नवजीवन में 
प्रवेश करना दै । । । 
` इस आत्म-चिन्तन की साधना से दिम-दिन शरीराभ्यास घटने लगता है । शरीर को लक्ष्य करके किए जने 
वाले विचार ओौर कारय शिथिल होने लगते दै तथा एेसी विचारधारा एवं काय प्रणाली समुत्रत होती है, जिसके 
दवाय आत्प-लाभ के लिए अनेक प्रकार के पुण्य आयोजन होते है । 


' स्वर योग 
' विज्ञानमय कोश, वायु प्रधान कोश होने के कारण उसकी स्थिति भे वायु संस्थान विशेष रूप से सजग रहता 
। इस वायु तत्त्व पर यदि अधिकारं पराप्त कर लिया जाए ते अनेक प्रकार से अपना हित सम्पादन कियाजा 
सकतारै । ध ॥ ९ 


रेष गायत्री महाविज्ञान भाग-३ 


स्वर शाख के अनुसार श्वास-प्र्षास के मार्गो को नाड़ी कहते है । शरीर मेँ ठेसी नाडयो कौ संख्या ७२००० 
है । इनको नसे न समञ्चना चाहिए स्पष्टतः यह प्राण-वायु आवागमन के मार्ग ह । नाभि मे इसी प्रकार को एक 
माड़ी कुण्डली के आकार मे है । जिसमे से १- इड़ा, २- पिगला,. ३- सुषुम्ना, ४- गंधारी. ५- हस्त- जिह! ६- पषा 
७- यशधिनी, ८- अलंबुषा, ९- कुहू था १०- शंखिनी नामक दस माद्या निकली र ओर यह शरीरके विभित्र 
भागो की ओर्‌ चली जाती दै । इनमे से पहली तीन प्रधान दै । इड़ा को "चन्र" कहते है जो वयि नयुन मे है । पिगता 
को “सूर्य' कहते है, यह दाहिने नथुन मे है । सुपुम्ना को वायु कहते है जो दोनों नथुनों के मध्य मे है । जिस प्रकार 
ससार मे सूर्यं ओर चन्र नियमित रूप से अपना-अपना काम करते है उसी प्रकार इड पिंगला भौ इस जीवने 
अपना-अपना कार्यं नियमित रूप से करती हैँ । इन तीनों के अतिरिक्त अन्य सात प्रमुख माडियों के स्थान इस 
प्रकार है - गांधारी बाये त्र मे, हस्त-जिह्वा दाहिनी ओंख मे, पूपा दाहिने कान मे, यरश्िनी बे कान मे, अलम्बुषा 
मुख मे, कुहू लिंग देश मे ओर शंखिनी गुदा (मूलाधार) में । इस प्रकार शरीर के दस द्वारो मे दस नाद्धिया हं। 


हठयोग मे नाभिकन्द अर्थात्‌ कुण्डलिनी स्थान गुदा दरार से लिंग देश की ओर दो अँगुल हटकर मूलाधार 
चक्र माना गया है । स्वर योग मे वह स्थिति माननीय य होमौ । स्वर योग शरीर शाख से सम्बन्ध रखता रै ओर 
शरीर की नाभि या मध्यकेद्र गुदा-मूल मे नही, वरन्‌ उदर की टुण्डी मे ही हो सकता है । इसलिए यं मभि देश 
का तात्पर्य उदर की टुण्डी मानना ही ठीक है । श्वास क्रिया का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उदर से ही है । इसलिए प्रणायाम 
द्वारा उदर्‌ सस्थान तक प्राण वायु को ले जाकर नाभि केन्र से इस प्रकार घर्षण किया जाता है कि वहनं कौ सुप्त 
शक्तियों का जागरण हो सके । 
चन्र ओर सूरय की अदृश्य ररिमयो का प्रभाव स्वरो पर पडता है । सव जानते है कि चन्द्रमा का गुण शीतल 

ओर सूरय काउष्ण है । शीतलता से स्थिरता, गम्भीरता, विवेक परभृति गुण उन होते है ओर उष्णता से तेज शौर्य 
चज्वलता, उत्साह क्रियाशोलत बल आदि गुणो का आविर्भव होता है । तुष्य को सासारिक जीवन म शानििपरं 
ओर अशांतिपूर्ण दोनों ही तरह के काम करने पड़ते दै । किसी भी काम का अन्तिम परिणाम उसके आरम्भ पर 
निर्भर है इसलिए विवेकी पुरुष अपने कर्मो को आरंभ करते समय यह देख तेते है कि हमारे शरीर ओर मनकी 
स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार काम करने के अनुकूल है कि मही ? एक विद्यार्थो को रात मेँ उस्र समय पाठ याद 
करने के लिए दिया जाए जबक्रि उसकी स्वाभाविक स्थिति निद्रा चाहती है, तो बह पाठ को अच्छी तरह यादन 
कर्‌ सकेगा । यदि यही पाठ उसे प्रात.काल की अनुकूल स्थिति मे दिया जाए तो आसानी से सफलता मित 
जायेगी । ध्यान, भजन-पुजा, मनने, चिन्तन के लिए एकान्त की आवश्यकता है, किन्तु उत्साह भरने ओर युद्ध के 
लिए कोलाहलपूर्णं वातावरण की, बाजो की घोर ध्वनि कौ आवश्यकता होती दै । एेसी उचित स्थितियो मे किए 
कार्य अवश्य ही फलीभूत होते है । इसी दृष्टिकोण के आधार पर स्वर-योगि्यो मे आदेश किया है कि 

ओर स्थायौ कार्य चन्दर स्वर मे किए जनि चाहिए जैसे- विवाह, दान, मन्दिर कुर्म, तालाव बनाना, मवीन वस 

धारण करना, घर यनाना, आ भूषण वनवाना, शान्ति के काम्‌. पुष्टि के काम, शफाखाना, ओपथि देना, रसायन बनाना, 
मैत्री, व्यापार, बज बना, दूर को यात्रा, विदयाभ्यास, योग क्रिया आदि ! यहे सव कार्य ठेसे है जिनमे अधिक 
गम्भीरता ओर बुद्धिपूर्वक कार्य कले कौ आवश्यकता है इसलिए इनका आरम्भ भी से हौ समय मे होना वाहः 
अव शरीर के सृ्ष्म कोश चन्द्रमा को शीतलता को ग्रहण कर रहे हयं 1 


उत्तिजना आवेश एवं जोश के साथ करे पर जो कार्य ठीक हेति दै उनके लिए सूरय-स्वर उत्तम कहा गया 
है । सैसे रूर कार्य, स््ी-भोग, पष्ट कार्य, युद्ध करन देश का ध्वंस कटा विप छिलाना, मद्य पीन}, हत्या करना, 
खेलना, काठ, पत्यर्‌ पृथ्वी, रल को तोडन, ततरविद्या, जु आ, चोरी, व्यायाम, नदी पार करना आदि । यहाँ उपर्य 
कटोर कमो का समर्थन या निषेध नह है । शास््रकार मे तो एक वैज्ञानिक की तरह विश्लेषण कर दिया हं कि 
रसे कार्यं उस्र वक्त अच्छे होगे, जव सूर्य कौं उष्णता के प्रभाव से जीवन तत्व उतेजित हो रहय ठ । शानि 


शायरी महविडन भाग-३ ३४५ 


मस्तिष्क मे भली प्रकार मे कार्यो को कोई व्यक्ति कैसे कर सकता ? इसका तात्य यह भी नही कि सूरं स्वर 
मे अच्छे कर्य नही होते । संयरथं ओर युद्ध आदि कारय देश समाज अथवा आश्रित की रशार्थ भौ हो सकते है ओर 
उनको सब कोई प्रशंसनीय बताता है । इसी रकार विरोप परिश्रम के कायो का सम्पादन भी समाज ओौर परिवार 
के लिए अनिवार्य हेता है । वे भी सूर्य-स्वर मे ठत्तमतायुक्त होते है । 

कुछ शण के सिए अव दोनो माड़ी इड पिंगता सकक्‌ सुपुप्ना चलती है तव प्रायः शरीर संधि अवस्यामें 
होता दै । वह संध्याकाल है । दिन के उदयं ओर अस्त को भी संध्याकाल कहते है । इस समय जन्म या मरण 
काते के समान पारलौकिक भावनारये मनुष्य मे जाप्रत्‌ होती ह ओर संसार की ओर से विरक्त, उदासीनता एवं 
अर्चि होने लगती है ! स्वर कौ सन्ध्या से धी मनुष्य का वित्त सांसारिक कार्यो से कुछ उदासीन हो जाता रै ओर 
अपन वर्तमान अनुचित कायो पर पश्चाताप स्वरूप चित्रता प्रकट करता हुआ, कुछ आत्म- चिन्तन की ओर ज्ुकता 
है 1 वह क्रिया बहुत ही सूम होती है, अल्पकाल के लिए आतो द, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान भ नही 
पाते । यदि दस समय परमार्थं चिन्तन ओर ईश्वराधना का अभ्यास किया जाए तो नि.सबदेह उसमे बहुत उन्नति 
हो सकतौ है, किन्तु सांसारिक कार्यो के लिए यह स्थिति उपयुक्त नही है । इसलिए सुपु्ना स्वर मेँ आरम्भ होने 
वाते कायो का परिणाम अच्छा नह होता, वे अक्सर अधुरे या असफल रह जति है । सुषुम्ना की दशा मे मानसिक 
विकार दब जति है ओर गहरे आत्मिक भाव का थोड़ा-यहुत उदय होता है, इसलिए इस समय में दिये हए शाप 
या वरदान अधिकांश एतीधूत होते है; क्योकि शन भावनाओं के साथ आत्म-तत्व का वहुत कुछ सम्मिश्रण होता 
दै। इहा शतक्रतु है, तो पिंगला प्री ऋतु । जिस प्रकार शीत ऋतु के महीने मे शीत कौ प्रधानता रहती है, उसी 
प्रकार चन्द्र नादी शीतल होती रै ओर प्रो ऋतु के महीन मे चिस प्रकार गर्मी की प्रधानता रहती है, उसी प्रकार 
सूर्य गाड़ मे उष्णता एवं ठत्तेजना का प्राधान्य होता है । 


स्वेर यद्लना 
कु विशेष कार्यो के सम्बन्ध मे स्वर शासो के जो अनुभव है, उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए 
बहुत ही सुतिधाजनक होगी । बताया गया दै कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरोर भाग को हाथ से सरश 
करके ठस चलित स्वर वाते कदम को आगे बाकर (यदि चन्द्र नाड़ी चलती हे तो ४ वार ओर सूर्य- स्वरहैतो 
५. वार्‌ उसी चैर को जमीन प्र पटक कर) प्रस्थान करना चाहिए । यदि किसी क्रोधी पुरुप के पास जाना है तो 
अचलित स्वर (जो स्वर नुश्वत रहा हो) के चैर को पहते अगि बद़ाकर प्रस्थान करना चाहिए ओर्‌ अचलित स्वर 
ओर ठस पुरुष को करके बातचीत करनी चाहिए । इसी रीति से उसकी यदी हुई उष्णता को अपना अचलित 
स्वर की ओर का शान्त भाग अपनी आकर्षण विद्युत्‌ को खीचकर्‌ शान्त बना देगा ओर मनोरथ में सिद्धि प्राप्त 
होगी गुरु, मित्र, अफसर राजदरबार से जयकि वाम स्वर चतित होतव वार्तालाप या कार्यरिम्भ करना ठीक है । 
` करई वार शमे अवसर आते है जब कार्य अत्यन्त दी आवश्यक हो सकता है; किन्तु उस समय स्वर विपरीत 
चलता दै ! तय क्या ठस कार्य के किए बिना ही बैठा रहना चाहिए ? नही एेसा करने की जरूरत नहीं है । जिस 
५ एत को निद्रा आती दै, किन्तु उस समय कु कार्य करना आवश्यक होता है, तव चाय आदि किसी 
तेजक पदार्थ की सहायता से शरीर को चैतन्य करते है, उसी प्रकार हम कुछ उपायो द्वार स्वर को बदल भी 
सक्ते ह । मरीचे कु पमे नियम लिखे जाति दै} 3 ट ॥ 
१- ज स्वर नही चल रहा उसे गूढे से दायें ओर जिस नुने से साँस चलती है उससे हवा खीचे, फिर 
श्वास खीची है उसे दबाकर पहले नयुने से यानि जिस स्वर को चलाना है, उसे श्वास छोड़ । इस प्रकार 
कुदे तक बार-बार करें । शरास की चाल बदल जाएगी । त 
. २-जिसनथुे से शरास चल रहा हो, उसी करवर से लेट जाए तो स्वर बदल जायेगा । इस प्रयोग के साथ 
पहला प्रयोग करे से स्वर ओर भी शप्र बदलताहै।' | ~ 
 ३-जिस तरफ का स्वर चल रहा हो, उस ओर की कख (बगल) मे कोई सख्त चीज कुछ देर दबाकर रखो, 
णे स्वर बदल जाता है \ पहते ओर दूस प्रयोग के साथ यह प्रयोग भी करने से शीघ्रता होती है 1 
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स्वर शाख के अनुसार शास-प्र्वास के मागो को नाड़ी कहते है । शरीर मे ठेसी नदियों कौ संख्या ७२००० 
है । इनको नसे न समञ्चना चाहिए स्पष्टत. यह आण-वायु आवागमन के मार्ग हँ । नाभि मे इसी रकार की एक 
नाड़ी कुण्डली के आकार मे है । जिसमे से १- इडा, २- पिंगला, ३- सुपु्ना, ४- गंधारी, ५- हस्त- जिहा,६- पूषा 
७- यशशचिनी, ८- अलेबुषा, ९- कुहू तथा १०- शंखिनी नामक दस नाड्या तिकलतौ है ओर यह शरीरके विभिन्न 
भागो को ओर चली जाती है । इनमे से पहली तीन प्रधान है । इडा को “चन्र' कहते हँ जो वाये नयुने मे है । पिंगला 
को “सू्य' कहते है यह दाहिमे नथु मे है । सुपुम्ना को वायु कहते है जो दोनों नथु के मध्य मेँ है ! निस प्रकार 
संसार मे सूर्य ओर चन्र नियमित रूप से अपना-अपना काम करते है, उसी प्रकार इड पिंगला भी इस जीवने 
अपना-अपना कार्य नियमित रूप से करती है । इन तीनों के अतिरिक्त अन्य सात प्रमुख नाडयो के स्थान इस 
प्रकार हे - गांधारी वाये नत्र मे, हस्त-जिहा दाहिनी आंख मे पूषा दाहिने कान म, यशश्चिनी नये कान मे, अलम्बुषा 
मुख मे, कुहू लिंग देश में ओर शंखिनी गुदा (मूलाधार) मे । इस प्रकार शरीर के दस द्वारे मे दस नाडा हं 


हठयोग मे नाभिकन्द अर्थात्‌ कुण्डलिनी स्थान गुदा द्वार से लिगर देश की ओर दो अँगुल हटकर मूलाधार 
चक्र माना गया दै । स्वर योग मे वह स्थिति माननीय न होगी । स्वर योग शरीर शाख से सम्बन्ध रखता है ओर 
शरीर की नाभि या मध्य केद्र गुदामूल में नही, वरन्‌ उदर कौ टुण्डी मे हौ हो सकता है । इसलिए यहा माभि देश 
का तात्पर्य उदर की टुण्डी मानना ह ठीक है । श्वास क्रिया का प्रत्यक्ष सम्बन्ध उदर से ही है । इसलिए प्राणायाम 
दवारा उदर सस्थान तक प्राण वायु को ले जाकर नाभि केर से इस प्रकार घर्षण किया जाता है कि वह की सुप 
शक्तियो का जागरण हो सके । 
चन्द्र ओर सूर्य की अदृश्य रश्मयो का प्रभाव स्वरे पर पड़ता है । सव जानते हैक चन्द्रमा का गुण शीतल 

ओर सूर्य का उषण है । शीतलता से स्थिरता, गम्भीरता, विवेक प्रभृति गुण उत्ते है ओर उष्णता से तेन शौय 
चज्चलता,उत्साह क्रियाशीलता, बल आदि गुणो का भाविर्भाव होता है । मनुष्य को सांसारिक जौवनमें 

ओर अशातिपूरणं दोनो ही तरह के काम कस पड़ते है । किसी भी काम का अन्तिम परिणाम उसके आरम्भ पर 
निर्भर दै । इसलिए विवेकी पुरुप अपने कमो को आसर करते समय यह देख लेते दै कि हमारे शरीर ओर मन की 
स्वाभाविक स्थिति इस प्रकार काम करे के अनुकूल है कि नही ? एक विद्यां को रात मे उस समय पाठ याद 
करने के लिए दिया जाए जबकि उसकी स्वाभाविक स्थिति निद्रा चाहती है, तो वह पाठं को अच्छी तरह यादन 
कर सकेगा । यदि यही पाठ उसे प्रात काल कौ अनुकूल स्थिति भे दिया.जाए तो आसानी से सफलता मित 
जायेगी । ध्यान, भजमे-पूजा! मनन, चिन्तन के सिए एकान्त कौ आवश्यकता है किनतु उत्साह भरने ओर युध के 
लिए कोलाहलपूर्णं वातावरण कौ, वाजो की पोर ध्वनि की आवश्यकता होती है । ठेस उचित स्थितयो मे किए 
कार्यं अवश्य ही फलोभूत होते दै । इसी दृष्टिकोण के आधार पर स्वर-योगियों ने अदेश किया है कि विवेकपूर्ण 
ओर स्थायी कार्य चद्ध स्वर मेँ किए जाने चाहिए चैसे- विवाह, दान, मन्दर कुओं, तालाव बनाना नवीन व्र 
धारण करना, घर वनाना, आभूपण बनवाना शान्तिके काम्‌ पुष्टि के काम्‌. शफाखाना ओपधि देना, रसायन बनागर 
मैत्र, व्यापार, बीज योना, दूर की यात्र, विदयाभ्यास, योग क्रिया आदि । यह सब कार्य ठेसे है जिनमे अधिक 
गम्भीरता ओर मुदधिपर्वक कार्य करने कौ आवश्यकता है, इसलिए इनका आरम्प भो से ही समय मे होना चाहिए 
जव शरीर के सुक्ष्म कोश चन्द्रमा की शीतलता को ग्रहण कर रहे हो । 


उतेजना, अविश एवं जोश के साय कने पर जो कार्य ठीक होते है उनके लिए सूर्य-स्वर उत्तम कहा गया 
है । सीसे करूर कार्य, सत्ी-भोग, भ्रट कार्य, युद्ध करना, देश का ध्यस करना, विप खिलाना मद्य पीना, हत्या कर्न 
खेला, काढ. पयय पृध्वी, रल को लोड तरविच जु चेते व्यायाम, नदौ यार कसना आदि 1 यह उपयु 
कठोर कर्मो का समर्थन या निषेध नही है । शास्वकार ने तो एक वज्ञानिक की तरह विरतेषण कर दिया कि 
एसे कायं उस वक्त अच्छे होगे, जय सूर्यं की उच्यता के प्रभाव से जीवन तततव उतेवित द्य रहा हो । शन्वर्ण 
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मस्तिष्क से भली प्रका पसे कायो को कोई व्यक्ति कैसे कर सकता ? इसा तातपर् यह भ ही कि सूर्यं स्वर 
मे अच्छे कायं नही होते । संघर्ष ओर युद्ध आदि कारय देश, समाज अथवा आश्रित कौ रक्षार्थ भी हो सकते है ओर 
उनको सब को प्रशंसनीय बतलाता है । इसी प्रकार विशेष परिश्रम के कायो का सम्पादन भी समाज ओर परिवार 
के सिए अनिवार्य होता दै । वे भौ सूर्य-स्वर मे उततमतायुक्त होति है । 
` कु क्षण के लिए जब दोभों नाड़ी इडा, पिगला रुककर सुषुम्ना चलती है तव प्रायः शरीर संयि अवस्थां 
होता है । वह संध्याकाल है ! दिन के उदय ओर अस्त को भर संध्याकाल कहते है ¦ इस समय जन्म या मरण 
काल के समाने पारलौकिक भावनार्ये मनुष्य मेँ जाग्रत्‌ होती है ओर संसार कौ ओर से विरक्ति, उदासीनता एवं 
अरुचि होने लगती है । स्वर्‌ की सन्ध्या से भर मनुष्य का चित्त सांसारिक कायो से कुछ उदासीन ह जाता है ओर 
अपने वर्तमान अनुचित कार्यो पर पश्चाताप स्वरूप छित्रता प्रकट करता हुआ, कुछ आत्म चिन्तन की ओर ज्चकता 
है। बह क्रिया बहुत ही सूक होती है, अल्पकाल के लिए आती दै, इसलिए हम अच्छी तरह पहचान भी नही 
प्ते । यदि इस समय परमार्थ चिन्तन ओर ईश्वराराधना का अभ्यास फिया जाए तो निःसन्देह उसमे बहुत उन्नति 
हो सकती है, किन्तु सांसारिक कार्यो के लिए यह स्थिति उपयुक्त नही है । इसलिए सुपुप्ा स्वर मे आरम्भ होने 
ाले कायो का परिणाम अच्छा नही होता,वे अक्सर अधुरे या असफल रह जते है । सुषुम्ना की दशा मे मानसिक 
विकार दब जते है ओर गहरे आल्मिकं भाव का धोड़ा-वहुत उदय होता है इसलिए इस सम्य मे दिये हुए शाप 
या वरदान अधिकांश फलीभूत होते है, क्योकि इन भावनाओं के साथ आत्म-तत्व का बहुत कुछ सम्मिश्रण होता 
है। इडा शोत क्रतु दै, तो पिंगला प्रष्म ऋतु 1 जिस प्रकार शीत ऋतु के महीनों मँ शीत कौ प्रधानता रहती है. उसी 
प्रकार चन्र नाड़ी शीतल होती है ओर ग्रीपम ऋतु के महीनों मे जिस प्रकार गों की प्रधानता रहती दै, उसी प्रकार 
मर्य नाडी मे उष्णता एवं उत्तेजना का प्राधान्य होता है । 
स्वर बदलना 
कुछ विशेष कार्यो के सम्बन्ध में स्वर्‌ शासक्ञो के जो अनुभव है, उनकी जानकारी सर्वसाधारण के लिए 
बहुत ही सुविधाजनक होगी । बताया गया है कि प्रस्थान करते समय चलित स्वर के शरीर भाग को हाथ से स्पशं 
करके उस चलित स्वर वाले कदम को आगे बद्राकर (यदि चन्र नाड़ी चलती हो तो ४ बार ओौर सूर्व- स्वर है तो 
५ बार उसी पैर को जमीन प्र पटक कर) प्रस्थान करना चाहिए । यदि किसी क्रोधी पुरुप के पास जाना है तो 
अचलित स्वर (जो स्वर नन्चल रहा हो) के पैर को पहले अगे वदराकर प्रस्थान करना चाहिए ओर अचलित स्वर 
कौ ओर उस पुरुष को करके बातचीत करी चाहिए ¦ इसी रीति से उसकी बद हई उष्णता को अपना अचलित 
स्वर की ओर का शान्त भाग अपनी आकर्षण विद्युत्‌ को खीचकर शान्त बना देगा ओर मनोरथ मे सिद्धि ्ाप्त 
होगी । गुरु, मिदर, अफसर राजदर्वार से जबकि वाम स्वर चलित हो तव वार्तालाप या कार्यरम्भ करना ठीक है। 
` कई वार एमे अवसर आते है जब कार्य अत्यन्त ही आवश्यक हो सकता है; किन्तु उस समय स्वर विपरीत 
चलता दै । तब क्या उस कार्य के किए विना ही बैठा रहना चाहिए ? नही एेसा कसे कौ जरूरत नही है ! जिस 
प्रकार जब रात को निद्रा आवी है; किन्तु उस समय कुछ कार्यं करना आवश्यक होता दै, तब चाय आदि किसी 
पदार्थं की सहायता से शरीर को चैतन्य करते है, उसी प्रकार हम कुछ उपायो द्वार स्वर को बदल भी 
सकते है । नीचे कु एेमे नियम लिखे जति है । ध ध 
१- जो स्वर नही चल रहा उसे अगूठे से दबायें ओर जिस नथुने से संस चलती है उससे हवा खीचे.फिर 
जिससे श्वास खीची है उसे दबाकर पहले नथुने से यानि जिस स्वर को चलाना है, उससे श्वास छोड़ ¦ इस प्रकार 
कु देर ठक बार-बार करं । श्वास की चाल बदल जाएगी । 
२- जिस नथु से श्वास चल रहा हे, उसी करवट से लेट जा तो स्वर बदल जायेगा । इस प्रयोग के साथ 
पहला प्रयोग कसे से स्वर ओर भरी शीघ्र बदलता है । ` (न 
३- जिस तरफ का स्वर चल रहा हो, उस ओर कौ कांख (बगल) > ५९ «५ पज तु २९ ८५ 
तो स्वर बदल जाता ई । पहले ओर दूसरे प्रयोग के साय यह प्रयोग भी कसे से शीघ्र ती है! 


द 
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४- घी खाने से वाम स्वर ओर शहद खनि से दक्षिण स्वर चलना कहा जाता दै † = 

५- चलित स्वर मे पुरानी स्वच्छ रुई का फाहा रखने से स्वर बदलता है । ८ 

वहुधा जिस प्रकार वीभारी क दशा मे शरीर को रोग-मुक्त करने के लिए चिकित्सा को जाती है, ठसी प्रकार 
स्वर को ठीक अवस्था मे लाने के लिए उन उपायों को काम में लाना चाहिए । । " " 
स्वर-संयम से दीं जौवन- प्रत्येक प्राणो का पुरणं आयु पराप्त करना, दीं जीवी होना उसकी श्वस क्रिया पर 
अवलम्वित है । पूर्व कर्मो के अनुसार जीवित रहने के लिए परमात्मा एक नियत संख्या मे श्वास प्रदान करता ई, 
वह श्वास समाप्त होने पर प्राणान्त हो जाता है । इस खजाने को जो प्राणी जितनी होशियारी से खर्च करेगा, वह 
उतने हौ अधिक काल तक जीवित रह सकेगा ओर जो जितना व्यर्थ मेवा देगा, उतनी ही शीघ्र उसको पृत्यु हे 
जायेगी । सामान्यतः हर एक मनुष्य दिन रात मे २१६०० श्वास लेता है । इससे कप श्वास लेने वाता दर्थजीवी 
होता है; क्योकि अपने धन का जितना कम व्यय होगा, उतने ही अधिक काल तक वह सज्वित रहेगा । हमरे 
श्वास की पूँजी की भो यही दशा है, विश्च के समस्त प्राणियो मे जो जीव जितनी कप श्वास लेता दै, वह उतने 
अधिक काल तक जीवित रहता है । नीचे की तालिका से इसका स्पष्टीकरण हो जाता है । भ 


नाम प्राणी श्वास की गति प्रति मिनट पर्णं आयु 
खरगोश ३८ वार ८ वर्ष 
न्द्र ३२वार + ` १० वर्प 
कुत्ता २९वार्‌ ~“ ~ ११ वर्ष 
घोड़ा १९बार ३५ वर्ष 
मनुष्य १३ बार १२० वर्ष्‌ 
सपि ८वार ५ १००० वर्प 
कुज ५बार ठ २००० वर्ष 


साधारण काम-काजरमे ९२ वार दौड़- धूप कले मे १८ वार ओर मैथुन करते समय ३६ वार प्रति मिनट के 
हिसाव से श्वास चलती है इसलिए विययी ओर लम्पर मनुष्य की आयु घट जाती है ओर प्राणायाम कले वते 
योगाभ्यासी दीर्थकाल तक जीवित रहते है । यहं यह न सोचना चाहिए कि वुपचाप वैठे रहने से कम संस चलती 
रै इसलिए नि्छिय यैठे रहे से आयु चढ़ जयेगी, एेसा नही से सकता , क्योकि निष्छिय यै रहे से शरीरके 
अन्य अंग निर्बल. अशक्त ओर वीमार हो जायेगे, तदनुसार ठनकी सौँस का वेग यहुत ही वदढ़ जायेगा । इसलिए 
शारीरिक अंगो को स्वस्थ रखने के लिए परिश्रम करना आवश्यक है, किन्तु शक्ति के बाहर परिश्रम भी मही कना 
चाहिए] ४ 8 
सौसं सदा पूरी ओर गहरौ लेनी चाहिए तथा ज्ुककर कभी न यैटना चादिए । नाभि तक पूरी सस लेने पर 
एक प्रकार से कुम्भक हये जता है ओर श्वासो कर संख्या कम हो जाती है । मेरुदण्ड के भीतर एक प्रकार का तरत 
जीवने तत्व प्रवाहित होता रहता है, जो सुपुम्ना को बलवान्‌ नाये रखता है, तदनुसार मस्तिष्क की पुष्टि हती 
रहती है । यदि मेरुदण्ड को शुका हुआ रखा जए तो ठस तरल तत्व का प्रवाह सक जाता है ओर निर्बल सुपुम्ना 
मस्तिष्क का पोयण करने से यन्वित रह जाती है । 
सोते मय वित्त होकर महो लेटना चादि इसमे सुपुप्ा स्वर चलकर विघ्न दा होन की सम्भावना रहती 
है । एेसौ दशः मे अशुभ तथा भवार स्वप्न दिखाई पडते है । इसलिए भोजनोपरान्त रथम यायं फिर 
करवट लेना चादिए्‌ । भोजय के याद कम से कम १५ मिनट आराम किये विना यात्रा करना भी उचित नही ३1 
दीतलन्रा से अग्नि मन्द पट जातं है ओर उष्यता से व दती है । यह प्रमाव हमा जटरम्ि पर भौ 
पष्ता है। सूर्य स्वर मे पाचन क्ति वौ यद्धि रहनौ है, अतएव हसो स्यर मँ भरोत करया उत्तम है । हम तयन 


गाययी महाविहान पाग-3 ३४७ 
खो सव सोभ आनते द कि भोजने के ठपरन्त याये करवट से तेटे रहना चाहिए 1 उदेश्य यही द कि वारये करवर 
ते से दक्षिण स्वर चलता है जिससे पायन-शक् प्रदीप्त होती है । 

इदा पिंगला ओर सुपुम्ना कौ गति-पिधि पर ध्यान रखने से वायु-तत्त्व पर अपना अधिकार होता है । वायु 
के माध्यम से कितनी ही ठेसो याति जानी जा सकती है. जिन्हे साधारण लोग नही जानते । मकडौ को वर्पा से बहुत 
एते पता लग जाता टै कि मेय वरसमे वाला ६, तदनुसार वह अपनी रक्षा का प्रयन्य पहले से हौ कर लेती है । 
कारण यह है कि वायु के साय वरया का सृष्टम सयोग मिला रहता ६ै,उते मनुष्य समद नही पाता, पर मकड़ी अपनी 
देवमा से यह अनुभव कट तेती है कि इतने समय याद इतो येग से पानौ यरसने वाला दै । मकड़ी मे चैसी सृष्षम 
चायु परीक्षण चेतना दती टै, ठसपे भी अधिक प्रवद्ध चेतना स्वर-योगी को मिल जाती ह । वह वपा, गर्मी को ही 
नही वस्‌ उसमे भी सुक्ष्म वाते, भविष्य कौ सम्भावनाये दुर्घटना, परिवर्तनशीलताय, विलक्षणताये अपनी दिव्य 
दृष्टि से जान तेता ई । 

कई स्वरश्ञाता ज्योतिपियों कौ भांति इस विदा दवारा भविष्य वक्ताओं जैसा व्यवसाय करते है । स्वर के 
आधार पर ह मूक प्रन तेजी-मन्दी, खोई वस्तु का पता शुप-अशुभ मुदूर्त आदि वाते यतति दै । असफल हने 
कौ आशंका वाते, दुस्साहसपूर्ण कार्यं कसे वाले लोग भी स्वर का आश्रय तेकर अपना काम्‌ करते है । चोद्‌ 
क्‌ आदि इ सप्यन्ध मे विरे ध्यान रखते दै व्यापार, राजद्वार चिकित्सा आदि जखिम ओर जिम्मेदारी के 
कर्मो मे भी स्वर विद्या के नियमो का ध्यानं रखा जाता है ! इस सम्यन्य मे अखण्ड-ज्योति पत्रिका मे समय-समय 
पर्‌ तद्विषयक जानकातो प्रकाशित रोती रटेती है । उस सुविस्तृत ज्ञान का विवेचन यत नही' हो सकता । इस 
समय तो हरमे केयत यह विचार करना है फि स्वर साधना से विज्ञानमय कोरा की सुव्यवस्था भें हमे किस प्रकार्‌ 
सहायता मिल सक्रती दै 1 


विज्ञानमय-कोश की वायु-साधना 


१- शान्त वातावरण मँ मेरुदण्ड सीधा करके वैठ जाइये ओर नाभि-चक्र मे शुभ ज्योतति-मण्डल का ध्यान 
कौचिए्‌ । ठस ज्योति केन्र म समुद्र के ज्वार-भाटे की तरह हिलोरे उठती हुई परिलकषित होगी ! 

२- यदि याय स्वर चल रहा होगा, तो उस ज्योति- केन्द्र का वर्ण चन्द्रमा के समान पाला होगा ओर उसके 
वायै भाग से निकले वाली इडा नाडी मे होक श्वास-प्रवाह का आवागमन होगा । नाभि से नोचे कौ ओर मूलाधार 
चक्र (गुदा ओर ततिंग का मध्यवती भागम हेती ४] मेरुदण्ड में होकर मस्तिष्क के ऊपरी भाग की परिक्रमा करती 
हई नासिका के यायं नथुने तक इडा नाड़ी जाती है । नाभि-केनद्रके वाम भागकी क्रियाशीतेता के कारण यह 
नाही काकाम करती टै ओर वायौ स्वर चलता दै । इस तथ्य को भावना के दिव्य नेत्र दवारा भती-पंति, पित्रवत्‌ 
पर्यवेक्षण कीजिए । । ५ ^ 

` ३- यदि दाहिना स्वर चल रहा होमा तो नाभि केन्र का ज्योति मण्डल सूर्य के समान तनिक लालिमा लिये 
हुए श्वेतवर्ण का होगा ओर उसके दाहिने भाग मे से निकलने वाती पिंगला नाड़ी मे होकर श्वास-कौ प्रासक्रिया 
होगी । माभि के नीचे मूलाधार में होकर मेरुदण्ड तथा मस्तिष्के होती हुई दाहिने मथुने तक पिंगला नाड़ी गई 
' है ओर नाभि चक्रके दाहिने भाग मे चैतन्यता होती है ओर दाहिना स्वर चलता ह । इस सृष्मक्रिया को ध्यान-शक्ति 
` द्रां पसे ममोयोगपूर्वक मिरीक्षण कएना चाहिए कि वस्तु-स्थिति ध्यान कषत्रे चित्रके समानस्पष्टरूपसे 
परिलकधित होने ले 1 " 4 ४ 

४- जय स्वर सन्ि हती दै, तो नाभि चक्र स्थिर हो जाता है, उसमे कोई हलचल नही होती ओर न उतनी 
देर तक वायु का आवागमन होता है । इस सन्थिकाल मे तीसरी नाड़ मेरुदण्ड मे अत्यन्त द्रुत वेग से बिजली के 

, समान कौधती है, साधारणतः एक क्षण के सौर्ये भाग मे यह कौँथ जाती दै, इसे ही सुपुप्ना कहते है । 
ˆ प-सुपुम्ना का जो विघयुत्‌ परवाह है, वही आत्मा कौ चज्वल हाँक है । आरम्भे यह जौकी एक हत्के हपट 
के समान विचित्‌ प्रकाश कौ मन्द किरण जैसी होती है । साधना से यह चमक अधिक प्रकाशवान्‌ ओर अधिक 


५ गायत्री भहातिड्ानं भाग? 


देर ठहस्ने वाली होती है । कुछ दिनं के पश्चात्‌ वर्षा काल मेँ बादलों के मध्ये चमकने वाली बिजली के समन 
उसका प्रकाश ओर विस्तार होने लगता है । सुषुम्ना ज्योति मे किन्हीं रंगों कौ आभा होना, उसका सौषा, टद 
तिरछा या बतुलाकार होना आत्मिक स्थिति का परिचायक है । तन गुण, पौव तत्व संस्कार एवं अन्तकरण ढी 
जैसी स्थिति होती है, उसी के अनुरूप सुपम्ना का रूप ध्यानावस्था मे दृष्टिगोचर होता है । 

६- इड़ा पिगला कौ क्रियाय जम स्पष्ट दीने लगे, तब उनका साक्षी रूप से अवतोकन किया कीजिए्‌। 
माभि चक्र केजिस भाग मे ज्वार भाटा आ रहा होगा, वही स्वर चल रहा होगा ओौर के मे इसी आधार प सूर 
याचन््रमाकारंग होगा । यह क्रिया जैसे- जैसे हो रही दै उसको स्वाभाविक रीति से हेते हुए देखते रहना चाहिए + 
एक सास के भीतर पूरा प्रवेश होने पर जव वह लौटती है, तो उसे “आभ्यन्तर सन्धि” ओर ज सास पूरी तरह 
बाहर निकलकर नई सोसि भीतर जाना आरेभ करती है, तब उप्ते "बाह्य सन्धि" कहते है । इन कुम्भके कालों 
श की द्रुत गतिगामिनी विद्युत्‌ आभा का अत्यन्त चपल प्रकाश विशेष सजगतापूर्वक दिव्य मेर से देखना 
चाहिए । 

७- जब इड़ बदलकर पिंगला में या पिंगला बदलकर इडार्मे जाती है अर्थात्‌ एक स्वर जब दूसरे मे परिवर्तित 
होता हे तो सुपुम्ना की सन्धि वेला आती है । अपने आप स्वर बदलने के अवसर पर स्वाभाविक सुषुम्ना का प्राप 
होना प्रायः कठिन होता है । इसलिए स्वर विद्या के साधक पिले पृष्ठो मे बताए गये स्वर बदलने के उपायो से 

वह .परिवर्तन करते है ओर तब सुम्ना कौ सन्धि आने पर आत्म-ज्योति का दर्शन करते है । यह ज्योति आरम्भ 
मे चञ्चल ओर विविध आकृतियो की होती है ओर अन्त मे स्थिर एवं मण्डलाकार हो जाती है । यह स्थिरता हौ 
विज्ञानमय कोश की सफलता है । उसी स्थिति मे आत्म-साक्षात्कार होता है । 
सुपुपना मे अवस्थित होना वायु पर अपना अधिकार कर लेना है । इस सफलता क दवार लोक-लोकाने 
तक अपनी पहुंच हो जाती है ओर विश्च बह्मण्ड प्र अपना प्रभूत अनुभव होता है । चीन समय मे स्व-श्ति 
दवारा अपिभा, महिमा, लथिमा आदि सिद्धयो प्राप्त होती थी ! आज के युग-भरवाह मे वैसा तो नही होता, पर 
अनुभव है जिनसे मनुष्य शरीर रहते हुए भी मानसिक आवरण में देव-तत्वो की रचुरता हो जाती है । विज्ञानमय 
कोश के विजयी को भूसुर भूदेव या नर-तनुधारी दिव्य आत्मा कहते है । 
ग्रन्थि - भेद 
विज्ञानमय कोश की चतुरं भूमिका मे पचने पर जीव को प्रतीत होता है कि तीन सृष्म बन्धन ही मद्र 
वधे हुए टै । पच- तत्तो से शरीर बना है, उस शरोर मे पाद कोश रै । गायत्री के यह पौच कोश ही पंच मुखं 
है इन पौच बन्धनो को खोलने के लिए कोशों को अलग-अलग साधनायें बताई गई है, विज्ञानमय कोश के 
अनतत तीन बन्धन है, जो पञ्च भौतिक शरीर न रहने पर भी देव, गन्धर्व यक्ष भूत, पिशाच आदि योनियो मे भौ 
वैसे हौ बन्धन बौधे रहते है ससा कि शरीरधारी का होता है } 
यह तीन यन्धन-गरन्थि्य, द्र न्य, विष्णु-प्न्य,बरहमप्रन्थ के नाम से प्रसिद्ध है । इने तीन गुण भी कह 
सक्ते दै । द्र मन्थि अर्थात्‌ तम, विष्णु ग्रन्य अर्थात्‌ सत्‌, नहा ग्रन्थि अर्थात्‌ रज । इन तीनो गुणो सै सतीत हे 
जाते पर, ऊँचा ठठ जाने पर ही आत्मा शान्ति ओर आनन्द का अधिकारी होती हं । 
इने तीम ग्रन्थयो को खोलने के महत्वपूर्णं कार्यको ध्याम मे रखमे के लिए कन्थे पर तीन तार का यज्ञोपवीतं 
धारण किया जाता दै, इसका तात्पर्य यह है कि तम, रज, सत्‌ के तीन गुणो दवार स्थूलः सृक्ष, कारण शरीर बने दए 
है । यज्ञोपवीत के अन्तिम भाग मे तीन ग्रन्यियां लगाई जाती है इसका तात्पर्यं यह है कि रुदर गरन्वु विष्णु रविव 
तथा रहय ग्रन्यि से जीव यया पड़ा ई । इन तीनो कौ खोलने की जिम्मेदार का नाम ही पितृ-खण, ऋषि-ऋण, देव- 
शण दै । तम को प्रकृति, रज को जीव, सत्‌ को आत्मा कहते हँ । ` 
व्यावहारिक जगत्‌ मे तम को सांसारिक जीबन, रड को व्यक्तिगत जीवन, सत्‌ कौ आध्यात्मिक जीवनं कह 
सक्ते है 1 सैसे हमर पूववतीं लोगो, पूर्वजो >~ अनेक प्रकार के उपकारो, सहयोगे दा निर्वल दशा मे कंवा 
उटाकर ह बल, विदय बुदि सम्पतर किया है, वैसे ही हमारा भौ कर्तव्य है कि संसार मे अपनी उपेक्षा किमो धी 
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ट से जो लोग पिचडे हुए है उनदे सहयोग देकर ऊँचा उवार । सामाजिक जीवन को मधुर बना । देश, जाति 
ओर समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करे, यही पितृ- ऋण से, पर्ववतीं लोगों के उपकारो से उत्रण होने 
का मागं ह । व्यक्तिगत जीवन को शारीरिकः वौद्धिक ओर आर्थिक शक्तियों से सुसम्त्न बनाना अफे को मनुष्य 
जति का सदस्य वनाना ऋषि ऋण से छूटना है । स्वाध्याय, सत्संग, मनन्‌ चिन्तन, निदिध्यासन आदि आध्याल्मिक 
सराधनाओं द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर आदि अपवित्रताओं को हटाकर आत्मा को परम निर्मल- 
देवतुल्य वनाना, यह देव ऋण से उतऋरण होना है । 

दार्शनिक दृष्टि से विचार करने पर तम का अर्थ होता है - शक्ति, रज का अर्थं होता है - साधन, सत्‌ का अर्थ 
होता है -ज्ञान । इन तीनो की न्यूनता एव विकृत अवस्था- बन्धन कारक. अनेक उलक्नो, कटिनाइयो ओर बुरादयों 
को उत्पन्न कसे वाली होती है ! इसलिए जव तीनो कौ स्थिति सन्तोषजनक होती दै, तव त्रिगुणातीत अवस्था प्राप्त 
हेतौ है । हमको भल प्रकार यह समञ्च लेना चाहिए कि परमात्मा कौ सृष्ट मे कोई भी शक्ति या पदार्थं दूषित 
अथवा प्रष्ट नही है 1 यदि उसका सदुपयोग किया जाय, तो वह कल्याणकारी सिद्ध होगा । 


आत्मिक कत्र मे सूक्ष्म अन्वेषण कमे वाले ऋषियों ने यह पाया है कि तीन गुण, तीन शरीरो, तीन क्तो का 
व्यवस्थित या अव्यवस्थित होना अदृश्य केद्धो पर निर्भर रहता है, सभी दिशाओं को उत्तम बनाने से ये केन्द्र 
उतत अवस्था मे पर्व सकते है । दूसरा उपाय यह भौ है कि अदृश्य केदो को आत्मिक साधना विधि से उन्नत 
अवस्था मेँ ते जारण तो स्थूल, सूक्ष्म एवं कारण शरीर को एेसी स्थिति पर प्ँवाया जा सकता है कि जहाँ उनके 
तिए कोई बन्धन या उलन शेष न रहे 1 ६ 


साधक जव विज्ञानमय कोश की स्थिति मेँ होता है तो उमे ेसा अनुभव होता है मानो उसके भीतर तीन 
कठोर.गदीली,चमकदार हलचल करती हुई हलकी ठि ह । इने से एक रगो मत्राशय के समीप दूसरी आमाशय 
के उर्ध्व भाग मे ओर तीसरी मस्तिष्क के मध्य केदध मे विदित होती है । इन गों मे से मूताशय वाली ग्रन्थिको 
श्र ग्रन्थ, आमाशय वाली को विष्णु ग्रन्थि ओर शिर वाली को ब्र ग्रन्थि कहते है । इन्दी तीनों को दूसरे शन्दों- 
मे महाकाली, महालक्ष्मौ ओर महासरस्वती भी कहते है । 


इन तीन महाग्रन्ययो की दो सहायक ग्रन्थिया भी होती है जो मेरुदण्ड स्थित सुषुम्ना नाड़ी के मध्यमे रहने 
वालौ ब्रह्मनाडी के भीतर रहती दै । इन्दे ह चक्र भी कहते है । रुद्रग्रन्थि की शाखा ग्रन्थयो मूलाधार चक्र ओर 
स्वाधिष्ठान कहलाती है । विष्णु भ्रन्थि की दो शाखायें मणिपुरक चक्र ओर अनाहत चक्र है । मस्तिष्क मे निवास 
कएने वाली ब्रह्म ग्रन्थि के सहायक ग्रन्थि चक्रों को विशुद्धि चक्र ओर आज्ञा चक्र कहा जाता है । हठयोग की 
विधि से पट्‌- चक्रो का ेधन किया जाता है । इन षट्‌- चक्र वेधन क विधि के सम्बन्ध मे गायत्री महाविज्ञान के 
प्रथम भागे हम काफी प्रकाश डाल चुके हैँ । उसकी पुनरावृत्ति करने कौ आवश्यकता नही । जिन्हे हठयोग की 
अक्षा गायप्री की पचमुखो साधना के अन्तर्गत विज्ञानमय कोश में ग्रन्यिभेद करना है, उन्ही के लिए आवश्यक 
जानकारी देने का यहं परयल्‌ किया जायेगा । < 119 " ~ “ -- 


रद्र-ग्रन्थि का आकार बेर के समान ऊपर को नुकीला, नीचे को भारी, पैदे मेगा लिए होता है, इसका वर्ण 
कलापन मिला हुभा लाल होता दै । इस ग्रन्थि के दो भाग है । दक्षिण भाग को रुर ओर वाम भागको काली 
कते दै । दक्षिण भाग के अन्तरंग गहर में प्रवेश करके जब उसकी की की जाती है, तो ऊर्ध्व भागमे शेतरंग 
की छोरी-सीं नाड़ी हल्का-सा शेत रस प्रवाहित करती है, एक तन्तु तिरछा पौत वर्णं की ज्योति-सा चमकता है । 
मध्य भाग मे एक काले वर्णं की नाड सोप की तरह मूलाधार से लिपी हुई दै । प्रण वायु का जव उस भागे 
सम्प होता दै, तो डिम- डिम ससी ध्वनि उसमे से निकलती है । रद्रमन्यि की आन्तरिक स्थिति की डक करके 
कषयो के रुद्र का सुन्दर चित्र अकित किया हे । मस्तक पर गंगा कौ धार जटा मे चनद्धमा, गले मे सर्प डमरू की 

डिम ध्वनि, ऊर्ध्वं भाग मे त्रिशूल के रूप मे अकित करके भगवान्‌ शकर का ध्यान करन लायक एक सुंदर 


> 
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चित्र जना दिया । उस चतर मे आलंकारिक रूप से एदरम्न्यि की वास्तविकताये ह भरी गई है । उस र्य क 
1 स्थिति मे ह उसी के अनुरूप काली का सुंदर चित्र सक्षदर्शी आध्यात्यक चित्राय > अंक 
करदियाहै। ॥ 
विष्णु ग्रन्थि किस वर्णं की, किस गुण कौ, किस आकार की, किस आन्तरिक स्थिति को, किस ध्वनि कौ, 
किस आकृति कौ है ? यह सव हे विष्णु के चित्र से सहज ही प्रतीत हो जाता है । मील वर्ण मोल आका शख 
ध्वनि, कोस्तुभ मणि वनमाला यह चित्र उस मध्य-ग्रन्थि का सहज प्रतिविम्ब दै । | 
जसे मनुष्य को मुख कौ ओर से देखा जाए तो उसकी शंकी दूर प्रकार की होती है ओर पीठ कौ ओ? 
देखा जाए तबे यह आकृति दूसरे ही प्रकार की होती है । एक ही मनुष्य के दो पहल दो प्रकार के होतेह । उसी 
श्रकार एके ही ग्रन्थ दक्षिण भाग से देखने मे पुरुपत्व प्रधान आकार की ओर बोई ओर से देखने पर सरीतव प्रथान 
आकार की होती है ! एक ही ग्रन्थि को रुद्र या शक्ति ग्रन्थि कहा जा सकता है । विष्णु, लक्ष्मी, बरह्मा ओर सरस्वती 
कासयोग भी इसी प्रकार है । ॥ 
रह ग्रन्थि मध्य मस्तिष्क मे दै । इससे ऊपर सहस्रार शतदल कमल दै, यह ग्रन्थि ऊपर से चतुष्कोण ओर 
नीचे से फैली हुई है, इसका मीच का एक तन्तु ब्रह्मरन्र से जुड़ा हुआ है । इसी को सहस्रमुख वाले शेप नाग की 
शय्या पर लेटे हुए भगवाम्‌ की माभि कमल से उत्पत्र चार मुख वाला ब्रह्मा चित्रित किया गया है । वाम प्रागे 
यदी ग्रन्थि चतुरुजी सरस्वती रै ! वीणा की दकार से ओंकार ध्वनि का यजँ निरन्तर गुज्जार होता है । 
यह तीनों परन्थियां जव तक सुप्त अवस्था मे रहती है, वेधी हुई रहती है तव तक जीव साधारण दीन-हैन 
दशा मे पडा रहता है, अशक्ति, अभाव ओर अज्ञान उसे नाना प्रकार से दु.ख देते रहते है ¡ पर जव इनका खुलना 
आरम्भ होता है, तो उनका वैभव बिखर पडता है 1 मुह वन्द कली मे न रूप है, न सौन्दर्य ओर न ही आकर्षण । 
पर जब वह कली खिल पड़ती है ओर पुप्प के रूप में प्रकट होती है, तो एक सुन्दर दृश्य उपस्थित हौ जाता है। 
जव तक खजाने का ताला लगा हुआ है, थैली का मुह बन्द है, तव तक दरिद्रता दूर नही हो सकती, पर जैसे ही 
प्ल राशि का भण्डार खुल जाता , वैसे ही अतुलित वैभव का स्वामित्व प्राप्त हो जाता है । 
रात को कमत का फूल बन्द हो जाता है, तो भौरा भी उसमे बन्द हो जाता है, पर मरात.काल वह एूल पिर 
खिलता दै तो भौरा बंधन-मुक्त हो जाता है । यह तीन कलिरया तीन-तीन मरना, जीव को वोधे हुए है । जव यह 
खुल जाती दै, तो मुक्ति का अधिकार स्वयमेव ही प्रप्त हो जाता है । इन रल-राशिरयो का ताला खुलते ही शक्ति 
सम्पन्नता ओर प्रज्ञा का अदूर भण्डार हस्तगत हो जाता है । 
विद़िया अपनी छाती की ग्म से अण्डो को पकाती है चूल्हे की गर्मी से भोजन पकता दै, सूर्य कौ गर्मी से 
वृक्षो वनस्पति ओर फलो का परिपाक होता है । माता नौ महीने तक वालक को पेट मे पकाकर उसको इस 
स्थिति मे लाती है कि वह जीवन धारण कर सके । विज्ञानमय कोश कौ यह तीन प्रनधिर्यो भी तप की गर्मी से 
पकती है । तप द्वारा ब्रहम, विष्णु महेश, सरस्वती, लक्ष्मी, काली सभी का परिपाकं हो जाता है । यह शक्त्या 
समदशीं है, उन्हे किसी से ग्रेमहै म द्वेष । रावण जैसे असुरो ने भी शकरजी से वरदान पाये ये ओर अनेक सुर 
भरो कोट सफलता नही पराप्त कर पाये । इसमें साधक का पुरुषार्थ ही प्रधान है ।श्रम ओर प्रयल ही परिपक्व होकर 
सफलता बन जाते रै । 
रुद्र विष्णु ओर ब्रह् मरन्थयोँ को खोलने के लिए ग्रन्थ के मूल भाग मे निवास करने वाती बीज शक्तियो 
का संचार करना पड़ता है 1 रुदर ग्रन्थि के अधोभाग मे वेर के डण्टल कौ तरह एक सूक्ष्म प्राण अभिप्र होता 
उसे "क्ती" यीज कहते है । विष्णु ग्रन्थि के मूल मे श्री" का निवास है ओर बह ग्रन्थ के नीचे ही" तत्व का 
अवस्थान्‌ रै 1 मूलयन्य वाधते हए एक ओर से अपान ओर दूसी ओर से कूर्मप्राण को चिमटे की तरह वनाक 
रुद ्रन्यि को पकडकर रेवक प्राणायाम दवाय दयति है । इस दवाव की गरम से क्लीं बीज जाग्रत्‌ हो जाता ई । 
1 आकृति का यौज अपनी ध्वनि ओर रक्त वर्ण प्रकारा- ज्योति के साथ स्पष्ट रूप से परिलदितं 
लग्ताह। 
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इस जाप्रत्‌ क्ली वीज कौ अग्रिम मोक से कुचुकि- क्रिया की जाती है । जैसे किसी वस्तुं छेद केके 
लिए नेकदार्‌ कील कोची जाती रै, इस प्रकार कौ वेधन-साधना को कुयुकी क्रिया कहते है । रद्र ग्रन्थि के मूल 
केन्र मे क्ली वीज की अग्र शिखा से जव निरंतर कुचुक देती है तो प्रस्तुत कलिका मे भीतर हौ भीतर एक 
विशेष प्रकार के लहलराति हुए तदित प्रवाह उठाने पडते है, इनकी आकृति एवं गति सर्प जैसी होती है । इन 
तडि प्रवाहे को ही सभु के गले मे फुफकारमे वाते सर्प बताया है जिस प्रकार ज्वालामुखी पर्वत के उल्व शिखर 
पर धगर मिधरित अग्नि निकली दै उसी प्रकार दर प्रनथ के ऊपरी भाग मे पहले क्ली यीज की अग्नि जिह मकट 
होती है । इसी को काली की वाहर निकली हुई जोभ माना गया है \ इसको शंमु का तीसरा नेत्र भी कहते है । 
मूल- वन्धु अपान ओर कूर्म पराण के आधात से जामत हुई क्ली वीज की कुंबुकौ- क्रिया से धीरे-धीरे रद्र 
प्रयि शिथिल होकर वैसे ह खुलने लगतो दै, जैसे क्ली धीरे-धीरे खिलकर पून वन्‌ जाती है । इस कमल पुष 
के छिलमे को पद्मासन कहा गया दै त्रिदेव के कमलासन पर विराजमान होने के चित्रो का तात्पर्य यही है किये 
विकसित रूप से परिलक्षित हो रहे ह । 
साधकके प्रयल के अनुरूप खुली हई रद्र ग्रन्थि का तीसरा भाग जव प्रकटित होता है, तव साक्षात्‌ एद्र का, 
काती का अथवा रक्त वर्ण सर्प के समान लहलहाती हई, क्ली- घोष करती हुई अग्नि शिखा का साक्षात्कार होता 
६। यह रुद्र जागरण साधक मे अनक प्रकार की गुप्त प्रकट शक्तया भर देता है । ससार की सव शक्तियों का 
मूलकेन स्र ह है । उसे रुदर लोक या कैलाश भी कहते है । प्रलय काल मे संसार्‌ संचालिनी शक्ति व्यय होति-होते 
पूरणं शिधित होकर जव सुपुप्त अवस्था मे चली जाती दै, तव रुद्र का ताण्डव नृत्य होता है । उस महाम॑थन से 
इतनी शक्ति फिर त्यत्र हो जाती है, जिससे आगामी प्रतय तक काम चलता रहे । घड़ी मेँ चावी भरने के समान 
रद्र काश्रलय ताण्डव होता है । रद्र शक्ति की शिथिलता से जीवो की तथा पदाथ की मृत्यु हो जातौ है । इसलिए 
रद्रको मृत्यु का देवता माना गया है । 


विष्णु ग्रन्थि को जाग्रत्‌ करो के लिए जालन्धर वन्य बौधकर्‌ “समान” ओर "उदान" प्राणों द्वारा दबाया जाता 
६,तो कै मूल भाग का श्रो" गीज जात्‌ होता है । यह गोल गद की तरह है ओर इसकी अपनी धुरी पर द्रत 
गति से धुममे की क्रिया होती है । इस पुरणन क्रिय के साथ-साथ एक एसी सनसनाती हुई सूक्ष्म ध्वनि होती है 
जिसको दिव्य्रोत्रो से श्री" चसे सुना जाता है । य । 
श्री वीज को विष्णु गरन की बाह परिधि मे भामो क्रिया के अनुसार घुमाया जाता है । जैसे पृथ्वी सूर्यकी 
- प्रकरमा करती हैःउस प्रकार परिभ्रमण कसे को भामरी कहते है । विवाह मे वर-वध की भवर या फेरे पड्न, 
देव-मन्दिरो तथा यज्ञ की परिक्रमा या प्रदक्षिणा होना, भामरी क्रिया का ही रूप है । विष्णु की ठेगली पर घूमता 
. हुआ चक्र सुदर्शन चित्रित करके योगिर्यो ने अपनी सुम दृष्टि से ध किये गये इसी रहस्य को प्रकट किया 
, श्री" चीज विष्णु परन्थि की भ्रामरी गति से परिक्रमा कसे लगता है तब उस महा-तत्त्व का जागरण होता है । 
पूरक प्राणायाम कौ प्रणा देकर समान ओर उदान दार जाग्रत्‌ किये गये श्री बीज से जव ( अरन्यिके 
बाह आवरण कौ मध्य परिधि मे भ्रामरी क्रिया की जाती है, तो उसके गुज्जन से उसका भीतरी भाग ने 
लगता दै । इस चेतना की विद्युत्‌ तरंग इस प्रकार उठती है जैसे पक्षी के पंख दोनों बाजुर्ओं मे हिलते है । उसी 
गति के आधार पर विष्णु का वाहन गरुड़ निर्धारित किया गया है। । र 


इस साधना से विष्ण ग्न्य खुलती है ओर साधक की मानसिक स्थिति के अनुरूप विष्णु लक्ष्मी ग्रा पीत 
वर्णं की अग्नि-रिखा की लपरटो के समान ज्योति पुञ्ज का साक्षात्कार होता है । विष्णु का पौताम्बर इस पीत 
जयोति पुंज का प्रतीक हे । इस गरन का खुलना ही वैकुण्ठ, स्वर्ग एवं विष्णु लोक को प्राप्त करना है । वैकुण्टया 
स्वर्ग को. अनन्त देश्य का केन्र माना जाता दै । वरह सर्वोत्कृष्ट सुख साधन जो सम्भव हो सक्ते है वे प्रस्तुत है । 

` विष्णु मन्यि वैभव का केन्र है,जो उसे खोल लेता है, उसे विश्च के एरय पर पर्ण अधिकार प्राप्त हो जाता है । 
बद्य-गन्यि मस्विष्क के मध्य भाग मे सहस्रदल कमल की छाया मे अवस्थित है । उसे अमृत कलश कहते 
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है । बताया गया है कि सुरलोक मे अमृत कलश की रक्षा सहस्र फनो वाते शेषनाग करते है । इसका अभिप्राय 
इसी र्य ग्रन्थि से है । 
उह्ियान बन्ध लगाकर ध्यान ओर धनञ्जय प्राणो दवाय बरह्म-मन्थि को पकाया जाता है । पकामे से उसके 
मूलाधार मं वास के वाली ही शक्ति जाग्रत्‌ होती है । इसकी गति को प्ताविनी कहते है जैसे जल मे सहउत्न 
होती है ओर निरन्तर अगि को हौ लहराती हुई चलती है उसी प्रकार ही वीज की प्लाविनी गति से ब्रह्मपर को 
दक्षिणायन से उत्तरायण कौ ओर परित करते है । चतुष्कोण ग्रन्थि के ऊर्ध्वं भा मेँ यै ही तत्व सक-रुककर 
ध बनाता हुभा आगे की ओर चलता है ओर अन्त मे परिक्रमा करके अपने मूल संस्थान को तौर 
आताहै। - 
गोठ धते चलने की नीची- ऊँची गति के आधार पर माला के दाने बनाये गये है । १०८ दचके लगाकर 
तव एक परिधि पूरी होती है इसलिए माला के १०८ दाने होते हँ इस ही तत्व की तरंगे मन्थर गति से इस प्रकार 
चलती है जे हंस चलता है । ब्रह्म या सरस्वती का वाहन हंस इसीलिए माना गया है । वीणा के ताकौ जञकार 
से मिलती-जुलती 'ठी' ध्वनि सरस्वती कौ वीणा का परिचय देती है । 
कुम्भक-प्राणायाम की भरणा से ही वीज की प्लाविनी क्रिया आरम्भ होत है । यह क्रिया निरमतर होते रहे 
पर्‌ ब्रह्म-परन्थि खुल जाती है । तब उसका ब्रह के रूप मे, सरस्वती के रूप मेँ अथवा शेत वर्ण प्रकम्मित शुर 
ज्योति शिखा के समान साक्षात्कार होता है । यह स्थिति आत्म-जञान, बरहम प्राप्ति ब्राह्म स्थिति कौ है । ब्रह्मलोक 
एवं गोलोक भी इसको कहते ह । इस स्थिति को उपलब्य कए वाला साधक ज्ञान बल से परिपूर्ण हे जाता है । 
इसकी आत्मिक शक्तियाँ जाग्रत्‌ होकर परमेश्वर के समीप पर्वा देती है, अपने पिता का उत्तराधिकार उसे मितत 
है ओर जीवनमुक्त होकर ब्राही- स्थिति का आनन्द ब्रह्मानम्द उपलब्ध करता है । 
पट्‌- चक्र का हटयोग-सम्मत विधान अथवा महायोग का यह ग्रन्थ भेद्‌, दोनो हौ समान स्थिति के 
साधक अपनी स्थिति के अनुसार उन्े अपनते है दोर से ही विज्ञानमय कोश का परिष्कार होता है । 
आनन्दमय कोश 
गायप्री का पोच मुख आनन्दमय कोश दै । जिस आवरण मे पहने प्र आत्मा को आनन्द मिलत दै, 
जह उसे शान्ति, सुषिधा, स्थिरता, निश्िन्तता एवं अनुकूलता की स्थिति प्राप्त होती है, वही आनन्दमय कोश है। 
गता के दूसरे अध्याय मे स्थत प्रक" की जो परिभाषा को गई हे ओर 'समाधिस्य' के जो लक्षण वताय गेह 
वे ही गुण, करम, स्वभाव आनन्दमयी स्थिति मे हो जति है । आत्मिक परमार्थो क साधना मे मनोयोग पूर्वक संलमम 
हने के कारण सासारिक आवश्यकताये बहुत सीमित रह जाती है । उनकी पूर्ति मे इसलिए याधा नही आती, 
साधक अपनी शारीरिक ओर मानसिक स्वस्थता कै द्वारा जीवनोपयोगी वस्तुओं को उवित मातरा मे आसानी से 
कमा सकता! 2 
प्रकृति के परिवर्तन, विश्वव्यापो उतार-चदढ़ाव, करमो कौ गहनं गतत आररन्ध भोग, वस्तुओं की नश्वरता, वैभव 
की चञ्चल चपलता आदि कारणो से जो उलन भरौ परिस्थितियां सामरे आकर परेशान किया करती है उन 
देखकर वह हस देता है । सोचता है परभु मे इस संसार मरं कैसी धूष-छाह का, ओंख- मिचीनी का खेल खड़ा क 
दिया है । अभी खुशी तो अभी रज. अभी वैभव तो अभी निर्धना अभी जवानी तो अभी बुदा, अभी जन्म तो 
अभी मृत्यु, अभौ नमकीन तो अभौ मिदाई, यह दुरेमो दुनिया कैसौ विलक्षण है । दिन निकलते देर नही हुई कि 
राते की तैयारी दीने लगी । रात को आये जरा- सी देर हुई कि नवप्रभात का आयोजन हौने लगा । वह त 
काआदि खेल दै, यादल कौ छाया को तरह पतप मे धूप-ह आती है । मै इन तितलियो के पीठे कटौ दीद । 
मै हून श्षण-क्षण पर उठने वाली तहरे को क वक गिन, पले रोने पल मे हंसने कौ वाल क्रीडा भै कर्यो कर ? 
आनन्दमय कोश मे प्हुचा हुआ जीव अपने पिले चार शतीरो अप्नमयु प्राणमय; मनोमय ओर विज्ञानमय 
कोश को भती प्रर समद्च तेता दै, उनको अपूर्णता ओर संसार की परिवर्तन्षीलता दोनो के मिलने से ही एक 
विधैलो गैस वन जातौ ै, जो जवो को पाप-ता्पो के काते धुर से कलुषित कर देती है । यदि इन दोन पक्षा के 
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गुण दोप को समञ्चकर उन्हे अलग-अलग रखा जाए बारूद ओर अग्नि को इकट्ा न होने दिया जाएु ते चिस्फोर 
कौ कोई सम्भावना नहीं है । यह समञ्चकर वह अपने दृष्टिकोण में दार्शनिकता, तास्ता, वास्तविकता, 
सुषषमदर्शिता को प्रधानता देता है । तदनुसार उसे सांसारिक समस्याये बहुत हत्कौ ओर महत्वहीन मालूम पड़ती 
है। जिन बातो वो तेकर साधारण मनुष्य येतरह दुःख रहते है, उन स्थितियों को वह हलके विनोद की तरह 
समञ्ञकर उपेक्षा मेँ उड़ा देता दै ओर आत्मिक भूमिका मेँ अपना दृढ़ स्थान बनाकर सन्तोष ओर शान्ति का 
अनुभव करता है । 
गीता के दूसरे अध्याय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने वताया है कि स्थितप्ज्न मनुष्य अपने भोतर की आत्म-स्थिति 
मेँ रमण करता हं । सुख-दुख मे समान रहता है, म प्रिय से राग करता दै, न अप्रिय सेद्रेप करता है । इन्धियो को 
इद्धर्यो तक ही सीमित रहने देता है, उसका प्रभाव आत्मा पर नही होमे देता, कटुभा जैसे अपने अंगों को समेरकर्‌ 
अपर भीतर केर तेता ई, वैसे ही वह अपनी.कामनाओं ओर लालसाओं को संसार मेँ न फैलाकर अपनी अन्तः 
५ ही समेट तेतादै,विसकी मानसिक स्थिति एसी होती है उसे योगी, ब्रह्मभूत, जीवन-मक्त या समाधिस्थ 
क |. 
आनन्दमय कोश की स्थिति पज्वम भूमिका ह । इसे समाधि अवस्था भी कहते हे । समाधि अनेक प्रकार 
कौ है । काष्ठ-समाधि, भाव-समाधि, ध्यान-समाधिप्राण-समाधि, सहञ-समाधि आदि २७ समाधियाँ बताई गईं 
है मूर्छ, नशा एवं क्लोसेफार्म आदि सुघने से आई हुई समाधि को काष्ठ समाधि कहते दै । किसी भावना का 
इतना अतिरेक हो कि मनुष्य की शारीरिक चेष्टायं संजञाशून्य हो जाए. उसे भाव समाधि कहते है । ध्यान मे इतनी 
तन्मयता आ जाए कि उसे अदृश्य एवं निराकार सत्ता साकार दिखाई पड़ने लगे.उसे ध्यान-समाधि कहते है, इष्टदेव 
के दर्शन जिन होते है उन्हे ध्यान-समाधि कौ अवस्था मेँ ठेसी चेतना आ जाती है कि यह अन्तर उन्दे नही विदित 
छने पात्रा कि हम दिव्य नेत्रो से ध्यान कर रहे है या आंखों से स्पष्ट रूप से अमुक प्रतिमा को देख रहे है । 
पराण-समाधि बरहमरन्ध मे प्राणो को एकत्रित करके की जाती है । हठयोगौ इसौ समाधि द्वारा शरीर को बहुत समय 
तक मृते बनाकर भी जीवित रहते र । अपने आपको ब्रह्य मेँ लीन होने का जिस अवस्थामें बोध होता है उसे बह 
समाधि कहते है । 
इस प्रकार की २७ समाधियो में से वर्तमान देशकाल, पात्र की स्थिति मेँ सहज समाधि सुलभ ओर सुख 
साध्य है । महात्मा कयीर मे सहज समाधि पर बड़ा बल दिया है । अपने अनुभव से उन्हँ सहज समाधि को सर्व 
मुस देखकर अपने अनुयायियो को इसी साधना के लिषएग्ररित किया है । , 
महात्मा कवीर का वचन टै - 
साधो ! सहज समाधि भली। 
गुरु प्रताप भयो जा दिन ते सुरति न अनतं चली ॥ 
आंख न मुँदूँकान न रदूँकाया कष्ट न धा । 
खुले नयन से हंस-टैस देख सुन्दर रूप निहासतं 
कहूं सोई नाम, सूनं सों सुमिरन, खड सोई पूजा । 
गृह उद्यान एक सम लेखं भाव मिटा दूजा ॥ , 
जहां-जहौ जाऊ सोई परिक्रमा जो कुछ कसं सो सेवा। , 
जव सों तव करल दण्डवत पूर .ओर न देवा ॥ 
शब्द निरन्तर मनु राता, मलिन वासना त्यागी । `~. ` 
चैठत उठत कवहूं ना ॒विसरे, रसौ ताड़ी लागी ॥ 
करै "कवीर' वह उन्मनि रहती सोई प्रकट कर गाई । ~. 
दुख सुख के एक परे परम सुख, तेहि सुख रहा समाई॥ 
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उपर्युक्त पद मे सद्गुरु कीर ने सहज समाधि की स्थिति का स्पष्टीकरण किया है । यह समाधि सहज है - 
सर्व सुलभ है- सर्वं साधारण कौ साधना शक्तिके भीतः है, इसलिए उसे सहज समाधि का नाम दिया गया है । 
हठ - साधनाय कठिन हं । उनका अभ्यास करते हुए समाधि की स्थिति तक पटुना असाधारण क्ट-साध्य है । 
पिरकातीन त्पधर्या, पट्कर्मो के श्रमसाध्य साधन सव किसी के तिए सुलभ नही है । अनुभवी गुरुके सम्मुख 
रहकः्‌ विशेष सावधानी के साथ वे क्रियायै साधनी पड़ती है, फिर यदि उनकी साधना खण्डित छे जाती हैते 
सकट भी सामने भआ सकते है जो योग-श्र्ट लोगो के समान कभी भयकर रूप से आ खड़े होते है । कवीए जी 
सहन योग को प्रधानता देते है, सहज योग का तात्पर्य है  सिदधान्तमय जीवन्‌, कर्तवयपरणं कार्यक्रम । वयोकि 
इनम भोगो, पारविक वृत्तयो एवं काम, क्रोध, लोभ. मोह कौ तुच्छ इच्छाओं से पररित होकर आमतौर से लोग 
अपना कार्यक्रम निर्धारिते कसते हँ ओर इसी कारण भोति-माति के कष्टो का अनुभव करते है । 

ध सप्राधि असंख्य प्रकार की योग साधनाओं मे से एक है । इसकी विशेषता यह टै कि साधारण रौति 
के सांसारिक कार्य करते हुए भी साधना. रम चलता है । इसी वात को हौ यो कहना चाहिए कि एेसाव्यक्ति जवन 
के सामान्य सांसारिक कार्य, कर्तव्य, यज्‌ धर्म ईश्वरीय आज्ञा पालन की दृष्टि से करता है । भोजन कसे मे उसकी 
भावना रहती है कि प्रभु की एक पवित्र धरोहर शरीर को यथावत्‌ रखने के लिए्‌ भोजन किया जा रहा है । खादय 
पदार्था का चुनाव करते समय शरीर की स्वस्थता उसका ध्येय रहती दै । स्वादो के चटोरेपन के वे मे वह सोचता 
तक नही, कुटुम्ब का पालन-पोपैण करते समय वह परमात्मा कौ एक सुरम्य वाटिका के माली को भाति सिंचन, 
सम्वर्धन का ध्यान रखता है, कुटुम्बियो को अपनी सम्पत्ति नही मानता । जीविकोपार्जन कौ ईश्सदत 
आवश्यकताओं की पर्ति का एक पुमौत साधनमात्र समद्यता है । अमीर नने के सिए जैसे भी वने वैसे धन- संग्रह 
करने की तृष्णा उसे नही होती है । बातचीत करना, चलना-फिरना, खाना-पीना, सोना-जागना, जीविकोपर्जन रम 
वेष आदि सभी कायो को कसे से पूर्व परमार्थं को, कर्तव्य को, प्रधानता देते हुए कन से वे समस्त साधारण 
काम-काज भी यज्ञरूप हो जति है । ~ 

जब हर काम के भूल मेँ कर्तव्य भावना की प्रधानता रहेगी, तो उन कायो भे पुण्य प्रमुख रहेगा । सदनुद्ध 
से, सद्‌भाव से किये हूए कायो ट्र अपने आपको ओर दूसरों को सुख-शान्ति ह प्रप्त होती रै । एसे सतकर्य 
मृक्तिप्रद होते है, बन्धन नहीं करते, सात्िकता, सद भावना ओर लोक-सेवा की पवित्र आकांक्षा के साय जीवन 
संचालन करने पर कुछ दिन मे वह नीति एवं कार्य-प्रणाली पूणंतया अभ्यस्त हो जाती है ओर जो चौज जभ्याप् 
मे आती है वह प्रिय लगने लगती दै, उसमे रस आने लगता है । बुरे स्वाद की, खरचीली, प्रत्यक्ष हानिकारक दुप्ाच्य, 
मशीली चीजे, मदिर, अफौम, तम्बाकू आदि जब कुठ दिन के बाद प्रिय लगने लगते है ओ उने बहुत कष्ट उति 
हुए भी छोड़ते नरी बनता, जब तामसी तस्व कालान्तर के अध्यास से इते प्राणप्रिय हो जति है, तो कोई कारणं 
मही कि सात्विक तत्व उससे अधिक प्रिय न हो सकें 1 
सात्त्विक सिद्धान्त को जीवन-आधार्‌ बना लेने से उन्ही के अनुरूप विचार ओर कार्य करने से आत्मा को 
सत्‌-तत्व मे रमण करम का अभ्यास पड़ जाता है ! यह अभ्यास जैसे-जैसे परिपक्व होता है, वैसे-वैसे सहज योग्‌ 
-का रसास्वाद होने लगता है, उस्रं आनन्द अनि लगता है ! जब अधिक दृढता! श्रद्धा विश्वास्‌, उत्साह एवं सादत 
के साथ सतपरायणता ये , सिद्धान्त संचालित जीवन में संलग्न रहता है, तो वह उसकी स्थायी वृत्ति यन जातीं 
उसे उसी मे तम्मयता रहती रै, एक दिव्य आवेश- सा छाया रहता है, उसकी मस्तौ,प्रसत्रता, सन्तुता असाधारणं 
होती है । इस स्थिति को सहज-योग की समाधि या “सहज समाधि” कहा जाता है । 
कवर मे उसरी समाधि का उपर्युक्त पद मे उल्लेख किया है । वे कहते है - हे साधु } सहज समाधि र्ठ 
है जिस दिन से गुरु की कृषा हई आर वह स्थिति प्रप्त हई ह, उस दिन से सुरत दूसरी जगह नही गई चित्त 
डावाँडोल नहौ हभ । भै ओंख मंदकर कान भूंदकर कोई हठयोग की तरह काया कौ कष्टदायिनी साधना मही 
करता 1 मै तो ओ खोस रहता हू ओौर हंस -प्कर परमात्मा फी पनीत ऋति का सुन्दर रूप देखता हू । जो कहता 
हसो नामजप, जो सुनता हू सो सुमिरन है, ो खाता-पीता हू सो पूजा हं । घर ओर जगल एक- सा देखता [4 
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ओर्‌ अद्वैत का अभाव मिराता हू, जहो-जहों. जाता हू सोई परिक्रमा है,जो कुछ करता हू सोई-सोई सेवा है ।जब 
सोता हूं तो वह मेरी दण्डवत्‌ है । म एक को छोड़कर अन्य देव को नही पूजता । मन की मलिन वासना छोड़कर 
निरन्त शब्द भे, अन्तःकरण की ईश्वरीय वाणी सुनने मे रत रहता ह । एसी. तारी.लगी है, निष्ठा जमी है कि 
उठते-वैठते वह कभी नही विसरती । कवीर कहते है कि "मेरी यह उनमनि- हर्ष- शोक से रदित स्थिति दै जिसे 
प्रकट करके गाया है । दुख-सुख से परे जो एक परम सुख है, मै उसी में समाया रहता हू ।" - 

` : यह सहज समाधि उने पराप्त होती है "जो शब्द मे रत" रहते दै । भोग एवं वृष्णा की कषुर वृत्तियों का परित्याग 
करके जो अन्तःकरण मे प्रतिक्षण ध्वनित होने वाले ईश्वरोय शब्दों को सुनते है- सत्‌ की दिशा मे चलने की ओर 
दैवो संकेतो को देखते है ओर उन्ही को जीवन नीति बनाते है वे “शब्द्‌ रत" सहज योगी उस परम आनन्द कौ 
सहज समाधि मे सुख को पराप्त होते है । चकि उनका उदेश्य ऊँचा रहता है, दैवी प्रणा पर निर्भर रहता है, इसलिए 
उनके समस्त कार्य पुण्य रूप बन जते है । जैसे खोंड से वने खिलौने आकृति में कैसे ही क्यो न हो, होगे मीठे 
ह, इसी प्रकार सद्‌ भावना ओर उदेश्य परायणता के साथ किए हुए काम बाह्य आकृति में कैसे ही क्यो न दिखाई 
देते हो, होगे वे यज्ञ रूप ही, पुण्यमय ही । सत्य परायण व्यक्तियो के सम्पूर्णं कारय, छोटे से छोटे कार्य, जहोँ तक 
कि चलना, सोना, खाना देखना तक ईश्वर आराधना बन जाति हे । 

,"* स्वल्प प्रयास मे समाधि का शाश्वत सुख उपलब्ध करने की इच्छा रखने वाते अध्यात्म मार्ग के पथिको को 
चाहिए कि वे जीवन का दृष्टिकोण उच्च उदेश्यो पर अवलम्बित कर दैनिक कार्यक्रम का सैद्धान्तिक दृष्टिसे निर्णय 
करे । भोग से ऊँचे उठकर योग मे आस्था का आरोपण करे । इस दिशा मे जो जितनी प्रगति करेगा, उसे उतने 
ही अंसो मे समाधि के लोकोत्तर सुख का रसास्वादन होता रहेगा । 

! आनन्दमय कोश की साधना मे आनन्द का रसास्वाद होता है 1 इस प्रकार की आनन्दमयी साधनार्ओं मे 
से तीन प्रमुख साधना नीचे दी जाती है । सहज समाधि की भांति यह तीन महासाधनाएं भौ बड़ी महत्वपूर्ण है 
साथ ही उनकी सुगमता भी असंदिग्ध दै । 

हि ^ नाद्‌ साधना 

` "शब्द" को ब्रह्म कहा दै क्योकि ईश्वर ओर जीव को एक शंखला में बोधने का काम शब्द के द्वारा ही होता 
है । सृष्टि कौ उत्पत्ति का प्रारम्भ भर शब्द से हुआ है । पंचतरत्वो मे सबसे पहले आकाश वना, आकाश कौ तन्मा 
शब्द है 1 अन्य समस्त पदार्थो की भोति शब्द भी दो प्रकार का है - सूक्ष्म ओर स्थूल । सूक्ष्म शब्द को विचार 
कहते है ओर स्थूल शब्द को नाद्‌ । ४ 
५ `` ब्रह्म लोक से हमारे लिए ईश्वरीय शब्द प्रवाह सदैव प्रवाहित होता है । ईश्वर हमारे साथ वार्तालाप करना 
चाहता है, पर हममे से बहुत कम लोग पेसे है, जो उसे सुनना चाहे दै या सुनने कौ इच्छा करते है 1 ईशवरोय शब्द 
निस्तर एक एेसी विचारधारा प्रित करते है ;जो हमारे लिए अतीव कल्याणकारी होती है, उसको यदि सुना ओर 
समङ्जा जा सके तथा उसके अनुसार मार्ग निर्धारित किया जा सके, तो निस्संदेह जीवनोदेश्य की ओर द्रुत गति से 
अग्रसर हुम जा सकता है । यह विचारधारा हमारी आत्मा से टकराती है! 
हमारा अन्त.करण एकरेडियो दै जिसकी ओर यदि अभिमुख हुभा जाए, अपनी वृत्तियो को अन्तर्मुख बनाकर 
`आत्मा मे प्रस्फुरित होने वाली दिव्य विचार लहरियों को सुना जाए तो ईश्वरीय वाणी हमें परतयक्ष में सुनाई पड़ 
` सकती है, इसी को आकाशवाणी कहते है । हमे क्या करना चाहिए, क्या मही ? टमारे लिए क्या उचित है, स्या 
अनुचित ? इसका प्रत्यक्ष सद्देश ईश्वर की ओर से प्राप्त टोता है । अन्तःकरण की पुकार. आत्मा का आदेश. ईश्रीय 
सन्देश, आकाशवाणी, तत्तव ज्ञान आदि नामो से इसी विचारधारा को पुकारते है ! अपनी आत्मा के यन को स्वच्छ 
करफे जो इस दिव्य सन्देश को सुनने मेँ सफलता पराप्त कर लेते है, वे आत्मदर्श एवं ईश्वर-परायण कहलति है । 
" ईश्वर उनके लिए बिलकुल समीप होता रै, जो ईश्वर की बिं सुनते है ओर अपनी उससे कहते है । इस दिव्य 
मिलन के लिए हाड-मोंस के स्थूल मेत्र या कानों का उपयोग करे की आवश्यकता नही पडती । आत्मा कौ ` 
समीपत मे बैठा हुम अन्त करण अपनी दिव्य इन्दियो की सहायता से इस कार्यं को आसानी से पूरा कर लेता 
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है ! यह अत्यन्त सृष्म ब्रह्म शब्द, दिव्य विचार तव तक धधते रूप में दिखाई पडता है जव तक कपायकल्मष 
आत्मा मे वने रहते ह । जितेनी आन्तरिक पवित्रता बढ़ती जाती है, उतने ही दिव्य सन्देश बिलकुल स्य्टरूपसे 
सामने अति है । मारम्भ मे अपने लिए कर्तव्य का बोध होता है, पाप-पुण्य का संकेत होता है बुरा कर्म करते समय 
अन्तर में भय,.घृणा, लज्जा, संकोच आदि का होना तथा उत्तम कार्य करते समय आत्मसन्तोषु प्रसन्नता, उत्साह 
होना इसी स्थिति का बोधक ह । 
यह दिव्य सन्देश आगे चलकर भूत, भविष्य, वर्तमान की सभी घटनाओं को प्रकट करता है । किसके लिए 
क्या भवितव्य वन रहय है ओर भविप्यरमे किसके लिए क्या घटना घटित होने वाली है ? यह सब कुछ उपे ्रकट 
हो जाता है ओौर भौ ऊंची स्थिति पर पहुचे पर उसके लिए सृष्टि के सव रहस्य खुल जति है कोई एेसी बात नही 
है ज उसमे छिपी हो, परन्तु जैसे ही इतना बड़ ज्ञान उसे मिलता है वैसे ही वह उसका उपयोग कसे मे अत्य 
सावधान हो जाता है । बाल-वुद्धि के लोगों के हार्थो मे यह दिव्य ज्ञान पड़ जाए तो वे उसे वाजीगरी के खितवाड 
कले भे ह नष्ट कर दे, पर अधिकारौ पुरुष अपनी इस शक्ति का किसी को परिचय तक नही होने देते ओर उपे 
भौतिक वखेड़ो से पूर्णतया बचाकर अपनी तथा दूसरो की आत्मोननति मे लगति है । 
शब्द व्रह्म का दूसरा रूप जो विचार.स्देश की अपेक्षा कुछ सुक्षम है वह नाद है । प्रकृति के अन्तराल मे 
एक ध्वनि प्रतिक्षण उठती रहती है जिसकी प्रणा सै आघातं दवार परमाणुओंं मे गति उलत्न होती है, उससे सृष्टि 
का समस्त क्रिया-कलाप चलता है । यह प्रारम्भिकं शब्द्‌ ४ है, यह "ॐ ध्वनि जैसे-जैसे अन्य तत्त्वो केष 
मे होकर गुजरती है, वैसे ही वैसे उसकी ध्वनि मे अन्तर आता है । वंशौ के छिद्रो महवा फेंके है तो उसमे एक 
ध्वनि उतपत्न होती है । पर आगेके द्रो मे से जिस चिद्र से जितनी हवा निकाली जाती है, उसी के अनुसार 
भिन्र-भित्र स्वरो की ध्वनियां उत्पन्न होती है । इसी प्रकार ॐ ध्वनि भी विभिन्न तत्त्वो के समर े आकर विविध 
प्रकार की स्वर लहरियो पे परिणतत हो जाती है । इन स्वर लहिों का सुमना ही नाद योग है । 
पञ्च-तत्वो की मतिध्वनित हुई ॐकार की स्वर लहरियों को सुनने की नाद-योग साधना कई दृष्टयो से 
मदी महत्वपूरण ह । प्रथम तो इस दिव्य संगीत के सुमे मेँ इतना आनन्द आता है, जितना किसी मधुर से मधुर 
वाद्य या गायन सुनने मे नही आता । दूसरे इस नाद श्रवण से मानसिक तन्तुओं का प्रसफुटन होता है । सर्प जव 
संगीत सुनता दै, तो उसकी नाड़ी मे एक विद्युत्‌ लहर प्रवाहित हो उठती है, मृग का मस्तिष्क मधुर संगीत सुनकर 
इतना उत्साहित हो जाता है कि उसे तम बदन का होश नही रहता । योरोप मे गाये दुहते समय मधुर बाजे बजय 
जाते है, जिससे उनका स्नायु समूह उत्तेजित होकर अधिक मात्र मे दूय उतयन्न करता है । नाद का दिव्य संगीत 
सुनकर मानव- मस्तिष्क मे भी एेसी सफटरणा होती है जिसके कारण अनेक गुप्त मानसिक शक्तिया विकसित होती 
है इस श्रकार भौतिक ओर आत्मिक दोनों ही दिशार्ओं मे गति होती है । 
तीसरा लाभ एकाग्रता है । एक वस्तु पर- नाद पर ध्यान एकाप्र होने से मन की ।यखरी हुई शक्तियाँ एकि 
होती रै ओर इस प्रकार मन को वश मे करने तथा निश्चित कार्य पर उसे पुरी तरह लगा देने की साधना सफ़ल 
जाती है । यह सफलता कितनी शानदार है इसे प्रत्येक अध्यात्म ार्ग का जिज्ञासु भली प्रकार जानता है । 
कोचि द्वार एक दो इन्व जगह की सूरय किरणे एक विन्दु पर एकत्रित कर देने से अग्नि उतत हौ जाती है । मानव 
प्राणी अपने सुविस्तृत शोर मे विखरी हुई अनन्त दिव्य शक्तियो का एकीकरण कर एेमी महान्‌ शक्ति उत्पत कः 
सकता है, जिसके) द्वारा इस संसार को हिलाया जा सकता है ौर अपने लिए आकाश मेँ मार्ग बनाया जा 
सकतादै। 
नाद कौ स्व तहरियो को पकड़ते-पकड़ते साधक ऊँची रस्सी को पकड़ता हुआ ठस उद्गम बहन तक पर्हुव 
जाता है, जो आत्मा का अभीष्ट स्थान है । बह्यलोक कौ प्रपि, दूसरे शब्दों मे मुक्ति. निर्वाण, परमपद आदिं नामो 
से पुकागी जाती है । नाद के आधार पर मनोलय करता हुआ साधक योग कौ अन्तिम सीढ़ी तक पर्ता हैओर 
अभीष्ट स्य को प्राप्त करतेतादै। नाद का अभ्यास किस प्रकार करना चाहिए अव इस पर कुछ 
भ्रकार्र डालते ई 
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अभ्यास के लिए रेसा स्थान प्राप्त कीजिए जो एकान्त हो ओर जँ बाहर कौ अधिक आवाज न आती हो । 
तीक्षण प्रकाश इस अभ्यास मे बाधक द । इसलिए कोई अंधेरी कोटरी दूँढनी चीहए । एक पहर रात हो जने के 
बाद से सेव सूर्योदय घे परय तक का ममय इसके लिए बहुत हौ अच्छा है । यदि इस समय कौ व्यवस्या न हो 
सके तो प्रातः ७ बजे तक ओर शाम को दिन हिषे वाद का कोई समय नियत किया जा सकता है । नित्य नियमित 
समय पर्‌ अभ्यास करना चाहिए. अपने नियत कमरे मे आसन या आराम कुसी विछाकर वैठो, आसन पर वैठो 
तो पीठ पीके कोई मसनद या कपडे की गटरी आदिरख सो, यह भी म हो तो अपना आसन एक कोने मे लगाओ । 
जिस प्रकार शरीर को आराम मिते, उस तरह वैठ जाओ ओर अपने शरीर को ढीला छोड़ने का प्रयल करो । 
भावना करो किमे शरीर सुई का देर मात्र है ओर मै हस समय इसे पूर तरह स्वतन्र छोड रहा हूं । थोड़ी 
देर भे शरीर विलकुल दीला हो जायेगा ओर अपना भार अपने आप न सहकर इधर-उधर को दुलने लगेगा । 
आरम कुसी, मसनद या दीवार का सहारा ते तेने से शरीर ठीक प्रकार अपने स्थान पर वना रहेगा । साफ रु 
की मुलायम सी दो डे बनाकर उन्हे कानो मे लगा कि बाहर की कोई आवाज भीतर प्रवेश न कर सके । 
उंगलियो से कान के छेद बन्द करके भी काम चल सकता है । अव बाहर की कोई आवाज तुमे सुनाई न पड़ेगी, 
यदि पदे भौ तो उस ओर से ध्यान हटाकर अपने मूर्धा-स्थान पर ले जाओ ओर वर्ह जो शब्द हो ररे है उमे 
ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयल करो । 
आरम्भे शायद कुछ भी सुनाई न पड़े पर दो-चार दिन के प्रयल के वाद जैसे-जैसे सुक्ष्म कर्णेद्धिय निर्मल 
होती जायेगी, वैसे दी वैसे शब्दो कौ स्पष्टता यदृती जायेगी । पहले-पहल कई शब्द सुनाई देते है शरीरम जो 
रक्त प्रवाह हो रहा ई, उसकी आवाज रेल की तरह धक्‌-धक, धक्‌-धक्‌ सुनाई पड़ती है । वायु के आने जाने की 
आवाज वादल गरजने जसी होती है, रसो के पकने ओर उनके आगे कौ ओर गति कलने की आवाज चरकने की 
सी होती है । यह तीन प्रकार के शब्द शरीर कौ क्रियाओं द्वार उततर होते है, इसी प्रकार दो प्रकार के शब्द मानसिक 
क्रियाओं के दै । मन मे चञ्चलता की लहे उठती है वे मानस-तन्तुओं पर टकराकर ते शब्द करती है, मानो रीन 
के ऊपर मेह वरस रहा हौ ओर जव मस्तिष्क याहा ज्ञान को ग्रहण करके अपने में धारण करता है, तो ेसा मालूम 
हेता है, मानो कोई प्राणी सस ले रहा हो । ये पँ शब्द्‌ शरीर ओर मन के है । कुठ ही दिन के अभ्यास से 
साघारणतः दो तीन सप्ताह के प्रयल से यह शब्द स्य रूप से सुनाई पडते है । इन शब्दो के सुनने से सुम इन्धिया 
निर्मल होती जाती है ओर गुप्त शक्तियो को परण के कौ उनकी योग्यता बढती जाती है । 
जब नाद्‌ श्रवण करने की योग्यता बढ़ती जाती है, तो वंशी या सीटी से मिलती-जुलती अनेक प्रकार की 
शब्दावलिया सुनाई पड़ती दै, यह सूक्ष्म लोक में होने वाली क्रियाओं का परिचायक है 1 बहुत दिन से बिषुडे हुए 
वच्चे को यदि उसकी माता की.गोद मे पहुंचाया जाता है, तो वह आनन्द विभोर हो जाता है, एसा ही आनन्द सुनने 
वाले को आता है । ॥ | ( 
जिन सूम शब्द ध्वनियो को आज वहं यु रहा है, वास्तव मे यह उसी तत्व के निकट्‌ से आ रषौ ह जरह 
से कि आत्मा ओर परमात्मा का विलगाव हुआ हं ओर जह पव कर दोनों फिर एक हो सकते है । धीरे-धीरे यह 
शब्द स्पष्ट हीने लगते है ओर अभ्यासी कौ उनके सुनने मे अद्भुत आननद अनि लगता है 1 कभी-कभी तो वह 
उन शब्दोमे मस्त होकर आनन्द से विहवल हो जाता है ओर अपने तन-मन क सुध भूलं जाता हे ! अन्तिम शब्द 
"ॐ है, यह बहुत ही सूक्म है । इसकी ध्वनि घण्टा ध्वनि के समान रहती है । घड़ियाल मे हथौड़ी मार देने पर जैसे 
वह कु देर तक इानद्भनाती रहती है, उसी प्रकार ॐ का घण्टा शब्द सुनाई पड़ता है । 
उकार ध्वनि जव सुनाई पटने लगती है तो निद्रा-तद्रा या वेशी जैसी दशाउत्पत्न होने लगती है । साधक 
ठम-मन की सुध भूल जाता दै ओर समाधि सुख का-तुरीय अवस्था का आनन्द तेने लगता है । उस स्थिति से 
ऊपर वदनै वाली आत्मा-परमात्मा मे भ्रवेश करती जाती है ओर अन्तत. पूर्णतया परमात्म अवस्था को प्राप्त कर 
लेती है । क 
.अनहद नाद का शु रूप है अनाहत नाद्‌ । "आहत" नाद वे होति है,जो किसं प्रणा या आघात से उलन्न 
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देति है । वाणी कै आकाश तत्व से टकराने अथवा किन्दी दो वस्तुओं के टकगमे वातै शब्दं "आहत" कहे जि 
है । विना किसी आवा के दिव्य प्रकृति के अन्तरत से जो ध्वमिय ठलत्र होती ह उन “अग्रह या अनह" 
कहते है । वे,अनाहत या अनदद शब्द प्रमुखतः दस हते ह जिनके नाम १- संहारक २- पातक, ३- सृजक४- 
सहस्रदल, ५- आनन्द मण्डल, ६- चिदानन्द, ७- सच्विदानन्द, ८- अखण्ड, ९- अगम, १०- अलख हँ । इमकी 
ध्वनियां क्रमशः पायजेव की इंकार कौ सी, सागर कौ लहर की, मृदग की, शंख की, तुरी की, मुरहयै की, बोन सौ, 
सिंह गर्जन कौ, नफीरौ की, युलनुत की-सी ोती है । 

जसे अनेक रेडियो से एक हौ समय मेँ अनेक प्रोप्राम व्राडकास्ट होते रहते द वैते ही अनेक प्रकाईके 
अनाहत शब्द भी भरस्फुटित्‌ हति रहते है, उनके कारण, उपयोग ओर रहस्य अनेक प्रकार के टै । चौसठ अनाहित 
अय तक गिते गये है, पए उन मूनना हर किसी के लिए सम्भव मही । जिसकी आत्मिक शक्ति जितनी ऊँची दयेगौ, 
ये उतने हौ सुक्ष्म शब्दो को सुतगे, पर उपर्युक्त दस शब्द सामान्य आत्मबल वाते भी आसानी से सुग सक्ते है । 

यह अनहद सूक्ष्म लोकँ की दिव्य भावना दै । सूक््म जगत्‌ मे किसी स्यान प्र क्या हे रहा है, किसी 
प्रयोजन के लिए कहं क्या आयोजन हो रहा द, इस प्रकार के गुप्त रहस्य इन शब्दो द्राण जाने जा सकते है । कौन 
५ ध्वनि को अधिक स्पष्ट र किस ध्वनि को मन्द सुगा यह उसकी अपनी मनो भूमि की विसेपत 
परनिर्भरदै। 

अनहद माद एक विना तार कौ दैवी सन्देश प्रणाली है । साधक इसे जानकर सव कुछ जान सक्ता है इन 
शदो मे, ॐ ध्वनि आत्म कल्याणकारक ओौर शेष ध्वनियौँ विभि प्रकार की सिद्धि्यो की जननो है, शस पुस्तक 
पर उनका विस्तृत वर्णन नही हो सकता । गायप्री योग द्वाए आनन्दमय कोश के जागरण के लिए जितनी जानकारी 
कौ आवश्यकता है, वहं इन पष्ठ पर दे दी गई ह) । 


विन्दु सायना 
विन्दु साधना का एक अर्थं ब्रह्मचर्य भी है । इस विन्दु का अर्थ "वौर्य' अत्रमय कोश के प्रकरण मे किया 
गया है । आनन्दमय कोश की साधना मे विन्दु का अर्थ होगा- परमाणु । सूक से सूक्ष्म जो अणु है, वही तक 
अपनी ४५ हो जाने पर भी बरह्म कौ समीपता तक पहुंघा जा सकता है ओर सामीप्य सुख का अनुभव किया जा 
सकता है । 
किसी वस्तु को कूटकर यदि चूर्णं बना ले ओर चूर्णं को खुर्दबीम से देखे तो छोे-छटे दुक का एकढेर 
-दिखाई पड़ेगा । यह टुकड़े कई ओर टुकड़ो से मिलकर वने होते है । इन्दे भी वैज्ञानिक यन्चो कौ सहायता से कूटा 
जाए तो अन्त मेँ ज न टूटने वाते,न कुटने वाले टुकड़े रह जायेगे,उनहे परमाणु करगे । इन परमाणु कौ लगभग 
१०० जातिया अव तक पहचानी जा चुकी है. निन्दे अणुतत्व कहा जाता है । 
अणु के दो भाग है. एक सजीव दूसरे निर्जीव । दोनों ही एक पिण्ड या ग्रह के रूप में मालुम पड़ते है प 
वस्तुतः उनके भीतर भी ओर दुकडे दँ । प्रत्येक अणु अपनी- अयनी धुरी पर बडे वेग से परिप्रमण करता है। 
पृथवी भी सूर्य कौ परिक्रमा के लिए प्ति सेकेण्ड १८ ॥ मील की चाल से चलती है, पर इन १०० परमागुभो की 
गति चार हजार मीत प्रति सेकेण्ड मानी जातीहै। ` 
यह परमाणु भौ अमेक विद्युत्‌ कणो से मिलकर बने है जिनकी दो जातिया ह, १- ऋण कण, २- धन कण । 
धन कणो के चारो ओर ऋण-कण प्रति सेकेण्ड एक लाख अस्सी हजार मील की गति से परिभ्रमण करते है। 
उधर धन कणु ऋण कण की परिक्रमा के केन्र होते हुए भी शान्त नही वैरे । जैसे पृथ्वी, सूर्यं कौ परिक्रमा लगाती 
है ओर सूर्यं अपने सौरमण्डल को लेकर "कृतिका" नक्षत्र कौ परिक्रमा करता है वैसे ही धन कण भो परमाणु कौ 
,अन्तरगति का कारण होते है ! ऋण-कण ज कि द्रुतगति से निरन्तर परिक्रमा मे संलग्न है, सपनी शक्ति सूर्यं से 
अथवा विश्च-व्यापी अग्नि तत्त्व से पराप्त करते हँ । 
वैज्ञानिको का कथन है कि यदि एक परमाणु के अन्दर का शक्तिपज्ज ूट पडे, तो क्षण भर मे लन्दन चैसे 
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तन मगरे फो भस्म कर सकता है । इस परमाणु के विस्फोट कौ विधि मालुम करके ही "एटमवम' का आविष्कार 
हुभा है । एक परमाणु के फोड़ देने से जो भयंकर विस्फोट होता दै उसका परिचय गत महायुद्ध से मिल चुका है । 
इसकौ ओर भौ भयंकरता का पूरण प्रकाश होना अभी याकौ है जिसके लिए वैज्ञानिक लगे हुए है । 
यह तो परमाणु शक्ति की बात रही, अभी उनके अंग ऋण-कण ओर धन-कणों के सृक्म भागो का भी पता 
चता दै । वे भो अपने से अनेक गुने सृक्म परमाणुं से वने हुए दै, जो ऋण-कणो के भीतर एक लाख, छियासौ 
हार्‌ तीन सौ तीस मील प्रति सेकण्ड कौ गति से परिभ्रमण करते है । अभी उनके भी अन्तर्गत कर्पाणुओं की 
खोज हो रही है ओर विश्वास किया जाता है कि उन कर्पाणुओं के भीतर भी सर्गाणु है । परमाणुओं कौ अपेक्षा 
ऋण कण तथा धन कणो की गति तथा शक्ति अनेकों गुनो है । उसी अनुपात से इन सूस सृष्मान्तर ओर सृष््मतम 
अणुओ कौ गति त्था शक्ति होगी । जव परमाणुओं कै विस्फोट कौ शक्ति लन्दन जैसे तीन शहरों को जलादेने 
कोहै,तो सर्गणु की शक्ति एवं गति की कल्पना करना भौ हमारे लिए कठिन होगा । उसके अन्तिम सूषक्ष्मकेन्र 
को अग्रितम, अप्रमेय, अचिन्त्य ही कह सकते है 1 
देखने मे पृथ्वौ चपटी मालूम पड़ीं है, पर वस्तुतः वह लद की तरह अपनी धुरी पर घूमती रहती है । चौवीस 
धणे मे उसका एक चक्कर पूरा हो जाता है । पृथ्वी की दूसरी चाल भी दै, वह सूर्यं कौ परिक्रमा करती है । इस 
चक्कर मे उसे एक वर्ष लग जाता रै ।तीसरी चाल पृथ्वी को यह है कि सूर्यं अपने ग्रह-उपग्रहँ को साथ लेकर 
बडे वेग से अभिजित्‌ नक्षत्र कौ ओर जा रहा दै । अनुमान है, वह कृतिका मकषतर कौ परिक्रमा करता है । इसमे 
पृध्वी भी साथ है ) तद्रू जव अपनी कौली पर घूमता है, तो वह इधर-उधर उठता भी रहता है इसे मेडलने की 
चाल कहते है, जिसका एक चक्कर करीव २६ हजार वर्मे पूरा होता है । कृतिका नक्षत्र भी सौरमण्डल आदि 
अपे उपग्रहो को लेकर ध्रुव कौ परिक्रमा करता है, उस दशा मे पृथ्वी कौ गति पोँचवी हो जाती है। । 
सृष्म परमाणु के सूक्ष्मतम भाग सर्गाणु तक भो मानव वुद्धि पटच गयो है ओर बड़ से बडे महा-अणुओं के 
कपे पोच गति तो पृथ्वी कौ विदित हुयी \ आकाश के असंख्य ग्रह-नक्षत्रो का पारस्परिक सम्बन्ध न जाने कितने 
वदे महा अणुक रूप मे पूरा होत्रा होगा, उस महानता की कल्पना भी वुद्धि को थका देतौ है । उसे भी अप्रतिम, 
अप्रमेय ओर अचिन्त्य हौ कहा जायेगा । 
सृक्षम से सूक्म ओर महत्‌ से महत्‌ केनो पर जाकर वद्धि थक जाती है ओर उससे छोटे या वड़े कौ कल्पना 
मही हो सकती, उस केन्द्र को 'वि्दु' कहते हे । . 

. अणुको योग की भाषा मे अण्ड भी कहते है । वीर्य का एक कण'अण्ड' है । वह इतना छोरा होता है कि 
वारीक खुर्दवीन से भो मुरिकल से ही दिखाई देता है, पर जब वह विकसित होकर स्थूल रूपमेँ आता टहै, तो वही 
वड़ा अण्डा हो जाता ह । उस अण्डे के भीतर जो पक्षी रहता है उसके अनेक अंग-त्यंग विभाग हेते है उन 
विभागो मे असंख्य सूशषम विभाग ओर उनमे भी अगणित कोषांड रहते है । इस भकार शरीर भी एक अगु ै,इसौ 
को अण्ड या पिण्ड कहते है । अखिल विश ब्रह्माण्ड मे अगणित सौरमण्डल, आकाश-गंगा ओर धुव-चक्र है । 

इन ग्रहो कौ दूरौ ओर विस्तार का कु ठिकाना नही । पृथ्वी बहुत बड़ा पिण्ड है पर सूर्य त पृथ्वी से भी 
तेरह लाख गुना बड़ा दे । सर्व से भी करोड गुन प्रह आकाशमे मौजूद रै । इनकी दूरी का अनुमान इससे लगाया 
जाता है कि प्रकाश की गति परति सैकेण्ड पौनि दो लाख मील हे ओर उन ग्रहे का प्रकाश पृथ्वी तके अने में ३० 
लाख वपं लगते है । यदि को ग्रह आज न्ट हो जाए तो उसका अस्तित्व न रहने पर भी उसकी प्रकाश किरणे 
आगाम तीस लाख वर्प तक यहं आती रहेगी । जिस नक्र का प्रकाश पृथ्वी पर आता है, उनके अतिरिक्त एेसे 
मह बहुत अधिक है, जो अत्यधिकं दूरौ के कारण पृथ्वी पर दरबनो से भौ दिखाई नही देते । इतने बड़े ओर दूरस्थ 
ग्रह जय अपनी परिक्रमा करते होगे, अपने ग्रहमण्डल को साथ लेकर परि्रमण को निकलते होगे, उस शून्य के 
विस्तार क कल्पना कर तेना मानव-मस्तिष्क के लिए बहुत कठिन दै । 

इतना यदध ब्रह्माण्ड भरी एक अणु या अण्ड हे । इसलिए उसे ब्रह्म +अण्ड = बहयण्ड कहते है पुराणों 
भ वर्भन है कि जो ब्रह्माण्ड हमारी जानकारी मे है, उसके अतिरिक्त भी से ही ओर अगणित बरहमण्ड है ओर उन 
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सबका समूह एक महा अण्ड है, उस महाअण्ड की तुलना मे पृथ्वौ उससे छोरी वैटती है जितना कि परमाणु कौ 
तुलना मे सर्गाणु छोटा होता है । ॥ 

इस लु सेलघु ओर महान्‌ से महान्‌ अण्ड मे जो शक्ति व्यापक ह, जो इम सवको गतिशीत, विकसित, 
परिवर्तित एवं चैतन्य रखती है, उस सत्ता को "विन्दु" कहा गया है । यह बिन्दु ही परमातमा है । उसी को छेटेमे 
ध वदध से वड़ा कहा जाता है 1" अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌” कहकर उपनिषदों ने उस परब्रह्म का पर्चिय 

याहै। 

इस विन्दु का चिन्तन करे से आनन्देमय कोश स्थित जीव की उस प्रह कै रूप को कुठ की होती ह 
ओर उसे प्रतीत होता है कि परह्म की, महा-अण्ड की तुलना में मेर अस्तित्व, मेर पिण्ड कितना तुच्छ है । इस 
तुच्छता का भान हने से अहकार ओर गर्व विगलित हो जाते है । दूसरी ओर जब सर्गागु से अपने पिण्ड कौ, 
शरीर को तुलना करते है ते प्रतीत होता दै कि अदूर शक्ति के अक्षय भण्डार सर्गाणु कौ इतनी अदूर संख्या ओर 
शक्ति जय हमारे भीतर दै, तो हमे अपने को अशक्त समञ्चने का कोई कारण नही है । उस शक्ति का उपयोगर जानं 
लिय जाए तो ससार मे होमे वाती कोई भी वात हमारे लिये असम्भव मही हो सकती । 

जैसे महा अण्ड की तुलना मे हमारा शरीर अत्यन्त क्षुद्र है ओौर हमारी तुलना मे उसका विस्तार अनुपमेय 
है, इसी प्रकार सर्गाणुञओ कौ दृष्टि मे मार पिण्ड (शरीर) एक महाबह्यण्ड जैसा विशाल होगा, इसे जो स्थिति 
समञ्च मे आती है वह प्रकृति के अण्ड से भिन्न एक दिव्य शक्ति के रूप मे विदित होती है । लगता है कि मै मध्य 
बिन्दु हू. केद्र हूः सूष्म से सूक्ष्म मे ओर स्थूल से स्थूल मे मेरी व्यापकता दै । 

लुता-महत्ता का एकान्त चिन्तन ही बिन्दु साधना कहलाता है । इस साधना के साधक को सांसारिक जीवन 
कौ अवास्तविकता ओर तुच्छता का भली प्रकार बोध हो जाता है, साय ह यह भी प्रतीत हो जाता है कि मै अननत 
शक्ति काउट्गम होने के कारण इस सृष्टि का महत्त्वपूर्ण केन हू 1 जैसे जापान पर फटा हुआ परमाणु हौ एतिहासिक 
"एटमवम' के रूपमे चिरस्मरणीय रदेगा, वैसे हौ जब अपने शक्ति-पुञ्ज का सदुपयोग किया जाता है, तौ उसके 
द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से संसार का भारो परिवर्तन करना सम्भव हो जाता । । 


विश्वामित्र ने गजा हरिश्च के पिण्ड कौ एटमवम बनाकर "असत्य" के साप्राज्य पर इस प्रकार विस्फोट 
किय था कि लाखो वर्ष बीत जाने पर भ उसको "रेचियव' किरणे अभी समाप्त नही हई है ओर अपते प्रभाव से 
असंख्यो को बराबर प्रभावित करती चली आ रही है । महात्मा गाधी मे बचपन मेँ राजा हरिश्चन्र का लेख पद 
था । उन्दने अपने आत्म-चस्् मे लिखा है कि मै उसे पढ़कर इतना भावित हुआ कि स्वयं भर हरिश्च बनौ 
की ठान ली, अपने संकल्प के दवारा वे सचमुच हरिश्चद्र बन भी गये । राजा हरिश्चन्ध आज नही है पर उनकी 
आत्मा अव भी उसी प्रकार अपना महान्‌ कार्यं कर रही है । न जनि कितने अप्रकट गाँधी उसके दवाय िर्भित हेते 
रहते होगे, गीताकार्‌ आज नही है, पर्‌ आज ठर्मकी गीता किनं को अमृत्त पिला रही है ? यह पिण्ड का सुक्ष 
ग्रभावही है,जो प्रकट या अप्रकट रूप से स्व, पर कल्याण का महान्‌ आयोजन प्रस्तुत करता है । 

-कार्लमावर्स के सू शक्ति केर से प्रस्फुटित हुई चेतना आज आधी दुनिया को कम्ुनिस्ट वना चुकी रै । 
पूर्वकाल मे महात्मा ईसा, मुहम्मद, वद्ध कृष्ण आदि अनेक महापुरुष से हए है, जिन्होने संसार पर बड़े 
प्रभाव डाले है । इन प्रकट महापुरुषो के अतिरिक्त एेसौ अनेक अप्रकट आत्माये भौ है जन्होने संसार का सेवा मे, 
जीवो के कल्याण मे गुप्त रूप से बड़ा भारी काम किया है । हमरे देश मे योग अरविन्द, महर्षि रमण, रामकृष्णं 
परमहंस, समर्थ गुरु रामदास आदि द्वार जो कार्य हुमा तथा आज भी अनेक महापुरुष जो कारय कर रहे है उसको 
स्थूल दृष्टि से नी समञ्ञा जा सकता है । युग परिवर्तन निकट है, उसके लिए रचनात्मक ओर ध्वमात्मक 
का सूम जगत्‌ मे जो महान्‌ आयोजन हो रहा है । उस महाकायं को हमारे चर्म- चक्षु देख पावे, तौ जन कि कैसा 
अनुपम एव अभूतपूर्वं परिवर्तन चक्र प्रस्तुत हो रहा है ओौर बह चक्र निकट भविष्य मे कैसे-कैसे विलक्षण परिवर्तन 
करके मानव जाति को एक नये प्रकाशकौ ओरतेजारहारै । (व 

विषयान्तर चर्या कसना हमारा प्रयोजन महौ है, यह तो हे यह बताना है कि लघुता ौर महत्ता के चिन्तन 
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की बिन्दु साधना से आत्मा का भौतिक अभिमान ओर लोप विगलित होता है, साथ ही उस आन्तरिक शक्तिका 
विस्तार होता है, जो "स्व" पर कल्याण के लिए अत्यंत ही आवश्यक एवं महत्वपूरण है 1 26 9 
: > बिन्दु-साघक की आत्म-स्थिति उज्ज्वल होती जाती है, उसके विकार मिट जाते है ! फलस्वरूप उसे उस 
अनिर्वचनीय आनन्द कौ प्राप्ति होती है, जिे प्राप्त करना जीवन धारण का प्रधान उदेश्य है । र 
कला साधना ५४ 
{ : +कला का अर्थ है-किरएण ॥ प्रकाश यो तो अत्यन्त सृष्् है, उस पर सूक्ष्मता का एेसा समूह जो हमे एक 
निश्चित प्रकार का अनुभव करवे "कला" कहलाता है । सूर्यं से निकलकर्‌ अत्यन्त सृक्् प्रकाश तरंगे भूतल पर 
आती है उनका एक समूह ही इस योग्य वन पाता है किमेत से या यनो से उसका अनुभव किया जा सके । सूर्य 
किरणो के सात रंग प्रसिद्ध है, परमाणुओ के अन्तर्गत जो "परमाणु" होते है, उनकी विद्युत्‌ तरंगे जव हमा मत्र से 
रकराती दै, तभी किसी रंग रूप का ज्ञान हमे होता ह । रूप को प्रकाशवान्‌ बनाकर प्रकट कले का काम कला 
द्वारा ही होता है । ह 
>; कलताये दो प्रकार कौ होती रै - १-आप्ि.२- व्यापि । आप्ति किरणे वे है जो प्रकृति के अणुओं से प्रस्फुरित 
हेती है । व्याप्ति वे है जो पुरुष के अन्तराल से आविरभूत होती है, इन "तेजस्‌" भी कहते है ! वस्तुये पञ्चतत््वो 
से वनी होती है, इसलिए परमाणु से निकलने वाली किरणें अपने प्रधान तत्व कौ विशेषता भी साय लिए होती है, 
वह विशेषतां रग द्वारा यानी जाती है । किसी वस्तु का प्राकृतिक रंग देखकर यह बताया जा सकता है कि दन 
पञ्च-तत्वो मे कौन-सा सत्व किस मात्रा मे विद्यमान है ? 

, ~ सूव्याप्ति कला, किसी मनुप्यके "तेजस्‌" मे परिलक्षितर होती है । यह तेजस्‌ मुख के आस-पास प्रकाश मण्डल 
की तरह विरोप रूप से फला होता दै, यो तो यह सारे शरीर के आस-पास प्रकाशित रहता है । इसे अंग्रेजी मेँ 
"ओंरा" ओर संस्कृत मे 'तेजोवलय' कहते है । देवताओं के चित्र म उनके मुख के आस-पास एक प्रकाश का गोला 
साचित्रित होता है, यह उनकी कला का ही चिह है । अवतार के संवंध मे उनकी शक्ति का माप उनकी कथित 
कलाओं से किया जाता है । परशुराम ज मेँ तीन, शमचनद्रजी मँ बारह कृष्ण जी मेँ सोलह कलायें बतायी गयी 
है । इसका तात्पर्य यह है कि उनमें साधारण मात्रा मेँ इतनी गुनी आत्मिक शक्ति थी । २ 

", ^ सृष्मदशीं लोग किसी व्यक्ति या ४५ की आन्तरिक स्थिति का पता उनके तेजोवलय ओर रग, रूप्‌, चमक 
ओर चैतन्यता को देखकर मालूम कर लेते ह । "कला " विद्या की जिे जानकारी है वह भूमि के अतरगत छिपे हुए 
पदार्थो को, वस्तुओं के अन्तरगत छिपे हुए गुण , प्रभाव एवं महत्व को आसानी से जान लेता है । किस मनुप्यमे 
कितनी कलाय है, उसमे क्या-क्या शारीरिक, मानसिक एवं आत्मिक विशेषतायें है तथा किन-किन गुण, दोप, 

योग्यताओ, सामर्थ्यो की उनमे कितनी न्यूनाधिकता है ? यह सहज हौ पता चल सकता है । इस जानकारी के 
हने से किसी व्यक्ति से समुचित सम्बन्ध र्ना सरल हो जाताहै। _ - । । 

, कला-विन्ञान का ज्ञाता अपने शरीर कौ तास्विक न्यूनाधिकता का पत्ता लमाकर इसे आत्म-बलसे ही सुधारं 
सकता है ओर अपनी कलाओं मे समुचित सशोधन, परिमार्जन एवं विकास कर्‌ सकता है । कला ही सामर्थ्य है ! 
अपनी आलिक सामर्थ्यं का, आत्मिक उत्रति का माप कलाओं की परीक्षा करके प्रकट हो जाता है ओर साधक 
यह निशित करं सकता है कि उत्रति हो रही है या नही ? उसे सतोषजनक सफलता मिल रही रै या नही । 

सव ओर से चित्त हटाकर मेत्र बन्द करके भृकुटी के मध्य भाग मे ध्यान एकत्रित करने से मस्तिष्क मे तथा 
उसके आस-पास रंग-बिरगी धञ्जिर्ां चिन्द्या तथा तित्लियो-सौ उडत दिखाई पड़ती है । इनके रंगोंकाआधार 
तत्वो पर निर्भर होता है । पृथ्वी तत्व का रंग पीला, जल का चेत, अग्नि का लाल, १ का हरा, आकाश कामीला 
हता है जिस रग की किलमिल होती है, उसी के आधार पर यह जाना जा सकता हे कि दस समय हममे किन 

त्वौ की अधिकता ओर किनकी न्यूनता हे । क 

. प्रतयेकरंग मे अपनी-अपनी विशेषता होती है । पोले रंग मे-क्षमा.गम्भीरता,उत्पादनु स्थिरता, वैभव मजनी, 
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संजीदगी, भारीपन । श्रते रंग मे- शान्त, रसिकता कोमलता, शोर प्रभावित होना तृप्ति. शौ तलत सुन्दरता वृद्ध 
प्रेम । लाल रंग मे- गर्मी, उष्णता, क्रोध ईय दवे, अनिष्ट, शूरता, सामर्थ्य, उत्तेजना, कटोरा, कामुकतप तेन, 
प्रभावशीलता, चमक स्फूर्ति । हे रंग मे - चञ्चलता, कल्पना स्वप-शीलता, जकडन, दर्द अपहरण धूर्तता 
गतिशीलता विनोद्‌, प्रगत्तिशीलता, माण पोषण, परिवर्तन । मते रंग मे- विवारशीलता, वदध सूक्ष्मता, विस्तार 
सास्विकत.पररणा, व्यापकता, सशोधन, सम्वर्धन सिंचन, आकर्षण आदि गुणं होते है । 

जडया चेतन किसी भी पदार्थ के प्रकट रंग एवं उससे मिकलने वाली सक्ष प्रकाशा ज्योति से यह जाना जा 
सकता है कि इस वस्तु या प्राणी का गुण, कर्म स्वभाव एवं प्रभाव कैसा हो सकता है ? साधारणत, यह पच 
तत््वो की कला है, जिनके द्वार यह कार्य हो सकता है - १- व्यक्तियों तथा पदार्थो की आन्तरिक स्थिति को समञ्चन, 
२- अपने शारीरिक तथा मानसिक शत्र मे असन्तुलित किसी गुण दोप को सन्तुलित करना, ३- दूसरे के शारीरिक 
तथा मन कत विकृततियो का संशोधन करके सुव्यवस्या स्यापित करना, ४- त्वो के मूल आधार पर परकर तत्वौ 
कौ गतिविधि तथा क्रिया पद्धति को जानना, ५- त्वो पर अधिकार करके सांसारिक पदार्थों का निर्माण, पोषण 
तथा विनाश करना । 

यह उपरोक्त पांच लाभ एसे है जिनकी व्याख्या कौ जाएट तो वे ऋद्धि-सिद्ियो के समान आशवर्यजनक प्रतीत 
होगे । यह पंच भौतिक कलाय दहै, जिनका उपयोग राजयोगी, हठयोग, मन््रयोगी तथा तांत्रिक अपने-अपने 
से करते है ओर इस तात्तिक शक्ति का अपने-अपने ठंग से सदुपयोग-दुरुपयोग करके भले-बुरे एरिणाम उपस्थित 
करते है । कला दवारा सासारिक भोग, वैभव भी मिल सकता है, आत्म-कल्याण भी ह सकता है ओर किसी को 
५५ अभिचारित एवं दुख शोक सन्तप्त भी मनाया जा सकता है । पञ्च तत्त्वो कौ काये देसी ह प्रभाव 

| 

आत्मिक कलारये तीन होती है. सत्‌, रज , तम । तमोगुण कलाओं का मध्य केन्र शिव है । राव 
दिरण्यकश्िपु, भस्मासुर कुम्भकरण्‌, मेषनाद आदि असुर इन्दी तामसिक कलाओं के सिदध पुरुष भे । रजोगुणी 
कलये ब्रह्मा से आती ह । इन्र, कुबेर, वरुण वृहस्पति, धुव, अर्जुन, भीम, युधिष्ठिर कर्णं आदि मेँ इन राजसिक 
कलाओ की विशेषता थी । सतोगुणी सिद्धिर विष्णु से आविर्भूत होती ह । व्यास, वसिष्ठ अत्रि बुद्ध 
ईसा, गधी आदि ने सात्त्विकता के केन्र से ही शक्ति प्राप्त की थी । 

आत्मिक कलाओं की साधना गायत्री योग के अन्तरगत ग्रन्थि भेदन द्वारा होती है । रुद्र ग्रन्थ्‌ विष्ण ग्रन्थ 
ओर रह ग्रन्थ के खुलमे से इन तीनो ही कलाओ का साक्षात्कार साधक को होता दै । पूर्वकाल मे लोगो क शरीर 
मे आकाश तत्न अधिक था । इसलिए उन उन्ही साधनाओं से अत्यधिक आशर्यमयी सामर्थ्य परापत हो जाती धौ, 
पर आज के युग मेँ जन समुदाय के शरीर में पृथ्वी तत्प्रधान है ! इसलिए अणिमा, महिमा आदि तोनही,पर 
सत्‌.श्ज, तम कौ शक्तियो की अधिकता से अब भी आधर्यजनक हित साधना हो सकती है । 


पाँच कलाओं दारा तात्िक साधना 


पृथ्वी तत्व. इस तत्व का स्थान मूलाधार चक्र अर्थात्‌ गुदा से दो अंगुल अडकोश कौ ओर हकर सवन 
मे स्थित है । सुषुम्ना का आरम्भ इसी स्थान से होता है । प्रत्येक चक्र का आकार कमल के पुष जैस है। यह 
“भूलोक' का प्रतिनिधि है । पृथ्वी तत्व का ध्यान इसी मूलाधार चक्र मँ किया जाता है | 

पृथ्वी तत्व की आकृति चतुष्कोण, रंग पीला, गुण गन्ध है ! इसलिए इसको जानने की इद्धिय मासिका तथा 
कर्मन्दिय गुदा है । शरीर मे पीलिया, कमलवाई.पीलिया) आदि रोग इसी तत्व कौ विकृति से पैदा होते है। भय 
आदि मानसिक विकासो मे इसको प्रधानता होती है । इस तत्त्व के विकार मूलाधार चकर मे ध्यान स्थित कले से 
अपने आप शान्त रो जाते है । 

साधन विधि. सयेरे जब एक पहर अधे रहे तव किसी शान्त स्थान ओर पवित्र आसन पर दोन षते को 
पीठे को ओर मोडकर उन पर वैटे । दोमौ हाथ उलटे करके घुटनों पर इ प्रकार रखो, जिसमे कगतिर्यो के छोर 
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पेट कौ ओर्‌ रहं । फिर नासिका के अप्रभाग पर दृष्टि रखते हुए मूलाधार चक्र मे "लं" यीज वाती चौकोर पीले 
ग की पृथ्वी का ध्यान करं । इस प्रकार कसे से नासिका सुगन्थि से भर जाती है ओर शरीर उज्ज्वल कानि वाला 
हे जाता दै 1 ध्यान करते समय ऊपर कहे पृथ्वी तत्व के समस्त गुणों को अच्छी तरह ध्यान मे लने का प्रयल 
करना चाहिए ओर ले" इस वीज मन्र का मनं हौ मन (शब्द रूप से नही, वसन्‌ ध्वनि रूप से) जप करते जाना 
चाहिए । 

जल तत्व- पेद्‌ के नये, जननन्दिय के ऊपर मूल भाग मे स्वाधिष्ठान चक्र मे, जल तत्त्वे का स्थान है । यह 
यक्र भुव." सोक का प्रतिनिधि है, रेण धेत. आकृति अर्धचद्राकार ओर गुण रस है । कटु, अम्ल तिक्त मधुर आदि 
मब रसं का स्वाद इसी तत्त्व के कारण आता है । इसवी जञनिद्धिय जिहा ओर क्पेन्धिय लिंग है । मोहादि विकार 
इसी तत्व कौ विकृति से हेते रै 1 

साधन विधि- पृथ्वी तत्व का ध्यान कसे के लिए बताई हुई विधि से आसन पर बैठकर "बं" बीज वाले 
अर्धचन््राकार चन्द्रमा कौ तरह कान्ति वाते जल तत्व का स्वाधिष्ठाने चक्र मे ध्यान करना चाहिए । इनसे भूख 
प्यास पिरत है ओर सहन शक्ति उत्पत्र होती ई । 

अग्नि तत्त्व नापि स्थान मे स्थित मणिपूरक चक्र मे अग्नि तत्व का निवास है ! यह "स्वः" लोक को प्रतिनिधि 
है । इस तत्व की आकृति ग्रिकोण, रंग लाल. गुण रूप है । जञनन्धियनेत्र ओर कमेन्धिय पौव है । करोधादि मानसिक 
विकार तथा सूजन आदि शारीरिक विकार इस तत्व की गड़वड़ी से हेति है । इसके सिद्ध हो जने पर मन्दाग्नि, 
अजीर्ण आदि पे के विकार दूर हो जाते है ओर कुण्डलिनी शक्ति के जाग्रत्‌ होन मेँ सहायता मिलती है । 

साधने विधि- नियत समय पर वैटकर "र" बीज म्र वाते त्रिकोण आकृति के ओर अग्नि के समान लाल 
प्रभा ५ अग्नि-तत्व का मणिपूरक चक्र मे ध्यान कर । इस क्त्व के सिद्ध हो जाने पर सहन करने की शक्ति बद्‌ 
घातीदै। । 
वायु तत्व- यह तत्त्व हदय देश मे स्थित अनाहत चक्रमे रै एवं 'महलोक' का प्रतिनिधि है । र्ग हरा, आकृति 
पटूकोण तथा गोल दोन तरह कौ है, गुण- स्पश ज्नेन्द्िय-त्वचा ओर क्ेद्िय-हाथ है । वात.व्याधि, दमा आदि 
ेग इसी की विकृति से देते है । । 

, साधन विधि- नियत विधि से स्थित होकर “वं' वीज वाले गोलाकर्‌ हरी आभा वाले वायु-तत्व का अनाहत 

चक्रमे ध्यान करे । इससे शरीर ओर मन मे हलकापन आता दै 1 

आकाश तत्त्व शरीर मे इसका निवास विशुद्ध चक्रमे है । यह चक्र कण्ठ स्यान “जनलोक' का प्रतिनिधि 
है । इसका रंग नीला, आकृति अण्डे कौ तरह लम्बी, गोल, गुण शब्द, ज्ञनन्धिय- कान तथा कर्मन्रिय वाणी है । 

साधने विधि- पूर्वोक्त आसन पर "टं" बीज मनर का जाप करते हुए चित्र-विचित्र रंग वाले आकाश-तत्व का 
विशुद्ध चक्र भे ध्यान करमा चाहिए । इससे तीनों कालो का ज्ञान देश्य तथा अनेक सिद्धिया प्राप्त होती है । 

नित्य प्ति पाच त्वो का ठ. मास तक अभ्यास करते रहने से ततव सिद्ध हो जति है, फिर तत्व को पहचानना 
ओर ठस घटाना-बद़ाना सरल हो जाता है । तत्व की सामर्थ्य तथा कलाये बढ़ने से साधक कलाधारी बन जाता 
है । उसकी कलाय अपमा चमत्कार प्रकट करती रहती है । ~ ^ ९; ४ 


तुरीय अवस्था 


मन को पूर्णतया संकल्प रहित कर देने से रिक्त मानस की निर्विषय स्थिति होती है उसे तुरीयावस्था कहते 
है !जयमनमें किसी भौ प्रकार का एक भी संकल्प न रहे । ध्यान, भाव, विचार, सकल्प, इच्छा, कामना को पूर्णतया 
बहिष्कृत कर दिया जाए ओर भाव रहित होकर केवल आत्मा के एक केर मे अपने अन्तकरण को पूर्णतया 
समाविष्ट कर दिया जाए तो साधक तुरीयावस्था मे परु जाता है । इस स्थिति मे इतना आनन्द आता है कि उस 
आनन्द के अतिरेक मे अपनेषन की सारी सुध-वुध चूट जाती है ओर पूर्णं मनोयोग हने से बिखरा हुभा आनन्द 
एकीभूत होकर साधक को आनन्द से परिरृप्त कर देता है, इसी स्थिति को समाधि कहेहै। * ` 


भाधतरी महाविङ्ान भार 


समाधि काल मै अपना संकत्य ही एक सजीव एवं अनन्त शक्तिशाली देव चने जाता रै ओर उसकी रकी 
दृश्य जगत्‌ से भी अधिक स्पष्ट होती रै । तरौ क दोष ओर चंचलतता से कई पस्तु हे धुघलो दिखाई पती रै 
ओर उगकौ वारीकिया नही सूड् पडतीं । परन्तु समाधि अवस्थः मे परिपरण दिव्य इन्धर्यो अर चिते वृत्ति का 
एकीकरण जिस संकल्प पर होता रै, चह संकल्प सव प्रकार मूर्तिमान्‌ एवं सक्रिय पप्लिकषित होता है ! निषेक 
को ८ र ईश्वर का मूर्तिमान्‌ साक्षात्कार होता है, तव समाधि अवस्था मे उसका संकल्प ही मूर्तिमान्‌ 
हुआ दहेताहै। , 6 प ८८० 
पावविश मै भी क्षणिक समाधि हो जारी है । भूतप्रेत आवेश, देवोन्माद्‌, हप, शोक कौ मूर्छ, तृत्यं वामे 
लह जाना, आविश मे अपनी या दूसरे की हत्या आदि भयंकर कृत्य कर डालना, क्रोध का व्यतिरेकः विदो से 
मिलमे का प्रेमावेश, कीर्तन आदि के समय भाव विहलता, अश्रुपात, चीत्कार, आर्तनाद्‌, करुण-करन्दन, हूक आदि 
मे आंशिक समाधि होती दै । संकस्प मे, भावना मे आवेशा की जितनी अधिक मातरा लेगी, उतनी ह गहरे समाधि 
होगी ओर उसका फल भी सुख या दुख के रूप मे उतना ही अधिक होगा । भय का व्यतिरेक या आविश हेन प 
इर के मर भावना मत्र से लोगों की मृत्यु तक होती देखी गई दै । करई व्यक्ति फांसी पर चद से पूरव ही दरक 
मदि प्राणस्यागदेतेरै। £ 
आवेश कौ दशा मे अन्तरंग शक्तियो ओौर वृत्तयो का एकीकरण हो जाने से एक प्रचण्ड भावेद्धग होता है । 
यहे उदेग भिन्न-भिन्न दशाओं ममू, उन्माद, आवेश आदि नामो से पुकारा जाता है । पर जव वह दिव्य भूमिका 
मे अत्म तन्मयता के साथ हता दै, तो उसे समाधि कहते है पूणं समाधि मे परण तन्मयता के कारण पूर्णतिनद की 
अनुभव होता है । आरम्भ स्वप मात्रा की आंशिक समाधि के साथ होता है दैवौ भावनाओं मेँ एकाग्रता एव 
तमयतापूर्णं भावावेश जब होता है, तो आंखे-्लपक जाती दै सुस्त, तद्रा या मूरा भो आनि लगती है माता हाथ 
से चट जाती दै, जप करते-करते बिहव सुक जाती है । अपने इष्ट की हल्की-सी दंकी लेती है ओर एक रेते भानन्द 
की क्षणिक अनुभूति होती है जैसा कि संसार के किसी पदार्थं मे नही मिलती । यह स्थिति आरंभ भर स्वल मावा 
भँ ही होती है पर धीरे-धीरे उसका विकास होकर परिपूर्ण तुरीयावस्था कौ ओर चलने लगती है मौर अनप 
सिद्धि भित्त जपती दै । 
` अनन्दमय कोश के चार अगि प्रधान है- १-नाद, २- बिन्दु , ३- कला ओर ४- तुरीया । इन साधनो दाय 
साधक अपनी पंचम भूमिका को उत्तीर्णं कर्‌ लेतता है । गायत्री के इस पचते मुख को खोल देने वाल साधक जग 
एक-एक करके पाव मुखो से माता का आशीवदि प्राप्त कर लेता दै, तो उसे ओर पराप्त कला कुछ शेष नह 
रहे जाता । ४ 


३६४ 


पञ्चकोशी साधना का ज्ञातव्य । 


"पिते पृष्ठो पर पञ्चकोशी साधना के अन्तरगत योग विद्य की चे साधनं वताई गई है, जो सर्व साधरण 
के लिए सरल एवं उपयोगी है । यह प्रकर दै कि आध्यात्मिक महातत्व गायत्री ह है । जितना भी कान, विरागि 
आर योग है वह सब गायत्री से आविर्भूत होता है । इषलिए देसी कोई साधना हो नही सकती, जो गायत्र की 
महापरिधि से बाहर हो । सम्पूर्ण योग शास्र निश्चित रूप से गायत्रो के अन्तर्गत है । ओर 

योम साधनाय ऊभिक द ये सव एक हौ महातत्व की भप्त के लिये है मायप्री का नाम छो "मुक्त" 
उसी को सिद्धि कहते दै । जसे किस नगर मे पचने के लिए अनेक दिशाओं के अनेक रास्ते ते हउ परकर 
भभु भरापि के लिये अनेक योग है । अत्य माग मे अलग-अलग भकार के दृश्य पदां ओर मनुष्य मिलते है1 
इनको ध्यान म रखते हुए लोग निर्दि स्थान पर पये का मामं मिरयारित करते दै । इसी प्रकार प्यक योग 
साधना की यह विशेषता है कि उसके मार्ग मे अपने-अपने ग के अनोखे-अगोखे अनुभव हेते है भित्र 
सिद्धियौ एव अुभूतियौ ग्राप्त होती दै । जन्त मे परते सव एकी स्यान पर है} २ 

योग साधनाय अनेक प्रकार की इसलिये है कि मनोभृन्रि स्थिति शक्ति सुविधग, रुचि देश काल प्र 


यतर महाविज्ञाने भाग-ई २३६५ 
भेद से भिन्नभित्र परिस्थिति के लोग उन्दं अपना सके 1 युग परिवर्तन के अनुसार तत्त्वो को स्थिति मे अन्तर आता 
रहता है । पूर्वकाल मे जलवायु में जे गुण था, वह अब नही है ! जो अब हे वह अगे न रहेगा । सृष्टि धीरे-धीरे 
बूढी दयती जाती है । बालक मे जितनी स्फूर्ति, कोमलता, चज्वलता, उमंग ओर सुन्दरता होती दै वह बृढ मे नही 
रहती । जवान आदमी जितना बोड्च उठा सकता है उतना वृद्ध पुरुष के लिए सम्भव नही । 
सतयुग सृष्टि का वालकपन दै, रता जवान, द्वापर अधेड़ अवस्था है, तो कलयुग ध । पंचतत्वो की यही 
स्थिति होती है । जव बुदापा अधिक आ जाता हे तो सृष्टि मर जाती है, मलय हो जाती हे । फिर उसका नया जन्म 
होता है 1 सतयुग के वालक पञ्चतत्त्व मे प्राणियों के शरीर भी वैसे ही थे, खाद्य पदार्थ तथा जलवायुमे भी वैसी 
ही विशैषता थी । मानसिक चेतना, इद्धिय लालसा, आहर-विहार आयु एवं शरोर के टँचा की ग्म तथा वायु के 
भी युग प्रभाव से बहुत कुछ सम्बन्धित रहता है । - 3. = 
भूगर्भ विज्ञान के अन्वेको ने कुछ हजार वषं पुराने एेसे जीव-जन्तुओं के प्रमाण पाये है जो वर्तमान जीवों 
की अपेक्षा कही भिन्न आकृति के ओर कही अधिक बड़े थे । एमे मनुष्यो के अस्थि-पंजर मिते है जो दस फोट 
लम्ब ये । महागज, महामकर्‌ ओर महाशूकर अपने वर्तमान वंशजं कौ अपिक्ष पच गुने से लेकर सैतीस ८ ने तके 
बडे ये, एसे प्रमाण मित चुके ह । जिस प्रकार सूर्यकाल मे ' अग्नि-तत्व प्रधान शरीर वाते प्राणौ रहते है, उसी 
प्रकार सतयुग मे आकाश तत्व कौ प्रधानता इस पृथ्वी पर होने से उस समय उसी तत्व की प्रधानता वाले प्राणी 
"इस पृथ्वी पर ये । उनके लिए आकाश मे बिना पखों के भी उड्ना सरल था । हनुमान्‌ ने बिना प॑ के छलोग 
मारकर समुद्र को पार किया था । रेता में एेसा कणा कुछ लोगों के लिए ही सम्भव रहं गया था, इसलिए हनुमान्‌ 
जी को विशेष महत्त्व मिला, सतयुग मे यह बिलकुल साधारण बात थी ।.  . - \ 
पूर्व युगो की स्थिति का वुः परिचय यहो हमे इसलिए देना पडा है कि पाठक यह जान जाये कि जो योग 
साधनाये सतयुग के मनुष्यो के लिए अत्येत सरल ओर स्वाभाविक धी, वे अव नही हो सकती । जो सिद्धियों 
पूर्वकाल मे धोडी-सी साधना से मिल जाती थी, वे अन असम्भव है । पार्वती ने शिव को प्राप्त कने के लिए 
कितने लम्बे समय तक कितना कष्टसाध्य तप किया था, वैसा आज की स्थिति मे किसी के लिए सम्भव मही दै । 
सम्भव इसलिए मही दै कि मनुष्य की आयु सौ वर्ष रह गई है ओर पृथ्वी तत्व प्रधान हौ जने से शरीर मे जडता 
काश अधिक गयारै। किसी समयमे शरीरम पापकेहोने न होने की परीक्षा अग्नि मे,तपाकर वैसे ही 
कर ली जाती धी, जैसे कि आजकल सोने को तपाकर कर ती जती है । सीता जी ने हंसते-हंसते उस प्रकार की 
अग्नि परीक्षा दी थी ओर उनके शरीर को जा भी कष्ट न हुआ था, पर आज तो परम साध्वी का शरीर भी अग्न 
से जले विनां नहीं रह सकता । कलयुग में सती प्रथा का इसलिए निषेध है कि पति की चिता प्र जलमे से आज 
कोड स्त्री क्ट पीडित हुए बिना नही रह सकती ! इसलिए पूर्वकाल की सतियो कौ भांति वह यति को शान्ति देना 
तो दूर उलटे अपने आर्तनादं से पति की आत्मा को अत्यन्त दुख ओर नारकीय व्यथा मे डुबो देती है । ` ` 
कहने का तात्य केवल इतना ही है कि युग की स्थिति के अनुसार मोग साधना का मार्गं ओर परिणाम 
बदल जाता है ¡ इसि साधना क्रमो की व्यवस्था ओर विधि-विधान मे अन्तर पड़ता जता है । इस युग के 
तत्ववेता अपनी सूश्म दृष्टि से अन्वेषण करके यह निश्चय करते है कि आज कौ स्थिति मे. कौन- सा साधन 
आवश्यक है ओर किस प्रकृति का, किस मनोभूमि का साधक, किस साधना को ठीक प्रकार कर पकेगा ? यह 
निर्णय ठीक हो, तो योग साधुना से कई बार लाभ के वदले उलो हानि होती देखो जाती दै । 
ˆ एसी अनेक दर्घटनाये हमने अपनो आंखो से देखी है । प्राण को ब्रह्माण्ड मेँ चद़ाकर वापस लौराने की 
क्रिया सै अपरिचित होने के कारण एक साधक की आधे धष्टे मे मृत्यु हो गई थी । एक सर्जन कुण्डलिनी-जागरण 
केपिलसिले में पक्षाघातके चंगुल मे फस गये, कुण्डलिनो का कुर्म मेह जरा-सा विचलित हुआ था कि वे "पिगला" 
कृकलः प्राण को भ्वेश कएने लगे फलस्वरूप वायु कुपिते हो गई ओर लकवा से उनके हाथ पाव जकड़े गये । 
गायत्री मजर की साधना करते हुए पराण कोश की "हला" को एक सज्जन जगा रहे ये । किसी दूसरे पर घात चलाने 
का उनका हरदा चा, पर "हिला" जाग्रत्‌ न हे सकौ ओौर भूल से उनके वाम पारं मे रहने वाला तिर्यक्‌ अणुषफट 
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गया दे मह ओर नाक से खून डाले लगे । तीन सेर (किरा) खून निकल जाने से ठनकौ मृत्यु ४० मिनट 
के भीतर हो गई। 

हठयोग की हम अधिक चर्चा सुनते है. क्योकि वह निकट भूत मे कलियुग के ग्राम मे काफी क्रियारोल 
था। नागार्जुन हठयोग को पूर्ण सिद्ध कर चुके थे । नाथ सम््रदाय के आचार्य गोरखनाथ ओर मत्से्धमाथ ५ 
हठयोगी थे । बौद्धकाल मे महायान, वन्रयान आदि का प्रचलन था, पर अव हटयोग का समय भी बीत युका { 1 
स्वस्य हठयोग जहौ त हौ एकाथ दख पड़ता है । पद्-कर्म नेति, धोति, वस्ति न्योल, वगरोली, कपालभाति 
कते हए कितने ही साधक हमने उद्‌ रोगो से ग्स्त देखे है । नासिका से होकर सूत की डोरी चदति हए एक 
सज्जने अपनेनेत्र खो वैदे । मुह मे कपड़े की पट पेटम पर्वाने की क्रिया आरम्भ करते हुए एक सज्जन सग्रहणी 
मे ग्रस्त हुए ओर फिर उस रोग से उने चटका न मिला । यजनोती क्रिया कले वाते अक्सर बहुमत ओर गुदे की 
सूजन से ग्रसित हो जति है । 


कारण यह है कि साधक कौ स्थिति का भती प्रकार निरीक्षण किये विना यदि उसकी प्रकृति से विपरीत 
साधन बता दिया जाए तो इससे उसका अहित ही हो सकता दै 1 कटं साधक एसे दुस्साहसो, अहंकारी ओर 
जल्दवाज होते है कि विना उपयुक्त पथ-परदर्शक की सलाह लिये अपनी मजी से, कही पदृ- सुनकर मनमानी 
साधना कएने लगते है, मनमाने लाभो की कल्पना कर तेते है, मनमानी विधि व्यवस्था रख तेते ह । इसते उन 
लाभके स्थान पर हानि ही अधिक होती है । इन्दी कारणों से योग-मार्ग मे गुर का होना आवश्यक माना गया । 


इस पुस्तक मे पंच-कोशों कौ साधना कौ चर्चा करते हुए गायत्री योग का उत्तेख किया है ! उनमें किनही 
योग क्रियाओ की बिलकुल चर्चा मही की गई है । यद्यपि चे भी इन्दी पचो के अन्तर्गत दै, कारण यह है कि जो 
साधनायें द्रापर, परता, सतयुग आदि पूर्व युगो के उपयुक्त थ, जिन्हे आकारा, अग्न, वायु एवं जल प्रधान शरीरो 
वाले साधक ही आसानी से कर सकते थे,उमकी चर्चा इस सर्वसाधारण के लिए लिखी गई पुस्तक मे अनावश्यक 
ही मही अनुचित भी होती, क्योकि सम्भव दै कोई व्यक्ति ठस आधार पर साधना करने लगते तो उससे उने लाभ 
तो कुछ नही होता, उलटे समय का अपव्यय, निराशा, अश्रद्धा, अरुचि एवं कोई हानि हो जने का भय ओर कना 
रहता । इसलिए उनी साधनाओ की चर्चा कौ गई है जो आज की स्थिति मे भी उपयुक्त हो सकती है । 


जिन साधना का वर्णन किया गया है उनके सम्बन्ध मे यह कहा जा सकता है कि ये संक्षिप्त रूप से लिखी 
गई है ओर उनका पूरा विधि-विधान, समस्ते नियमोपनियम नही बताये गये है । इसका कारण यह है कि एक 
प्रकार के योग को ही सबके लिए एक विधि-व्यवस्था नही हो सकती । नाद योग को सब लोग एक विधि से नही 
साध सकते । उष्ण प्रकृति वालों को अस्थिर, चञ्चल, अनेक ध्वनियों का मिला हुआ नाद सुनाई देता है पसे 
साधक को वे उपाय बताये जाते है जिसमे उनकी उष्णता शान्त हो ओर दिव्य ध्वनिरयो ठीक सुनाई देने लगे । 
इसके विपरीत जिनकी प्रकृति शीत प्रधानं है, उनको अनाहत नाद बहुत मन्द रुक-रुककर देर मे स॒नाई पडि है 
उसकी दिव्य कर्णेन को उष्णता प्रधान साधनों से उत्तेजित करके इस योग्य बनाना पडता है, जिससे माद भली 
प्रकार खुल जाए । जैसे शीत ओर उष्ण प्रकृति के दो भेद ऊपर वताय है, वैसे ओर भौ अनेक भेद उपभेद है 
जिनके कारण एक ही साधना के लिए अनेक प्रकार के नियम-उपनियम वनानि पड़ते है । ेसी दशाम यह सम्भव 
नही कि समस्त प्रकार कौ प्रकृति वाते मनुष्यो की परिस्थिति भेद के कारण किये जाने वाले समस्त विधाना का 
एक पुस्तक मे उल्लेख हो सके । 
चिकित्सा-शाख मे निदान, निषण्टु तथा ओषधि निर्माण का विस्तृत उल्तेख भिलदा है ! परन्तु ेसा कोई 
ग्रन्थ अव तक नही छपा जिस्य समस्त रोगों के रोगियों का समस्त परिस्थितियों के अनुसार समस्त चिकित्सा 
विधियो का वर्णन मिलता हो । यह बात योग साधना के सम्बन्य मे भी लागू होती है । यदि किसी एक छोरी 
साथना के सम्बन्य मे भौ साधक भेद से उसके अन्तरो को लिखा नाण तो एक भाय ग्न्य जन सकता है फिर भी 
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वह ग्रन्थ अपूर्णं रहेगा । एस स्थिति में गायत्री की पञ्चमुखी साधना के अन्तर्गत जो साधनाय इस पुस्तक में 
व गई है, वे मोटे तौर पर भती प्रकार समञ्चाकर ही लिखी गई है; फिर भी ठनमे अपूर्णता का दोषतो 
गाही। 
यह आवश्यक नही कि पञ्च कोशे के अन्तर्गत आने वाली सभी साधनायें करे पर जीवनेदेश्य प्राप्त हो 1 
विष साधक की जिस कोश मे वर्तमान स्थिति है, वह उसी कोश कौ सोमा में बताई गई साधना करके अपने जन्धन 
खोल सकता दै । इस पुस्तक में चौबोस से अधिक साधनाय बताई गई ह ¦ इसके अतिरिक्त अनेक ओर साधनां 
है छेरे से जीवन मे उम सवका साधन मनुष्य नही कर सकता, करना आवश्यक भरी नही है । 
` आयुद मे हजारो ओपध्यो का वर्णन है । वे सभौ रोगो को दूर करके स्वस्य होने के एक ही उदेश्य के 
तिरए यताई गई है फिर भी कोई एेसा नदी करता कि जितनी भो ओपधिरयो का वर्णन है, उन सवका सेवम करे । 
बुद्धिमान्‌ लोग देखते दै कि रोगी को स्या वीमारी दै, उसको आयु, स्थि एवं प्रकृति क्या है ? तव यह निर्णय 
किया जाता है कि कौन ओषधि किस अनुपान में दी जाए 2 कई वार थोडी-थोड़ी करके कई ओषधिर्यो का 
भिश्रण कर्के देना होता है । साधना के सम्बन्य मे भौ यही वात्‌ है । अपनी मनेोभूमि के अनुसार साधना का चुनाव 
आवश्यक ह । जो लोग सबको एक ही लकड से हौकते है, सव धान वाईस पसेरी तोलते है वे भारी भूल 
करते है। 
सेगी अपने आप अपने लिए जौपधि का निर्णय नही कर सकता । कोई वैद्य या डाक्टर बीमार पड़ता ६, तो 
बह भी किसी कुशल चिकित्सक से हौ अपना इलाज करता है । कारण यह है कि अपने आप को समञ्ञना सबके 
लिए बड़ा कटिन दै । अक्सर लोग दूसरों फी रई किया कते है, पर अपनी गलतियों उनको नहीं सूती । दूसरों 
की आंख हमें दिखाई पड़ती है, पर अपनी ओंख को आप नही देख सकते । अपनी आंख को बात जाननी हो, तो 
किसी दूसरे से पुना पदेगा या दर्पण कौ मदद लेनी पदेगी । यहौ बात अपनी मनोभूमिं को परखने ओर्‌ उसके 
उपयुक्त उपचार दूने के यारे मे भी है । इसमे किसी दूसरे अनुभवी मनुष्य कौ सहायता आवश्यक है । इस 
आवश्यकः सहायता का सुव्यवस्था का नाम “गुर का वरण" है । अच्छा पय-पदर्शक मिल जाना आधी सफलता 
मिल जाने के वरावर है । ~ 
इन साधनारओं का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को रै । सी, पुरुष, बाल, वृद्ध कौ स्थिति भेद से साधना विधियों 
मे अन्तर होता है; परन्तु ेसा कोई परतियन्थ नही है कि गायत्री साधना से अमुक वर्ग को वञ्चित रखा जाए । माता 
के सभीपुत्र है ) उसे अपने सभी बालको पर समान ममता है, सभी को वह भरपूर दुलार करती है ओर सभी को 
अपना पय-पान कराना चाहती है । कोई माता एसा नही करती कि अपने पत्र को तो पय-पान कराये ओर्‌ कन्या 
जनमे तो उसे दुत्कार दे । रेसा दुर्व्यवहार न मनुष्यो म होता है ओर न पक्षियों मे,फिर परम दिव्य सता एेसा पक्षपात 
भेदभाव करेगी, इसकी कल्पना भी नही की जानी चाहिए । पूर्वकाल मेँ अनेक ब्रह्मवादिनी, परमयोगिनी महिलायें 
हई ह । वेदान्त कार्य मे सदैव पुरुपो की वामाग बनकर समान रूप से.माग लेती रही हे । माता के सभी पुत्र बिना 
किमी भेदभाव कै उसकी उपासना कर सक्ते है ओर प्रसननतापूर्वक उसका स्नेह एवं आशीर्वाद प्राप्त कर 
सक्ते है । प । + 
आधुनिक परिस्थितियों मे से जो साधनाये सध सरव, उन्हे हौ जपनाना उचित है । अब पूर्वकाल के सतयुग 
आदि युगो को सौ स्थिति मही दै इसलिए वैसे योग साधन भो नही हो सकते ओौर उन साधनाओं के फलस्वरूप 
वैसी सिद्धियाँ भी नही मिल सकती, जैसी कि उन युगो मे पराप्त धी 1 अणिमा, लघिमा, महिमा आदि जिन सिद्धय 
कायोग ग्रन्थो मे वर्णन है वे पूर्व युगो की ही है । शरीर को अत्यंत छोटा कर तेना, अत्यंत बड़ा बना लेना, अदृश्य 
हो जामा, शरीर बदल लेन, आकाश मे उड़ना, पानी पर चलना जैसी शरीर सम्बन्धी सिद्धि आकाश तत्तव प्रधान 
शरीर ओर युग अर्थात्‌ दूसरे युगोर्मेदीदोतीथी। = .- "` + 
प्रेता मे बिना यन के आत्मिक शक्ति से वे सब काम हेति थे, ज आज वैज्ञानिक यनं दवारा होते है । विमान, 
रेडियो, विचत्‌, दूरदर्शन, दूस-श्रवण, अत्यन्त भारी चीजे का उठाना जैसे कामों के लिए आज ते वैज्ञानिक यनं 
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कौ आवश्यकता होती है, पर रेता मे यह सव कार्य मन्रवल से, पराणशक्ति से हो जते थे । रावण, कुम्भकरण, 
मेघनाद, हनुमान्‌, नल, नील आदि के चस पढ़ने से पता चलता है कि वे प्रकृति की ठम विज्ञानभूत सुकषम शक्तियो 
से मनमाना काम लेत ये, जितना आज बहुमूल्य यत्रो द्वारा बहुत थोड़ा उपयोग सम्भव हो सकता है । 

महाभारत में दिव्य अख-शसं का वर्णन मिलता है । शब्द भेदी वाण, अग्नि-अख, वरुण-अस, वायु-असत, 
सम्मोहन- अस, चक्र-सुदर्शन आदि का प्रयोग उस युद्ध मे हुआ था । उस काल मे मन्यो भौर पशु-परियो मे 
विचारो का आदान-परदाम सम्भव रहा । पशु-प्षी ओर मतयो कौ वाणी मे उच्चारण का अन्तर या एर दोनो के 
शरीर मे अग्नि तत्त्व तथा जल त्व की सूक्ष्मता पर्याप्त मात्रा मे रहने से एक दूस से अपने विचारो का भली-भति 
आदान-परदान्‌ कर लेते थे । पेता तथा द्वापर की एेसी अनेक कथायं उपलब्ध है जिनमें मनुष्यो तथा पशु-पक्षियो 
के सम्भाषण के विस्तृत उतल्तेख है । 

इस युग मे प्रकृति का अन्तराल पहले की भोति सृक्म नही रहा है सृष्ट का बालकपन संमाप्त हो गया ओर 
वृद्धावस्था आ रही है ! इन दिनो जल तत्व ओर पृथ्वी तत्व की मिश्रित सन्धि चल रही है । जल- त्स्व घटता 
जा रहा है ओर पृथ्वी- तत्व वदता जा रहय है । जल- त्व का गुण मन है । ऊँचे उठे हुए ध्यालमिक महापुरुषो 
मे आज मनोबल विकसित पाया जाता है । उनमें विचार-शक्ति, इच्छा-शक्ति ओर प्ररणा-शक्ति अब भौ पर्याप्त है । 
इस मनोबल द्वार वे अपना तथा दूसरो का बहुत कुक हित साधन कर सकते है । इस युग में बुद्ध ईसा, मुहम्मद, 
गधी, कार्लमाकसं आदि महपुरूो ने अपनी चण्ड ्ररणा-शक्ति से संसार को बहुत हद तक प्रभावित किया है। 

मेस्मरेजम मनोबल का ही एक खेल दै । स को अपने विचार देना, उसके विचार जानना या किसी के 
विचार परिवर्तन कना यह ममोवल की सिद्धय है ओौर भी कितनी ही छोदी-मोरी सिद्धियो इन दिनो हो सकती 
ह जिनको इस पुस्तक में यत्र-तत्र वर्णन किया गया है । कड सिदध पुरुष कभी-कभी एसे भी मिल जाते है जिह 
पूर्व युगो की भोति सिद्धियं प्राप्त होती है, पर अब उनकी संख्या मही के बराबर है । जल- तत्व धर रहा है 
इसलिए आध्यात्मिक पुरुष प्रयल करके मनोबल ही सम्पादित कर पाते है । धीरे-धीरे यह भी कम होता जायेगा 
ओर जब पृथ्वी- तत्त्व की जडता व्यापक टो जायेगी, तो केवल शरीर बल हौ लोगो की विशेषता रह जायेगी । 
आगे चलकर जो शारीरिक दृष्टि से शक्तिशाली होगा, उसे ही तत्कालीन सिद्ध पुरुष माना जायेगा । 

. करई व्यक्ति योग साधना द्वारा एेसे चमत्कार पराप्त कस की फिराक मे रहते है कि लोगो को आशर्यमे डालकर 
उन पर अपनी महत्ता की छाप जमा सके । इस उधेड़ बुन में वे इधर-उधर फिरते है ओर धूतो के चंगुल मे 
पड़कर अपना बहुत-सा समय ओर धन बर्बाद करते है । हमे स्वयं चमत्कारी सिद्धि की खोज मे अपने जीवन्‌ 
का बहुत वड़ा भाग लगाया है । एक दो अज्ञात रहने वाते महापुरुषो के अतिरिक्त हमे सभ चमत्कारी लोगों 
धूर्तता ही मिली । # 

अपने पाठकों को हमारी सलाह है कि वे चमत्कारी बने की बालक्रीडा मँ न उल, क्योकि पहले तो वर्तमानं 
युग हौ फेसी सिद्धियो के अनुकूल नही है, फिर कदाचित्‌ बहुत परिश्रम से कुछ मिले भी, तो बहुमूल्य परिश्रम दी 
त भे वह अत्यन्त तुच्छ होगा । बाजीगर कैमे-कैसे खेल दिखति है, सरकस वाले लोगो को हैएत मे डाल देते 
, प्र इसमे वे क्षणिक कौतूहल ओर मनोरजन के अतिरिक्त कुक नही कर पाते है ? यह सव बच्चो कौ सी 4 
रै । इस ओर किसी वुद्धिमान्‌ की प्रवृत्ति नही हो सकती । 
गायप्ी की पंचमुखी योग साधना का वर्णन इस पुस्तक मेँ किया गया है । इन साधनाओं से साधक! की 
अन्त वेतनाओं का आविष्कार होता दै । मन ओर शरीर के विकार दूर होते है । इच्छा, सचि, भावना, आकांक्षा, 
बुद्धि, विवेक, गुण, स्वभाव, विचारधारा, कार्यप्रणाली आदि मे एेसा भी अद्भुत सतोगुणी परिवर्तन होता है जिसके 
कारण जीवन कौ सभी दिशाये आनन्द से परिपूर्ण हो जातौ हँ । उसे स्वास्थ्य, धन्‌, विच चतुराई एवं सहयोग कौ 
कमो मही रहती । इन वस्तुओं को पर्याप्त मात्रा मे उपलब्य करके वे सम्मान कर्ति परेम एवं शान्तिके साथ जीवन 
यापन करते ह । इसके; अतिरिक्तं आन्तरिक सजीवन कौ, आत्मकल्याण की अमूल्य सिद्धि प्त होती है । इनकी 
तुलना मे सरे चमत्कार कौतूहल आशर्यजनक कृत्य मिलकर तराचू के पासंग के घरायर भी महतत बही रखते । 
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गायत्री के उपासक पञ्चमुखी म कौ उपासना श्रद्धपर्वक कर तो उन्ं आशाजनक लाभ होते है । चमत्कारी बाया 
वे भते ही न कहलावे, पर गृहस्थ रहकर भी वे अपने आपये एसा परिवर्तन पा सकते है जो अनेक चमत्कारो की 
तुलना मे उनके लिए अधिक मंगलमय होगा । । ॥ ^ 

` ` -*सद्वुद्धि" मानव जीवन की ससे बड़ी सम्पदा है । जिसके पास यह सम्पदा होगी, उसे कभी किसौ वस्तु 
की कमो न रहेगी । वस्तुओं का अभाव ओर परिस्थितियों की कठिनाई उसका कु नही बिगाड़ सकेगी जिसके 
पास कि सद्वुद्धि ई 1 गायत्री सद्नुद्धि का महामन्र है 1 इस मन दवारा साधक को उस दिव्य शक्ति की प्राप्ति होती 
द,जो संसार कै समस्त सौभाग्यो कौ जननौ है । ॥ 


पञ्चमुखी साधना का उदेश्य 


मोरी दृष्टि से देखे पर एक शरीर के अन्दर एक जौव मालूम पडता हैः पटनु सुम दृष्टि से विचार के 
पर पततः चलता है कि एक हौ आवरण में पच चैतन्य सततारये मौजुद है । देखा जाता है कि मनुष्य मे अनेक परस्पर 
विरोधी तत्व विच्चमान रहते है 1 जय जो तत्व प्रबल होता है, तो उसके आधार पर वह अपनी दृष्टि के अनुसार पूर्ण 
तत्परता मे काम करता रै 1 । 
देखा गया है कि एक मनुष्य बड़ा लोभी है, खाने ओर पहनने में बड़ी कंजूसी करता है पैसे को दतो से 
दवाकर पकडता है, परन्तु वही व्यक्ति अपने तड़के-लडक्रियो कौ विवाह शादौ का अवसर आने पर इतनी 
फिंञूल-खर्ची करता है कि धन को होली की तरह पक देता है । यह परस्पर विरोधी यात एक ही व्यक्ति मे 
'समय-समय पर प्रकट होती है । । 
„~ एक समये एक व्यक्ति बड़ श्रदातु होता है, दूसरे के साथ बड़ी उदारता एवं सज्जनता का व्यवहार करता 
8, पतु दूसरे समय मे किसी के प्रति एेमा अनुदार एं दर्जन बन जाता है कि इन दो प्रकार की भिन्रताओं मे 
संगति विटाना कठिन हो जाता है । एक ही व्यक्ति बहुत सयमी एवं सदाचारी होता है, पर कभी-कभी उसो का 
वह व्यदित्व प्रबल हो जाता है जिसके कारण वह दुराचार भें लिप्त हौ जाता है । इसी प्रकार आस्तिकता- 
मास्तिकता, सुधारकता-रूद्िवादिता, दयालुता-निष्ठुरतए सदाचारदुगचार, सत्य-भसत्य, लोभ-त्याम, 
मूर्यवा-बुद्धिमतता, निष्कपटता-वज्यकता के परस्पर विरोधी रूप समय-समय पर मन्यो मे प्रकट होति रहते है । 
, , " इन विसंगतियों को देखकर अक्सर एेसा अनुमान लगाया जाता है कि अमुक व्यक्ति वास्तव मे एक रकार 
की है, दूसरा रूप तो उसने धोखा देने के लिए बनाया है । प्रायः वुराई के आधार्‌ पर मनुप्य का वास्तविक रूप 
माना जाता है ओर उसमे ज अच्छाई थी, उसे दोग कह दिया जाता है । कोई व्यक्ति दानी भी है तो भी आमतौर 
पर उसे सव लोग चोर मार्गे ओर ख्याल करेगे कि दान का ढोग करके उसने दूसरों को भ्रम मेँ डालने के लिए 
रचा दै, परन्तु वास्तविकता एेसी नहीं । कोई व्यक्ति केवल मात्र आडम्बर के लिए अपना समय्‌ श्रम, धन आदि 
अधिक मात्रा मेँ खर्च नहीं कर सकता ! जब किसी दिशा मे विशेष तत्परता एवं श्रद्धा होती है, तभी उसके लिए 
अधिक त्याग एवं श्रम किया जाना सम्भव द । म 
बात यह है कि एक ही शरीर मे कई शक्तियों का निवास होता है । एक धोंसले मे कई जच्वे साथ.रहते है 
परन्तु याहर से घोसला एक ही दिखाई पड़ता है । गूलर के फल के भीतर भुनगे उङ्ते रहते दै, पर बाहर से उनकी 
प्रतीति नही होती, उसी प्रकार इस देह के अन्द्र कई ्रकृत्तियो, स्वभावो ५ के अलग-अलग व्यक्तित्व 
रहते है 1 एक ही घर में रहने वाले कई व्यक्तियो की प्रकृति, रुचि ओर काय प्रणालियां अलग-अलग होती दै इसी 
तरह मनुप्य की अन्तर प्रवृति भी अनेक दिशाओं मे चलती है । (न , 
,. . भिर एक है, पर उसमे नाक, कान्‌, आंख, मुख, त्वचा की पांच इन्दियाँ अपना काम करती है । हाथ एक है 
पर उसमे पाँच ठंगलिर्यां लगी रहती दै. पनं का काम अलग-अलग है । वीणा एक है पर उसमें कई तार होते 
है । इन तारों की सन्तुलित जकार से ही कई स्वर लहरी बजती है । हाय की पचो ठंगलियों के सम्मिलित प्रयल 
सेही कोई काम पूरा हो सकता है । सिर मे यदि पांच जनन्यो जुड़ी न हो, तो मस्तक का कोई मूल्य न रह जाणु 
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तव खोप भी कूल्हयँ की तरह एक साधारण अंगमात्र रह जायेगो । विसंगतिर्यो का एकीकरण हौ जीवन है, इन 
भित्रताओ के कारण ही जीवन मे चेतना! क्रियाशीलता, विंचारशीलता, मन्यन ओर प्रगति का संचार होता है! 
सूक्ष्मदर्शी कऋषियो ने अपने योग वल से जाना कि मनुष्य के शरीर मेँ पाच प्रकार कै व्यक्तित्व, पंच चेत, 
पोच तत्व विद्यमान है । इन पोच कोश कहते है । शरीर पोच त्वो का यना द । इन तत्वों कौ सूक चेतना ही 
पञ्चकोश कहलाती ह । यह पचो पृथक्‌-पृथक्‌ हेते हुए भी एक ही ल केद्र मे जुडे हुए है । गायत्री के पं 
मुखो का अलकार इसी आधार पर हं । मानव प्राणी की पाच प्रकृतिर्या ह यही गायत्री के पच मुख दै । यह पर्चो 
मुख एक द गर्दन पर जुडे दए दै । इसका तातपर्य यह है कि पावो कोश एक ही आत्मा से सम्बन्धित रै । 
महमभारत के आध्याल्िक गूढ़ रहस्य के अमुसार पाँच पाण्डव शरीरस्थ पाँच कोश ही है । पचो की एक 
ही स्री द्रोपदी है । पाँच कोशो की केन्द्र शक्ति एक आत्मा है । पाँच पाण्डवो की अलग-अलग प्रकृति है पचो 
कोशो को परवृत्ति अलग-अलग है । इस पृथकता को जय एकरूपता मे सन्तुलित समस्वरता में ढाल दिया जाता 
है तो उनकी शक्ति अजेय हो जाती है । पचो पाण्डवो की एक पली, एक निष्ठा, एक श्रद्धा, एक आकांक्षा हो जाती 
है तो उनका रथ होकिने के लिए स्वयं भगवान्‌ को आना पडता टै ओर अन्त मेँ उन हौ विजयश्री मितत दै । 
पोच कोशो को मनुप्य कौ पञ्चधा प्रकृतिं कहते है ।१- शरीराभ्यास, २- गुण, ३- विचार, ४- अनुभव, ५- 
सत्‌ । इन पाँच चेतनाओ को ही अन्नमय प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय कोश कहा जाता है । यही 
गायत्री के पाच मुख दै । 
साधारणतया इन पोंों मे एकस्वरता नही होती । कोई किधर को चलता दै, कोई किधर को । स्वास्थ्य, 
योग्यता बुद्धि, सचि ओर लकय मे एकता न होने के काएण मनुय ठेस विलक्षण कार्य करता रहता ई, जो किसी 
एक दिशा मे उसे नही चलने देते । किसी रथ मे पाँच धोड़े जते होवे पांच अपनी इच्छानुसार अपनी इच्छित दिश 
मेरथ को खीचे, तो उस रय की बड़ दुर्दशा होगी । कभी वह एक फर्लाग पूर्वं को चलेगा, तो कभी एक मीत 
उत्तर को खीचेगा ! कोई घोड़ा पश्चिम को धसीटेगा तो कोई दक्षिण को खीचेगा । इस प्रकार रथ किमी निचित 
लक्ष्य पर न पंच सकेगः, घोड़ो कौ शक्तियो आपस सें एक दूसरे के प्रयल को रोकने मे खर्च होती रहेगी जौ 
इस खीचातानी में रथ बेतरह यटता रहेगा । 
यदि घोडे एक निर्धारित दिशा मेँ चलते, सबकी शक्ति मिलकर एक शक्ति बनती तो बड़ी तेजी मे, वदी 
आसानी से वह रथ निर्दिष्ट स्थान तक पर्व जाता । वीणा के तार बिखे हुए हो, तो उनको बजाने से प्रयोजन सिद्ध 
नही होता, पर यदि वे एक स्वर-केनद्र पर पिला लिये जां ओर निर्धारित लहरी मे उने बजाया जाए तो हदय को 
प्रफुल्लित करने वाला मधुर संगीत निकलेगा । जीवन मेँ परस्पर विरोधी इच्छाये, आकाकषाये, मान्यता इस प्रकार 
क्रियाशील रहती है, जिससे मतीत होता दै कि एक ही देह मे पच आदमी बैठे है ओर पोच अपनी-अपनी मर्जी 
चला रहे है । जब जिसकी बन आती है तव वह अपनी ठपली पर अपना राग बजाता है । स 
अध्यात्म विद्या के ज्ञाताओ ने इस पृथकता को, विसंगति को एक स्थान पर केद्धित करने, एक सूत से सं्बधित 
कसे के लिए पञ्चकोशों का, पञ्चमुखी गायत्री साधना का सविधान प्रस्तुत किया है । गायत्री के चि्रमेंर्पाच 
मुख दिये गये है । इन पांच की दिशा आकृतियों चेष्टएं देखने मे अलग मालूम पड़ती हैः रनु वह एक हौ 
मूल केन्र से सम्बद्ध होने के कारण एकस्वरता धारण किये हुए है । यही आदर्शं गायत्री-साधक का होना चाहिए । 
उसकी दिनचर्या, श्रमशीलता, योग्यता, विचारधारा अभिरुचि एवं आकांक्षा एक ही निर्धारित लक्षय से संल 
रहनी चाहिए । पाण्डव पोच होते हुए भी एक थे । एक ही “पाण्डव” शब्द कह देने से युधिष्ठिर अर्जुन, भीम 
मकुल, सहदेव पोंचो का बोध ठो जाता दै । एेसी ही एकता हमारे भीतरी भाग में रहनी चाहिए । 
डाक्टर जानते है कि रक्त मे विजातीय पदार्थो का प्रवेश हो जाए तो अनेक रोग धेर तेते है । ओद्चा लोग 
जानते दै कि देह मे भूत युस जाएु एक शरीर मे दो सतारे वेश कर जा तो मनुष्य रोगी या उन्मादग्रस्त हो जाता 
है । घर मे विरोधी स्वभाव की बहुए आ जाए, तो परिवार मे भारी क्लेश ओर कलह उत्पन्न ह जाता है । चव 
तक परस्पर विरोधो तत्व मनेोभूमि मे काम करते रग, उनकी दिशाय पृथकपृथक्‌ रहेगी, तब तक कोट व्यक्ति 
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चैन से नही बैठ सकता, उसके अन्तःस्यल मे घोर अशान्ति घुसी रहेगी । आमतौर से लोग इसी अशयाति में प्रसित 
रहते है ओर पर्याप्त साधन सम्पन्न होते हए भी मनुष्य ज्म जैसे अमूल्य सौभाग्य से कुछ लाभ नही उठा पाते । 
आन्तरिक विरोधो से उतपन्न हई गुत्थियो भी उनके लिए एक समस्या बन जाती है ओर मृत्यु समय तक सुलङ्च 
मही पाती । 
गायत्री की पञ्चमुखी साधना का उदेश्य आन्तरिक विरोधो को पिटाकर उनमे समस्वरता कौ स्थापना कएना 
है । अन्तः मे सत्‌-असत्‌ की रस्साकशी होती है, देवासुर संग्राम, राम-रवण युद्ध महाभारत होता रहता है । यह 
कलह तभी शान्त हो सकता दै जब एक पक्ष अशक्त हो जाय 1 असुर का, असत्‌ का पक्ष ग्रहण करके यदि सत्‌ 
को पूर्णतया कुचलने का प्रयल किया जाय तो वह सम्भव भी नही, क्योकि असुरता स्वय एक विपत्ति होने के 
कारण अपने आप अनेक सकट उत्यन्न कर लेती है । दूसरे सत्‌ कौ स्थिति आत्मा मे इतनी सुदृढ है कि उसे 
पूर्णतया कुचलना सम्भव मही है । इसलिए आन्तरिक संघर्षो क समाप्ति का एक हौ उपाय है- सत्‌ का समर्थन 
एवं पोषण करके उसे इतना प्रबल कर्‌ लिया जाय कि असत्‌ को उससे सघर्षं का साहस ही न हो । लड़ाकू बकरा 
जव अपने सामने सिंह को खड़ा देखेगा, तो उसे लड्ने की हिम्मत न होगी । आसुरी तत्व तभी तक प्रबल रहते 
है जव तक कि दैवी तत्त्व कमजोर होते है ! जब साधना द्वारा सतोगुण को पर्याप्त मातरा मे बढा लिया जाताहै तो 
फिर असुरता अपने हथियार डाल देती है ओर शन्ति का शासन स्थापित हो जाता है 1 ४ 
पञ्चकोशों की जो साधनायें पीछे बताई गई है । वे मनुष्य की पोच महाशक्तियो को विनाशकारी मार्ग पर 
जाने से रोकती है. उन्हे नियच्रण मे लाकर उपयोगी दिशा मे लगाती है । सरकस वाले खखार शेरचीतो को जंगल 
मे से पकड़ लाते है ओर उन्हे इस प्रकार साधते है कि वे जानवर किसी प्रकार का नुकसान पर्ुचाना तो दूर, उलटे 
उन साधने वालो को प्रचुर धन तथा यश मिलने के माध्यम बन जाते है । पोच- कोश पोच शेर है । इन्दे साधने 
के लिए सरकस वालों की तरह गायत्री साधको को भी अदूर साहस, अविचल धैर्यं एवं सतत प्रयलशीलता को 
अपनाना होता है । इस साधना का आरंभ काफी कठिनाइयो ओर निराशाओ से भरा हुआ होता है, परन्तु धीरे-धीरे 
मफलत्ता मिलने लगती है ओर गायत्री साधक जब इन पांच महा सिंहो को, पञ्चकोर्शो को वशमें कर लेता है, तो 
उसे अनन्त पेशर्य एवं अक्षय कीर्ति का लाभ होता है । सरकस के शेरों की अपेक्षा इन आत्मिक सिंहो कौ महत्ता 
अनेक गुनी है, इसलिए उनके सध जाने पर सरकस वालों की अपेक्षा लाभ भी असख्य गुने दै । कायर इस साधना 
की कल्पना मात्र से डर जति है पर वीरो के लिए आपत्तियो से भरा हुआ परम पुरुपार्थं ही आनन्ददायक होता है । 
कोशो के असंतुलित, अविकसित, अनियत्रित रहने से मानव -अन्त.करण कौ विषम स्थिति रहती है । उसमे 
परस्पर विरोधी विचारधाराये, भावनाय ओर सुचियां उभरती ओर दवत रहती है । गायत्री साधना से इनमें 
एकता उत्व्न होती है ओर अन्तर्‌ के समस्त संकल्प-विकल्पों को उधेडनुन समाप्त होकर एक सुव्यवस्थित 
गतिशीलता का आविर्भाव होता है ! यह व्यवस्थित गतिशीलता जिस दिशा मे भी चलेगी उसी दिशामें 
आशाजनेक सफलता मिलेगी । ४ 
योग साधना का सबसे बड़ा लाभ मानसिक स्थिति का परिमार्जित हो जाना है । परिमार्जित मनोभूमि एक 
भ्रकार का कल्पवृक्ष है जिसके कारण वह सभी वस्ते प्राप्त हो जाती ह जो मानव जीवन के लिए उपयोगी, 
आवश्यक, लाभदायक एवं आनन्दवर्धक दै । पच व्यक्तित्वों को एक ही व्यक्तित्व से सुसयुक्त कर देना एक एेसा 
महत्वपूर्णं कारय है जिसके द्वारा अपनी शक्ति पच गुनी हो जात है । चकि यह केन्द्रीकरण सतोगुण के आधार 
पर किया जाता है, इसलिए सात्विक आत्मबल की प्रचण्ड अभिवृद्धि से पञ्चमुखी गायत्री साधना का साधक 
महामानव, महापुरुय, महा-आत्मा वन जाता है । 
कीर-पतगो की तरह सधी जीते है 1 आहार्‌ निद्र, भय, मैथुन कौ तुच्छ क्रियाओो मे संलग्न रहकर संसि पूरी 
कर लेना कोई बड़ी बात नही है । इस रीति से तो पशु-पक्षो भौ जी लेते हे । इस दृष्टि से तो अन्य जीव, मनुष्य से 
कही अच्छे जीते है 1 उने ईय द्वेष, मत्सर छल, दम्भ, काम, क्रोध, कुढनु, असन्तोष शोक, वियोगः, चिन्ता आदि 
की आन्तरिक ग्रन्थियो मे तो हर घडी ल्युलसते रहना नही पड़ता । वे अनेक प्रकार के पापो की गटरी तो अपने 
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ऊपर जमा नही कसते । मनुष्य इन सव बातों मे अन्य जीव-जन्तुर्ओं को अपेक्षा कहीं अधिक घटे मे रहता है । 
मरते-मरते अन्य जीव-जन्तु अपने मृत शरीर से दूसरों का कुछ भला कर जति है पर मनुष्य वह भी नही कर पाठ । 
मानव-जीवन की जो प्रशंसा ओर महत्ता है, उसकी आत्मिक विशेषताओं के कारण है । यदि यह विशेषतयिं 
अपन स्वस्थरूपमें विकसित हो,तो मनुष्य सच्चे अर्थोमि मानव-जीवन का लाभ प्राप्त कर सकता है । वोग-साथना 
का देश्य व्यक्ति का पूर्णं विकास करना हि ! उसके भीतर जो अद्भुत शक्तियो छिपी है उनको योग दरार इतनी 
उत्रत दशा तक प्हुघाया जाता दै कि मनुष्य मे देवत्व कौ ज्ौकी होने लगे । ^ 
भारतीय जीवम की आदिकाल से यह विशेषता रही है कि उसमे उदेश्यमय, अदर्शयुक्त परिमारजिंत जीवन 
कोही प्रधानता दी गई दै । इस देश मे उस व्यक्ति को मनुष्य माना जाता रहा है, ओ उदेश्यमय आदर्शं जीवन जीता 
रहा दै । अज्ञान, अशक्ति ओर अभाव से संघर्ष कसे को व्रत तेने वाते ही द्विज कहे जाते है । जो द्विन नही है 
अर्थात्‌ जिसमे पारमार्थिक जीवन का व्रत मही लिया है उस स्वार्थी, लोभो, विपयी मनुष्य को शूद्र बताकर निन्दा 
की है ओर इस प्रकार से उसका अर्धं सामाजिक बहिष्कार किया गया है । आज वो व्यापक रूप से शूद्रता फैली 
हुई है । गुण, कर्म, स्वभाव से आज चाण्डातत्व ओर शूद्रता का विस्तृत प्रसार हो रहा दै । ८ 
भारतीय संस्कृति की यह अदभुत महानता है कि वह अपने हर अनुयायो को यह भररणा देती रकि 
पशु-पक्षियो, कीट-पतंगो जैसा शिश्नोदर परायण तुच्छ जवन न जियें वरन्‌ अपना प्रथेक क्षण महान्‌ आदर्शो की 
पूर्ति मे लगाए । अपी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को, शरीर निर्वाह की जरूरतों को कम से कम रखे, जिसमे 
उनको कमाने मे कम से कम समय ओर श्रम देकर बचे हुए अवकाश, ुद्धिबल एवं उत्साह को महानताके सम्पादन 
मे लगाया जा सके । 
इस सास्कृतिक प्रेरणा को ऋतम्भरा. प्रज्ञा एवं सदवृद्ध नाम से पुकार गया दै । इसी को गायत्र कहे है। 
गायत्री मच मे परमात्मा से सद्युद्धि प्रदान कले की पारथना कौ गई है । यह सदबुदध पराचीनकाल मे अधि्मश 
भारतवासियो को प्राप्त धी, इमी से इस भूमि को पुण्यभूमि, तपोभूमि स्वर्गादपि गरीयसी आदि नामों से संबोधित 
किया जाता था ओर्‌ यँ जनम लेने के लिए देवता भी इच्छा करते थे । जीवन मुक्ते आत्मायें ललचा-ललचूक 
इस देशम अवतार लेने के लिए मुक्त-धाम से वापस लौट आती धी । ऋतम्भरा बुद्धिने इसदेश को महान्‌ मानवं 
से पाट रखा था । विद्या मे, बद्धि-वल मे, पराक्रम म, धन ये, स्वास्थ्य मे, सौन्दर्य मे यह देश भर-पूरा या । काएण 
किसद्युद्धिे धारतवासियों कौ अन्त भूमिका एेसी परिमा्जित कर दौ थी कि उससे भौतिक एवं आत्मिक शक्तियो 
का अक्षय भण्डार उद्भव होना स्वाभाविक ही था } 
सदुदधिःउन सब कटिनाइयों को नष्ट करती है जो हमारी उत्ति एवं सुख-शान्ति मे रोड़ा बनती है सदवुदधि 
उन सुविधाओं को बदाती है, जो सुसम्पत्न बनाने के लिए आवश्यक हँ । सद्बुद्धि का एक अत्यन्त ही महत्वपूर्ण 
वैज्ञानिक आधार गायत्री है । ईस महामन्र क एक-एक अक्षर मे गूढ़ ज्ञान भरा हुआ है, वह इतना उज्ज्वल कि 
उसके प्रकाश मेँ अक्ञान का अन्धकार नष्ट हो जाता है । इन २४ अक्षयो मे एेसा अद्भुत ज्ञान-भण्डार भग हुभा 
जिसमे दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, शिक्षा, शिल्प आदि सम पर्याप्त म्रा मँ मौजूद है । इस ज्ञान का अवगाहन 
के पर तुच्छ मानव महामानव यनता है 1 4 
गायत्री के अशो मेज्ञान-भण्डार तो भरा ही हुआ है इसके अतिरिक्त इस महामन की रचना भी एेसे विलक्षणं 
दंग से हुई ¢ कि उसका उच्चारण एवं साधना करने से शरीर भौर मन के सृक्क मे छिपौ हुई अत्य महतवपरण 
शक्तियो जाग्रत्‌ होती है, जिमके कारण दैवी वरदानों कौ तरह सद्गु ्राप्त होतो है । सददध द्वार अनेक लाभ 
उठाना तो सरल ₹ै, पर असद्ुद्धि वाते के लिए यही यड़ा कठिन टै कि वह अपने आप अपने कुर्क को 
हटाकर सुसंस्कारिते सदयुद्धि का स्वामी बन जाए । इस कटिनाई का हल गायप्री महामन की उपासना द्वा हता 
ै। जे शस साधनाको करते दैवे अनुभव करते है कि कोई अश्ञाठ शक्ति रहस्यमय ढंग से उनके मन येव 
नवो श्नानु नवीन रसश. उत्साह आधर्यजनक रीति से बदा रही है । 
य दोरा सा मच “अमर फलः के नाय से प्रग ै । अमृद का फल खे मे भौ मयुर होता है ओर ठस 
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अमरता का लाम्‌ भौ होता दै । गायत्री के अकषर मे संसार का समस्त ज्ञामविज्ञन बीज रूप भे मौजूद है । इसके 
अपिरिक्त सद्बुद्धि को दिव्य मार्ग से अन्तःकरण में प्रतिष्ठित करने की शक्ति भी उसमें मौजूद है ¦ सोना ओर 
सुगन्ध की लोकोक्ति गायत्री के सम्बन्ध मे भली प्रकार चरितार्थ होती है । गायत्री को कामधेनु कहा गया है । 
कामधेनु अत्यन्त स्वादिष्ट पौष्टिक दृध प्रचुर परिमाण मे निरन्तर देती रहती है । इसके अतिरिक्त उसके आशीर्वाद 
से अनेक आपत्ियो से रक्षा ओर अनेक सम्पतिर्यो की प्राप्ति भी होती है । इस दूसरे लाभ के कारण हौ साधारण 
गौ कौ अपेक्षा कामधेनु कौ अधिक महत्ता है 1 गायत्री की दोनों महत्ताये भी कामधेनु की ति ठी है इसी से 
उसे भूलोक कौ कामधेनु कहते है । 
` भारतवर्षं मेँ शिल्प, कृपि, व्यापार विज्ञान, रसायन, शाख-विद्ा आदि भौतिके उत्नतियो के सम्बन्ध मे सदैव 
महत्वपूर्णं प्रयल होते रहे है, आज भी उनकी आवश्यकता है । पूंजी, कुशलता! श्रम एवं सहयोग के आधार पर 
उनको बढाया जाना चाहिए ओर यथा सम्भव उने बढ़ाया जा रहा है, क्योकि जीवन को सुविधापूर्वक जीने के 
लिए भौतिक साधन-सामग्रियो कौ अनिवार्यं आवश्यकता है । भूखा आदम न ईमानदार रह सकता है ओर म 
स्वस्थ चित्त । इसलिए जीवन-यात्रा की सुविधायें बढ़ने के लिए भौतिक सम्पत्िर्यो का उपार्जन आवश्यक है, पर 
यह ध्यान रखने की बात है कि यदि भौतिक उनेति पर ही एक मात्र ध्यान रखा गया ओर सम्पत्ति के ऊपर से 
आध्यात्मिक नियन्रण उठा दिया गया, तो जो कुछ सांसारिक उत्नति होगी, वह केवल मनुष्य की आपततर्यौ बढाने 
काकारण मनेगी । 
`“ इन दिनो विज्ञान का बड़ा जोर है, सुविधाओं के साधन नित नये निकलते जा रहे है । फलस्वरूप मनुष्य 
विलासी, आलसी, दुर्बल, रोगी, कायर ओर अल्पजीवी होता चला जा रहा है 1 जिन देशो मे अपनी शक्ति बदाई 
है ये छोटे देशों को गुलाम वमाने एवं उनका शोषण कसम मे लगे हुए है । वैज्ञानिक अन्वेषण का परिणाम यह 
है कि एटमबम, हाददोजन बम ससार मे प्रलय उपस्थित करे के लिए तैयार है । साधारण लोगो पर दृष्टि डालिए 
तो उनका भौ यही हाल दै । भौतिक शक्ति पाकर लोग अपना ओर दूसरों का विनाश हौ करते है । वकीलो की 
विद्या से किसका क्या हित है ? ज्यादा कमाने वाले मजदूर शराव ओर ता मे अपनी कमाई टक देते है । 
साहसी स्वभाव ओर बलवान्‌ शरीर वाते गुण्डा, डाकू, अत्याचारी बने मे अपना गौरव देखते रै । देहात मे 
आजकल अन्न की मेहगाई से किसानों की आर्थिक दशा थोड़ी `सुधरी है, तो फौजदारी, मुकदमेवाजी, 
विवाह-शादियो आदि बातो मे फिजूलख्चीं की बेतरह बाढ़ आ गयी है । यह निश्चित है कि यदि भौतिक 
उत्नति के ऊप्र्‌ आध्यात्मिक अंकुश न होगा, तो वह भस्मासुर के वरदान की तरह अपना ही सर्वनाश करे वाली 
सिद्धहोमी । ‡ , < 9 ॥ । 
` "इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि भौतिक उपार्जन के साथ-साथ आत्मिक उन्नति का भी ध्यान रखा 
जये । सुन्दर बहुमूल्य वखाभूषण तभी शोभा पाते है, जव पहनने वाले का स्वास्थ्य-अच्छा हो ! मरणासन्न 
अस्थिपिजर रोगी को यदि रेशमी कपड़ों से ओर जेवर से लाद दिया जाय, तो उसकी शोभा तो कुछ न बढ़ेगी, 
उष्टे उसको असुविधा बढ़ जायेगी । आत्मिक उन्नति के विना भौतिक सम्पदाओं की बदोत्तरी से मनुष्य की 
अहंकार, ईय, विलासित, कुरुचि, चिन्ता, कुढ़न, शद्रुता आदि कष्टकारक बुराइयों भौ बढ़ जाती है । 
गायत्री आत्मोजति का, आत्मबल वद़ाने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग है । सांसारिक सम्पतिर्यो उपार्जन करना, जिस 
प्रकार आवश्यक समञ्ञा जाता है, उसी प्रकार गायत्री-साधना द्वार आत्मिक पूजी बढ़ाने का प्रयल भौ निरन्तर 
जारी रहना चाहिए दोनों दिशाओं मे साथ-साय संतुतित विकास होगा, तो स्वस्य उन्नति होगी, किन्तु यदि केवल 
मावर धन या भोग के संचय मे ही लगा रहा गया तो निश्चित है कि वह कमाई मनोविनोद के लिए अपने पास इकटटो 
भले हौ दीखे पर उससे वास्तविक सुख की उपलब्धि तनिक मौ न हो सकेगी । जो सांसारिक वेस्तुओं का समुचित 
लाभ उठाना चाहता हो, उसे चाहिए कि आत्मोत्रति के लिए भी उतना ही प्रयल करे । - न 
आंखो के चिना सुन्दर दृश्य देखने का लाभ नही मिल सकता, कान बहे हो तो मधुर संगीत का रसास्वादन 
सम्भव नही । ` आत्मिक शक्ति न हो , तो सांसारिक वस्तुओं से कोई वास्तविक लाभ नही उठाया जा सकता है । 
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सुन्दर दृश्य ओर ती्रनत्र ज्योति के संयोग से ही वितत प्रसन्न होता है ¦ भौतिक ओर आत्मिक उननेति का समन्वय 
ही जीवन मे सुस्थ शान्ति की स्थापना कर सकता है । हम धन कमाये, विद्या पद ओर उन्नति करै एर यहन भूते 
कि दुसकां वास्तविक लाम तभ मिल सकेगा, जब आत्मोत्नति के लिए भौ समुचित साधना की जा रही हो । 

१- स्वास्थ्य, २- धन, २- बिद्या, ४- चतुरता, ५- सहयोग, यह पाच सम्पत्त्या इस संसार मे होती है । इन 
पोच के अन्तर्गत समस्त प्रकार के वैभव आ जाते हँ ! इसी प्रकार पँच फोशो की परिमार्जित स्थिति हौ पा 
आध्यात्मिक सम्पदाये है । अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय ओर आनन्दमय यह पोच कोश आध्यात्मिक 
शक्तियों के पोच भण्डार है । इन कोशो पर जो अधिकार कर लेता है उसकी अन्तःचेतना का पञ्चौकरण ह जाता 
है ओर १- आत्मज्ञान, २- आत्म-दर्शन, ३- आत्म-अनुभव ४- आत्म-लाभ, ५- आत्म-कल्याण, यह पोच 
आध्यात्मिक सम्पदाये प्राप्त दो जाती है । 

गायत्री के पित्र मे दस भरजाये दिखाई गई है । पोच बायी ओर पाच दाहिनी ओर ¦ वायौ ओर कौ पोच 
भुजाये सांसारिक सम्पत्तियं है ओर दाहिनी ओर की भुजाय पाँच आत्मिक शक्तियाँ । गायत्री उपासक इन दस 
लाभो को प्राप्त करके रहता है । 

१- "आत्मज्ञान" का अर्थ है - अपने को जानं लेना, शरीर ओर आत्मा की भिन्नता को भती प्रकार समञ्च 
लेना ओर शारीरिक लाभो को आत्म-लाभ की तुलना में उतनां हौ महत्व देना, जितना कि दिथा जाना उचित है। 

आत्मज्ञान होने से मनुष्य का असंयम दूर हो जाता दै, इद्धिय भगो की लोलुपता के कारण लोगो की शारीरिक 
ओर मानसिक शक्तियों का अनुचित, अनावश्यक व्यय होता है जिससे शरोर असमय मे ही दरबल, रोगी, कुरूप 
एवं जीर्ण होता दै । आत्म-ज्ानी इन्धिय भोगों की उपयोगिता-अनुपयोगिता का निर्णय आत्मलाभ कौ दृष्टस 
करता है इसलिए यह स्वभावत. संयमी रहता है ओर शरीर से सम्बन्ध रखे वाले दुःखो से बचा रहता है । दर्बलत 
रोग एव कुरूपता का कष्ट उसे नही भोगना पडता । जो कष्ट उसे प्रारब्ध करमो के अनुसार भोगे होते है वह भी 
आसानी से भुगत जति है । 
२- *आतम-दर्शन' का तात्पर्यं है अपने स्वरूप का साक्षत्कार करना । साधना द्वारा आत्मा के प्रकाश का 
जव साक्षात्कार होता है तव प्री्ति-परतीति,्रदधा-निष्ठा ओर विश्वास की भावनाये बढ़ती है । कभी 
कभी अध्यात्मवादी होने कौ डावोंडोल मनोदशा स्थिर हो जाती है ओर पेसे गुण, कर्म स्वभाव प्रकट होने लगते 
है जो एक आत्मदृष्टि वाले व्यक्ति के लिए उचित टै, उस आत्म-दर्शन कौ द्वितीय भूमिका में पहुंचने पर दूत 
को जानने, समञ्लने ओर उन प्रभावित करमे की सिद मिल जाती है । 
जिसे आत्म-दर्शन हु है उसकी आत्मक सूक्ता अधिक व्यापक हो जाती है, वह संसार के सव शग 
मे अपने को समाया हुआ देखता है । जैसे अपे मनोभाव, आचरण, गुण्‌, स्वभाव्‌, विचार ओर उदेश्य अपनेको 
मालूम हेते है. वैसे ही दसो के भीतर कौ सव बातें भी अपने को मालुम हो जाती है । साधारण मनुष्य जिस प्रकार 
अपने शतर ओर मन सै काम लेने मे समर्थ हते दै वैसे ही आत्म-दर्शन करे वाला मनुष्य दूसरे के मन ओर 
शरीरो पर अधिकार करके उन्हे भभावित कर सकता है । 
३-“आत्म-अनु भव" कहते दै, अपने वास्तविक स्वरूप का क्रियाशील होना, अपने अध्यात्म-्ञान के आधार 
पर ही अपनी वाणी, क्रिया, योजना! इच्छा, आकाक्ष रुचि एवं भावना का होना । आमतौर से लोग विचार तो बहुत 
ऊँचे रखते है पर बाह्य जीवन भें अनेक कारणों से ठरे चरितार्थ सही कर पात ! उनका व्यावहारिक जीवन गिरी 
हई परेणी का होता है; किन्तु जिन्हे आत्ातुभव होता है, वे भोतर बाहर से एक होते है उनके विचार ओर्‌ कायां म 
तमिक भो अन्तर नले होता । जो विष्न-वाधाये सामान्य लोगो को पर्वत के समान दुर्गम मालूम पड़ती है 
एक ठोकर से तोड़ देते है । उनका जीवन ऋषि-जीवन चन जाता है । 
आत्य-अनुव से सुद प्रकृति की गतिविधि मालूम करने की सिद्धि मिलती है । किसका क्या भविष्य न 
रहा है 2 भूतकाल मे कौन क्या कर रहा था ? किस कार्ये दैवी प्रणा क्वा है ? क्या उपद्रव ओर्‌ भय ठतयतर 
ने वास ह ? लोक-लोकानासो भ्या तो रहा ई ? कव, कह कया वस्तु उतर ओर नष्ट होने वाली है ? आदि 
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एमी अदृश्य एवं अननात यत जहे साधारण लोग नही जानते, उन्हे आत्मातुषव कौ भूमिका मे पर्चा हुभा व्यक्ति ` 
भती प्रकार जानत्रा है । आरंभ मे उसे अनुभव कुछ धुधते होते है, पर जैसे-वैसे उनको दिव्य दृष्टि निर्मल होती 
जात है, सव कुछ चित्रवत्‌ दिखाई देने लगता है । 

ढ- "आत्म-ताभ' का अभिप्राय है ~ अपने मे पर्णं आत्म-तत्व की प्रतिष्ठा । जैसे भद्रौ मे पड़ा लोहा तपकर 
अग्निवर्णं का लाल हो जाता है वैपे हौ इस भूमिका मे पंचा हुआ सिद्ध पुरुप दैवी तेजपुज्ज से परिपूर्ण हो जाता 
दै। वह सत्‌ वौ प्रत्यक मूरति होती हे । चे ओंगीवी के पस वठने से गीं अनुभव होतौ दै, वैसे ही महापरपो के 
आस-पास एेसा सतोगुणौ वातावरण छाया रहता है जिसमे प्रवेश कसे वाले साधारण मनुष्य भी शान्ति अनुभव 
करते है) जैसे वृक्ष कौ सधन शीतल छया मे प्रीण की धुप से तपे हुए तोगो को विश्राम मिलता है, उसी प्रकार 
आत्म- लाप से लाभान्वित महापुरुष अनेक टुखियो को शाति प्रदानं करते है । 

आत्म-लाभके साथ-साथ आत्मा की, परमात्मा कौ अनेक दिव्य शक्तियो से सम्बन्ध हो जाता है । परमात्मा 
कौ एक-एक शक्ति का प्रतीक एक-एक देवता है । यह देवता अनेक ऋद्धि-सिदधियों का अधिपति है । ये देवता 
समे विश्रव्रह्माण्डमे व्यापक है वैसे हौ मानव शरीरमे भी है । विश्च ब्रह्माण्ड का ही एक छोटा-सा रूप यह पिण्ड 
देह है । इस पिण्ड देह मेँ जो दैवी शक्तियो के गुह्य सस्थान है, वे आत्म-लाभ करने वाले साधक के लिए प्रकट 
एं प्रत्यक्ष हो जति दै ओर वह ठन दैवी शक्तियो से इच्छानुसार कार्य ले सकता है । 

५- "आत्मकल्याण" का अर्थं है- जीवन-मुक्ति, सहज समाधि, कैवल्य, अक्षय- आनन्द ब्रह्मनिर्वाण, 
स्थित-प्रञावस्था, परमहंस- गति, ईश्वर-प्राप्ति । इस पञ्चम भूमिकामे हवा हुआ साधक ब्राह्मी ५ होतार) 
इसी पञ्चम भूमिका मे पहुंची हुई आत्माये ईश्वर की मानव प्रतिमूर्ति होती हं ! उन्हे देवदूत, अदतार्‌, युग 
निर्माता, परकाश-स्तम्भ आदि नामों से पुकारे है । उन्हँ क्या सिद्धि मिलती है 2 इसके उत्तर मे यही कहा जा 
सक्ता टै किं कोई चीज एसी नही, जो उन्हे अप्राप्य हो । अक्षय आनन्द के स्वाम होते है । ब्रह्मानन्द, परमानन्द 
एवं आत्मानन्द से यडा ओर कोई ३ इस त्रिगुणात्मक प्रकृति मे सम्भव नही यही सर्वोच्च लाभ आत्म कल्याण 
कौ भूमिका में पूवि हुए को प्राप्त हो जाता है । 

दशभुजौ गायत्री की पाँच भुजा सासारिक है, पाँच आत्मिक । आत्मिक भुजाय आत्म-जञान, आत्मदर्शन, 
आत्म-अनुभव, आत्म-लाभ ओर आत्म-कल्याण है । यह दैवी सम्पदाये जिनके पास है, उनके वैभव की ल 
कुयेर से भी नही हो सकती । गायत्री का उपासक आत्मिक दृष्टि से इतना सुसम्पन्न ओर परिपूर्ण हो जाता है कि 
उसकी तुलना किम्ही भी सांसारिक सम्पदाओ से नही की जा सकती । यह पचो व सिद्धयो, पञ्चकोरशों 
मे संयधित है । एक-एक कोश कौ साधना एक-एक भूमिका मे प्रवेश कराती जाती है । अन्नमय कोश का साधक 

आत्म- ज्ञान प्राप्त करता है । प्राणमय कोश की साधना से आत्म-दरशन होता है, मनोमय कोश के साथ आत्मानुभव 
होता है, विज्ञानमय कोश से आत्म-लाभ का सम्बन्ध दै ओर आनन्दमय कोश मे आत्म-कल्याण सन्निहित है । 


दृशभुजी गायत्री कौ पाँच भुजाय सृ््म ओर पोच स्यूल है । निष्काम उपासना करने वाले माता के सूक्ष्म 
हाथो से आशीर्वाद पाते है ओर सकाम उपासको को स्थूल हाथों से प्रसाद मिलता है । असख्य व्यक्ति एेसे है, 
जिन्दोने माता की कृषा से सासारिक सम्पततियो प्राप्त की है ओर अपनी दुर्गम कठिनाइयों से प्राण पाया है । स्वास्थय, 
धन्‌, विचा, चतुरता ओर सहयो ग यह पाँच सांसारिक सम्पत्तियां पञ्चमुखी माता की स्थूल भुजाओ से मिलती है । 


फेस कितने ही अनुभव हमारे सामने है, जिनमे लोगो ने साधारण गायत्री साधना दवारा आश्ाजनक सांसारिक 
सफलताये प्राप्त की ह । जिनके घर मेँ रोग घुस रहा था, बीमारी की पीड़ा सहते-सहते ओर डाक्टर का घर्‌ 
भरते-भरते जो कातर लो रहे ये, उन्होने सेग मुक्ति के वरदान्‌ पाये । क्षय सरीखे प्राण घातक रोगो कौ मृत्यु शय्या 
भरसे उठकर खड़े हो गये । कडयो को जन्म-जात पैतृक रोगो तक से छुटकारा मिला । कितने ही बेकार दद्र 
ओर अयोग्य व्यक्ति अच्छी जीविका के अधिकारी वन गये । साधनहीन ओर अविकसित लोग चतुर, मुद्धिमान्‌, 
कलाकार, शिल्पी, गुणवान्‌, मतिभावान्‌, सर्वप्रिय नेता ओर यशस्वी बन गये । जिनको सब ओर से तिरस्कार 
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अपमान, रष, संघर्ष ओर असहयोग हौ मिलता था, उनको घर-वाहर सर्व प्रेम, सहयोग सद्भाव तेथा मधुर 
व्यवहार प्राप्त होने लगा । + 
देसे अगणित चमत्कारी लाभ उठाने वाते लोगो से हम स्वयं परिचित हं । मुकदमा, आक्रमण बन्धन. पय, 
आशका विरोध परोक्षा पमार, ददि, भूतवाधा, सन्तति-क्ट व्यसन दुर्गुण आदि कुकर के ्रसदायक चंगुत 
से छूटकर अनक व्यक्तियो ने सतोप की सोंस ली है । कष्टकर वर्तमान ओर भयंकर भविष्य को देखकर जो लोग 
किकर्तव्यविमूढ हो रहे थे, उन्दोने जव गायत्री का आघ्रय लिया तो तत्षण उने धैय साहस ओर प्रकाश प्राप्त 
हआ 1 यह टौक हं कि कोड देवता आकर्‌ उनका काम स्वर्यं नौ कर गया प्र यह भ सत्य ह कि उन्हे अनायास 
ही ेसा मार्ग सृञ्च पा एेसी युक्ति समञ्च मे आई जिससे श्ट विगम काम यन गया ओौर पर्वत सी भारी कठिनां 
रई कौ तरह छरी होकर हल हो गई । जिस आपत्ति मे यह लगता था किन जाने इसके कारण हम प्र क्या ्तिगौ, 
वह सव आशक्ाये काई की तरह फर गई ओर कटिनेता सरल हौ गई । माता की कृपा से अनेक यार एेमे चमत्कार 
हेते हुए देखे गये है । 
स्वास्थ्य ओर्‌ धन की ही भोति दशपुजी गायत्री की तीस स्थूल भुजा का प्रसाद विद्या" के रूपमे मितत 
है । मन्दवुद्धि मूदमगज, भूलवकड. मूर्खं अद्रदशी, सिद्धी, मनकी एवे अरविकषिप्त मनुष्य को वुद्धिमान्‌ दूरदरौ, 
तीतर बुद्धि, विवेकवान्‌ बनते देखा गया है । जिनकी मस्तिष्क दशा को देखकर हर कोड यह भविष्यवाणी कता 
थाकिअपनायेट भीन भरसकेगे, उन लोगो का मस्तिष्क ओर भाग्य एेसा पलटा कि वे कुछसे कुठे गये, 
लोग उनकी सलाह तेकर काम कले मे अपनी भलाई समञ्ने लगे । ध 
जिनकी पटाई मे रुचि न थी, वे पुस्तको के कीड़े हो गये । हर साल फेल होने वाते विद्याथी गायत्री कौ 
धोड़ी- चहुत उपासना कसे सेमे तत्र ुदि के दए कि सदैव अच्छे नम्बरो से उन्हे सफलता मिलती गई 1 अक 
उलन, का्यव्यस्तता एवं अवकाश का अभाव रहने पर भ किते ही साधनहीन व्यक्ति विदान्‌ बने है । मसिष्क 
से काम लेने वाले किते ही ृद्धिजीवी मनुष्य रेसे है जिनकी गायत्री साधना ने उनके मस्तिष्क को अत्यनव प्रखर 
यनाया है ओर फलस्वरूप वे उज्ज्वल नक्षत्र की तह प्रकाशित हए है । अपने वुद्धिबत से उन्होने आशाजनकं 
सफलता, प्रतिष्ठा, कीतिं ओर सम्पदा उपार्जित कौ है । ^ 
विकृत मस्तिष्क वाते, वििप्त, डरपोक आलसी, ्षगडात्‌, चिड़चिड़े मनुष्य तीसरी भुजाकेभ्रसाद से स्वस्य 
मनौभूमि पराप्त कसते है । भूतोनमाद,परेतवाधा, स्वयो ओर वालको पर होने वाले दुष्ट आत्माओं के आक्रमरणो 
दूर कएने की अद्‌भुत शक्ति गायत्री उपासना मे दै । हजार ओ्ञा, सयानि ओर तान्रिक तरा के एक पले मे रवे 
व ओर एक गायत्री उपासक एक ओर रखा जाए तो निचित रूप से इस दिव्य शक्ति की ही उपयोगिता सिद्ध 
गी। 
चातुपरण करमो का आरम्भ करते समय शारदा का, सरस्वती का आह्वान, वन्दन ओर पूजन कने की प्रथा 
है । रण यहो रै कि वुद्धि तत्व मे माता की कृपा से एक एेसी सुक्ष्म विशेषता वद़ जाती है, जिसमे वे विरिष्ट 
बाते आसानी से हृदयंगम हो जाती है । चित्रकला, सगीत, कविता, सम्भाषण, लेखन, शिल्प, रसायन, विकि, 
शिक्षण, मेवृत्व, अन्वेषण, परीक्षण, निर्णय, दलाल), प्रचार व्यवसाय, खेल, ्रतिद्न्दरिता, कूटनीति अदि कितनी ही 
चात एेसी हे, जिनमे विशेष सफलता वही पा सकता है जिसकी वुद्धि मे सूक्ष्मता हो । मोरी अक्त से इस परकर 
के कर्मो मे लाभ नदी होता । कुशाग्र, सृकषवेधी वुद्धि चातुर्य मायतरी माता के पुण्य प्रसाद के रूपमे प्राप्त होता 
है, ेमी श्रद्धा रखने के कारण हौ ोग अपने कार्यो को आरंभ करते हुए शारदा-वन्दना करते है } 
गयी की स्थूल पोच भुजाओं मे पोचवी रुजा का साद सहयोग है । यह जिसे मिलता है वह स्वय विन 
मधुरभापी,प्सत्रचित.हेसमुख, उदार दयालु, उपकारी, सहदय, सेवाभावी, निरहकारी बन जाता, है । यह विशेषत 
उनम बड़ी तेजी से वदती है फलस्वरूप उनके सम्पर्क मे जो भी कोट आता है, वह उनका वेषैसे का गुलाम चरन 
जाता है 1 एेसे स्वभाव वाले मनुष्य के स्तर, पुरुय्‌ पुत्र भाई, भोजे, चाचा, ताऊ सभी अनुकूल, सहायक ओर 
: अशंसक रहते है । घर मे उसका माव सत्कार होता है ओर सव कौट उसकी सुविधा का ध्यान रखते है । परमे छ 
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यावाहर्‌ वाजार मे, मित्रो म, परिचितो मे सर्वत्र उसे प्रम, सत्कार ओर सहयोग प्राप्त होता है 1 रेसे स्वभाव के 
प्यक्ति कह भी मित्र विहन मही रहते । वे जर्हा भौ रहते है, वही उरे ्रमौ, प्रशंसक मित्र. सहायक ओर सहयोगी 
प्राप्तो जतिरै। 
दाहिनी ओर वाय, सूक्ष्म ओर स्थूल गायत्री की दस भुजाये साधक को ्राप्त होने वाती पाँच आत्मिक ओर 
पौय भौतिक सिद्धियो है । यह दम सिद्ियो एेो रै जिनके द्वार यही जीवन,यही लोक स्वगींय सुख से ओत-प्रोत 
हो खाता है । यह जीवन अगते जीवन कौ पूर्व भूमिका है 1 यदि मनुष्य आज सन्तुष्ट है, तो कल भी उसे सन्तोष 
ही उपलब्थ होगा । यदि आज उसे कल्याण का अनुभव होता है, ते कल भी कल्याण ही होगा । सत्पुरुष अक्सर 
दुस्साहस पूर्ण ओर वर्तमान वातावरण से भिन्न कार्यक्रम अपनाते है, इसलिए बाहा दृष्टि से उन्हं कुछ भसुविधाये 
दिखाई देती है ; पस्तु उनको आन्तरिक स्थिति परण प्रसन्न ओर सन्तुष्ट होती हे । एेसी दशा में यह भी निधित है 
कि उनका अगला जीवन भी पूर्णतया प्रसन्नता एव संतोष की भूमिका मेँ ओर भी अधिक मिकसित होगा ओर 
आज कौ वाह्यं कठिनाय भी कल तक स्थिर न रहेगी । 
क्यायोग साधना के लिए घर गृहस्थ छोडकर साधु यनन, कपडे रंगना, यत्र-तत्र भ्रमण करते रहना आवश्यक 
दै ? इस प्रशन पर विचार करते समय हरे पूर्वकाल के योगियो की वास्तविक स्थिति कौ जानकारी प्राप कर लेना 
आवश्यक दै । प्रायीनकाल मे पि लोग अविवाहित ही रहति थे यह मान्यता ठीक मही । यह ठीक है कि प्रबपि- 
मुनयो मे से कुछ एेसे भी ये, जो कुछ समय तक अथवा आजीवन्‌ व्रह्मचारी रहते थे, पर उन्म से अधिकांश 
गृहस्थ थे, यह वात भौ बिलकुल ठीक है । स्ी- वच्चो के साथ होने से उन्हे तपथर्या एवं आत्मोघ्नति मे सहायता 
मिलतो घौ । 
इतिहास पुराणो मे पग-पग पर इस वात की साक्षी भिलती है कि भारतीय महर्थिगण योगौ, यती, साधु, तपस्वौ, 
अन्वेषक, चिकित्सक, वक्ता, रययिता, उपदेष्टा, दार्शनिक, अध्यापकः नेता आदि विविध रूपँ मे अपना जीवन- 
यापन करते थे ओर इन महान्‌ कायो मे खो- यच्चो को भी अपना भागीदार बनाति थे । बल्य, विष्णु, महेश तीनो 
ह विवाहित थे । बरह्मा कौ गायत्री ओर सावित्री दो सिया थी । विष्णु की तुलसी ओर लक्ष्मी दो पली है 1 सती 
के मरने के वाद्‌ महादेवजी का दूसरा विवाह पार्वती से हुआ था । व्यास, अत्र, गौतम, वशिष्ठ, विश्वामित्र, 
याङवल्क्य भारदाज च्यवन आदि सभी ऋषि गृहस्य ही ये । अश्वतयामा श्रमी ऋषि, निकेता, आरुणि, उद्दालक, 
शुकदेव, परशुराम आदि ऋषिकुमार थ, उनके माता-पिता ऋषि ही ये । याज्ञवल्क्य की दो पलि गाग ओर 
मत्ेमी थी । अग्रि की पली अनसूया अपने समय कौ प्रमुख ब्रह्मवादिनी थी । एेसे प्रमाणो से इतिहास पुराणों का 
पतरा-पन्ना भर पड़ा दै, जिससे प्रतीत होता है कि पूर्वकाल मेँ योगी लोग गृहस्थ धर्मं का पालम करते ये । 
उस समय कौ परिस्थिति प्रथय सुविधाये तथा सादगौ की पद्धति के अनुसार ऋषि लोग सात्विक जीवम 
चिताति थे । वेश यनाने या घर्‌ छोड़ने कौ उनकी कोई योजना न थी । लकड़ी की खड़ा, तुम्बी का जल-पात्र 
उगकी सादगी तथा सुविधा के आधार पर थे । उस समय आवादी कम ओर वन अधिक थे। आसानी से वन 
सकने वाली शचोपड़ी, छोटे-छोटे भ्राम उस समय कौ साधारण परिपाटी थी । प्र आज की बदली हुई परिस्थितियों 
ठन चातो. की कल करना करं तक उचितं है, यह पाठक स्वय सोच सकते हं । 
~ उस समय दूध पीकर फल खाकर रहने बाते लोग त्यागी नही समञ्च जति थे; क्योकि विस्तृत वनो मे चरने 
की सुविधा होने से कोई मनुष्य कितनी हौ गौर पाल सकता था, जंगलोमे अपने आप उगे फलों को लानि मे कों 
बाधान थी । पर्‌ आज तो एक गाय पालने मे एक परिवार के बरावर खर्च आता है । पेट को खराब कर डालने 
वाले फलो को न लेकर यदि सुखादय फलो को लिया जाय, तो भो काफौ खर्च होता है । जो बात उस समय अत्यन्त 
सादगी की थी, वह आज अमौरो के लिए दुर्लभ है । ^ व , ,. 
ˆ स्ते रोके पड़ी रहने वाली, ूटे हए वृक्षो की सूखी लकड़ी को साफ कसे तथा हंसक जानवरो का आक्रमण 
रोक के लिए दिम रात धूनी" जलाई जाती थी 1 पर आज तो लकड़ी का भाव इतना अधिक है जिसे किसी भी 
स्थिति मे वहन मही किया जा सकता । उस समय स्वाभाविक मृत्यु से मस्ते रहने वाले मृग आदि जीवो का चमड़ा 
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चादे जितना मिलता था । पर आज तो विना हत्या का चमड़ा प्राप्त करना असम्मव-सा लगता है । फिर एक मृगर्चम 
का मूल्य भी कल्पनातीत है । इतने रुपये से तो कुश के ढेरो आसन खरीद जा सकते है । सर्दी-गमीं से वचो के 
लिरए देह पर भस्म मलने से, धभूत रमे से काग चत जाता था, वस वह्यं जगतो मे थे नही । पर आज जव वशं 
का मिलना सुगम है, तो भरभूत लगने कौ स्या आवश्यकता है ? 
उस जमाने मे पेड काटने, अग्नि सम्भाले, जगली पशुओ से मुकाबला करमे के लिए वड़ा-सा चिमटा रखना 
आवश्यक था, पर आज जव किः वह तीनो ही कारण नही रह, फ चिमटा का क्या प्रयोजन रह गया ? पूर्वकालमें 
जिन बातो को सादगी एवं परिस्थितियों के अनुसार स्वाभाविक आवश्यकता समज्ञा जाता था, आज की 
प्रिस्थितियो मे उनमे से कितनी ही वाते अनावश्यक है । हमने भारतवर्प की एक छोर से दूसरे छोर तक कई बार 
आध्यात्मिक यात्राये की है । अपने अनुभव के वल पर हम कह सकते है कि अव कोई वन एसा नही रहा है, जलं 
फल खाकर या अपने आप चरकर्‌ आने वाली गौओ का दूय पोकर कोई व्यक्ति गुजारा कर सके, न आज के 
मनुष्यो के शरीर ही एेसे है कि शीत प्रधान देशो मे मकाम या वसो के विना रह सक । जो योगी-यती गगेत्री 
आदि मे रहते है उनको भी वख, मकान आदि की व्यवस्था करनी पड़ती है । 
भिक्षा-जीवौ होकर दूसरे से ऋण लेकर आज की अभावम्रस्त जनता पर , अश्रदधातु जनता प भार 
यनकरसाधु" वैश वना लेना, बदली हुई परिस्थितियो का विचार न करके पूर्दजो कौ वेश-भूषा का अन्धातुकरण 
करना कोई बुद्धिमानी कौ बात नही है । साधु हो जाने वालो को भी अपनी आवश्यकता पूरौ कले के लिए उना 
ही प्रयल करना पड़ता दै, जितना कि गृहस्थी को । एेसी दशा में यहौ उचित है कि अपनी जीविका की आप 
व्यवस्था रखते हुए पारिवारिक कार्यक्रमों के साथ-साथ सादे वेश में साधु-जीवन व्यतीत किया जाये । 
साधना मनसे होती है नकिवेश से । मन तो भरारी भीड मे भी शानत रह सकता है ओर एकान वनरमे भी 
विकारगरस्त हो सकता है, फिर एकान्तसेवी लोगो की इन्िय-विजय भी कच्ची टोती है । जिसे चोरी कसे का 
अवसर है मही मिलता, वह ईमानदार है, इस बात पर विश्वास नही किया जा सकता ; क्योकि प्रलोभन के वक्त 
वह फिसल सकता दै । जिसको चोरी के सदा अवसर है, फिर भी अपने पर काबू रखता है, उषी को 
विश्वस्त-प्रामाणिकः, ईमानदार कहा जायेगा । एकान्त जगल मे बैठकर, लोगों से संबंध तोड़कर कोई व्यक्ति बुरदयो 
से बच जाए तो उसके सस्कार उतने सुदृढ मही हो सकते, जितने कि मिरम्तर व से सधरपं करके अपनी 
अच्छाई को विकसित करे वाले के होते है । शूर कौ परीक्षा युदध-भूमि में होती है । घर मेँ वैठा हुआ तो मरीज 
भरी तीसमारखँ कहला सकता है । 
गाय्री-साधना द्वारा योग साधना करके आत्मिक उत्रति कसे एवं कल्याण पथ पर चलने के लिए यह कतई 
आवश्यक मही कि कोई विचित्र वेश बनाया जाय, घर्‌-द्रार छोडकर भीख के टुकड़ो पर गुजारा किया जाय । कु 
विशिष्ट आत्माये सन्यास की अधिकारी होती है । वह अधिकार तव मिलता है जव साधना पूरण परिपक्व हकर 
मनोभूमि इस योग्य हो जाती है कि वह ससार का पथ-ग्रदर्शन कसे के लिए परिवाजक चने, साधारण साधक के 
लिए यह मार्ग ग्रहण करना अनधिकार्‌ चेष्टा करना है । 
गायत्री की पंचमुखी साधना करम के तिए किसी को घर छोड्ने कौ आवश्यकता नही है, क्योकि निधित 
समय निश्चित व्यवस्था, निचित आहार-विहार कौ सुविधा घर छोडने वाले को नही हो सकती । पातर. कुपा््रो का 
अन्न, चेर मे जाकर वुद्धि पर तरह-तरह के सस्कार डालता दै । इसलिए अपने परम्म कौ कमाई हुई रोरी प 
गुजारा करते हुए गृहस्य जीवन मे ही साधना क्रम का आयोजन करना चाहिए । 
बरह्मचर्यं उचित ओर आवश्यक है जिससे जितना संयम हो सके उतना अच्छा है । पुररण कौ निधि 
अवधि मे जब तक निशित संकल्प का जप पूरा न हे, ब्रह्मचर्यं का पालन आवश्यक है; यरु नियतकालीन 
निर्धारण सख्या य अवधि के विरोष पुरशरणो को छोड़कर, सामान्य साधनां क्रम मे ब्रह्मचर्य अनिवार्यं शर्त नही 
द । गृहस्य लोग अपने साधारण एवं स्वाभाविक दाम्पत्य कर्तव्यो का पालन करते हुए प्रस्नतपपूर्वक अपन साधना 
जारी रख सकते ह । इससे उनके साधन में कोई बाधा न आयेगो । 
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मन पर नियन्रण करने कौ, सात्तिकता के नियम पालन करे की सुविधा घर पर्‌ ठीक प्रकार से होती दै ¡ 
जहो पानी होगा, वही तो तैरना सीखा जायेगा । पानी से सैकडो कोस दूर रहने वाला मनुष्य भला अच्छा तैराक 
किस प्रकार बन सकेगा 2 तैरमे की अनेक पुस्तके पठने एवं अनेक शिक्षाये ग्रहण करने पर भी उसकी शिक्षा तव 
तक अधूरी रहेगी, जब तक कि वह पानी मे रहकर भो न डूबने कौ अपनी योग्यता प्रमाणित न कर दे । गृहस्थ 
जौवन मे अनेक अनुकूल-मतिकूल, भले-युरे, हर्ष-विषाद के अवसर अति रै, उन परीक्षा के अवसरों पर अपने 
मन को साधने से, स्वभाव ओर संस्कारो मे प्रौढता एवं परिपक्वता आती है 1 
अपने बुरे संस्कारों एवं स्वभावों से नित्य सघर्प करना चाहिए । प्रतिकूल परिस्थितियो को अनुकूल बनाने 
के लिए घोर प्रयल करना चाहिए । इस घोर प्रयल एव सघर्षं को मन्थन कहते है । इसे ही गीता में 'धर्मयुद्ध' या 
“कर्मयोग कहा है ! अर्जुन चाहता है- हमारा अ्ञानगरस्त मन कहता है कि इस इंट से दूर रहकर, एकान्तवासी 
वनकर सफलता का कोई दूसरा मार्ग मिल जाए । वह लडना नही चाहता, क्योकि सघर्षं सदा ही कष्टसाध्य होता 
है मनुष्य कौ कायर प्रकृति सदा उससे बचना चाहती है । कायर सिपाही सदा हौ लडाई के मोर्चे से भाग खड़े 
हने कौ योजना बनाते है । इसी प्रकार अपने स्वभाव की, परिवार की, समाज की, देश-काल की परिस्थितियों से 
खीजकर कई आदमी निराश होकर वुरारयो को आत्म-समर्पण ही कर देते है 1 
इस स्थिति के प्रतिनिधि अर्जुन को भगवान्‌ न बुरी तरह लताड़ था ओर उसके तरको मे कती हुई कायरता 
का पर्दाफाश कर दिया था । भगवान्‌ मे कहा कि “विना लड़ कल्याण नही, सफलता-असफलता कौ वात को मन 
से हटाकर लड़ने को अपना कर्तव्य मानकर तू लड्‌ ।” साधको के लिए भी यही मार्ग रै ! विपरीत परिस्थितियो 
से उन् निरन्तर अति उत्साहपूर्वक युद्ध करना चाहिए । इतना प्रवल कसे पर भी कम सफलता मिली, यह सोचना 
धर्मयुद्ध के विज्ञान के विपरीत है । संघं एक साधना है 1 उससे प्रकाश एवं तेज की वृद्धि होना अवश्यम्मावी 
दै । मन्थन से क्रिया, गति ओर शक्ति का उत्पतन होना सुनिधित दै । साधन-समर के सैनिक का प्रत्येक कदम लक्ष्य 
की ओर बढता है । मञ्जिल चाहे कितनी दूर क्यों न हो, भ्रगति चाहे कितनी मन्द क्यो न हो ? पर यह ध्रुव निश्चय 
है कियदि साधक की यात्रा उसी दशा मे जारी है, तो वह आज नही ठे कल पूरणं सफलता कौ प्राप्ति करके रहेगा । 
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अपनी आन्तरिक स्थिति के अनुकूल १ खी गायत्री की पोच साधनाओ मे से एक उपयुक्त साधा चुन 
लेनी चाहिए । जो विद्यार्थी जिस कक्षा का होता है, उसे उसी कक्षा की पुस्तके पढ़ने को दी जाती है । बीए के 
विद्याथीं को छठवे दर्जे कौ पुस्तके पढाई जर्ण तो इससे उनकी उन्नति मे कोई सहायता न मिलेगी । इस प्रकार 
पचे दर्जे वाले को बारहवे दर्जे का पाट्यक्रम पढाया जाए तो घोर परिश्रम करने पर भी उसमे सफलता न 
मिलेगी । साधना के सम्बन्ध मे भी यह बात लागू होती है । जो साधक अपनी मनोभूमि के अनुरूप साधना चुन 
लेते है वे प्राय, असफल नही होते । 
गायत्री-साधना का प्रभाव तत्काल होता है । उसका परिणाम देखने के लिए देर तक प्रतीक्षा नही करनी 
पती । साधना आरम्भ कस्ते ही चित्त मेँ सास्तविकता, शाति, ्रफुल्लता, उत्साह एवं आशा का जागरण होता है । 
कोई व्यक्ति कितनी ही कठिनाई, परेशानी, असुविधा एवं संकट मे पड़ा हुआ क्यो न हो, उसकी मानसिक चिन्ता, 
मेचैनी, घबराहट मे तत्काल कमी होती ह । 
जैसे ददं कते हुए घाव के ऊपर शीतल मरहम लगा देने से तत्काल चैन पड़ जाता है ओर दर्द बन्द हो जाता 
है, वैसे ही अनेक करिनाइयो की पीड़ा के कारण दु.खी हदय पर गायत्री साधना कौ मरहम एेसी शीतल एव 
शान्तिदायक प्रतीत होती है कि बहुत से मानसिक बोञ्च तो तत्काल हल्के हो जते है । 
साधक को एेसा लगता है कि वह चिरकाल से बिष्ड़ा हु फिस्ते रहने के वाद अपनी सगी माता से मिता 
छे । माता से विड हुआ बालक बहुत समय इधर-उधर भटकने के वाद जव माता को दढ पाता है, तो उसकी 
छाती भर जाती है ओर माता से लिपटकर उसकी गोद मे चद़कर एेसा अनुभव करता है, मानो उसकी जन्म-जन्पां तरो 
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की विपत्ति टल गई ्ो । हिरन का यच्चा अपनी माता के साथ घर वो मँ हिंसक जानवर्य के यीच फिरते हुए भी 
निर्भय रहता है । वह निश्चित हो जाता है किं जय माता मेरे साथ दै, तो मुञ क्या फिक्र टै । हरनी भी अपने रिगु 
शावक की सुरक्षा के लिए कोई यात उटा नही रती, वट उसे अपने ग्रार्णो के समाने प्यार करती ह माता का प्या 
उससे कदापि कम नही होता । ॥ 
भती ओर बुरी परिस्थितियां तो प्रत्यक मनुष्य के सामने आती ह रहती ह । सुखद ख का चक्र संसार का 
साधारण नियम ह । सामान्य प्रेण का मनुष्य इससे निस्तर प्रभावित होता रहता है ओर कभी तो अपने को सौभाग्य 
के सरोवर मे तरता अनुभव करत है ओर कभी आपत्ति्यो के दलदल मे फसा हुआ । पर जिस व्यक्ति मे गायत्री 
उपासना करके मन कौ सयत रखना सीख लिया है ओर यह विश्वास दृद कर लिया द कि सन्मार्गं पर चतने वातो 
कौ वह महाशक्ति अवश्य सहायता ओर रक्षा करती है, वह कभी विपरीत परिस्थितिर्ो मे व्याकुते नही हो सकता । 
वह प्रत्येक दशा मे शान्तचिन्त रहता हुआ गायत्रो माता कौ अनुकम्पा पर भरोसा रखकर परयलशील रहता है ओर 
शीघ्र ही विपत्तियं से दुटकारा पा जाता है । 
विपत्त्यो स्वयं इतरा कष्ट नही पहुचाती । जितना कि उसकी आशंका, कल्पना, भावना दुःख देती है । किसी 
का व्यापार विगड़ जाए. घाटा आ जाए तो उसे घाटे के कारण शरीर यात्रा मे कोई प्रत्यक्ष वाधा गही पडती । रे? 
कपड़ा, मकान आदि को वह घाटा मही छीन लेता ओर म घाटे के कारण शरीर मे दर्द ज्वर आदि होता है, फिर 
भी लोग मामसिक कारणो से येतरह दुःखी रहते है । इस मानसिक कष्टे गायत्र-साधमां से तत्काल शांति मित्तती 
है । उसे एक एेसा आत्म-बल मिलता है, एेसौ आन्तरिक दृढ़ता एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त होतो है, विसके काण 
अपनी कटठिनाई उसे तुच्छ दिखाई पड्ने लगती है ओर विश्वास हो जाता है कि वर्तमान का जो बुरे से ुरा परिणाम 
हो ४ है, उसके कारण भी मेरा कुछ नही बिगड़ सकता । असंख्य मनु्यो कौ अपिक्षा फिर भी मेरी स्थिति 
अच्छी रहेगी । 
गायत्री साधना कौ यही विशेषतां है कि उससे तत्काल आत्म-बल प्रप्त होता ह, जिसके कारण मानसिक 
पीड़ाओ मे तत्धेण कमी होती है । हमे रेसे अनेक अवसर याद है जव दुःखो के कारण आत्महत्या के के तिए 
तत्पर होमे वाले मनुष्यो के ओम्‌ रुके है ओर उनने सतोप की सांस छोडते हुए आशा ध मत्र को चमकाया है) 
घाटा,बीमारी, मुकदमा! विरोध गृह-क्लेश शत्रुता आदि के कारण उत्यन्न होते वाले परिणामो को कल्यनासे जिन 
होढ सूखे रहते थ, चेहरा विषादग्रस्त रहता था,उन्ोने माता की कृपा पाकर हसना सौखा ओर मुस्कराहट कीरेखा 
उनके कपोलो पर दौडने लगी । 
शजो होना है होकर रहेगा । प्रारब्ध भोग हमे स्वयं भोगे पड़ेगे । जो टत नही सकता उसके लिए दुखी 
हना व्यर्थ है । अपने कर्मो का परिणाम भोगने के लिए वीरोचित बहादुरी को अपनाया जाए!” इन भावनाओं के 
माथ वह अपनी उन कठिनाय को ठृणवत्‌ तुच्छ समञ्च लगता है, जिन्हे कल तक पर्वत के समान भयंकर ओर 
दुस्तर समञ्जता था । 
“जिन लोगो को यह भय था कि उन्हे सताया जायेगा, दु ख दिया जायेगा, न जने कया-क्या आपतिर्या 
उठानी पटैगी, भविष्य घोर अन्धकार मे रहेगा” उनके मन मे साहस का उदय होति ही मह विश्वास जम गयारकि 
+ अविनाशी आत्मा का कोई कुछ नही विगाड़ सकता । दिन के वाद रात ओर रात के वाद दिन आना निश्चित 
ई 1 इसी प्रकार सुख के बाद दु ख ओर दु ख के वाद सुख आना भी निश्चित है । यह हो मह सकता कि आज कौ 
कठिनां सदा बनी रहे ओर उससे छुटकारा पाने का कोई उपाय न निकले । यदि सभार्वित कठिनाई आई भी, तो 
यह तिशित है कि उसको भयकरता कम कसे के लिए कोई न कोड मया उपाय भी भगवान्‌ अवश्य सुवेगा} 
इस प्रकार एेसे अनेक साहसपूर्णं विचार मन मे उठना आरंभ हो जाते है ओर उस आत्मबल के कारण साधक 
की आधौ कठिनाई तो तत्क्षण दरे हयो जाती है, उसका सोत्ता हुआ मानस अपने विषाद से चछुटकारा पा जाता है 
आशा ओर उत्साह की किरणे उसे अपने चारो ओर फैली दीखती हे । 
“जो प्रभु राईको पर्वत कर सकता दै ओर पर्वत को राई वना सकता है, वह हमारे भाग्याकाश का अन्धकार 
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मिराकर्‌ प्रकाश भी चमका सकता है” इस विश्चसके साथ गायत्री- साधक मे आशा एवं उत्साह कौ तरणे दिलोरे 
तेने लगती हँ । 
` अमैकयारतो गाय के उपासक की कठिनाइयो एमे अचरज भरे टंग से हल होती है कि उसे दैवौ चमत्कार 
ही कहना पड़ता है । एेसी घटनाय दमने स्वयं अपनी आंखों से देखी है कि “जहा सव लोग पूर्ण निराश हो चुके 
ये, कार्थं सिद्ध होना असंभव मालुम होता धा, भय एव आश्चेका की घड़ी विलकुल नजदीक आ गयौ थी ओर 
मातुम पडता धा कि विपत्ति का पर्वत अव दूटना हौ चाहता है 1 लोगो के कतेजे धक्‌-धक्‌ कर रहे थे कि अव 
विपत्ति निधित रै, रक्षा क कोई उपाय कारगर नही हो सकता” एेसी विपन्न परिस्थितियो मे यकायक जादूकौ 
तरह परिवर्तन हुआ है, परिस्थितियों ने एेसा पलरा खाया कि कुछ से कुछ हो गया । अन्धकार की काली धटायें 
उड़ गई ओर प्रकाश का सुनहर सूरज चमक्ने लग. एेसी घटनाओं को देखकर सहसा यह शब्द मुंह से निकले 
किग्रभु कौ कृपामे कुछ भो असंभव मही हं * तुलसीदास जी की “मूक होहि वाचाल पंगु चदि गिरवर गहम” 
वाली मान्यता अनेक यार चरितार्थ होती देखी गयी रै । 
कई यार अत्यन्त प्रयल प्रारव्थ इतना अटल होता है कि वह टल नही पाता । हरिश्य््र, पाण्डव, राजा नल, 
दशरथ सरो महापुरुपो को प्रार्थ के कुचक्र की यातनाये सहनी पड़ी, यद्यपि उनके सहायकः, सम्बन्धी ओर 
गुरुजन अत्यन्त उच्चकोटि के आत्म-शक्ति सम्पन्न थे, फिर भी दुर्भाग्य टल न सके । जँ एेसे अनिवार्यं अवसर 
हेते है वद्य भो गायत्री महाशक्ति के कारण प्राप्त हुए. आत्म-वल के कारण मानसिक त्रास तत्क्षण कम हो जाता 
रै ओर साधक विपाद, दीनता, कायरता, वेचैनी, घवराहट, निराशा, व्याकुलता का परित्याग करके साहस ओर 
धर्पूर्वक परिस्थितिरयो का मुकावला करता है ओर हस-खेलकर सन्तोष ओर शान्ति के साथ बुरी घदियो को 
गुजर तेता ई । ^ 
८ वेदमाता की आराधना करना एक प्रकार का आध्यात्मिक कायाकेत्प करना है । जिन्हे कायाकल्य को विद्या 
मालुम है, वे जानते है कि इस महा अभियान को कते समय कितते धैर्य ओर सयम का पालन करना होता दै, तन 
कही शरीर की जीर्णता दूर्‌ होकर नवीना पराप्त होती है । गायत्री-आराधना का आध्यात्मिक कायाकल्प ओर्‌ भी 
अधिक महत्वपूर्णं है । उसके लाभ केवल शरीर तक ही सीमित नही, वरम्‌ शरीर मस्तिष्क, चित्त स्वभाव, दृष्टिकोण 
सभौ का मव-निर्मोण होता है ओर स्वास्थ्य, मनोवल एव सासारिक सुख-सौभाग्यो की वृद्धि होती है । 
एसे असाधारण महत्व के अभियान मे समुचित श्रद्धा, सावधानी, रुचि एव तत्परता रखनी पडे, तो इसे कोई 
वह यात न समञ्मना चाहिए । केवल शरीर को पहलवानी के योग्य बनाने मे काफी समय तक धैर्यपूर्वक व्यायाम 
करते रहना पडता दै । दण्ड बैठक, कुश्ती आदि के कष्टसाध्य कर्मकाण्ड करे हतत है । दूध, घी, मेवा, बादाम 
आदि मेँ काफी खर्च होता रहता दै, तब कही जाकर पहलवान बना जा सकता है । क्या आध्यात्मिक कायाकल्प 
करना पहलवान बनने से भी कम महत्व का है ? बीए. की उपाधि लेने वाले जानते है कि उनने कितना धन. समय, 
श्रम ओर अध्यवसाय लगाकर उस उपाधि पत्र को प्राप्त कर पराया है । गायत्री की सिद्धि प्राप्त करने मे यदि 
पहलवान या परजुएट के समान प्रयल करना पड़ तो कोई घारे की बात नही है । प्राचीन काल र्मे हमर पूर्वज ने 
जो आधर्यजनक सिद्धिया पराप्त की थी, उनका उन्होने समुचित मूल्य चुकाया था । हर एक लाभ की उचित कीमत 
देनी होती है । गायत्री साधना का आध्यात्मिक कायाकल्प य॒दि अपना मूल्य चाहता है, तो उसे देन मे किसी भी 
ईमानदार साधक को आनाकानी नही करनी चाहिए ।` । 
` यह सत्य है कि कई बार जाद्‌ की तरह गायत्री उपासना का लाभ होता है 1 आईं हुई विपत्ति अति शीघ्र दूर 
चती है ओर अभीष्ट मनोरथ आशर्यजनक रीति से पूर हो जति है, पर कई बार एेसा मही होता है कि अकाट्य 
भ्राएव्य भोग न टल सके ओर अभीष्ट मनोरथ पूरा न हो । राजा हरिश्चद्र, नल, पाण्डव, राम, मोरध्वज चैसे 
महापुर को होनहार भवितव्यता का शिकार होना पड़ा था । इसलिए सकाम उपासना कौ उपेक्षा निष्काम उपासना 
ही शरष्ठ है गीता में भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने निष्काम कर्मयोग का ही उपदेश दिया है । यह साधना कभी निष्फल 
नेही जाती । उसका तो परिणाम मितेगा ही, पर हम अल्पज्ञ होने के कारण अपना प्रारब्ध ओर वास्तविक हित नही 
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समहृत । माता सर्वज्ञ होने से सब सयञ्चती है ओर वह वही फल देती है, जिनमें हमारा वास्तविक लाभ होता है । 
साधन-कालमे एक हौ कार्य हो सकता है या तो मन भक्त मे तन्मय रहे या कामना के मनमोदक खाता रहे । 
मनमोदको मे उलघ्चे रहने से भक्ति मही रह पाती, फलस्वरूप अभीष्ट ताभ नही हो पाता । यदि कामनामो करो हरा 
दिया जाए तो उससे निन्त होकर समय ओर मन भक्तिपूर्वक साधना मे लग जाता है । तदनुसार सफलता का 
मार्ग प्रशस्त हो जाता दै । 
कोई युवक किसी दूसरे युवक को कुश्ती मे पटछाड्ने के लिए व्यायाम ओर पौष्टिक भोजन द्वारा शरीर को 
सुदृढ बनाने की उत्साहपूर्वक तैयारी करता है । पूरी तैयारी के वाद भी कदाचित्‌ वह कुरती पाड मे असफल 
रहता है तो एसा नही समञ्ना चाहिए कि उसकी तैयारी निरर्थक चली गयी । वह तो अपना लाभ दिखायेगौ हौ । 
शरीर मे सुदृढ़ता, चेह कौ कान्ति अंगो कौ सुडौलता, फफ कौ मजवूती, बलवीरयं की अधिकता, मीपेगिता, 
दीर्घजीवन्‌, कार्य क्षमता, बलवान्‌ सन्तान आदि अनेक लाभ उस बढी हुई तनदुरुस्ती से होकर रहेगे । कुश्तौ की 
सफलता से वञ्चित रहना पड़ा यह ठीक है, पर शरीर को बल-वृद्ि दवारा प्राप्त होने वाले अन्य लाभं से उसे कोई 
वञ्चित नही कर सकता ! गायत्री साधक अपे काम्य प्रयोजन मे सफल नहीं हो सके, तो भी उसे अन्य अनेक 
मार्गो से एसे लाभ मितेगे, जिनकी आशा चिना साधना किये नही की जा सकती । 
वालक चीजे मोंगता है, पर माता उसे वह चीजे नही देती । रोगी की सय मोग वुद्धिमान्‌ वैद्य या परिचर्या 
करने वाते पूरी नही करते । ईश्वर कौ सर्वज्ञता की तुलना मे मनुष्य बालक या रोगी के समान ही है । जिन उनेक 
कामना को हम नित्य कसते है, उनमें से कौन हमरे लिए वास्तविक लाभ ओर कौन हानि कसे वाली है ? इते 
सर्वज्ञ माता ही अच्छी तरह समडती दै, जिसे उसकी भक्त वत्सलता पर सच्चा विश्वास है । उसे कामनाओं को पूय 
करे कौ वात उसी पर छोड देनी चाहिए ओर अपना सारा मनोयोग साधना पर लगा देना चाहिए । एेसा कले से 
म घाटे मे नही रहेगे वरन्‌ सकाम साधना कौ अपिक्षा अधिक लाभमे ही रहगे । 
जयपुर के महाराज रामसिंह एकं बार शिकार खेलते हए रस्ता भूलकर एक निर्जन वन मे भटक गे ये। 
वहो एक अपरिचित वनवासी ने उनका उदार आतिथ्य किया । उसकी रूखौ सूखी रोटी का महाराजे कुठ दिग 
बाद विपुल धन-राि के रूप मे बदला दिया । यदि उस वनवासी ने अपनी रोटी की कीमत उसी वक्त मा ती 
होत, तो वह राजा का प्रोति-भाजन नही बन सकता था। सकाम साधना कसे वाले मतलवो भरतो की 
अपेक्षा को निष्काम भक्तो की श्रद्धा अधिक प्रिय लगती है । वह उसका प्रतिफल देने मे अधिक उदारता 
दिखाती हे । 
हमारा दीर्घकालीन अतुंभव है कि कभी किसी की गायत्री साधना निष्फल नही जाती, न उलटा परिणाम ही 
होता है । आवश्यकता केवल इस वात की है कि हम धैर्य, स्थिरता, विवेक ओर मनोयोगपूर्वक कदम बढि । 
उस मार्गमे छ्ोए्पन से नही, सुदृढ आयोजन से ही लाभ होता है । इस दिशा मे किया हुभ सच्चा पुरुषार्थ अन्य 
किसो भी पुरुषार्थ से अधिक लाभदायक सिद्ध होता है । गायत्री साधना मे जितना समय श्रम, धन इ 
र लगता है सांसारिक दृष्टि से उस सबका जो मूल्य है, वह कई गुना होकर साधक के पास निशित रूप 
नौट आता है । 
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वाम-मार्, तन्र-विद्या का आधार प्राणमय कोश है । जितनी शक्ति राण मे या प्राणमय कोश के अन्तर्गते 
केवल उतनी तनोत प्रयोगो दवारा चरितार्थ हो सकती दै । ईश्व प्राप्ति, आत्म-साकषात्कार जीवन मुक्ति अ 
का परिमार्जन आदि कार्य त्र की प्च से वाहर है । वाभ-मार्ग से तो वह भौतिक प्रयोजन सध सकते है; 
वैश्षानिक यतरो दवारा सिद्ध हो सकते ह । त्व 

बन्दूक की गोली मारकर या विप का इन्ञेकशन देकर किसी मनुष्य का प्राणं घात किया जा सकता है। ४ 
दारा अभिचार क्रियां करके किसी दूसरे का प्राण लिया जा सकता है । निर्वल प्राण वाले मनुष्य पर तो प्रयोग आर्‌ 
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भी आसानी से हो जति है, जे स्मेटी चिडिया को मासे के लिए स्टेनगन की जरूरत मही पड़ती । गुलेलरभे 
रखकर फेंकी गई मामूली कंकड़ी के आघात से ही चिडिया गिर पडती है ओर पंख फटफड़ाकर प्राणत्याग कर 
देती दै 1 इसी प्रकार निर्व प्राण वाले, कमजोर. वीमाए वालकः, वृद्ध या डरपोक मनुप्य पर मामूली शक्ति का 
तान्विक भी प्रयोग कर तेता है ओर उन्हे घातक बीमारी ओर मृत्यु के मुह मे धकेल देता है 1 
शराव, चरस, गांजा आदि नशीली चीज की मात्रा शरीर मे अधिक पंच जाए तो मस्तिष्क कौ क्रिया-पद्धति 
विकृत हो जाती है । नशे मे मदहोश हुआ मनुष्य ठीक प्रकार सोघने, विचारे, निर्णय कले एवं अपने ऊपर काव 
रखने मे असमर्थ होता है । उसकी विचारधारा, वाणी एवं क्रिया मे अस्तव्यस्तता होती है ! उन्माद या पागलपन 
के सव लक्षण उस नशीती चीज कौ अधिक मात्रा से उत्न्न हो जाते है ! इसी प्रकार तात्रिक प्रयोगी दारा एक एेसा 
सृक््म नशीला प्रभाव किसी के मस्तिष्क मे प्रवेश कराया जा सकता है कि उसकी बुद्धि पदच्युत हो जाए ओर तीव्र 
प्रयोगो की दशा से कपड़े फाड्ने वाला पागल बन जाए अथवा मन्द प्रयोगं कौ दशा मेँ अपनी वुद्धि की तीव्रता 
खो वैडे ओर चतुरता से वंचित होकर वग्रमूर्खं हो जाए। 
कुछ वरिषैसी ओपधियो रेस है जिह भूल से सेवन कर लिया जाए तो शरोर मे भयंकर उपद्रव खड़ेहो 
जाति ह ! क दस्त, हिचकी, छीक, वेहोशी, मूर्छा, दर्द, अनिद्रा, भरम आदि रोग हो जाते है । इसी प्रकार ताच्रिक 
विधान मे एेसी विधि भी है, जिनके द्वार एक प्रकार का विपैला पदार्थं किसी के शरीर में प्रवेश कराया जा 
सकताहै । ¢ 
विज्ञान ने रेडियो किरणो की शक्ति से अपने आप उडने वाला रेडारवम' नामक एसा यच्र बनाया है, जो 
किस निर्धारित स्थान पर्‌ जाकर गिरता है ! कृत्या, घात, मारण आदि के अभिचारे मे देसी ही सृष्षम क्रिया प्राण 
शक्तिके (1 प्रकी जाती है । दूरस्य व्यक्ति पर वह तात्रिक शेडार' एेसा गिरता है कि लक्ष्य को कषत-विक्षत 
करदेतारै। 
युद्धकाल मे वमवारी करके खेत, मकान, कारखान, उद्योग, उत्पाद, रेल, मोटर, सडक, पुल आदि नष्ट कर 
दिये जाते है, जिससे उस स्थाम के मनुष्य साधनहीन हो जति है, उनकी सम्पतता ओर अमीरी उस बमवारी द्वारा 
नष्ट हो जाती है ओर वे थोडे ही समय मे असहाय बन जाते है । तच दवारा किसी के सौभाग्य, वैभव ओर सम्पन्नता 
पर वमवारी कमे से उसे इस प्रकार न्ट किया जा सकता है कि सव हैरत मे रह जार्ये कि उसका सब कुछ इतनी 
जल्दी, इतने आकस्मिक रूप से कैसे न्ट हो गयाया होता जा रहा है 2 - 
कूटनीतिक जासूस ओर व्यवसायौ ठग एेसा छद्म वेश बनति ओर एेसा जाल रचते है, जिसके आकर्षण, 
प्रलोभन ओर कुचक्र मे फंसकर समञ्लदार आदमी भी वेवकूफ वन जाता है । मेस्मरेजम एवं हिपनोटिन्म द्रारा 
किसी के मस्तिष्क को अर्टसंम्मोहित करके वशवर्ती बना लिया जाता है; फिर उस व्यक्ति को जैसे आदेश दिये 
जाये, तदनुसार ही आचरण करता है । मेस्मरेजम या त्र से वशीभूत मनुष्य उसौ प्रकार सोचता, विचारता, ५ भव 
करता है, जैसा कि प्रयोक्ता का सकेत होता है । उसकी इच्छ, मनोवृत्ति भी उस समय वैसी हौ हो जाती है. 
कि कार्य करने की प्रणा दी जा रही हो । तच विद्या मे मेस्मरेजम से अनेक गुनी प्रचण्ड शक्ति है, उसके दवारा जिस 
मनुष्य पर गुप्त रूप से बौद्धिक वशीकरण का जाल फेका जाता है, वह एक प्रकार की सूम तनद्रा मे जाकर दूसरे 
का वशवर्ती हो जाता है ! उसकी वुद्धि वही सोचती, वैसी ही इच्छा करती है, वैसा ही कार्य करती रै जैसा कि 
"उससे गुप्त षड़यन दवारा कराया जा रहा है । अपनी निज कौ विचारशीलता से वह प्रायः वंचित हो जाता है । 
व्यभिचारी ८ किन्ही सरल स्वभाव वाली स्त्रियों पर इस प्रकार का जाद्‌ चलाते है कि उन्हे पथ प्र करने 
पे सपल हो जाते दं । सीधी-सादी, कुलशील का पूरा सकोच ओर सम्मान करन वाली देविय दूसरो के वशीभूत 
होकर अपनी प्रतिष्ठा, लोक-तज्जा आदि को तिलांजलि देकर एेसा आचरण करती है, जिसे देखकर हैरत हेती 
है कि इनकी बुद्धि रमे आकस्मिक तरीके से विपरौत क्यों हो गयी ? परन्तु वस्तुतः वे बेचारी निर्दोष होती है । 
वेवाश्नके चल भें फंसे हुए पक्षी या भेदिये के मुंह मे लगी हुई बकरी की तरह जिधर घसीटी जाती है उधर ही 
पिसर जाती है । ॥ 


३८४ गायत्री महाविहान पाग 


इसी प्रकार दुराचारिणी सियो किन्ही पुरुपों पर अपना तान्निक प्रभाव डालकर उनकी नाक मे नकेल डाल 
देती दै ओर मनचाहि नाच नचाती है । कई वेश्याओ को इस प्रकार का जाद्‌ मालूम होता है । वे रेस पं एमा 
लेती है, ओं अपना सव कुछ खो वैठमे पर भौ ठस चंगुल से चट नही पते । उन फते हए पियो का स्वास्थय, 
सौन्दर्यं ओर धन अपहरण करके वे अपने स्वास्थ्य सौन्दर्य तथा धन को वद़ाती रहती दै । 
त्र द्वार स्री पुरुप आपस मे एक दूसरे कौ शक्ति को चूसते है । एेसे साधन तन भरक्रिया म मौजूद टै जिनके 
दवारा एक पुरु अपनी सहगामिनी सी कौ जीवन-शक्ति को, पराणशक्ति को चूसकर उसे चछ कर सकता है ओर 
स्वयं उसमे परिपुष्ट हो सकता है । अण्डो कौ प्राणशक्ति चूसकर तगडे वनने एवं दूसरो के रक्त का इन्नेवशन तेकर 
-अपने शरीर को पुष्ट कसे के उदाहरण अनेक होते है पर एेसे भी उदाहरण होते दै कि समागम द्वार साधी कौ 
स्म प्राणशक्ति को चूं लिया जाये । तान्रिक प्रधानता के मध्यकालीन युग मे बड़े आदमी इस आधार पर 
बहुविवाह की ओर अग्रसर हो रहे थे ओर रमिवासो मे सैकड़ो रानिया रखी जाने लगी थी । 9 
इस प्रक्रिया को सियो भी अपना लेती है । जादूगसनी सिया सुन्दर युवको को मेदा, बकरा, तोता आदि बना 
लेती थी, एेसी कथाये सुनी जाती है । तोता, बकरा आदि बनाना आज कठिन है, पर अव भी ेसौ षटार्े देखी 
गहै कि वृद्धा तन्रसाधिनी मुवको को चूसती है ओर वे अनिच्छुक होते हुए भौ अपनी प्राणशक्ति खोति रहने के 
लिए विवश होति है ¦ इससे एक पक्ष पुष्ट होता है ओर दूप्ररा अपनी स्वाभाविक शक्ति से वंचित होकर दिदिन 
दुर्बल हेता जाता है । 
वाम-मार्ग के पंच मको मे पञ्चम मकार “वैथुन है । अत्रमय कोश ओर प्राणमय कोशके सम्मिलित प्रषु 
से यह महत्त्वपूर्ण क्रिया होती है ¦ इसमे अगणित गुप्त, अन्तरंग शक्तियों के अनुलोम-विलोम क्रम मे 
आकर्षण-विकर्ण, ूर्णन-चूरणन, आकुञ्चन-विकुञ्चन,प्रत्यरोहण, अभिवर्धन, वशीकरण प्रत्यावर्तन आदि सूक्ष 
मंथन होते है, जिनके कारण जोडे मे, खी-पुरुष के शरीरो मे आपसी महत्वपूर्ण आदान-ग्दान होता है । रक्िक्रिया 
साधारणः एक अत्यन्ते साधारण शारीरिक क्रिया दिखाई देती है पर उसका सूक्ष्म महत्व अत्यधिक है । उस 
महत्व को समह्े हुए ही भारतीय धर्म मँ सर्वं साधारण कौ सुरक्षा का, हितो को ध्यान रखते हुए इस संबरधभे 
अनक मर्यादाये बोधी गई रै । # 
मरिरष्क, हदय ओर जननेन्धिय शरीर मे यह तीन शक्त पुज्ज है । इन्ही स्थानो मे बहा-ग्न्थि विष्णु-ग्रन्ि, 
रद्र-गरन्ि दै । वाम-मार्ग काली तत्व से संबंधित होमे के कारण रु्र-ग्र्थ से जव शक्ति सचय कर के लिए यूम 
प्राण को आधार बनाना होता है, तो मैथुन द्वारा सामर्ध्य-भण्डार जमा किया जाता टै । जननेन्दिय के सूर्म प्रभाव 
कषतर मे मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, बन्न मेरु तदित कच्छप, कुण्डल सर्पिणी, रद्र-ग्रन्थ, समान्‌, ककल, अपान, 
कूर्म प्राण अलम्बुषा, दक्तिनी,सुपु्ना आदि के अवस्यान है । इनका आकुज्चन-पकुज्वन जब तवरविदया के आधार 
पर होता है, तो यह शक्ति उत्पतन होती है ओर वह शक्ति दोनों री दिशा में उल्टी-सीथी चल सकती है । इस विद्या 
के ज्ञाता जननेन्धिय फा उचित रीति से प्रयोग करके आशातीत लाभ उठति है,परन्तु जो लोग इस विषय मे अनभि 
हैव स्वास्थ्य ओर जीवनी शक्ति को खो बैठते है । साधारणत, रति.क्रिया रमँ क्षय ही अधिक होता है, अधिकांश 
मर-नारी उसमे अपने बल को खेत ही है पर त्र के गुप्त विधानों द्वारा अन्नमय ओर्‌ प्राणमय कोशं की सुप्त 
शक्तियाँ इससे जगाई भ जा सकती दै ! † 
वाम-मार्गमे मैथुन को इच्दिय भोग की क्षुद्र सरसता के रूपे नही लिया जाता वरन्‌ शक्तिके के जागरण 
एं मन्यन द्वारा अभी सिदध के तिए उसका उपयोग होत है । सुप्त पराणो का जागरण एवं एक कौ समर्यो का 
दूस के शरीर भे परिवर्तन, हस्तान्तरण करने के लिए इसका “रति साधना" के रूपमे प्रयोग होता है । मारव पाणी 
कै लिए परमात्मा द्वारा दिए हुए अत्यन्त महत्वपूर्णं उपहार इस “रति" ओर श्राण' के पुञ्ज को ईश्वरीय भाव 
परम श्रद्धा के साथ पूजा जाता है । शिव-लिग के साय शक्ति-योनि के त्ादाठ्य की मूर्तियां आमतौर से पूजी जाती 
है । उने जनमेन्धिय मे स्थित दिव्य शक्ति के भ्रति उच्चकोटि कौ श्रद्धा का सकेत है । शुद्र सरसता के तिए उसका 
प्रयोगतो हेय ही माना गया है । ॥ 


-गायित्री महाविश्चनं भाग-३ ३८५ 


चकि इस विद्या के सार्वजनिक ठउद्पाटन से इसका दुरुपयोग होने ओर अनैतिकता फंलने का पूर खतरा 
है 1 इसलिए इसे अत्यंत गोपनीय रखा गया है । उपर्युक्त पक्ति मे तच में सन्निहित शक्तियों के सम्बन्धमें कुछ 
परश डालना ही यहा अभीष्ट रै । 
किसी अख को आगे की ओर भी चलाया जा सकता है ओर पीके कौ ओर भ । ईख से स्वादिष्ट मिष्टान 
भी यन सकता टै ओर मदिरा भी । गायत्री महाशक्ति को जहौ आत्म-कल्याण एवं साप्तिक प्रयोजनो के लिए 
लभाया जाता दै, वरह उसे तामसिक प्रयोजनों मे भी प्रयुक्त किया जा सकता है । गायत्री का दक्षिण-मार्ग भी है 
उदर वाम-मार् भरी । दक्षिण-मार्ग वेदोक्त, सतोगुणी, सरल, धर्मपर्ण एवं कल्याण का साधन है । वाम-मार्ग तनौ, 
तमोगुणी, दुस्साहसपूर्ण, अनैतिक एवं सासारिक चमत्कारो को सिद्ध करने वाता है । 
गायप्री के दक्षिण-मार्गं की शक्ति का सोत बल्य का परम सतोगुणौ "ही तत्व है ओर वाम-मार्ग का महातत्व 
“की ' केन्र से अपनी शक्ति प्रप्त करता है 1 अपे या दूसरे के प्राण का मन्यन करके त्र की तडित शक्ति उत्पतन 
की जाती है । रति ओर प्राण के मन्यन एवं रतिकर्म के संबेध मे पिले पृष्ठ पर ङु प्रकाश डाता जा चुका है । 
दूसरा मन्थन किसी प्राणी के वध दवारा होता है (प्राणान्त समयमे भो प्राणो का प्राण मेथुन की भोति उतेजित,उद्वि 
एवं व्याकुल होता है, उस स्थिति मे भरी ताच्िक लोग उप्र प्राण-शक्ति का बहुत वद्धा भाग खीचकर्‌ अपना 
शक्ति-पण्डार भर्‌ लेते है । नीति-अनीति का ध्यान म रखने बाते तान्विक पशु-पक्षियो का व लदान इसी प्रयोजन 
केलिए कसेर] 1 
मृत मनुष्यो के शरो मेँ कुछ समय तक उपप्राणोका अस्तित्व सूक्ष्म अंशा मेँ बना रहता है । तान्निक लोग 
श्मशान-भूमि मे मरघर जगाने कौ साधना कते है । अघोरी लोग शव-साधना करके मृतक की वची खुची शक्ति 
चूते है । देखा जाता है कि कई अधोरी मृतक की लाश को भमीन में से खोदकर्‌ ले जाते है मृतकों की खोपदिरय 
सग्रह करते है, चिताओं पर भोजन पकते हँ । यह सव इसलिए किया जाता है कि मरे हुए शरीर के अति सूक्ष्म 
भागो के भीतर, विशेषतः खोपड में जर्हा-तहोँ उपप्रार्णो कौ प्रसुप्त चेतमा मिल जाती है । दाना-दाना बीनकर 
अनाज की वोरी भर लेने वाले कंजूसों कौ तरह अघोरी लोग ह्यो का फास्फोरस मिश्रित "दु" तत्त्वे एक बड़ी 
मातरा में इकट्वा कर सेते है 1 
, दक्षिण-मार्ग किसान के विधिपूर्वक खेती करके न्यायातुमोदित अन्न उपार्जन कसे के समान है । किसान 
अपने अन्न को वड़ी सावधानी ओर मितव्ययिता से खर्च करता है; क्योकि उसमे उसका दीर्घकालीन कठोर श्रम 
लगा £ै, पर डाकू की स्थिति एेसी नही होती । वह दुस्साहसपूर्णं आक्रमण करता है ओर यदि सफल हुआ, तो 
उस कमाई को होली की तरह पकता दहै । योग लोग चमत्कार प्रदर्शन मे अपनी शक्ति खर्च करते हुए किसान 
की भति चिचक है, पर तान्रिक लोग अपने गौरव ओर बड्प्मन का आतंक जमाने के लिए छुद्र स्वार्थो के कारण 
दूसरों को अनुचित हातरि-लाभ पहुंचाते हैँ । अघोरी, कापालिकः रक्त वीज वैतालिक, ब्रह्मराक्षस आदि कटं 
स्रदाय तान्रिकों के होते है, उनकी साधना-पद्धति एवं कार्य-प्रणाली भित्र-भिन्र होती है । सियो मे डाकिनी, 
शाकिनी, कपालकुण्डला सर्पसूत्रापद्धतियों का प्रचार अधिक पाया जाता दै । . ध 
{बंदूक से गौली छटते समय वह पीठे की ओर्‌ क्चटका मारती है ! यदि सावधानी के साथ छाती से सटाकर 
बन्दूक को ठीक प्रकार से न रखा गया, तो वह एसे जोर का टका देमौ कि चलानि वाला ओभ मुंह पीठे को गिर 
पडेगा 1 कभी-कभी इससे अनाडियो के गते को हसली हङ्ौ तक दूट जाती है । तन द्वारा भी बन्दूक जैसी तेजी 
के साथ विस्फोर होता है । उसका लटका सहन कसे योग्य स्थिति यदि साधक की न हे, ते उसे भयंकर खतरे 
मे पड़ जाना होता है । = 
` “ तत्र का शक्ति-खोत दैवी, ई्रीय शक्ति नही वरन्‌ भौतिक शक्ति है । प्रकृति के सूक्ष्म परमाणु अपनी धुरी 
पर द्रुत गति से भ्रमण करते है तब उसके घर्षण से जो ऊष्मा पैदा होती है उसका नाम काली या दुर्गा है । इस 
ऊष्मा को प्राप्त कसे के लिए अस्वाभाविक, उलटा, प्रतिगामी मार्ग ग्रहण करना पड़ता है । जल का बहाव रोका 
जाय, तो उस प्रतिरोध से एक शक्ति का उद्‌भव होता दै । तात्रिक वाम-मारगे पर चलते है फलस्वरूप काली शक्ति 
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का प्रतिरोध करके अपने को एक तामसिक, पञ्चभौतिक यत से सम्पन्न कर तेते है । उलटा आहार्‌, उलटा विहार 
उलट दिनचर्या, उलटी गतिविधि सभी कुछ उनका उलटा होता है ! अपोरी.रक्तवीजै, कापालिक, दादिली आदि 
के सम्पर्क मे जो लोग रहे है, वे जानते है कि उनके आचरण कितने उलटे ओर वीभत्स हेते है । 
द्रुतगति से एक नियत दिशा मे दौड़ती हुई रेल. मोटर, नदी, वायु आदि के आगे आकर उसकी गति को 
रोकना ओर उस प्रतिरोध से शक्ति प्राप्त करना यह खतरनाक खेत है । हर कोई इसे कर भी नही सकता, क्योकि 
प्रतिरोध के समय ज्टका लगता है 1 प्रतिरोध जितना कड़ा होगा ज्ञटका उतना ही जवरदस्त लगेगा । तच साधक 
जानते है कि ज कोलाहल से दूर एकान्त खण्डहरो,श्मशानो मे अरधर्रि फे समय जव उनकी साधना का मध्यकाल 
आता है तव कितने रोमाचकारी भय आ उपस्थित होते है । गगनसुम्बी रक्षस. विशालकाय सर्पं लालमेतरो वाते 
शूकर ओर महिष, छरी से दातो वाले सिह साधक के आस-पास जिस रोमांचकारी भयकरता से गर्जन-तर्जन कते 
हुए कुदरम मचाति ओर आक्रमण करते है, उनसे न तो डरना ओर न विचलित होमा यह साधारण काम नही है । 
साहस कै अभाव मे यदि इस प्रतिरोधी प्रतिक्रिया से साधक भयभीत हो जाए तो उसके प्राण सकट मे पड सकते 
है । हेमे अवसरो पर कोई व्यक्ति पागल, वीमार,गूगे, बहे, अन्धे हो जति है ! कहयो को ते प्राणो तक से हाध 
धोना पडता है । इस मार्गे मे साहसी ओर निर्भीक प्रकृति के मनुष्य ही सफलता पते है । 
एसी कितनी ही घटनाये हमे मालूम है, जिनमे त्र साधकों को खतरे से होकर गुजरना पडा है । विशेषत, 
जब किसी सक्षम प्राण सत्ता को वशीभूत करना होता है, तो उसको विपरीत प्रतिक्रिया बड़ी विकट हेती है । सृष्म 
जगतरूपौ समुद्र मेँ मछलियो कौ भोति कुछ चैतन्य प्राणधारी स्वतंत्र सत्ताओ का अस्तित्व पाया जाता है । जैसे 
समुद्र मे मछलियां अनेक जाति की होतो है उसी प्रकार यह सत्ता भी अनेक स्वभावो, गुणो, शक्तियो से सम्पत् 
होती दै \ इन्दे पितर. यकष, गन्धव, किन्नर रक्षस, देव-दानव,ब्रह-रक्षस, वेताल, कूष्माण्ड, भैरव रक्तबीज आदि 
कहते है । उनमे से किसी को सिद्ध करके उसकी शक्ति से अपने प्रयोजनो को साधा जाता है । इनको सिद्ध कसते 
समयवे हुए सर्पं की तरह एेसा आक्रमण कसते है कि निर्बल साधकके लिए उस चोट का ञेतना 
कठिन होता है । एेसे खतरे मे पडकर क व्यक्ति इतने भयभीपे एव आतकित होते हमने देखे है कि जिनकी ती 
की रक्तवाहिनी नाड्या फट गई ओर मुख, नाक तथा मल मार्ग से खून बहने लगा । एेसे आहत लोगो मे से 
अधिकाश को मृत्यु के मुख मे प्रवेश करना पडा, जो वचे उनका शरीर ओर मस्तिष्क पिकारगरस्त ह गया । 
भूतेन्माद, मानसिक भम, आविश, अज्ञात आत्माओो दवारा क्ट दिया जाना, दुःस्वण, तान्रिको के अभिचागी 
आक्रमण आदि किसी सृष्म परक्रिया दवारा जो व्यक्ति आक्रान्त हो रहा हो, उसे ताच्िक प्रयोगो दवारा रोका जा सकता 
है ओर उस प्रयोक्ता धर उसी के प्रयोग को उलटाकर उस अत्याचार का मजा चखाया जा सकता है, परेतु स्स 
प्रकार के कार्य दक्षिणमागीं गायत्री उपासना से भी हो सकते है । अभिचारो या दुष्टो पर तात्कालिक उलया 
आक्रमण करना तो तच द्वार हौ सम्भव है , पर हो, प्रयलो को वेदोक्त साधना से भी निष्फल किया जा सकता 
ओर उनकी शक्ति को छीनकर भविष्य के लिए उने विष रहित सर्प जैसा हतवीर्य बनाया जा सकता है । तत्र द्वार 
विन्ही स-पुरुषं की काम-शक्ति अपहरण करके उन्हे नपुंसक बना दिया जाता है, पर अति असंयम को दधिण 
मार्ग द्वार भौ संयमित किया जा सकता है । तच्र की शक्त प्रधानतः मारक एवं आक्रमणकारी होती दै, पर योग 
दवारा शोधन, परिमार्जन, सचय एवं र्यनात्मक निर्माण कार्य किया जाता रै । 
तच के चमत्कारी प्रलोभन असाधारण दै 1 दूसरो पर आक्रमण करना तो उनके दवारा बहुत ही सरल है । 
किसी कौ वीमारी, पागलपन, बुद्धिभ्रम, उच्वाटन उत्यत्र कर देना, प्राण-घातक संकट मे डाल देना आसान है। 
सूक्ष्म जगत्‌ म भ्रमण करती हं किस 'चेतनाग्न्थि" को प्राणवान्‌ यनाकर उससे रत, पिशाच, येताल, भैरव, क्ण 
पिशाचिमी, छाया पुरुप आदि के रूप मे सेवक की तरह काम लेना, सुदूर देशो से अजनी चीजे मगा देन गुप्त 
रखौ हु चीज या अज्ञात व्यक्तियो के नाम पते वता देना तान्विक के लि्‌ सम्भव है । आमे चलकर वेश वदलं 
सेना-या किसी वस्तु का रूप बदल देना भी उनके तिए संभव है । इसी प्रकार की अनेको विलक्षणताये उनमे देखी 
जाती है जिससे लोग वहत प्रभावित होते ह ओर उनकी भेर-पूजा भौ खूव होती दै, परन्तु स्मरण रखना चाहिए 
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कि इन शक्तियो का सोतं परमाणुगत ऊष्मा (काली) ही है, जो परिवर्तनशील है । यदि थोडे दिनो साधना बन्दरखी 
जाए या प्रयोग छोड़ दिया जाए तो उष शक्ति का घर जाना या समाप्त हो जाना अवश्यम्भावी दै । 

तन दरारा कुछ छोटे-मोटे लाभ भी छे सकते है । किसी के तान्रिक आक्रमण को निष्फल करके किसी निर्दोष 
की हानि को वचा देना मा हौ सदुपयोग ह  तान्रिक विधि से 'शक्ति-पात" करके अपनी उत्तम शक्तियो का कुक 
भाग किसी निर्बल मन वाले को देकर उसे ऊँचा उठा देना भी सदुपयोग ही है ओर भी कुछ एमे हौ प्रयोग है, 
जिन्हे विशेष परिस्थिति मे काम मे लाया जाए ते वह भी सदुपयोग ही कहा जायेगा । परतु असंस्कृत मनुष्य इस 
तमोगुण प्रधान शक्ति का सदा सदुपयोग ही करेगे, इसका कुछ भरोसा नही । स्वार्थ साधन का अवसर हाथमे 
आनि पर उसका लाभ छोड्ना किन्ही विरलो का ही काम होता है । 


त्र अपने आपमे कोई वुरो चीज मही हे । वह एक विशुद्ध विज्ञान हँ । वैज्ञानिक लोग यन्नो ओर रासायनिक 
पदार्थो कौ सहायता से प्रकृति कौ सूम शक्तियो का उपयोग करते है । तान््िक अपने को एेसी रासायनिक एवं 
यान्विक स्थिति मे ढाल तेता है कि अपने शरीर ओर मन को एक विशेष प्रकार से सचालित करके प्रकृति की 
सूक्ष्म शक्तियो का मनमाना उपयोग करे । इस विज्ञान का विद्यार्थो कोमल परमाणुओं वाला होना चाहिए. साथ 
ही साहसी प्रकृति का भो । कटोर ओर कमजोर मन वाले इस दिशा मे अधिक प्रगति नही कर पाते । यही कारण 
है कि पुरु्पो की अपिक्षा सियो अधिक आसानी से सफल तान्रिक बनती देखी गई है । छोरी-छोरी प्रार्मिक 
सिद्धिर्यतो उन्हे स्वल्प प्रयल से ही पराप्त हो जाती है । 


त्र एक स्वतनतर विज्ञान है । विज्ञान का दुरुपयोग भी हो सकता है ओर सदुपयोग भी । परन्तु इसका आधार 
अनुचित ओर खतरनाक है ओर शक्ति प्राप्त करने के उद्गम सोत अपरैतिक, अवाछनीय है, साथ ही पराप्त सिद्धिर्यो 
भी अस्थाय है । आमतौर से ताचिक घाटे मे रहता है । उससे संसार का जितना उपकार हो सकता है, उससे 
अधिक अपकार होता है, इसलिए चमत्कारी हेति हृए भौ इस मार्ग को निषिद्ध एव गोपनीय ठहराया गया है । 
अन्य समस्त तवर साधना को अपेक्षा गायत्री का वाम-मार्ग अधिक शक्तिशाली है । अन्य सभौ विधियो कौ 
अपेक्षा इस विधि से मार्ग-सुगम पड़ता है, फिर भी निपिद्ध वस्तु त्याज्य हे । सर्व-साधारण के लिए तो उससे दूर 
रहना ही उचित है । 


यो तत्र की कुछ सरल विधियां भी है । अनुभवो पथ-परदर्शक इन कठिनाइयो का मार्गं सरल बना सकते 
है । हिंसा, अनीति एवं अकर्म से बचकर मे लाभं के लिए साधन कर सकते है {जो व्यावहारिक जीवम मेँ उपयोगी 
हँ ओर अनर्थं से वचकर स्वार्थं साधन होता रहे; पर यह लाभ तो दक्षिणमार्गी साधन से भी हो सक्ते है । 
जल्दबाजी का प्रलोभन छोडकर यदि धैर्य ओर सात्विक साधन किये जारए,तो उनके भी कम लाभ नही है । हमने 
दोनों मागो का लम्बे समय तक साधन करके यही पाया है कि दक्षिण मार्ग का राज पथही सर्वसुलभ टै ¡ 


गायत्र द्रा साधित तत्र विद्या का धेत्र बड़ विस्तृत है । सर्प-विद्यपरेत-विद्या, भविष्य-ज्ञान, अदृश्य वस्तुभो 
का देना, परकाया प्रवेश, घात-प्रतिघात, दृष्टि-बन्थ, मारण, उन्मादीकरण, वशीकरण, विचार्‌-सदोह, मोहनमन््र, 
रूपान्तरण, विस्मृत, सन्तान सुयोग, छाया-पुरुष, भैरवी, अपहरण, आकर्षण-अभिकर्षण आदि अनेक रेसे-एेसे 
कार्य हो सकते है, जिनको अन्य किसी भी ताच्रिक प्रक्रिया दवारा किया जा सकता है, परन्तु यह स्पष्ट है कि ततर 
की प्रणाली सर्वोपयोगी नही है । उसके अधिकारी कोई विरले ही होते दै । 


दक्षिणमार्गी, वेदोक्त, योग सम्मत, गायत्रो-साधना किसान द्वार अत्र उपजाने के समान, धरम सगत, स्थिर 
लाभ देने वाली ओर लोक-परलोक मे सुख शान्ति देने वाली है । पाठको का वास्तविक हित इसी राजपथ के 
अवलप्बन मे दै । दक्षिण मार्ग से, वेदोक्त साधन से जो लाभ मिलते है वे ही आत्मा को शान्ति देने वाले, स्थायी 
रूप से उन्नति करे वाले एव कठिनाइयो को हल करने वाले है । तज मे चमत्कार बहुत है, वाम मार्ग से आसुरी 
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शक्तियो प्राप्त होती है. उसकी संहारक एव आतंकवादी क्षमता बहुत है,परन्तु इसते किसी का भला नही 
हो सकता । तात्कालिक लाभ को ध्यान मे रखकर जो लोग तन के फेर में पड़ते है वे अन्तत. धा मे रहते है । 
तत्र विद्या के अधिकारौ वही हो सकते है ज तुच्छ स्वार्थो से ऊंचे उठे हुए है । परमाणु बम के रहस्य ओर 
प्रयोग हर (क को नही वताये.जा सकते, इसी प्रकार तन्र क खतरनाक जिम्मेदारी केवल सप्र को ही सौपी 
जासकतीहं। 


गायत्री की गुरु दीक्षा 


मनुष्य मे अन्य प्राणियो की अपेक्षा जघ कितनी ही विशेषता है, वहो कितनी ही कमि्यां भी है। एक 
सबसे बडी कमी यह है कि पशु-पक्षियो के बच्चे यिना किसी के सिखाये अपनी जीवनचर्या कौ साधारण बाति 
अपने आप सीख जते है पर मनुप्य का बालक एेसा नही करता है । यदि उसका शिक्षण दूसरे के द्वारम हो, तो 
वह उन विशेषताओ को प्राप्त नही कर सकता जो मनुष्य मेँ होती है । 
अभी कुछ दिन पूर्व की बात है दक्षिण अफ़ीका के जंगलो मे एक मादा भेदधिया मनुष्य के दो छोटे बच्चों को 
उठा ले गई । कुच एेसौ विचित्र वात हुई कि उसने उन्दे खाने के बजाय अपना दृध पिलाकर पाल लिया, वे बड़े 
हो मये । एक दिन शिकारियो का दल भेद्ये कौ तलाश मे इधर से निकला तो हिंसक पशु कौ मोद मे मनुष्यके 
वालक देखकर उन्हे बडा आश्रय हुआ, वे उन्हे पकड़ लाये । ये वालक भेडियो की तरह चलते थे, वैसे ही गुरति 
थे, वही सव खाते थे ओर उनकी सारी मानसिक स्थिति भेद्ये जैसी थी । कारण यही था कि उन्होने जैसा देखा, 
वैसा सीखा ओर वैसे ही बन गये । 
जो बालक जन्म से बहे होते है वे जीवनभर गूगे भी रहते है, क्योकि वालक दूसरे के मह से निकलने वाले 
शब्दों को सुनकर उसकी नकल करना सखता है । यदि कान वहे होने की वजह से वह दूसरो के शब्द सुन नही 
सकता, तो फिर यह असम्भव है कि शब्दोच्चारण कर सके । धर्म, सस्कृति, रीति- रिवाज, भाषा, वेशभूषा, शिष्टाचार 
आहार-विहार आदि बाति बालक अपने निकटवर्ती लोगो से सीखता है । यदि कोई बालक जन्म से हौ अकेता 
रखा जाए, तो वह उन सन वातो से वञ्चित रह जायेगा, जो मनुष्य मे होती है । ¢ 
पशु-पक्षियो के वच्चो मे यह वात नहो है । बया पक्षो का छोटा यच्चा पकड़ लिया जाय ओर वह मा-वाप 
से कुछ न सीखे तो भी वडा होकर अपने लिए वैसा ही सुन्दर घोसला वना लेगा जैसा कि अन्य वया पक्षी बनति 
है, पर अकेला रहने वाला मनुष्य का वालक भाषा, कृषि, शिल्प, सस्कृति, धर्म-शष्टाचार, लोक-व्यवहा 
श्रम-उत्पादन आदि सभी बातो से वञ्चित रह जायेगा । पशुमो के बालक जन्म से ही चलने फिरने लगति है ओर 
माता का पय पान करने लगते है, पर मनुष्य का बालक बहुत दिन में कुछ समञ्च पाता है । आरम्भमे तो वह 
करवट बदलना, दूध का स्थान तलाश करना तक नही जानता, अपनी माता तक को नी पचात, इन बाते मे 
पशुभ के वच्चे अधिक चतुर होते हे । 
मनुष्य कोरे कागज के समान दै, कागज पर जसो स्याही से जैसे अक्षर बनाये जति है वैसे ही वन्‌ जति हं । 
कैमरे कौ ष्तेट पर जो छाया पडती है, वैसा ही चित्र अकित हो जाता है । मानव मस्तिष्क कौ रचना भी कोरे कागज 
एवं फोरो-प्लेट कौ भाति है । वह निकटवर्ती वातावरण मे से अनेक बाते सीखता है । उसके ऊपर जिन धातो का 
विशेष प्रभाव पड़ता ई, उन्दे वह अपने मानस वेत्र मे जमा कर लेता है । मनुष्य गीली मिद्धो के समान है जैसे संवि 
मे ढाल दिया जाए वैसा हौ खिलौना बन जाता द 1 उच्च परिवारे मे पले वाले बालकों मेँ वैसी ही विशेषता 
लेती है ओर निकृष्ट रेणौ के बीच रहकर जो बालक पलते दै, उनमे वैस ही शद्रताये बहुधा पाई जाती हं । 
हमारे पारदशी पूर्वज मनुष्य की इस कमजोरी को भली प्रकार समञ्ते थे । उन्हे अच्छी तरह मालूम था कि 
यदि यालकौ पर अनियन्नित प्रभाव पड़ता रह, उनके सुधार ओर परिवर्तन का प्रारंभ से ही ध्यान न रखा गया, तो 
यह वहु मुश्किल है कि वे अपनी मनोमूमि को वसौ बना सके जसी कि मानव प्रततष्ठा के लिए आवश्यक ै। 
आमतौर से सब माता-पिता उतने सुसस्कृत नही रेत कि अपे वच्चो पर केवत अच्छ प्रभावं हौ पड़ने देओैर 
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पुेप्रभराव से उन्हे वचति रहे । दूसरे यह भी हे कि मो-वाप मे यालकके प्रति लाङ़-प्यार का भाव स्वभावतः अधिक 
होता है ये उनके प्रति अधिक उदार एवं मोहग्रस्त हते है, ठेस दशा मे अपने वालको कौ बुराइयों उन सह्य भ 
मही पड़ती । फिर इतने सृष्षम-दशी म-याप करल होते है जो अपनो सन्तान क मानसिक स्थिति का सूक्ष्म निरीक्षण 
एवं विश्लेषण करके कुसंस्कारे का परिमार्जन तत्काल कले को उद्यत रहं ¦ 
सत्‌ शिक्षण कौ आवश्यकता 

मनुष्य कौ यह कमजोरी दै कि वह दूसरे से ह सव कुछ सीखता है, जो कि उसके उच्च विकास मे बाधक 
होती है । कारण कि साधारण वातावरण मे भते तत्त्वो क अपेक्षा बुरे तत्व अधिक होते है । उन वुरे तत्त्वो मे ेसा 
आकर्पण होता दै कि कच्वे दिमाग उनकी ओर वड़ो आसानी से चिंच जाति रै फलस्वरूप वे बुराइयों अधिक 
सौख तेने के कारण आगे चलकर युरे मनुष्य सावित होते है । छोरी आयु मे यह पता नही चलता कि बालक किन 
संस्कारों को अपनी मनोभूमि मे जमा रहा है ! वड़ा होने पर जव वे संस्कार एवं स्वभाव प्रकट होते है, तव उन्हे 
हटाना कटिन हो जाता है; क्योकि दीर्घकाल तक वे सस्कार बालक के मन मे जमे रहने एवं पकते रहने के कारण 
रसे सुदृढ हो जाते है कि उनका हटाना कठिन होता है । 

र्पियो ने इस भारी कटिनाई को देखकर एक अत्यंत ही सुन्दर ओर महत्वपूर्णं उपाय यह निशित किया कि 
प्रत्येक यालक पर मौँ-वाप के अतिरिक्त किसी एेसे व्यक्ति का भी नियन्रण रहना चाहिए जो मनोविज्ञान की 
सृ्मताभों को समञ्ता हो । दूरदर्शी तच्ज्ञानी ओर पारदर्शी होने के कारण बालक के मन मे रहने वाले संस्कार 
यीजो को अपनी चैनी दृष्टि से तत्काल देख लेने ओर उनमे आवश्यक सुधार करने की योग्यता रखता हो ! एेसे 
मानसिक मियन्रणकर्ता की उनने प्रत्येक यालक को अनिवार्यं आवश्यकता घोषित की । 

, शासं मेँ कहा गया है कि मनुष्य के तीन प्रत्यक्ष देव है- (१) माता, (२) पिता, (३) गुरु । इन्दे बहम, विष्णु, 
महेश की उपाधि दी है । माता जन्म देती है इसलिए ब्रह्मा है, पिता पालन करता है इसलिए विष्णु है ओर गुरु 
कुसंस्कारों का संहार करता है इसलिए शकर है । गुरु का स्थान माता-पिता के समकक्ष है । कोई यह कटे किरम 
बिना माता के पैदा हुआ, तो उसे “दलुा” कहा जयेगा, क्योकि माता के गर्भ मेँ रहे चिना कोई किस प्रकार जन्म 
ले सकता है ? इसी कारण कोई यह कहे कि मै यिना वाप का हूं तो वह “वर्णसकर' कहा जायेगा, क्योकि जिसके 
यापकापतान हो, एसे वच्चे तो वेश्याओ के यहो पैदा होते है । उसी प्रकार कोई कटे कि मेरा कोई गुरु नही दै, 
तो समञ्या जायेगा कि यह असभ्य एवं अरंस्कारित है, क्योकि जिसके मस्तिष्क पर विचार, स्वभावे, ज्ञान गुण, 
कर्म पर किसी दूरदर्शी का नियन्रण नही रहा, उसके मानसिक स्वास्थ्य का क्या भरोसा किया जा सकता टै ? एसे 
असंस्कृत व्यक्तियो को 'निगुरा' कहा जाता रै । “निगुरा' का अर्थ है विना गुरु का । किसी समय मे "निगुरा' कहना 
भी वर्णसकर या मिध्याचारी कहलाने के समान गाली समञ्ची जाती थी । ॥ 

चिनामाताका,चिना पिता का, बिना गुर का भी कोई मनुष्य हो सकता है, यह बात प्राचीनकाल मे अविश्वस्त 
समड़ी जाती धी । कारण कि भारतीय समाज के सुसम्बद्ध विकास के लिए ऋषियो की यह अनिवार्य व्यवस्था 
धी कि ग्रत्येक कार्य का गुरु होना चाहिए. जिससे वह महान्‌ पुरुप बन सके । उस समय प्रत्येक माता-पिता को 
अपने बालको को महापुरुष बनाने की अभिलाण रहती थी । इसके लिए यह आवश्यकता रहती धी कि उनके 
बालक किसी सुविज्ञ आचार्य के शिष्य हो । ९ (ः 
गुरुकुल प्रणाली का उस समय आम रिवाज था । पढ़ने कौ आयु के होते ही बालक ऋषियों के आश्रममें 
भेज दिये जाते थे ! राजा महाराजाओ तक के वालक गुरुकुलं का कठोर जीवन विताने जाते थे, ताकि वे 
वुशल-नियन्रण मेँ रहकर सुसंस्कृत बन सकं ओर आगे चलकर मनुष्यो के महान्‌ गौरवे कौ रक्षा करने वाले 
महापुरुप सिद्ध हो सके ! मै अमुक आचार्यं का शिष्य हु, यह वात वड़े गौरव के साथ कही जाती थी, प्राचीन 
परिपाटी के अनुसार जब कोई मनुष्य किसी दूसरे को परिचय देता था तो कहता था, “मै अमुक आचार्यं का शिष्य, 
अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का, अमुक नाम का व्यक्ति ह“ संकल्पो मे, प्रतिज्ञाओ मे, साक्षी मे, राजदरवार मेँ 
अपना परिचय इसी आधार पर दिया जाता था। . ध , कः ५ 
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मनोभूमि का परिष्कार 

बगीची को यदि सुन्दर बनाना है, तो इसके लिए किसी कुशल माली को नियुक्ति आवश्यक है । जव 
आवश्यकता हो तव सीचना, जव अधिक पानी भर गया हो, तो उसे बाहर निकाल देना, समय पर गोडना, निराई 
करना, अनावश्यक टहनियो को छटना, खाद देना, पशुओं को चसे न देने कौ रखवाली करना आदि ब्त के 
सम्बन्ध मे माली सदा सजग रहता है, फलस्वरूप यह बगीचा हरा-भरा, फला-एूला, सुन्दर ओर समुत्रत रहता ह । 

मुप्य का मस्तिष्क एक वगीचा है, इसमे नाना प्रकार के मनोभाव, विचार संकल्प, इच्छा, वासना, योजना 
रूपौ वृक्ष उगते है, उनमे से कितमे हौ अनावश्यक ओर क्रितने ही आवश्यक होते है । वगीचे मे कितने ही पौपे 
इाड-ञंखाड़ जैसे अपने आप उग आति है, वे वदे तरो वगीचे को नष्ट कर सक्ते है । इसलिए माली उन्दे उखाड़ 
देता है ओर दूर-दूर से लाकर अच्छे-अच्छे वीज उसमे वोता है । गुरु अपने शिष्य के मस्तिष्क रूपी बगीचे का 
माली होता है, वह अपने क्षेत्र मेँ से जंगली ्ाड्-ञ्ंखाड़ जैसे अनावश्यक संकल्पो, संस्कारो, आकर्षण ओर 
प्रभावो को उखाडता रहता है ओर अपनी युद्धिमता, दूरदर्शिता एव चतुरता के साथ एेसे संस्कार बीज जमाता 
रहता है, जो उस मस्तिष्क रूपी यगीचे को बहुमूल्य वनां 1 


कोईव्यक्ति यह सोचे कि “मै स्वय ही अपना आत्म-निर्माण कलग, अपने आप, अपे को सुसंस्कृत वनाङंगा, 
भूञ्चे किसी गुरु की आवश्यकता नही” तो एेसा किया जा सकता है । आत्मा मेँ अनन्त शक्ति है । अपना कल्याण 
करने की शक्ति उसमे मौजूद दै, परन्तु एसे प्रयलो मे कोई मनस्वी व्यक्ति ही सफल होति है । सर्व साधारण के 
लिए यह वात वहुत कष्टसाध्य है, क्योकि बहुधा अपने दोष अपने को मही दौखते, जैसे अपनी अवि अप 
आपको स्वयं दिखाई मही देती । किसी दूसरे मनुष्य या दर्पण कौ सहायता से हो अपनी आंखो को देखा जा 
सकता है । जब कोई वैद्य, डोक्टर बीमार होते ह तो स्वयं अपना इलाज आप नहौ करते, वयोकि अपनी ना 
स्वय देखना, अपना निदान आप कर लेना साधारणतया बहुत कठिन होता है, इसलिए वे किसी दूसरे वैय या 
डोक्टिर से अपनी चिकित्सा कराते है । 


कोई सुयोग्य व्यक्ति भ आत्म-मिरक्षण मे सफल महीं होते है । हम दूसरे कौ जैसी अच्छी आलोचन कर 
सकते है, दूसरों को जैसी नके सलाह दे सकते है वैसी अपने लिए नही कर पाते, कारण यह है कि अपने सम्बन्ध 
मेँ आप निर्णय करना कठिन होता है । कोई अपराधी ेसा नही जिसे यदि मजिर्रेट बना दिया जाए तो अपने 
अपराध के सम्बन्ध मे उचित फंसला लिखे । निक्ष फैसला करना हो तो किसी दूसरे जज का ही आश्रय तेना 
० आत्म-निर्माण का कार्य भौ एेसा ही है जिसके लिए दूसरे सुयोग्य सहायक कौ, गुरु की आवश्यकता 
होती है। 


समुचित बौद्धिक विकास को सुव्यवस्था के लिए गुरु" कौ नियुक्ति को भारतीय धरम मे आवश्यक माना 
गया है । इससे मनुष्य की विचारधारा, स्वभाव, सस्कार गुण, अकृति, आदते, इच्छाये, महत्वाकांकषाये, कारय-पदधति 
आदि का प्रवाह उत्तम दिशा मे हो सके । जिससे मनुष्य अपने आप मे सन्तुष्ट सतर. पवित्र ओर परिभ्रमी रहे एवं 
दूसरों को अपनी उदारता तथा सद्‌व्यवहार से सुख प्ुचाये । इस प्रकार के सुसंस्कारित मनुष्य जिस देश मे 
अधिक होगे वहों निश्चयपूर्वक सुख-शान्ति की, सुव्यवस्था की, पारस्परिक सहयोग की, प्रेम कौ, साथ ही सहयोग 
की बहुलता रहेगी । हमारा पूर्वं इतिहास साक्षी है कि सुसंस्कारित मस्तिष्क के भारतीय महापुरुषो ने कैसे महान्‌ 
कार्यं किये थे ओर इस भूमि पर किस प्रकार स्वर्ग को अवतरित कर दिया था । 


हमरे पूर्वकालीन महान्‌ गौरव की नीव में ऋषियों की दूरदर्शिता छप हरईहै, जिसके अनुसार प्रत्येक भर्तीय 
को अपना मानसिक परिष्कार करने के लिए किसी उच्च चरि आदर्शवाद),सृ््मदशौं विदान्‌ के नियच्रण मे 
रहना आवश्यक होता था । जो व्यक्ति मानसिक परिष्कार करने की आवश्यकता से जी चुरति येउमे निगुरा'कौ 
गाली दौ जाती थी । 'निगुख" शब्द का अपमान करीक-करीव "विना वाप का"'या "वर्णसंकर" कहे जने के बराबर 
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सम्मा जता था । धन का कमाना, विद्या पना, अख चलाना सभी वाते आवश्यक थी, पर मानसिक परिष्कार तो 
सबसे अधिक आवश्यक था, क्योकि असंस्कृत मनुष्य तो समाज का अभिशाप बनकर ही रहता है, भले टी उसके 
पास कितनी ही अधिक भौतिक सम्पदा क्यों न हो । गुरु को प्रत्यक्ष तीन देवों मे तीन परम पूज्यो मेँ स्थान देने का 
यही कारण था । (^ 


दूषिते वातावरण का प्रभाव 


आज यह प्रथा टूट चली है । गु कहलाने के अधिकारी व्यक्तियों का मिलना मुश्किल है । जिनमें गुरु बनने 
की योग्यता है, वे अपने व्यक्तिगत, आत्मिक या भौतिक लाभो के सम्पादन मे लगे हुए है ! लोक सेवा,.राषट-निर्माण 
की रचनात्मक प्रवृत्ति की ओर्‌ सुसंस्कृत बनाने का उत्तरदायित्व सिर पर लेने की ओर उनका ध्यान नही है । वे 
इसमे स्वत्प लाभ. अधिक इंद्लट ओर भारी बोदञ्च अनुभव करते है । इसकी अपेक्षा वे दूसरे सरल तरीको से 
अधिक धन ओर यश कमा लेते के अनेक मार्गं जव साममे देखते दै, तो "गुरु" का गहन उत्तरदायित्व ओदढ़ने से 
कतरी काट जते है! + । ९: 
दूसरी ओर एेसे अयोग्य व्यक्ति जिनका चरित्र ज्ञान, अनुभव, विवेक आदि कुछ भी नही, जिनमे दूसरो को 
सुरखंस्कृत कसे की क्षमता होना तो दूर जो अपने को सुसंस्कृत नही बना सके, एेसे लोग पैर पुजाने ओर दक्षिणा 
लेने के लोभ मे कान एकमे लग, खुशामद, दीनता ओर भिकषवृत्ति का आश्रय लेकर शिष्य तलाश्च करे लगे, तो 
प त्व की प्रतिष्ठा नष्ट हो गई । जिस काम को कुपात्र लोग हाथो मे लेते है वह अच्छा काम भी बदनाम हो जाता 
ओर जिस साधारण काम को यदि भले व्यक्ति करने लगे, तो वह अच्छा हो जाता है । दीन-दुखियो के हाथमे 
रहने से चरखा "दुर्भाग्य" का चिह समञ्च जाता था पर गोधीजी जैसे महापुरुष के हाथ का वही चरखा दीम-दुखियों 
के हाथमे पर्चकर यज्ञ बन जाता है । ऋषियों क हाथ मे जव तक “गुरुत्' था, तव तक उस पद कौ प्रतिष्ठा रही, 
प्र आज जवकि कुपात्र, भिखारी ओर द्र लोग गुरु बनने का दुस्साहस करने लगे तो वह महान्‌ पदं हौ बदनाम 
हयो गया । आज “गुरु" या "गुरुचण्टाल' शब्द किसौ पुराने पापी या धूर्तराज के लिए प्रयुक्त किया जाता दै 1. , 
लोगो ने देखा कि एक आदमी दक्षिणा भी लेता है, पैर भी पजवाता है; पर वह किसी प्रकार का कोई लाभ 
नही व तो उनने भी इस व्यर्थ के इज्ञट को तोड देना उचित समञ्जा । गुरु शिष्य की परम्परा शिथिल होने 
लगी ओर धीरे-धीरे उसका लोप होने लगा है । निष्योजन; निष्माण, निरुपायी होने पर भी जो परम्पराये खर्चीली 
है, वे देर तक जीवित मही रह सकती । अब बहुत कम मनुष्य रह गये है ज गुरु की निगुक्ति आवश्यक सम्ञते 
हों या निगुश' केहलानि में अपना अपमान समदते ह । पः द 
आज के दूषित वातावरण ने सभी दिशाओ पे गड़बड़ी पैदा कर दी. । असली सोना कमे है पर नकली 
सोना बेहिसाब तैयार हो रहा दै । असली घी मिलना मुश्किल है पर वेजीटेविल घी से दुकानें पटी पड़ी है । असली 
मोती, असली जवाहरात कम है पर मकली मोती ओर इमीटेशन रल ठेते विकते है । इतना हेते हुए भी असली 
सजो का महत्व कम नही हुआ है । लोग घासले घौ को खूब खरीदते-बेचते है पर इससे असती घी की 
उपयोगिता घट नही जाती 1 असंख्यो गड़वडियाँ होते रहने पर भी असली घी के गुण वही रदेगे ओर उसके लाभो 
मे कोई कमी न होगी । असली सोना, असली रल आदि भी इसलिए निरुपयोगी नही हो जाते कि नकली चीजों 
ने उस क्षत्र को बदनाम कर दिया है । मिलावट, नकलीपन, धोखेधडी के हजार पर्वत मिलकर भी वास्तविकता 
का, वस्तुस्थिति का महत्त्व राई भर भी मही घटासक्ते ¡ ¡ ` ` “7: 
व्यक्ति द्वस व्यक्ति का निर्माण एक सच्चाई है, जो आज कौ विषम स्यितिरमे तो क्या. किसी भ बुरी से बुरी 
स्थिति मेँ भी गलत सिद्ध नही हो सकती । रोटी वनानी होगी तो आटे की, पानी क, आग कौ जरूरत पड़ेगी ! 
चाहे कैसा भी भला या बुरा समय हो इस अनिवार्य आवश्यकता ये कोई -अन्तर नही आ सकता 1 अच्छे मनुष्य, 
सच्चे मनुष्य, मतिष्ठित मनुष्य, सुखी मनुष्य की रचना के लिए यह आवश्यक हँ कि अच्छे, सुयोग्य ओ-र्‌ दूरदर्शी 
मनुष्य दारा हमारे मस्तिष्क का तियत्रण, सशोधन, निर्माण ओर विकास किया जाए । मनुष्य कोरे कागज के समान 
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है । बह जैसा प्रण करेग जैसा सीखेगा वैसा करेगा । साय ही यह भी सुमिशचित है कि यदि आरेभिक अवस्था 
मे ्रयलपर्वक सद्गुण नही सिखाये जा्येगे, तो वह सामान्यतः बुराई कौ ओर ही जुकेगा यदि बुराई से वचमा है 
तो अच्छाई से सम्बन्ध जोड़ना आवश्यक है । मनुष्य का मन खाली नही रह सकता, उसे अनच्छाई का प्रकाश न 
मितेगा, तो निश्चय ही बुराई के अन्धकार मेँ रहना होगा । 


शिक्षा ओर विद्या का महत्व 


मनुष्य को सुयोग्य बनानि के लिए उसके मस्तिष्क को दो प्रकार से उन्नत किया जाता है- (१) शिक्षा दरार 
(२) विदा दरार 1 शिक्षा के अन्तर्गत वे सब बाते आती है. जो स्कूलों मे, कालेजे मे दरिं कैप मे, हार ~ वाजाय 
मे, धर मे दुकान मे, समाज मे सिखाई जाती है । गणित, भूगोल, इतिहास, भाषा, शित्य, व्यायाम, रसायन, चिकित्सा, 
निर्माण, व्यापार, कृषि, संगीत, कला आदि बातें सीखकर भ प्य व्यवहार कुशल, चतुर, कमा, लोकप्रिय एवं शक्ति 
सम्पन्न जनता है । विद्या द्वारा मनोभूमि का निर्माण होता ई । मनुप्य कौ इच्छा, भावना, श्रद्धा, मान्यता, रुचि एवं 
आदतें को अच्छे ढचि मँ दालना विद्या का काम है । चौरासी लाख योनियो में पूमते हुए आने के कारण पिले 
पाशविक संस्कारो से मन भरा रहता दै, उनका संशोधन करना विद्या का काम है । यदि मनुष्य इससे वञ्चित रह 
जाये तो फिर उसका जीवन अविकसित, अनुपयोगी ओर अपने तथा समाज के लिए भार स्वरूप यन जाता है 
शिक्षक शिक्षा देता है । शिक्षा का अर्थं है- सांसारिक ज्ञान । विद्या का अर्थ है- मनोभूमि की सुव्यवस्या। 
रिक्षा आवश्यक है, पर विद्या उससे भी अधिकं आवश्यक है । शिक्षा बढ़नी चाहिए पर विद्या का विस्तार उपसे 
भी अधिक्र होमा चाहिए, अन्यथा दूषित मनो भूमि रहते हुए यदि सासारिक सामर््यं बद, तो उसका परिणाम भयंकर 
हयेगा । थन की, चतुरता की, विज्ञान की इन दिनो बहुत उन्नति हुई हैः पर यह स्पष्ट है कि उन्नति के साथ-साथ हम 
सर्वनाश की ओर ही बढ़ रदे है 1 कम साधन होते हुए भी, विद्वान्‌ मनुष्य सुखी रह सकता है,परन्तु केवल बौद्धिक 
या सांसारिक शक्तियाँ होने पर दूषित मनो भूमि का भनुप्य अपने लिये तथा दूसरों के लिए केवल विपत्ति चिना, 
कमाई, क्लेश एवं बुराई हौ उत्पन्न कर सकता है । इसलिए विद्या पर उतना ही नही, बल्कि उससे भी अधिक 
जोर दिया जाना चाहिए. जितना कि शिक्षा पर दिया जाता है । 
आज हम अपने बालकों को परेजुएट बना देने के लिए देयो पैसा खर्च करते है, पर उनकी आन्तरिक भूमिका 
को सुव्यवस्थित कएने की शिक्षा का कोई ्रबन् नही करते । फलस्वरूप शिका प्रप्त कर लेने के बाद भवे 
बालक अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति कोई आदर्श व्यवहार नही कर पाते । किसी भी ओर उनकी परगति देसी 
मही होती, जो भ्रसन्रतादायक हो । शिक्षा के साथ उनमें जो अनेक दुर्गुण आ जाते है, उन दुर्गुण मे ही उनकी 
योग्यता दवारा होने वाती कमाई बर्बाद होती रहती है । 
इस तथ्य को हमरे पूर्वज जानते थे कि शिक्षा से भी, विद्या का महत्त्व अधिक दै । इसलिए वे छोटी सी आयुं 
में अपने बच्चो को गुर का नियन््रण स्थापित करा देते थे । गुरु लोग अपने गम्भीर ज्ञान विशाल अनुभव, सूक्ष्मदर्शी 
विवेक ओर उज्वल चस्त्र द्वार शिष्य को प्रभावित करके उनकी मनोभूमि का निर्माण करते ये । अपनी भरचण्ड 
शक्ति-किरणों द्वारा उसके अन्तःकरण मे एेमे बीज अंकुरित कर देते थे, जो फलने-फूलने पर ठस व्यक्ति को महापुरुष 


सिद्ध करे 


गायत्री द्वारा द्विजत्व कौ प्रापि 


भारतीय धर्म के अनुसार गुरु की आवश्यकता प्रत्येक भारतीय के लिए है । जैसे ईश्वर के प्रति, शासो के 
अरति भारतीय आचार के परति, ऋषियों ओर देवताओं के प्रति, आस्था.एवं आदर वुद्धि का होना भारतीय धर्मके 
अनुयायि के लिए आवश्यक है वैसे ही यह आवश्यक है कि वह "निगुरा' न हो 1 उसे किसी सुयोग्य सतुष 
का एूसा पथ-ग्दर्शन प्राप्त होना चाहिए, जो उनके सर्वागीण विकास मेँ सहायता दे सके । किसी भी मनुष्य के 
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सुसंस्कृत, सभ्य होने का मार्ग यही है कि योग्य शिक्षक या गुरु से सद्गुणो ओर सत्कमों का प्रशिक्षण प्राप्त करे । 
इसके बिना मानव-पद की सार्थकता कठिन ही रहती है । 
` सग्रान्त भारतीय धर्मानुयायी को द्विज कहते है । द्विज वह दै जिसका दो बार जन्म हुआ है । एक बार 
माता-पिता के रज-वोर्य से सभी का जन्म होता दै । इस तरह मनुष्य जन्म पा लेने से कोई भनुप्य प्रतिष्ठित आर्य 
नही बन सकता । केवल जन्म-मात्र से मनुष्य का गौरव नही ! कितने ही मनुष्य एेते है जो पशुओं से भी गये बीति 
है । स्वभावतः जन्मजात पशुता तो प्रायः सभी मे होती है । इस पशुता का मनोविज्ञान दवारा परिष्कार किया जाता 
दै, इस परिष्कार की पद्धति को द्विजत्व या दूसरा जन्म कहते है । 

शासो द्वारा बताया गया है कि -“जन्मना जायते शूद्रः संस्कारात्‌ द्विज उच्यते ।" अर्थात्‌ जन्म से सभी शुद्र 
उत्पतन दते है, संस्कारो द्वारा प्रभावो द्वारा मनुष्य का दूसरा जन्म होता है । यह दूसरा जन्म माता गायप्री ओर पिता 
आचार्य द्वार होता है । गायत्री के २४ अक्षरे मँ एेसे सिद्धान्त ओर आदर्शं सन्निहित है जो मानव अन्त.करण को 
उच्च स्तर्‌ पर विकसित करने के प्रधान आधार है । समस्त वेद. शाख, पुराण, स्मृति, उपनिषद्‌, आरण्यकः, ब्राह्मण, 
सूत्र आदि ग्रन्थो मे जो कुछ भी शिक्षा दै, वह गायत्री के अक्षरो मे सन्निहित शिक्षाओं की व्याख्या मात्र है । समस्त 
भारतीय धर्म, समस्त भारतीय आदर्श, समस्त भारतीय संस्कृति का सर्वस्व गायत्री के २४ अक्षरे मे बीज रूपमे 
मौजूद है । इसलिए द्विज के लिए दूसरे जन्म के लिए गायत्री को माता माना गया है । 

- प्रये शिक्षाये केवल मन्र याद कर लेने या पुस्तको मे लिखी हुई बतं पढ़ लेने मात्र से हदयंगम नही हौ 
सकती । प्दृने से किसी वात .की जानकारी तो हो जाती है, पर हदय मेँ उनका प्रवेश करा देना किसी सुयोग्य 
व्यक्ति दरार ही ह सकता है । दीपक को दीपक से जलाया जाता है, अग्नि से अग्नि उत्पत होती है, संचि मे वरत 
दाली जाती है, व्यक्तियो से व्यक्तियो का निर्माण होता दै । इसलिए गायत्री की शिक्षाओं को व्यावहारिक रूप 
सेजीवनमे घुला देने का कार्य न तो अपने आए किया जा सकता है ओर न उसके पठने मात्र से होता है, उसके 
लिए किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति की आवश्यकता होती है । एस व्यक्ति को गुरु कहते है । दूसरे जन्म का, द्विजत्व 
का, आदर्शं जीवन का पिता गुरु को माना गया है । ट 

द्वारा गायत्री के आधार पर जो शिक्षाये दी जाती है उनको भली प्रकार हदयंगम करने, सदा छाती से 
रहने,उसका पूरी तरह प्रयोग कएने का उत्तरदायित्व कन्थे पर रखा हुआ अनुभव करने कौ बात हर समय 
आंखों के आगे रहे, इसके लिए द्विजत्व का प्रतीक यज्ञोपवीत पहना दिया जाता है । यज्ञोपवीत गायत्री की मूर्तिमान्‌ 
प्रतिमा है । गायत्र मे नौ पद दै- १- तत्‌, २- सवितुर्‌ ३- वरेण्यं, ४- भर्ग, ५- देवस्य, ६- धीमहि, ७- धियो, 
८- योनः ९- प्रचोदयात्‌ । यज्ञोपवीत मे ९ धागे है प्रत्येक धागा गायत्री के एक-एक पद का प्रतीक है । यज्ञोपवीत 
मे तीन ग्र्थिर्यो ओर एक अन्तिम बरहम प्रन्थि होती हे । बड़ी ग्रन्थ (ॐ की ओर शेष तीन “भूः "भुवः "स्वः" की 
प्रतीक दै, जैसे पत्थर या धातु की मूर्ति मे देवता की प्रतिष्ठा करके उसकी पुजा कौ जातौ है, वैसे ही गायत्री की 
मूरति सूत क बनाकर हदय-मन्दिर पर प्रतिष्ठित की जाती है । मन्दिर में मूर्ति के सम्मुख हर दी नही रह जा 
सकता, पर्‌ गायत्री की प्रतिमा, यज्ञोपवीत का तो हर घड़ी पास रहना आवश्यक है, उसे तो क्षण भरके लिए भी 
अलग नहौ किया जा सकता । वह तो हर घड़ी हदय के ऊषर ज्लूलता रहता है । उसका बोद्ध तो हर घड़ी कन्ये पर 
रखा रहता रै ¦ इस प्रकार गायत्री पूजा को, गायत्री कौ प्रतिमा को, गायत्री कौ शिक्षा को जीवन-संगिनी बमाया 
गया है । कोटं प्रतिष्ठित भारतीय धर्मानुयायी यज्ञोपवीत कौ छोड़ नही सकता, उसकी महत्ता की आवश्यकता से 
इन्कार नही कर सकता । (न ति 
` कहा जाता है गायत्री का अधिकार केवल द्विजो को है । द्विजत्व का तातवर्थ-गुरु दवार गायत्री को ग्रहण 
करना । जो लोग अश्रद्धालु है, आत्म निर्माण से जी चुरादे ह, आदर्श-जीवन विताने से उदासीन है, जिनकी सम्मार्गे 
मे प्रवृत्ति नही, एेसे लोग “शुद्र कहे जाते है । जो दूसरे जन्म का, आदर्श-जीवन का, मनुष्य की महानता का, सन्मार्ग 
काअवलम्बन नही कलना चाहते, ठेस लोगो का जन्म पाशविक ही कहा जयेगा, एमे लोग गायत्री मे क्या रुषि 
लगे ? जिनकी जिस मार्ग मे श्रद्धा न होगी, वह उसमे क्या सफलता प्राप्त करेगा ? इसलिए ठीक ही कहा गया 
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हैकि ४ द्रो को गायत्री का अधिकार मही ¡ इस महाविद्या का अधिकारी वही है, जो आलिक कायाकल्प का लक्षय 
रखता हे, जिसे पाशविक जीवन की अपेक्षा उच्च जीवन पर आस्था है, जो द्विज बनकर सैद्धान्तिक जम्म लेकर 
सत्पुरुष बनना चाहता है । वर्तमान समय मे इस सिद्धान्त को भूलकर लोगों ने जाति परम्परा के आधार पर द्विजल 
मानना आरभ कर दिया है, दसी से अनेक दोप उत्पन हो रहे है । ध । 


उत्कीलन ओर शाप विमोचन 
शाखं मे बताया गया है कि गायत्री म्र कीलित है, उसका जव तक उत्कीलन म हो जाए तब तक वह 
फलदायक नही होती । यह कहा गया है कि गायप्री को शाप लगा हुआ है । उस शाप का जव तक अभिमोचन" 
म कर लिया जाए तब तक उससे कुछ लाभ मही होता । कीलित होने ओर शाप लगने के प्रतिबन्ध क्या है ओर 
उत्कौलन एवं अभिमोचन क्या है ? यह विचारणीय बात है । “ 
जैसे यह कहा जा सकता है कि ओपधि विद्या कीलित है ।* क्योकि अगर कोई एेसा व्यक्ति जो शरीर शास्त 
निदान, निघण्टु, चिकित्सा विज्ञान की बारीकियो को नही समञ्चता, अपनी अधूरी जानकारी के आधार पर अपनी 
चिकित्सा आरम्भ कर दे तो उससे कुछ भी लाभ न होगा । उल्टी हानि हो सकती है ! यदि ओषधि से कोई लाभ 
लेना हो तो किसी अनुभवी वैद्य की सलाह लेना आवश्यक दै । आयुर्वेद ग्रन्ो मे बत त कुछ लिखा हुआ है, उन 
पढ़कर बहुत-सी वाते जानी जा सकती दै, फिर भ वैद की आवश्यकता तो है ही । वद्य के विना हजारो रुपये के 
चिकित्सा ग्रन्थ ओर लाखो रुपये का ओपधालय भी रोगी को कुछ लाभ नही पर्हुचा सकता । इस दृष्टि से कहा 
जा सकता है कि “ओषधि विद्या कीलित है !" गायत्री महाविद्या के बरे मे भी यहौ बात है । साधक की मनोधूमि 
के आधार पर साधना विधान मे, नियमोषनियम मे, आदर्शो में अनेक हेर-फेर कसे होते है, सबकी साधना एक-सी 
मही हे सकती, एेसी दशा मे उस व्यक्ति का पथ-पदर्शन आवश्यक है, जो इस विद्या का ज्ञाता एवं अनुभवी हे । 
जन तक एसा निर्देशक म मिले तव तक ओषधि विद्या की तरह गायत्री विद्या भी साधक के लिए कीलित हौ 
रदेगी । उपमुक्त ि्देशक का मिल जाना ही ठत्कीलन दै । ग्न्य मे बताया है कि गुर दवारा प्रहण कराई गई गायती 
ही उत्कीलित होती है, वही सफल होती है । ५, 
स्कन्द पुराण मे वर्णन है कि एक बार वसिष्ठ, विश्वामित्र ओर ब्रह्मने करुद्ध होकर गायत्री को शाप दिया कि 
“उसकी साथा निष्फल होगी ।" इतनी बड़ी शक्ति के निष्फल हने से हाहाकार मच गया । तव देवतां मे 
प्रार्थना की कि इन शापो का विमोचन होना चाहिए । अन्त मे एेसा मागं निकाला गया कि जो शाप विमोचन विधि 
को पूरा करके गायत्री कौ साधना करेगा, उसका प्रयल तो सफल होगा ओर शेष लोगो का श्रम निरर्थक जायेगा। 
इस कथन मे एक भारी रहस्य छि हुआ दै जिसे न जानने वाले केवल “शापमुक्तो भव" वाते म को पद तेन 
मात्र से यह माम तेते है कि हमारी साधना शापमुक्त हो गई । ५ 
` : विश्वामित्र काअर्थै- संसार का मित्र, लोकसेव, परोपकारी । वसिष्ठ का अर्थ है- विरोष रूप से प्रष्ठ ब्रह्म 
का अर्थं है- बह्मपरायण । इन तीन गुणो वाले पथ-पदर्शक के आदेशानुसार होने वाले आध्यात्मिक प्रयल ही 
सफल एवं कल्याणकारी होते है । 
स्वार्थी, दूसरे का वुरा करमे को उद्यत, वाममा्गीं मनोवृत्ति का मनुष्य यदि साधक को वैसौ ही साधना 
सिखायेगा, तो वह अपना ओर शिष्य दोनो का नाश करेगा । जिसका चरित्र उच्च नही, जो उदार नही, जिसमे 
महानता ओर प्रतिभा नही, वह दूसरों का नया निर्माण क्या करेगा ? इसी प्रकार जो ब्रह्मपरायण नही -जिसकी 
साधना एवं तपस्या नी, एेसा गुरु किसी की आत्मार्मे क्या प्रकाश दे सकेगा ? तादयर्य यह हैकिवि 
उदार वशिष्ठ-महानता युक्त, ब्रह्म ~ ब्रह्य परायण, इन तीनो गणो से युक्त पिरदेशक जव किसौ व्यक्ति का निमणि 
करेगा, तो उसका प्रयत्न निष्फल मही जा सकता ! इसके विपरीत कुपात्र, अयोग्य ओर अनुभवहीन व्यक्तियो दी 
रिशषातुमार की गई साधन तो इसी प्रकार व्यर्थ रहेगो, मामो किसी ने शाप देकर उसे निष्फल कर दिया हे । राप 
-लगने ओर उसके विमोचन कसे का गुप्त रहस्य उपयुक्त मार्गदर्शक कौ अध्यक्षता मे अपनी कार्य पटति का 
निर्मागकरादहीरै। 
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गायत्री उच्च मानव जीवन कौ जन्मदाप्री, आधारशिला एव वीज शक्ति है । भारतीय संस्कृति रूपी ज्ञान-गेया 
कौ उद्गम भूमि गंगोत्री यह गायत्र ही है, इसलिए इसे द्विजो कौ माता कहा गया है । माता के पेट मे रहकर मनुष्य 
देह का जन्म होतः है, गायत्री माता के पेट मे रहकर मनुप्य का आध्यात्मिकः सैद्धान्तिक, दिव्य विशेपताओं बाला 
दूसरा जन्म होता ह । परन्तु यह माता सर्वसम्यत्र हेते हुए भी पितरा के अभाव भें अपूर्ण है! द्विजत्व का दूसरा 
शरोर माता ओर पिता दोनो कै ही तत्व विन्दुओं से निर्मित होता है । गायत्री माता की अदृश्य सत्ताको गुरुद्राय 
हली ठक प्रकार से शिष्य की मनोभूमि मे आरोपित किया जाता है । इसीलिए जव द्विजत्व का संस्कार होता है, तो 
इम दूसरे आध्यात्मिक जन्म मे गायत्री को माता ओर आचार्य को पिता घोपित किया जाताहै। , . 

उच्च आदशोँ को शिक्षान तो अपने आप दी प्राप्त होती है, म केवल आधार ग्रन्थो से । हीन चखिके 
अयोग्य व्यक्ति उच्च आदरो की ओर दूसरो कौ आकर्षित नही कर सकते । वद्या धुप वाण पास होति हुए भी 
गो व्यक्ति स्वयं शब्दवेधो याण चत्ता वाला मही यन सकता ओर म अनाड़ी शिक्षक दारा चाण-विद्चा मे पात 
वनाजा सकता । अच्छ शिक्षक ओर अच्छा धनुष-बाण दोनो मिलकर हौ सफल परिणाम उपस्थित करते है । 
गायत्री के कीलित एवे शपित लेने का ओर उसके उत्वौलन एव शाप विमोचन करने का यही रहस्य दै । 
आत्म-कल्याण की तीन कक्षये- 

आध्यात्मिक साधना को क्षत्र तीन भागो मे ्वंटा हुआ है । तीन व्याहतियो मे उनका स्पष्टीकरण कर्‌ दिया 
गया ह । १- भूः २- भुव; ३- स्व यह तीन आत्मिक भूमिकाये मानौ गई है "भू, का अर्थ है- स्थूल जीवम, 
शारीरिक एवं सांसारिक जौवन 1 "भुवः" का अर्थं है- अन्त.करण चतुष्टय, मन, वुद्धि चित्त, अहंकार का कार्यकर । 
“स्वः, का अर्थ है- विशुद्ध आत्मिक सतता । मनुष्य की आन्तरिक स्थिति इन तीन क्रो मे हौ होती ६ । 

“भूः” का सम्वन्ध अन्रमय कोश से है । “भुवः” प्राणमय ओर मनोमय कोश से आच्छादित है । "स्वः" का 
प्रभाव कत्र विज्ञानमय कोश ओर आनन्दमय कोश है । शरीर से सम्बन्ध रखने वाली, जीविका उपार्जन, 
लोकव्यवहार नीति, शिल्प, कल, स्कूली-रिक्षा व्यापार सामाजिक, राजनैतिक ज्ञान, नागरिक कर्तव्य आदि वाते 
भूः षत्रमे आती ह । ज्ञान, विवेक, दूरदर्शिता, धर्म, दर्शन, मनोयल प्राण शक्ति, ताच्िक प्रयोग, योग-साधना आदि 
याते भुव, धेत्र की है । आतलम-साक्षात्कार, ईश्वर-परायणता, वराह स्थिति, परमहस गति, समाधि, तुरीयावस्था, 
परमानन्द, मुक्ति का त्र ^स्वः' के अन्तर्गत है । आध्यात्मिक कषेत्र के ये तीन लोक दै । पृथ्वी, पाताल, स्वर्गं की 
भति ही हमरे भीतर भू; भुव, स्वः तीन लोक है 1 . 

इन तीन स्थित्तियो के आधार पर ही गायत्री के तीन विभाग किये गये है । उसे त्रिपदा कहा गया है, उसके 
तीन चरण दै । पहली भूमिका, प्रथम चरण, भक्ष के लिए है । उसके अनुसार वे शिक्षा दी जाती है, जो मनुष्य 
के व्यक्तिगत ओर सांसारिक जीवन को सुव्यवस्थित बनाने मे सहायक सिद्ध होती है । 1. 

“गायत्री गोता” एवं “गायत्री स्मृति" मेँ गायत्र के चौवीस अक्षरों कौ व्याख्या की गई है । एक-एक अक्षर 
एवं शब्द से जिन सिद्धान्तो, आदो एव उपदेशो कौ शिक्षा मिलती है, वे इतने अमूल्य है कि उनके आधार पर 
जीवन-नीति वनाम का प्रयल कएने वाला मनुप्य दिन-दिन सुख, शान्ति, समूद्धि, उन्नति एवं प्रतिष्ठा की ओर बढ़ता 
चला जाता दै । “मायत्री-महाविज्ञान” के प्रथम भागे गायत्री कल्प-वृक्षका चित्र बनाकर यह समञ्ाने काप्रयल 
किया है कि तत. सवितुर्‌, वरेण्यं आदि शदो का मनुप्य के लिए कैसा आवश्यक एवं महत्वपूर्ण शिक्षण है ? वे 
शिक्षाये अत्यन्त सरल, तत्काल अपना परिणाम दिखाने वाती एव घर बाहर सर्वत्र शान्ति का साग्राज्य स्थापित 
कलेवालीदै। ˆ ` ^ आ 
_ ˆ गायत्री की दस भुजाओं के सम्बन्ध मे “गायत्री-मन्जरो "मे यह वताया गया है कि इम दस भुजाओं से माता 
दस शूलो को मष्ट करती है 1 ९- दूषित दृष्ट, २- परावलम्बन, ३- भय, ४ शुद्र ५- असावधानी, ६- स्वार्थपरता, 

७- अविवेक, ८- आवेश, ९- तृष्णा, १०- आलस्य ! यह दस शूल मनि गये है । इन दस दोषों मानसिक शत्रुभो 
को नष्टं कले के लिए ९ प्रणव व्याहति तथा ९ पदो द्वारा दस एेसी अमूल्य शिक्षाये दी गई हे, जो मानव जीवन 
भे स्वर्गीय आनन्द की सृष्टिकर सकती है । नीति, धर्म, सदाचार सम्पननत व्यवहार, आदर्श स्वार्थं ओर परमार्थं 
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का जैसा सुन्दर समन्वय इन शिक्षाओ मेह वैसा अन्यतर नही मिलता । वेदशास्त्र की समू िकषाओो का निचे 
ध व रख दिया गया है । इनका जो जितना अनुसरण करता दै, वह तत्काल उतने हौ अशो मे लाभान्वित 
जाताहै। ४ ६ = 


प्रथम भूमिका - भन्न दीक्षा" 


जीवन का प्रथम चरण “भूः” है । व्यक्तिगत तथा सामाजिक व्यवहार मे जो अनेक गुत्थियो उलङ्ने 
कठिनाञ्यो आती है, उन सबका सुलञ्ञाव इन अक्षरो मे दी हुई शिक्षा से होता है । सांसारिक जोवन का कोई भर 
किन प्रश्न देसा मही है, जिनेका उत्तर ओर उपाय उन अक्षरो मे न हो । इस रहस्यमय व्यावहारिक ज्ञान की अपने 
उपयुक्त व्याख्या कराने के लिए जिस गुरु कौ आवेश्यकता होती है, उसे "आचार्य" कहते है । आचार्य "मन्रदीक्षा 
देते हे । मनर का अर्थं है- विचाए, तर्क प्रमाण, अवसर, स्थिति पर विचार करते हुए आचार्यं अपने रिप्य को 
समय-समय पर एेसे सुश्नाव, सलाह, उपदेश, गायत्री मनर की शिक्षाओं के आधार पर देते है, जिनसे उसकी विभिन्न 
समस्याओं का पथ-्शस्त होता चले । यह प्रथम भूमिका है । से भू.कषेत्र कहते है । इस धैत्र के शिष्य को आचाय 
दवाय म्र दीक्षा दी जाती है । 

मनर दीक्षा लेते समय शिष्य प्रतिज्ञा करता है कि “यै गुरु का अदेश, अनुशासन पूर्ण श्रद्धा के साथ मातू । 
समय-समय पर.उनकी सलाह से अपनी जीवन नीति निर्धारित करूंगा, अपनी सभी भूले निष्कपट रूप से उन प्र 
प्रकट कर्‌ दिया करेगा ।” आचार्य शिष्य को मच का अर्थ समञ्ञाता है ओर माता गायत्री को यज्ञोपवीत कूपसे 
देता है \ शिष्य देवभाव से आचार्यं का पूजन करता है ओर गुरुपूजा के लिए उन्हे वख, आभूषण्‌ पात्र भोजन 
दक्षिणा आदि सामर्थ्यानुसार भेट करता है । रोली, अकषत, तिलक, कलावा वरण आदि के दवारा दोनों परस्पर एक 
दूसरे को बोधते है । मन्र-दीक्षा एक प्रकार से दो व्यक्तियो मे आध्यात्मिक रि्तेदारी की स्थापना है । इस दीक्ष 
के पात्‌ पाप-पुण्य मे म वे एक प्रतिशत के भागीदार हो जाते है । शिष्य के सौ पापो मेँ से एक काफल गुरुको 
मोगना पड़ता है । इसी प्रकार पुण्य मे भौ एक दूरे के सा्जीदार होते हैः यह सामान्य दीक्षा है । यह मतर दीक्षा 
साधारण श्रेणी के सुशिक्षित स्युरुष आचार्य प्रारम्भिक श्रेणी के साधक को दे सक्ते हँ । 


द्वितीय भूमिका - “अगि दीक्षा 


दूसरी भुवः भूमिका मे परे पर दूसरी दीक्षा लेनी पड़ती दै । इसे प्राण-दौक्षा या अगन-दीक्षा कहते है! 
राणमय कोश एवं मनोमय फोश के अन्तर्गत छिपी हुई शक्तियों को जाग्रत्‌ कसे कौ साधना का रिक्षण केर यही 
है । साधना संग्राम के अख-शसवो को धारण करा, संभालना ओर चलाना इसी भूमिका मे सीखा जाता है। 
भाणशक्ति की न्यूनता का उपचार इसी कत्र मे होता है । साहस, उत्साह, परिश्रम, दृढता, स्फूर्ति, आशा धैर्य, लगन 
आदि वीरोचित गुणों की अभिवृद्धि इसी दूसरी भूमिका मेँ होती द । मनुष्य शरीर के अन्तर्गत एसे उनेक चक्र 
उपचक्र, भ्रमई उपत्यका, सूत्र प्रत्यावर्तन, बीज, मेर आदि गुप्त संस्थान होते दै, जो प्राणमय भूमिका की साधना 
से जायत्‌ होते दै । इस जागरण के फलस्वरूप सायक में एसी अनेक विशेषतां उत्पत हो जाती है जैसी कि 
साधारण मनुष्यो मे नही देखी जाती । 

भुवः भूमिका मे हौ मन्‌, युद्धि, चित. अहकार के चतुष्टय का संशोधन, परिमार्जन एवं विकास होता है । यह 
सव कार्यं मध्यमा ओौर पश्यन्ती वाणी द्वा किया जाता ई, व॑खरी वाणी द्वारा वचनो के माध्यम से प्रारम्पिक 
साधकको "भू" क्षेबरके मच दीक्षित को सलाह शिक्षा आदि दो जातौ दै 1 जव प्राण दीश होतौ है, तो गु अपना 
पराण शिच्य के प्राण मे घोल देता है, वीज रूय से अपना आत्मबल साधक के अन्तकरण मे स्थापित कर देत है} 
वैसे आग से आग जलायी जाती दै,वियली की धारा से वत्व जलते या पये चलते है, ठसौ प्रकार अपना शक्ति भाग 
यौज रू से दूसरे को मनोभूमि मे जमाकः वौ उसे सीचा ओर वद़ाया जाता टै । इस करिया पद्धति को अगि 
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दीक्षा कहते दै । अशक्त को सशक्त बनाना निष्क्रिय को सक्रिय बनाना, निराश को आशान्वित कलना प्राण दीक्षा 
काकामहे\ मन से विचार उतपन्न होता है, अग्नि से क्रिया उत्यत्र होती है । अन्तःभूमि मे हलचल क्रियः परगति, 
चेष्ट क्रान्ति बेचैमी, आकांक्षा का तीव्र मति से उदय होता है । 
साधारणतः लोग आत्मोन्नति कौ ओर कोई ध्यान नही देते, थोड़ा-सा देते है तो उसे बड़ा भारी बोद्च समह्ञते 
है, कुछजय तप करते है तो उन्हे अनुभव होता है मानो बहुत बड़ा मोर्चा जीत रहे हो । परनतु जव आन्तरिक स्थिति 
भुव धैतर मे पहुचती दै तो साधक को बड़ी वेचैनी ओर असन्तुष्ट होती है, उसे अपना साधन बहुत साधारण 
दिखाई पडता है ओर अपनी उन्नति उसे, बहुत मामूली दीखती है । उसे छटपराहट एवं जल्दी होती है किम किस 
प्रकार शीघ्र लक्ष्य तक पहँच जाऊँ । अपनी उत्रति चाहे कितनी ही सुव्यवस्थित दंग से हो रही हो पर उसे सन्तोष 
नृही हेता । यह व्याकुलता उसकी कोई भूल नही होती वरन्‌ भीतर ही भीतर जे तीव्र क्रिया शक्ति काम कर रही 
है उसकी प्रतिक्रिया है । भीतरी क्रिया, पवत्ति ओर भरणा का बाह्म लक्षण असन्तोष है । यदि असन्तोष न हो, तो 
समञ्जना चाहिए कि साधक की क्रिया शक्ति शिथिल हयो गई । जो साधक दूसरी भूमिका मे है उसका असन्तोष 
जितना हौ तवर होगा उतनी ही क्रिया शक्ति तेजौ से काम करती रहेगी । बुद्धिमान्‌ पथ-परदर्शक, दूसरी कक्षा के 
साधक मे सदा असन्तोष भडकाने का प्रयल करते है; ताकि आन्तरिक क्रिया ओर भी सतेज हो । साथ ही इस 
बात का भी ध्यान रखा जाता है कि वह असन्तोष कही निराशा मेँ परिणत न हो जाय ¦ 
अग्नि-दीक्षा लेकर साधक का आन्तरिक प्रकाश स्वच्छ हो जाता है ओर उसे अपने छोटे से छोटे दोष दिखाई 
पने लगते है । अंधेरे मे, | प्रकाश मेँ बडी वस्तुये भी ठीक प्रकार दीखती है ओर कई बार तो प्रकाश की 
तेजी के कारण वे वस्तुये ओर भौ अधिक महत्त्वपूर्णं दीखती है । आत्मा मे ज्ञानाग्नि को प्रकाश होते ही साधक 
को अपनी छोरी-छोटी भूल, बुराई कमियाँ भली प्रकार दीख पड़ती है । उसे मालूम पड़ता है कि मै असंख्य 
बुरादयो का भण्डार हूं नीचौ रिणी के मनुष्यो से भी मेरी बुराइयौ अधिक है । अव भी पाप मेरा पीछा मही छोड़ते । 
इस प्रकार वह अपने अन्दर धृणास्पद त्वो को बड़ी मात्रा मे देखता है । जिन गलतियों को साधारण श्रेणी के 
लोग कतई गलती नही मानते, उनका नौर-कषीर विवेक वह करता है । मानसर पापों तक से दुःखी होता है । 
महात्मा सूरदास जब परम भागवत हो रहे थे, तब उन्हे अपनी वुरादयो सधी । जब तक वे वस्तुतः पापी 
ओौर व्यभिचारी रहे तब तक उन्हे अपने काम मे कोई बुराई न दीखी, प जव वे भगवान्‌ की शरण मे आये तो 
भूतकाल की बुराइयो का स्मरण करने मात्र से उनकी आत्मा कँप गई ओर उसकी तीव्र संवेदना को शान्त कने 
के लिए अपने मत्र फोड़ डाले ! फिर भी आत्म निरीक्षण के पर उन्हे अपने भीतर दोष ही दोष दीखे, जिनकी 
घोषणा उन्होनि अपने प्रसिद्ध पद मे की- “मो सम कौन कुटिल खल, कामी ।* 
भुवः की भूमिका में पहुचे हुए साधक के तीन लक्षण प्रधान रूपमे दति हँ - (१) आतम कल्याण के लिए 
तपश्चर्या मे तीव प्वृ्ति,(२) अपनी प्रगति को मन्द अनुभव करना, अपनी उत्नति के प्रति असन्तोष (३) अपने विचार. 
कार्य एवं स्वभाव मेँ अनेक बुराद्यो का दिखाई देना । यह भूमिका धीरे-धीरे पकती रहती है । यदि हंड़ी के 
भीतर शान्ति हो तो उसके दो कारण समञ्चे जा सकते है- (१) या तो अभी पकना आरंभ मही हुआ, हँडी गरम 
नही हुई,(२) या पककर दाल बिलकुल तैयार हो गई । या तो अज्ञानान्यकार मे दुबे हूए मूर्ख प्रकृति के लोग मुदित 
रहते है भौर अपनी बुराइयों मे ही मौज करते हैया फिर अन्तिम ककष मे पचा योगी आत्म साक्षात्कार करके 
बेह ज्ञान को पराप्त कर शान्त हो जाता है । मध्यम कक्षा मेँ तपु. प्रयल, असन्तोष एवं वेदना की प्रधानता रहती ई । 
चकि यह स्थिति आवश्यक है, इसे ही आत्मा का अगनि-संस्कार कहते है । इसमे अन्त करण का परिपाक होता 
है {शरीर को तपश्र्याओं की अग्ने मौर अन्तकरण को असन्तोष कौ अग्नि मे तपाकर पकाया जात है । पूरी 
मात्रा मे अग्नि-संस्कार हो जनि परम तो शरीर को तपने की आवश्यकता रहती है ओर न ही मन को तपाना पड़ता 
है । तव वह तीसरी कक्षा “स्व की शान्ति भूमिका पराप्त करता है 1 
भन्र दीक्षा के लिये कोई भी विचारवान्‌, दूरदशी, उच्च चस्ति प्रतिभाशाली रुष उपयुक्त हो सकता, 
वह अपनी तरक शक्ति ओर बुद्धिमता से शिष्य के विचारो का परिमार्जन कर सकता हं । उसूके कुविचार्े को, 


> 
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भमो करो सुलञ्ञाकर अच्छाई के मार्ग पर चलने के लिए आवस्यक सलाह शिक्षण एवं उपदेश दे सकता ई, अपे 
प्रभाव से उसे प्रभावित भी कर सकता है । अग्नि-दीक्ा के लिए एेसा गुरु चाहिए जिसके भीतर अगिन पर्याप 
मात्रामेहो, तप कौ पंजी का जो धनी हो । दान वद्य कर सकता है जिसके पास धन हो, विद्या वहो दे सकता है 
जिसके पास विद्या हो । जिसके पास ज वस्तु नही वह दूसरे को क्यादेगा ? जिसने स्वयं तप करके प्राण शक्ति 
संचित कौ है, अग्नि अपने अन्दर प्रज्वलित कर रखी है, वही दूसरो को प्राण या अग्न देकर भुव. भूमिका क 
दीक्षादे सकता है । 
तीसरो भूमिका - "्रह्म-दीक्षा' ` 
तीसरी भूमिका “स्वः” है । इसे बरहम-दीक्षा कहते है । जव दूध अग्नि पर ओटाकर मीवे उतार लिया जाता 
दि ओर टण्डा हो जाता है तव उसमे दही का जामन देकर जमा दिया जाता दै, फलस्वरूप वह सार दही ही षन्‌ 
जाता है । मन दरार दृष्टिकोण का परिमार्जन करके साधक अपे सासारिक जीवन को प्रसन्नता ओर सम्तरता 
से ओत-ग्रेत करता है अगन दवारा अपने कुसंस्कारे, पापो, भूलो, काये), दर्बलताओं को जलाता है, उनसे 
अपना पिण्ड छुडाकर वन्धन मुक्त होता है एव तप की ऊष्मा दवारा अन्त करण को पकाकर ब्रह्मभूत करता है । 
दूध पकते-पकते जव रवड़ी, मलाई आदि की शक्ल मे पटंच जाता है तव उसका भूत्य ओर स्वाद बहुत 
बढ जाता है । । | | 
पहली ज्ञान-भूमि, दूसरी गक्तिभूमि ओर तीसरी बर-भूमि होती है । क्रमश. एकके वाद एक को पार करना 

पडता दै । पिष्ठती दो कक्षाओ को पारकर साधक जव तीसरी कक्षा मे परहुवता दै, तो उसे सदगुरु द्वा बरहमदीक्ष 
लेने,कौ आवश्यकता होती है ।यह “परा” वाणी दवारा होती है । वैखरी वाणी दवारा मह से शब्द उच्चारण कपे 
ज्ञान दिया जाता है । मध्यमा ओर पश्यन्ती वाणिये दरार शिष्य के प्राणमय ओर मनोमय कोश मेँ अगिन संस्कार 
किया जाता हे । परा वाणी दवारा आत्मा बोलती है ओर उसका सन्देश दूसरी आत्मा सुनती है । जीभ की वाणी 
कान सुनते है, मन की वाणी यत्र सुनते है हदय की वाणी हेदय सुनता है ओर आत्मा कौ वाणी आत्म सुनती है} 
जीभ "वैखरी" वाणो वोल्लती है । मन “मध्यमा बोलता है । हदय की वाणी "पश्यन्ती" कहलाती है ओर आत्मा 
“परु' वाणी बोलती है ।वरह्-दौका मे जीभ मन. हदय किसी को नौ बोलना पड़ता 1 आत्मा के अनतरय षर मर 
जो अनहद्‌ ध्वनि उत्पन्न होती है, उसे दूसरी आत्मा ग्रहण करती है 1 उसे ग्रहण करने के पथात्‌ बह भी एेसी है 
व्राह्यीभूत हो जाती है जैसा थोड़ा-सा दहौ पड़ने से ओटाया हुआ दूध सवका सब दही बन जाताहै। =. ` 

` काला कोयला या सड़ी-गली लकड़ी का टुकड़ा जव अग्नि मे पड़ता है, तो उसका पुराना स्वरूप बदल जाती 
द ओर वह अग्निमिय होकर अग्निके ही गुणो से सुसञ्जित हो जाता है । यह कोयला या लकड़ी का टुकड़ा 

भी अगनिके गुणो से परिपूर्णं होता है भौर गर्म, मकाश तथा जलाने की शक्ति भी उसमे अग्नि के समान 

होती है । बाह दीक्षा से ब्रह्मभूत हुए साधक का शरीर तुच्छ होते हुए भी उसकी अन्तरंग सतता बाहीभूत ले 

जाती है । उसे अपने भीतर-बाहर चारो ओर सत्‌ ही सत्‌ दृष्टिगोचर होता है । विश्च में सर्वत्र उसे ब्रह्म ही बरह्म 


परिलक्षित होता दै । 
}. ' गीता मे भगवान्‌ कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि देकर अपना विराट्‌ रूप दिखाया था, अर्थात्‌ उसे वह ज्ञान 
दिधा था जिससे विश्च के अन्तरंग में छिपी हुई अदृश्य वद्य सत्ता का दर्शन कर सके ¡ भगवान्‌ सव मे व्यापक 
पर उसे कोई विरले ही देखते, समइते है । भगवान्‌ ने अर्जुनं को यह दिव्य दृष्टि दौ जिससे उसकी ईक्षण शक्ति 
इतनी सूष्म ओर्‌ पारद हो गयो कि वह उन दिव्य तत्वो का अनुमव कएने लगा, जिसे साधारण लोग नही क 
पते इस दिव्य दृष्टि को ही पाकर योगी लोग आत्मा का चह्य का साक्षात्कार अपने भीतर ओर वाहर कसते 
तथा बराह्ली गुणो से, विचारो से, स्वभावो से, कार्यो से ओतपरोत हो जाति है । यशोदाने, कौशल्याने, काकभुशुण्डि 
रे ेसी दिव्य दृष्टि पाई थी ओर बरह्म का साक्षात्कार किया था । ईश्वर का दर्शन इसे ही कहते है । बह्म दीक्षा पति 
वाला शिष्य ईश्व मे अपनी समोपता ओर स्थिति का वैसेहो अनुभव करता है जैसे कोयला अग्ने पढ़कर अपे 
को अग्निमय अनुभव करता है 1 
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` द्विजत्व कौ तीन ककारं है - (१) ब्राह्मण. (२) क्षत्रिय, (२) वैश्य । पहली कक्षा है- वैश्य । वैश्य का उदेश्य 
है,सुख सामग्री का उपार्जन 1 उसको मन्र(विचा्‌ द्वार यह लोक व्यवहार सिखाया जाता है, वह दृष्टिकोण दिया 
जाता है जिसके द्वारा सांसारिक जीवम सुखमय, शान्तिमय, सफल एवं सुसम्पत्न बन सके ! वुरे गुण, कर्म एवं 
स्वभावो के कारण लोग अपने आपको चिन्ता, भय, दुःख, रोग, क्तेश एवं दर्द्रिता के चंगुलमे फसा तेते है । 
र उनका दृष्टिकोण सही हे, दस शूलो से यचे रह तो निश्चय हौ मानव जीवन स्वर्गीय आनन्द से ओत-प्रोत 
ना चाहिए 1 € 
क्षत्रिय तत्व का आधार रै शक्ति । शक्ति तप से ठत्प्र होती है । दो वस्तुओं को धिसने से गर्मी पैदा होती 
है \पत्यर पर धिसने से चाक तेज होता है । विजली की उत्पति घर्षण से होती है ।वुराडयो क व्रुदियों के, कुसंस्कारों 
के; विकारो के विरुद्ध संषर्पं कार्य को तप कहते टँ । तप से आत्मिक शक्ति उतपन्न होती है ओर उसे जिस दिशा 
मे भो रुक्त किया जाए उसी मे चमत्कार उत्पत्र हो जति है । शक्ति स्वयं ही चमत्कार है, शक्ति का नाम ही सिद्धि 
है अग्नि-दीकषा से तप आरम्भ हेता है, आतम-दान के लिए युद्ध छेड़ा जाता दै । गीता मेँ भगवान्‌ ने अर्जन को 
उषदेश दिया था कि “तू निरन्तर युद्ध कर निरन्तर युद्ध किससे करता 2 महाभारत तो थोड़े ह दिन में समाप्त 
ले गया चा, फिर अर्जुन निरन्तर किससे लड़ता ? भगवान्‌ का संकेत आन्तरिक शत्रुओं से संयर्प जारौ रखने का 
था। यहो अग्नि दीक्षा का उपदेश था । अग्नि-दीक्षा से दीक्षित व्यक्ति मे कषत्रियत्व का, साहस का, शौर्यं का, 
पुरुार्थ का, पराक्रम का विकास होता है । इपसे वह यश का भागी वनता है । 
मन्र-दीक्षा से साधकः व्यवहार कुशल बनता है ओर अपने जीवन को सुख-शान्त, सहयोग एव सम्पन्नता 
से भरा-पूरा कर लेता है । अग्नि-दीक्षा से उसकी प्रतिभा, तिष्ठा, ख्याति, प्रशंसा एवं महानता का प्रकाश होता 
दै। ष कासिर उसके चरणो मे स्वतः ुक जाता है । लोग उसे नेता मानते है, उसका अनुसरण ओर्‌ अनुगमन 
करते है । इस प्रकार उपरक्त दो दौक्षाओं दवाय वैश्य ओौर ष्रि बने के उपरान्त साधक बराह्मण बम के लिए 
अग्रसर होता है । बहय-दोक्षा से उसे "दिव्य दृष्टि" मितती है, इसे ेतरोमीलन्‌ कहते है । ` ` * “` 
शंकरजी मे तीसरानेतर खोलकर कामदेव को जला दिया धा ! अर्जन को भगवान्‌ ने “दिव्यं ददामि ते चक्षु” 
दिव्य देकर अपने विरा स्वरूप का दर्शन सम्भव करा दिया थो । वह तृतीय नेत्र हर योगी का खुलता है,उसे 
वे वाते दिखाई पड़ती है ज साधारण व्यक्तियों को नहीं दीखती । उनको कण-कण में परमात्मा का पुण्य प्रकाश 
बहुमूल्य रत्नो की तरह जगमगाता हुआ दिखाई पड़ता है ।भक्त माईकेल को प्रत्येक शिला में स्वर्गीय फरिश्ता 
दिखाई पड़ता था । सामान्य व्यक्तियों की दृष्टि गदी संकुचित होती दै, वे आज के हानि-लाभों मे ही रोते-हसते है 
पर ब्रहज्ञानी दूर तक देखता दै । वह वस्तु ओर परिस्थिति पर पारदशीं विचार करता है ओर प्रत्येक परिस्थिति 
मेग्रभु की तीलाएव दया का अनुभव करता हुआ प्रसन्न रहता है । विश्च मानव की सेवा में ही वह अपना जीवन 
लगाता है } इस प्रकार ्रद्य दीक्षा मेँ दीक्षित हुआ साधक परम भागवत होकर परम शान्ति को अन्तकरणमें धारण 
करता हुभा दिव्य ततो से परिपूर्ण होता जाता दै । इस श्रेणी के साधकों को ही भूसुर कहते है। 
कल्याण मब्दिर काप्रवेशद्वार ; . । , ध 
तीन दशाओ। से तीन वरणो म प्रवेश मिलता है ।दीक्षा का अर्थं है-विधिवत्‌, व्यवस्थित कार्यक्रम ओर 
निश्चित श्रद्धा ।यो कोई विद्यार्थी नियत कोर्स न पढ़कर, नियत कक्षामे न बैठकर कभी कोई, कभी कोई पुस्तक 
पदता रहे, तो भी धीरे-धीरे उसका ज्ञान यद़ता ही रदेगा ओर क्रमश. उसके ्ान मे उन्नति होती ही जायेगी । सम्भव 
है वह अव्यवस्थित क्रम से परेजुएट बन जाय, पर य मागं है कष्ट साध्य ओर लम्बा । क्रमशः एक-एक कक्षा पार 
करते ४ एक-एक कोस पूरा करते हए निर्धारित क्रम से यदि पढाई जारी रखी जाए तो जध्यापक को भ सुविधा 
रहती है ओर विद्यार्थी को भी । यदि कोई विद्यार्थी आज कक्षा ५ की, कल कक्षा ९० की, आज सगीत की, कल 
"न , ^ ^ "+ ~~ --- मे ओर शिक्षक को पढ़ाने मे असुविधा होगौ । इसलिए ऋषियों 
दी है द्विजत्वं को तीन भार्गो मेँ बट दिया है । क्रमशः एक-एक 
॥ ॥ , + देशएं अनुशासन को ्रद्धपूर्वक मानेना इसी का नाम दीक्षा है । 
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तीन कक्षाओं को उत्तीर्णं के के लिए तीन वार भर्ती होना पड़ता है 1 कई जगह एक ही अध्यापक तीन 
कक्षाओ को पदात है, कई जगह हर कक्षा के लिए अलग अध्यापक होते हँ । कई बार तो स्कूल ही बदलते पड़ते 
है ्रामरी स्कूल उतीर्ण करके हाईस्कूल ये भतीं होना पटुता है ओर हाईस्कूल इन्दर पास करके कलिरमे नाम 
लिखाना पडता है । तीन विद्यालय की पढ़ाई पूरी कले पर एम ए की पूर्णता पराप्त होती है । 
इन तीन कक्षाओं के अध्यापको कौ योग्यता भित्न-भित्र होती है । प्रथम कक्षा मे सविचार ओर सत्‌ आचार 
सिखाया जाता है । इसके लिए कथा, प्रवचन, सत्सग, भाषण, पुस्तक, प्रचार शिक्षण, सलाह, तरक आदि साधन 
काम में लाये जाति है । इनके द्वार मनुष्य कौ विचार व का सुधार होता है, कुविचारों के स्थान पर सद्विचार 
स्थापित होते दै, जिनके कारण साधक अनेक शूलो ओर क्श से यचता हआ सुख शाचिपूर्दक जीवन व्यतीत 
कर लेता है । इस प्रथम कक्षा के वियारथी को गुरु के प्रति श्रद्धा रखना आवश्यक है । श्रद्धा न होगौ तो उनके 
वचनो का, उपदेशों का न तो महत्त्व समञ्च मे आयेगा ओर न उन पर विश्वास होगा । प्रयत रै कि उसी बात को 
कोई महापुरुष कहे, तो लोग उसे बहुत महत्वपूर्णं समञ्जते है ओर उसी बात को यदि तुच्छ मनुष्य के, ते कोई 
कान नही देता । दोनो ने एक ही बात कही पर एक के कहने पर उपेक्षा को गई दूसरे के कहने प्र ध्यान दिया 
गया । इसमे कहने वाते के कपर सुनने वालो कौ श्रद्धा या अश्रद्धा का होना ही प्रधान कारण है । किसी व्यक्ति 
पर्‌ विशेष श्रद्धा हो, तो उसकी साधारण वाते भी असाधारण प्रतीत होती दै । श्रद्धा मे अपरिमित शक्ति होती है 
ओर जिस किसी मे यह पर्याप्त मात्रा मे होगी, उसे जीवन मे सफलता प्राप्त होना नित है । ' . 
रोज सैकडौ कथा, प्रवचन, व्याख्यान होते है । अखबारों मे प्च, पोस्टरो पे तरह-तरह की बति सुनाई जाती 
है रेडियो से मित्य ही उपदेश सुनाये जाते है, पर उन पर कोई कान नही देता । कारण यही है कि सुनने वालो को 
यौः वालो के परति व्यक्तिगत श्रद्धा नही होती, इसलिए ये महत्वपूर्ण बाते भी निरर्थक एवं उपेक्षणीय मालूम देत 
श । कोई उपदेश तभी प्रभावशाली हो सकता है जव उसका देने वाला, सुनने वालों"का श्रदधास्पद हो । वह श्रा 
जितनी ही तीव्र होगी, उतना ही अधिक उपदेश का प्रभाव पड़ेगा । प्रथम कक्षा के मनर दीक्षित गायत्री का समुचित 
लाभ उठा सके, इस दृष्टि से साधक को, दीक्षित को यह प्रतिज्ञा कटनी पड़ती है कि बह ८ रु के प्रति अटूटश्रद्धा 
रखेगा । उसे वह देवतुल्य या परमात्मा का प्रतीक मानेगा । इसमें कुछ विचित्रता भी नही हं । श्रद्धा के कारण जव 
मिट्टी, पत्थर ओर धातु की मूर्तियां हमारे लिए देव बन जाती है, तो कोई कारण नही कि एक जीवित मनुष्य मेँ 
देवत्व का आरोपण करके अपनी श्रद्धनुसार उसे अपने लिए देव न बना लिया जाए । 
श्रद्धा का प्रकटीकरण करने की आवश्यकता ^ ॥ 
एकलव्य भील ने मिद कै द्रोणाचार्य बाकर उससे बाण विद्या सीखी थी ओर उस मूर्तं ने उस भील को 
बाण-विद्या मेँ इतना पारंगत कर दिया था कि उसके दरार बाणो से कुते का मुंह सी दिये जान पर द्रोणाचार्य से 
प्रत्यक्ष पढ़ने वाले पाण्डरो को ईर््या हुई धी । स्वामी रामानन्द के मना करते रहने पर भी कबीर उनके शिष्य बन 
वैठे ओर अपनी तीव श्रद्धा के कारण वह लाभ प्राप्त किया, जो उनके विधिवत्‌ दीक्षित शिष्यो मे से एक भी प्राप्त 
न कर सका था । रजोधर्म होने पर गर्भाशिय मे एक वुँद वीर्य का पहुंच जाना गर्भं धारण कर देता है, पर जिसे 
रजोदर्शन न होता हो स बन्ध्या सी के लिए पूर्ण पुंसत्व शक्ति वाला पति भी गर्भं स्थापित नही कर सकता । 
श्रद्धा एक प्रकार कारजोधर्म है जिससे साधक के अन्तःकरण मे सदुपदेश जमते ओर फलते-फूलते है । अत्रद्धातु 
केमन पर ब्रह्मा का उपदेश भी कुछ प्रभाव नही डाल सकता । श्रद्धा के अभाव में किसी महापुरुष के दिन-रात्‌ 
साय रहने पर भी कोई व्यक्ति कुछ लाभ नही उदा सकता है ओर शरद्धा होने पर दूरस्थ व्यक्ति भी लाभउटा सकता 
है ¦ इसलिए आरम्भिक कक्षा के मंत्र दीक्षित को गुरु के भ्रति तीव श्रद्धा की धारणा करनी पद़ती है । 
विचारो को मूर्त रूप देने के लिए उनको प्रकट रूप से व्यवहार मे लाना पड़ता है । जितने भी धार्मिक 
कर्मकाण्ड, दान, पुण्य, व्रत, उपवास, हवन, पूजन्‌. कथा, कर्तन आदि है । वे सव इसी प्रयोजन के लिए हैकि 
आन्तरिक श्रद्धा व्यवहार में प्रकर होकर साधक के मने परिपुष्ट हे जाए । र रुके मरति मं्-दीकषामें श्रद्ा"की 
शतं होती है 1 शरद्धा न ह या शिथिल हो तो वह दीक्षा केवल चिह पूजा मात्र ह । अश्रद्धालु की गुर दीक्षा से कुछ 
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विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं हो सकता 1 दीक्षा के समय स्थापित हुई श्रद्ध, कर्मकाण्ड के द्वारा सजग रे, इसी 
प्रयोजन के लिए समय-समय षर गुरु पूजन किया जता है । दोक्षा के समय वख. पत्र. पुष्य, भोजन, दक्षिणा द्वार 
गुरु का पूजन कसते है 1 गुसपूर्णिमा (आपाद युदौ १५) को यथा-शक्ति गुरु के चरणो मे श्रद्धांजलि के रूपे कुछ 
पट-पूजा अर्पित करते है । यह प्रथा अपनी आन्तरिक श्रद्धा को मूर्त-रूप देने, यद़ानि एवं परिपुष्ट करमे के लिए 
है । केवल विचार मात्र से कोई भावना परिष्व नही होती, क्रिया ओर विचार दोनों के सम्मिश्रण से एक सस्कार 
यता है, जो मनोभूमि में स्थिर हयेकर आशाजनक परिणाम उपस्थिते करता है । 

ˆ भ्राचीन काल मे यह नियम था कि गुरु के पास जाने पर शिष्य कुछ वस्तु भेट के लिए ले जाता धा, चाहे वह 
कितने ही स्वल्प भूल्य की क्यो न हो ? समिधा की लकड़ी को हाथ भे लेकर शिष्य गुर के सम्भुख जते धे, 
इसे "समित्पाणि" कहते ये । वे समिधार्ये उनको श्रद्धा की प्रतीक होती है चि उनका मूल्य कितना ही कम क्यों 
न हे । शुकदेवजी जब राजा जनक के पास ब्रह्म-विद्या की शिक्षा तेने गये, तो राजा जगक मौन रहे, उने एक 
शब्द भी उपदेश न दिया । शुकदेवजो वापस लोट आये । पे उन्हे ध्यान आया कि भले ही मै सन्यासी ह ओर 
राजा जनक गृहस्य है पर जयकि यै उनसे कुछ सीखने गया, तो अपनी श्रद्धा का प्रतीक साथ लेकर जाना चाहिए 
धा! दूसरी वार शुकदेवजी हाथ मे समिधाये लेकर मग्र भाव से उपस्थित हुए, तो उनको विस्तारपूर्वक मह्य का 
रदस्य समञ्चाया । 

श्रद्धा न हो तो सुनने बाले का ओर कहने वाते का श्रम तथा समय रिरर्थक जाता दै । इसलिए शिक्षण के 
समाने ही श्रद्धा चढ़ाने का भी प्रयल जारी रखना चाहिए । निर्धन व्यक्ति भले ही मयूनतम मूल्य की वस्तुये ही क्यों 
न भेट कर, उन्हे सदैव गुर को यार-बार अपनी श्रद्धाज्जलि अर्पित करने का प्रयल करना चाहिए । यह भेर.पूजन 
एक प्रकार का आध्यालिक व्यायाम है, जिससे श्रद्धा रूपी “प्रहण शक्ति" का तीव्र विकास होता है. श्रद्धा ही वह 
अख है, जिससे परमात्मा को पकड़ा जा सकता है । भगवान्‌ ओर किसी वस्तु से वश में नही आते, वे केवल मात्र 
श्रद्धा के ब्रह्मपाश मे ही फंसकर भक्त के गुलाम बनते है । ईश्वर को परास्त करने का एटम बमश्रद्धाही है । 
इस महानतम दैवी सम्मोहनाल् को बनाने ओर चलाने का प्रारम्भिक अभ्यास गुरु से ही किया जाता है । जव 
व न प्रकार हाथ मँ आ जाता है, तो उससे भगवान्‌ को वशे कर लेना साधक के वारये हाथ का खेल 

जाताहै। ~ 

प्रारम्भिक कक्षा का रसास्वादम कसे पर साधक की मनोभूमि काफी सुदृढ ओर परिपक्व हो जाती है । वह 
भौतिकवाद की तुच्छता ओर आत्मिकवाद की महानता व्यावहारिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, दार्शनिक दृष्टि से 
समञ्ञ लेता है, तब उसे पूर्ण विश्वास हो जाता है कि मेरा लाभ आत्म-कल्याण के मार्ग पर चलनेमे ही है । श्रद्धा 
परिपक्व होकर जन निष्ठा के रूप मे परिणत हो जाती है, तो वह भीतर से काफी मजवृते हो जाता है ! अपन लक्षय 
को प्राप्त कसे के लिए उसमे इतनी दृढ़ता होती है कि वह कष्ट सह सके, तप कर सके, त्याग की प्रक्षा का अवसर 
'आये तो विचलित न हो । जब एेसी पक्की मनोभूमि होती ह, तो “गुर” दवारा उसे अग्नि-दीकषा देकर कु ओर्‌ 
गरम किया जाता है । जिससे उसके मैल जल जाये, कौरति का प्रकाश हो तथा तप की अग्नि मे पककर वह पूर्णता 
कोप्राप्तहो) '` ५ £ ५ 

तेपस्वी की गुरुदक्षिणा 


गीली लकड़ी को केवल धूप में सुखाया जा सकता है । उसे थोड़ी सी गर्मी पर्हुंवाई जाती है । धीरे-धीरे 
उसकी नमी सुखाई जाती दै । जव वह भली मरकर सूख जाती है, तो अग्नि मे देकर मामूली लकड़ी को 
महाशक्तिशालिी प्रचण्ड अग्नि के रूप मे परिणत कर दिया जाता है । गीली लकड़ी को चू्े मे दिया जाए तो 
उसका परिणाम अच्छा न होगा । प्रथम कक्षा के साधक पर केवल गुरु की श्रद्धा की जिम्मेदारी है ओर दृष्टिकोण 
को सुधार कर अपना प्रत्यक्ष जीवन सुधारना होता दै । यह सब प्रारम्भिक छत्र के उपयुक्त है । यदि आरंभमे तीव्र 
साधना मे नये साधक को फसा दिया जाय, तो वह वुड्च जायेगा । तप की कठिनाई देखकर वह डर जायेगा ओर 
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प्रयल छोड वैठेगा । दूसरी कक्षा का छत्र चकि धूप मे सूख चुका है इसलिए उसे कोई विशेष कठिमाई मातुम 
नही देती, वह हंसते-हंसते साधना के श्रम का बोद्ध उटा लेता है । 

. अगिनिदीक्षा के साधक को तपाने के लिए कई प्रकार के संयम, वरत. नियम, त्याग आदि करने कराने होते 
है ! आचीन काल मे उदयालक, धौम्य, आरुणि, उपमन्यु क, श्लीमुख, जरुत्कार,हरिश्चद्ध, दशरथ नचिकेता, शेष, 
विरोचन, जाबालि, सुमनस, अम्बरी, दिलीप आदि अनेक रिष्यो मे अपने गुरुओ के आदेशामुसार अनेक क 
सहे ओर्‌ उनके बताये हुए्‌ कार्यो को पूरा किया ! स्थूल दृष्टि से इन महापुरुपो के साथ गुरुओ का जो व्यवहार था, 
वह "हदय-हौनता" का कहा जा सकता है । पर सच्चौ वात यह है कि उन्होने स्वयं निन्दा ओर बुराई को अपने 
ऊपर ओढकर शिष्यो को अनन्त काल के लिए प्रकाशवान्‌ एव अमर कर दिया । यदि कटिनाइो मे होकर राजा 
हरिश्चन्द्र को न गुजरना पडा होता, तो वे भी असंख्यो राजा, रईसों कौ भोति विस्मृति के गर्त मे चले गये होते । 

अग्नि-दीक्षा पाकर शिष्य गुर से पूता है कि -“अदेश कीजिए कि मे आपके लिए क्या गुरु-दीक्षा उपस्थित 
करूं ? “गुरु देखत है कि शिष्य की मनोभूमि, सामर्थ्य, योग्यता श्रद्धा, त्यागवृत्ति कितनी है, उसी आधार पर वह 
उससे गुरुदक्षिणा मोगता है । यह याचना अपने लिए रूपया, पैसा, धन दौलत देने के रूप मे कदापि नही हो 
सकती । सद्गुरु सदा परम त्यागी, अपरि्रही, कष्ट सदिष्णु एव स्वल्प सन्तोषी हेते है । उन्हे अपने शिष्यसेया 
किसी सै कु मोगने की आवश्यकता नही होती । जो गु अपने लिए कुछ मोंगता है वह गुरु नष्टौ एसे लोग गुरु 
जैसे परम पवित्रे पद्‌ के अधिकारी कदापि नही हो सकते । अग्नि-दीक्षा देकर गुरु जो कुछ मोंगता है, वह रिष्य 
को अधिक ठजञ्ज्वल, अधिक सुटृद्‌, अधिक उदार, अधिक तपस्वी यनाने के लिए होता है । यह याचना उ्षके 
यश का विस्तार करने के लिए पुण्य को वदे के लिए एवं उसे त्याग का आत्म-सन्तोष देन के लिए होती ६ । 
"गुरु दक्षिणा मोगिये" शब्दो मे शिष्य कहता है कि “मै सुदृढ हूं मेर अल्मिक स्थिति की परीक्षा लीजिए ।* 
स्कूल कालेज मे परीक्षा ली जाती है । उत्तीर्ण छत्र की योग्यता एवं प्रतिष्ठा कौ वह उत्तर्णा का प्रमाणपत्र अनेक 
गुनायद़ा देता है । परीक्षाम लौ जाए तो योग्यता का क्या पता चते > किसी व्यक्ति कौ महानता का पुण्य प्रसार 
कसे के लिए उसके गौरव को सर्वसाधारण पर प्रकट कसे के लिए साधक को अपनी महानता पर आत्म विश्वासं 
कराने के लिए गुरु अपने शिष्य से गुरु-दक्षिणा मयता है । शिष्य उसे देकर धन्य हो जाता है । 
प्रारम्भिक कक्षा मे मन्रे-दीक्षा का शिष्य सामर्थ्यानुसार गुरु पूजन करता है । श्रद्धा रखना ओर उनकी सलार 
से अपने दृटिकोण को सुधारना, बस इतना हौ उसका कार्क्षत्र है । न वह शिष्य दक्षिणा गे के लिए गुरु मे 
कहता दै ओर न गुरु उससे मागता ही है । दूसरी कक्षा का शिष्य अग्न दीक्षा तेकर "गुर दक्षिणा मोंगने के लिए 
उसकी परीक्षा लेने के लिए ्रर्थना करता ह 3 
गुरु इस कूपा को करना स्वीकार्‌ करके शिष्य की प्रतिष्ठा, महानता, कीर्ति एवं प्रामाणिकता में चार चाँद लगा 
दे~ दै । गुरु की याचना सदैव एेसी होती दै जो सवके लिए. सव दृष्टयो से परम कल्याणकारी हो, उस व्यक्तिका 
त्था समाज का उससे भला होता है । कई मार निर्बल मनोभूमि के लोग भी अगे वद्राये जाते है, उनसे गुरुदक्षिणा 
मे एसी छोरी चीज मोगी जाती है जिसे सुनकर देसी आती है । अमुक फल, अमुक शाक, अमुक मिठाई आदि 
कात्याग कर देने जैसी याचना कुछ अधिक महत्त्व नही रखती । पर शिष्य का मन हल्का हो जाता है, वह अनुभव 
करता है कि मेनि त्याग किया, गुरु के आदेश का पालन किया, गुरु दक्षिणा चुका दी, ऋण से उक्रण हो गया ओर 
परीक्षा उत्तीर्णं कर ली । बुद्धिमान्‌ गुर साधक को मनोभूमि ओर आन्तरिक स्थिति देखकर ही उस तपति है । 


व्रह्मदीक्षा कौ दक्षिणा आत्मदान 


क्रमशः दीक्षा का महत्त्व वदृता है, साथ हौ उसका मूल्य भी बढ़ता है । जो वस्तु जितनी चद्धिया होती दै 
उसका मूत्य भी उसी अनुपात मे होता ईं । लोहा सस्ता विकता है ! कम पैसे देकर मामूली दुकानदार से तेदेकौ 
वस्तु खरीदी आ सकती है 4 पर यदि सोना या जवाहरात खरीद ले , तो ऊंचौ दुकान पर जाना पडेगा ओर 
अधिक दाम खर्च करना पडेगा । यद्दोषा म न विचार-शक्ति से काम चलता ह ओर न प्राण शक्ति से । एक 
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आत्मा से दूसरी आत्मा "परा" वाणो दवारा वार्तालाप करतो है 1 आत्मा कौ भापा को परा कहते है । वैखरी भाषा 
को कान सुनते है "मध्यमा" को मन सुनता है, पश्यन्ती हदय को सुनाई पडती है ओर "परा' बाणौ द्वारा दो आतमाओं 
मे सम्भाषण होता है, अम्य वाणियो की यात आत्मा नही समञ्च सकती । जैसे चीरी कौ समञ् मे मनुष्य की वाणी 
नहो आती ओर मनुष्य चीदौ कौ वाणी नही सुन पाठ उस प्रकार आत्मा तक व्याख्यान आदि नही पवते 1 
उपनिषद्‌ का वचन है कि “बहुत पढ़ने से व बहुत सुनने से आत्मा कौ प्राप्ति नही हेती 1 वलहीनो को भी वह प्राप्त 
मही हती {* कारण स्पष्ट है यह वाते आत्मा तक पहुंचती ठौ नही , तो वह सुनी कैसे जायेगी ? 

कीचड़ में फस हुए हाथी को दूसरा हाथी ही निकालता है । पानी मे वहते जनि वाते को कोई तैसे वाला ही 

पारनिकालता ६ । राजा की सहायता करना किसी राजा को ही सम्भव है । एक आत्मा मे ब्रह्मज्ञान जाग्रत्‌ करना, 
उपे ब्राह्मीपूत, बरह्म परायण बनाना केवल उसी के लिए सम्भव है जो स्वयं बरह्म-तत्व मे ओत-प्रोत हो रहा हो । 
जिसमे स्वयं अग्नि होगी, वही दूसरे को प्रकाश ओर गरम दे सकेगा 1 अन्यथा अग्नि का चित्र कितना ही आकर्षक 
क्यो न हे, उससे कुछ प्रयोजन सिद्ध न होगा । । . 

` कई व्यक्ति साघु महात्माओ का वेश वना तेते है, पर उनमे ्रह् तेज कौ अग्नि नही होती । जिसमे साधुता 
हो वही महात्मा रै, जिसको वद्य का ज्ञान हो वही बाह्यण है, जिसने रगो से मन को वचा लिया है वही वैरागी है, 
जो स्वाध्याय मे, मनन मे लीन रहता हो बहौ मुनि है, जिसने अहंकार को, मोह-ममता को त्याग दिया है वहौ 
संन्यासी है, जो तप मे प्रवृत्त हो वह तपस्वी दै । कौन क्या है ? इसका मिर्णय गुणकर्म से होता है, वेश से नही । 
इसलिषएब्रह्म-परायण होने के लिए कोई वेश बनाम की आवश्यकता नही ! दूसरे को विना प्रदर्शन किए सीधे-सादे 
तरीके से रहकर जव आत्म-कल्याण किया जा सकता है तो व्यर्थं मे लोक दिखावा क्यो किया जाय ? सादा 
व्ह, सादा वेशं ओर सादा जीवन मे जब महानतम आत्मिक साधना हो सकती दै, तो असाधारण वेश तथा अस्थिर 
कार्यक्रम कयो अपनाया जाय ? पुराने समय अव नही रे, पुरानी परिस्थितिरयौ भी अब नही है, आज की स्थिति 
मे सादा जीवन मे ही आत्मिक विकास की सम्भावना अधिकरै ! 

"त्राह दृष्टि का प्राप्त होना ब्रह्म समाधि है 1 सर्वत्र सव मे ईश्वर का दिखाई देम, अपने अन्दर तेज पुञ्ज कौ 
उज्ज्वल की होना, अपनी इच्छा ओर आकाक्षाओं का दिव्य, दैवी हो जाना यही ब्राहमी-स्थिति है । पूर्व युगो में 
आकाश-तत्त्व कौ प्रधानता थी, दीर्घं काल तक प्राणो को रोककर बरह्यण्ड में एकत्रित कर लेना ओर शरीर को 
निचेष्ट कर्‌ देना समाधि कहलाता था । ध्यान काल मे पूर्ण त्मयता होना ओर शरीर की सुधि-तुधि भूल जाना 
ठन युगों मे समाधि" कहलाता था, उन युगों मे वायु ओर अग्नि तत्त्वो कौ प्रधानता थी । आज के युग मे जल 
ओर पृथ्वी तत्त्व की प्रधानता होने से ब्रा्ची स्थिति को ही समाधि कहते दै ! इस युग के सर्वरष्ठ शाख भगवद्गीता 
के दुसरे अध्याय मे इसी ब्रह्म समाधि की विस्तारपूर्वक शिक्षा दी गयी है । उस स्थिति को प्राप्त करने वाला.ब्ह्म 
समाधिस्थ ही कहा जयेगा । भ 

अभी भी करई व्यक्ति जमोन मे गहा खोदकर उसमे बन्द हो जाने का प्रदर्शन करके अपने को समाधिस्थ 
सिद्ध करते दै । यह बालक्रीडा अत्यन्त उपहासास्पद है । वह मन की धवराहट पर काू पाने की मानसिक साधना 
का चमत्कार मात्र है । अन्यथा लम्बे-चौडे गहै मे क्या कोई भी आदमी काफी लम्बी अवधि तक सुखपूर्वक रह 
सकता है । रातत भर लोग रुई कौ रजाई में मुंह बन्द करके सोते रहते है, रजाई के भीतर कौ जरा-सी हवा से रात 
भर का गुजारा हो जाता है, तो लम्बे चौड़ गहे की हवा आसानी से दस प्द्रह दिन काम दे सकती है । फिर भूमि 
मेँस्वयं पौ हवा रहती है । (५ मे रहने का अभ्यासी मनुष्य आसानी से जमीन में गड्ने कौ समाधि का प्रदर्शन 
कर सकता दै । पसे क्रीडा की ओर ध्यान देने की सच्चे बहयज्ञानी को कोई आवश्यकता नही जान पडती । 

# परावाणी द्वारा अन्तरंगप्रेरणा - ` ` 

आत्मा मेँ ब्रह्म तत्त्व का प्रवेश करने में दूसरी आत्मा द्वारा आया हुआ ब्रह्य-संस्कार बड़ा काम करता है ! 
सौँपजव किसी को काटता रै तो तिल भर जगह मे दांत गाडतों है ओर विष भी कुः रत्ती भर ही डालता है । पर 
विष धीरे-धीरे सम्पूरणं शरीर मेँ फैल जाता है, सारी देह विधैली हो जाती है ओर अन्त मे परिणाम मृत्यु होता रै । 
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बह्मदीक्षा भी आध्यात्मिक “सर्प-देशन' है । एक का विष दूसरे को चद़ जाता दै । अग्नि कौ एक चिनगारी सरि 
देरको अगििरूप कर देती है, धतो प्रकार स्वित व आ दोक्षा संस्कार तेजी से फलता है, थोडे ही समये 
पूर्णविकास को पराप्त हो जाता ह ।महाजञान कौ पुस्तक पढ़ते रहने ओर आध्यात्मिक प्रवचन कसते रहने से मनोभूमि 
सो तैयार होत दै, पर वोज चोये विना अंकुर नही गता ओर अंकुर को सोचे विमा शीतल छाया ओर मधुर फत 
देनेवाला वृक्ष नही होता । स्वाध्याय ओर सत्संगके अतिरिक्त आत्य-कत्याण के लिए साधना की धो आवरयकता 
होती है । साधना क जड़ ये सजीव प्राण ओर सजोव प्रणा हो, तो वह अधिक सुगमता ओर सुविषपूर्वक 
विकसित होती है । - 
ब्राह्मी स्थिति का साधक अपने भीतर ओर बाहर ब्रह्म का पुण्य-प्रकारा प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करता रै} 
उसे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वह चदय की गोदौ मेँ किलोल कर रहा है, ब्रह्म के अमृत सिन्धु मे अनन्द मगन हरहा 
है । इस दशा में पहुंचकर वह जीव मुक्त हो जाता है । जो प्रारन्य बन चुके है उन करो का तेखा जा पूराकसे 
केः लिए वह जीवित रत दै \ जय वह हिसाय बराबर हो जता है ते पूर्ण शान्ति ओर पूर्ण राह्मी स्थिति मे जीवन 
लीला समाप्त हो जाती है, फिर उसे भव बन्धन मे लौटना नही होता । प्रारन्धों को पुरा कसे के लिए वह शरीर 
धारण किये रहता है । सामान्य प्रेणी के मनर्यो की भांति सीधा-सादा जीवन विताता है, तो भी उसकी आत्मिक 
स्थिति बहुते ऊँची रहती दै ! हमारी जानकारी मे एसे अभेक ऋषि, राजर्पि ओर महर्पि है,जो बाह्यतः बहुत ही 
साधारण रीति से जीवन वितता रहे है पर उगकी आन्तरिक स्थिति सतयुग आदि के प्रेष्ठ ऋषिर्यो के समान ही महान्‌ 
है 1 युग प्रषाव से आज चमत्कारो का युग मही रहा, तो भी आत्मा की उत्ति मे कभी कोई युग बाधा नहौ इल 
सकता । पूर्वकाल ये जैसी महान्‌ आत्मय रोती थी, आज भी वह सव क्रम यथावत्‌ जारी है ! उस समये योगी 
आसानी से पहचान लिये जति थे, आज उनको पहचानना कठिन है । इस कठिनाई के होते हुए भरी आत्म-विकास् 
का मार्गं सदा की भति अव भी खुला हुमा है 1 ४ । ह 
-व्रहमदीक्षा के अधिकारी गुरू-शिषप्य हौ इस महान सम्बन्ध को स्थापित कर सकते है । शिष्य गुरु को आत्म 
समर्पण करता है, गुरु उसके कायो का उत्तरदायित्व एवं परिणाम अपतरे ऊपर तेता है । ईश्वर को आत्म समर्पण 
करे की प्रथम भूमिका गुरुको आत्म समर्पण करना है । शिष्य अपना सब कु गुरु को सुमप॑ण करता ह । गुर 
उस सबको अमामतके न पर शिष्य को लौरा देता है ओर आदेश कर देता है कि इन सब वस्तुओं को गुरु की 
समश्च कर उपयोग करो । इस समर्पण से मत्यक्षतः कोई विशेष हेरफेर नही होता; क्योकि ब्रहम ञानी गुर अपरिग्रही 
होने कै कारण उस सन "समर्पण" का करेगा भी क्या ? दूस व्यवस्था एवे व्यावहारिकता कौ दृष्टि से भौ उसका 
सौपा हुआ सब कुठ उसी के संरक्षण मे ठीक प्रकार रह सकता है । इसलिए वाहत इस समर्पण मे कुठ विशेष 
बाते प्रतीत नही होती, पर आत्मिक दृष्ट से इस "आत्म दान“ का मूल्य इतना भारी है कि उसको तुलना ओर किसी 
त्याग या पुण्य से गही हो सकती । 
जन दो चार रुपया दान करने पर मनुष्य को इतना आत्म सतोष ओर पुण्य प्राप्त होता है, तव शरीर भी दान 
कर्‌ देन से पुण्य ओर आत्म संतोष को अन्तिम मर्यादा समाप्त हो जाती है । आत्म दान से बड़ा ओर कोई दान 
इस संसार मे किसी प्राणी से सम्पव नही हो सकता । इसलिए इसकी तुलना मे इस विश्च ब्रह्माण्ड मे ओर कोई 
पुण्य फल भी नही है । नित्य सवा मन सोने का दाने करने वाला कर्णं "दान वीर के नाम से प्रसिद्ध था, र्‌ उसके. ~. 
पास भरौ दान क वाद कुछ न कु अपना रह जाता था । जिस दानी ने अपन कुठ छोड हौ नही, उसरी तुलना 
किसी दानी से नही हो सकती । 
आत्म दान" ममोवैजञानिक दृष्टि से एक महान्‌ कार्य है । अपनी सव वस्तुं जब वह गुरु की, अन्त मेँ परमातमा 
की, समदः कर उनके आदेशानुसगर मौकर कौ भति प्रयोग करता है, तो उसका स्वार्थ मोह, अहेकार मान, मद, 
मत्स क्रोध आदि सभी समाप्त हो जाति है । जब अपना कुछ रहा ही नही तो "मेरा" क्या ? अहंकार किस बात 
का? जव उपार्जित की हुई वस्तुओं का स्वामी गुरु या परमात्मा हो है तो स्वार्थं कैसा ? जव हम नौकर मावर रह 
गथे तो हानि- लाभे शोक सताप कैसा 2 इस प्रकार 'आत्म दानय वस्तुतः अहंकार" का दान होता 1 वस्तुरमो 
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कै भ्रति *भेरी' भावना न रहकर “गुरु की" या परमात्मा को भावना हो जाती है \ यह "भावना परिवर्तन" आत्म 
परिवर्तन-एक असाधारण एवं रहस्यमय क्रिया है । इसके द्वारा साधक सहज ही बन्धनो से खुल जाता है । 
अहंकार के कारण जो अनेक संस्कार उसके ऊपर सदते थे,वे एक भी ऊपर नही लदते । जैसे छोरा चालक अपने 
कपर कोई योश्च नही लेता, उसका सव ५ यञ्च माता-पिता पर रहता है । इसी प्रकार आत्मदानी का बोह्च भी 
किसी दुसरी उच्च सत्ता पर चला जाता ई । 

ब्रह्म दीक्षा का रिष्य गुरु को “आतम दान" करता है । मेर दीक्षित को "गुरु पूजा" करनी पडती है । अग्न 
दोक्षितर को "गुर दीक्षा'देनौ पड़ती है । ब्रहम दीध्ित को आत्म समर्पण करना पड़ता है । राम को राज्य का अधिकारी 
मानकर उनको खडा सिंहासन पर रख कर जैसे भरत राज काज दतत रहे, वैसे हो आत्म दानी अपनी वस्तुभो 
का समर्पण करके उनके व्यवस्यापक के रूप में स्वयं काम करता रहता है । 


चर्तमानकालीन कठिनाय 


आज व्यापक रूप से अ्रैतिकता फैली हुई है । स्वार्थी ओर ते का बाहुल्य दै । सच्चे ओर सत्पप्रो का 
भारी अभाव हो रहा दै ओर आज न तो तीव्र उत्कंठा वाले शिष्य है ओर न सच्या पथ प्रदर्शन की योग्यता रखने 
याले चरित्रवान्‌ तपस्वी, दुरदशी एवं अनुभवी गुरु ही रहे ह । एेसौ दशा में गुरु शिष्य सम्बन्ध की महत्वपूर्णं 
आवश्यकता का पुरा होना कठिन हो रहा है । शिष्य चाहते रै कि उन कुठ न करना पठे, कोई एेसा गुरु मिले जो 
उनकी नप्रता मात्र से प्रसन्न होकर सव कुछ उनके लिए करके रख दे । गुरुओं की मनोवृत्ति यह है कि शिष्यो को 
उल्लू बनाकर उनसे आर्थिक लाभ उठाया जाए. उनकी शरद्धा को दुहा जाए । एेसे जोडे- "लोभी गुरु लालची चेला । 
दुह मरक मे ठेलम देल ॥' का उदाहरण बनते है 1 रेमे ही लोगे कौ अधिकता के कारण यह महान्‌ सम्बन्ध 
रिधिल हो गया रै । अव किसी को गुरु बनाना एक आडम्बर मे फंसना ओर किसी को शिष्य बनाना एक इंजञट 
मोल सेना समदा जाता है 1 जहौ सच्चाई है वहं दोनों ही पश्च सम्बन्य जोढ़ते हुए कतरति दै । फिर भौ आज की 
विपम स्थिति कितनी ही बुरी ओर कितनी ही निराशाजनक क्यो न हो; पर एक भारतीय धर्म की मूलभूत 
आधारशिला का महत्व कम नही हो सकता । । `, ८ श 
गायत दवारा आत्म विकास की तीनों कक्षा पार की जाती है । सर्वसाधारण कौ जानकारी के लिए "गायत्र . 
महाविज्ञाम' के तीन खंड मेँ यथासम्भव उपयोगी जानकारी देने का हममे प्रयल किया है । उन पुस्तकों मे यह 
शिक्षा मौजुद दै, जिमे दृष्टिकोण का परिमार्जन एवं मनर दीक्षा कहते है । यज्ञोपवीत का रहस्य, गायत्री हौ कल्पवृक्ष 
है, गायत्री गीता, गायत्री स्मृति, गायत्री रामायण, गायत्री उपनिषद्‌ , गायत्री कौ दस भुजा आदि प्रकररणो मे यह 
बताया गया दै कि हम अपने विचा, भावनाओं ओर इच्छाओं मे संशोधन करके किस प्रकार सुखमय जीवन 
व्यतीत कर सकते है । इन्दी तीनों खंडे मे अग्नि दीक्षा कौ द्वितीय भूमिका की शिक्षा भी विस्तार पूर्वक दी गई 
ब्रह्म सध्या, अनुष्ठान, ध्यान, पापनांशक तपश्चयर्ि उद्चापन, विशेष साधना उपवास, प्राण विद्या, मनोमय 
कोश कौ साधना, तन्त्र पुरश्चरण आदि प्रकरणो मेँ शक्ति उत्यने कलने की शिक्षा दी गई है । ब्रह्म दीक्षा की रिक्षा 
गायत्री पंजर गाय्री हदय, कुण्डलिनी जागरण, ग्रन्थ भेद, विज्ञानमय कोश एवं आनन्दमय कोश को साधनाके 
अन्तर्गत भली प्रकार द गर्‌ है । शिक्षाए इस प्रकार मौजूद ही दै उप्त व्यक्ति की तलाश करने से कई बार 
दुषाप्य वस्तुं भौ मिल जाती है । 
यदि उपमुक्त व्यक्ति न मिले तो किसी स्वर्गीय, पूर्वं कालीन या दूरस्थ व्यक्ति कौ मतिमा को गुरु मानकर 
यात्रा आरम्भ कौ जा सकती है । एक आवश्यक परम्परा का लोप न हो जाए. इसलिए किसी साधारण श्रेणी के 
सत्पात्र से भो काम चलाया जा सकता है । गुरु का निर्तोभ, निरहंकारो एवं शु चरित्र होना आवश्यक दै । यह 
योग्यतां जिस व्यक्ति मे हों, वह काम चलाऊ गुरु के रूप मेँ काम दे सकता है ! यदि उसमें शक्ति दान एवं पथ 
अदर्शक की योग्यता न होगी, तो भी वह अपनी श्रद्धा को बढ़ने मे साथी की तरह सहयोग अवश्य देगा । 'निगुरा" 
रहने की उपेक्षा मध्यम श्रेणी के पथ प्रदर्शक से काम चल सकता है । यज्ञोपवीत धारण कसे एवं गुरु दीक्षासेने 
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की प्रत्येक द्विज को अनिवार्य आवश्यकता है ! चिह पूजा के रूप मे यह प्रथा चलती रहे तो समयानुसार उसे 
सुधार भ हो सकता है; पर यदि उस शृंखला को ह तोड़ दिया तो उसकी नवीन रचना कटिन होगी 1 

गायत्र द्वारा आत्मोन्ररि होती है यह निथित है । मनुष्य के अन्तः धैत्र के सशोधन, परिमार्जन, संतुलन एवं 
विकास के लिए गायत्री से बढ़कर ओर कोटं एेसा साधन भारतीय धर्म शास्त्र मे नही है, जो अतीत काल से 
असंख्यो व्यक्तियो के अनुभवं मे सदा खरा उतरता आया हो 1 मन्‌, युद्धि, ित्त, अहंकार को अन्तकरण चतुष्टय 
गायत्री द्वारा शुद्ध कर लेमे वाले व्यक्ति के लिए सांसारिक जीवन मे सव ओर से, सव प्रकार कौ सफलताभो का 
द्वार खुल जाता है । उत्तम स्वभाव, अच्छी आदते, स्वस्थ मस्तिष्क, दृरदृटि, प्रफुल्ल मन्‌, उच्व चरित्र कर्तव्यनिष्ठा 
आदि प्रवृत्तियो को प्राप्त कर लेभे के पश्चात्‌ गायत्री के साधक के लिए ससार मे कोई दुःख, कष्टकर नही रह जाता, 
उसके लिए सामान्य परिस्थितियों मे भो सुख ह सुख उपस्थित रहता है \ 

परन्तु गायत्री का यह लाभ केवल २४ अक्षर के मच मात्र से उपलम्थ नही हो सकता । एक हा से ताती 
मही वजती, एक पिए कौ गाडी नही चलती, एक पंख का पक्षी नही उड़ता, इसी प्रकार अकेली गायत्री साधना 
अपूर्णं है, उसका दूसरा भाग गुरु का पथ प्रदर्शन है ! गायत्री गुर मन है । इस महाशक्ति कौ कीलित सुज 
अनुभवी एवं सुयोग्य गुरु के पथप्रदरशन मे सम्निहित है । जव साधक को उभय पक्षीय साधन, गायत्री माता ओर 
पिता गुरु की छत्रछठाया पराप्त हो जाती है, तो आशाजनक सफलता प्रप्त होने मे देर नही लगती । 


1. 


मद्रक : युग निर्माण योजना प्रेस, मथुरा 


गायत्री साधना ही ईश्वर 
प्राप्तिका मार्ग 


सद्बुद्धि का एक अत्यंत दी 
महत्वपूर्णं वैज्ञानिक आधार गायत्री 
है इस महामंत्र के एक-एक अक्षर 
मजो गूढ ज्ञान भरा हुआ है, वह 
इतना उज्ज्वल है कि उसके प्रकाश 
मे अज्ञान का अंधकार नष्ट हो जाता 
है इन २४ अक्षयो मे ठेसा अद्‌भुत 
ज्ञान-भंडार भरा हुआ है, जिसमे 
दर्शन, धर्म, नीति, विज्ञान, शिक्षा. 
शिल्प आदि सभी पर्याप्त मात्रामे 
मौचूद दै । गायत्री सदृबुद्धिदायक मंत्र 
है (सत्‌ तत्व की वृद्धि करना, गायत्री 
काप्रधान कार्य है ओर शरीर का 
-कायाकेल्प करना एक वैज्ञानिक कार्य 
है) गायत्री के द्वारा सतोगुण बढ़ता 
है ओर निम्नकोटि के तत्त्वौ का 
निवारण होता जाता है। गायश्री 
साधना से अंतःकरण पर पड़े हुए 
कुसस्कारों के आवरणं को हटाया 
जाता है। आत्मा का सहज ईश्वरीय 
रूप प्रकट टो जाता दै। 

गायत्री उपासना वस्तुतः ईश्वर 
उपासना का एकं अतिउत्तम सरल 
मार्गं है। इस मार्ग पर चलने वाले 
व्यक्ति जीवन के चरम लक्षय “श्वर 
प्राप्ति" तक पर्ुचते हैँ ब्रह्म ओर 
गायत्री मे केवल शब्दों का अंतरटहै 
वैसेवेदोनोंएकष्ीरहै।ब्रह्मदी 
गायत्री है ओर उसकी उपासना 
ब्रह्मप्राप्ति का सर्वोत्तम मार्ग है गायत्री 
साधना आल्मबल प्रदान करती है 
तथा साधक को सत्संग, प्रम ओर 
भक्ति का आत्मानद सहज प्राप्त 
होता दै। 

सदृज्ञान कान होना दी दुःख 
हे सदज्ञान की उपासना ही गायत्री 
साधनाटै। 

श्रीराम शर्मा आचार्यं 


